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पण्डित रामचन्द्र झा व्याकरणा चाय 
० २/९, घमगुप, वाराणसो-१ 

मडोपाध्याय मल्लिनाथ प्रणीत 'रघुबंश महाकाव्य' को 'सल्लीविनी' 
टीका ही अन्थ पढ्ने-पढाने के लिये ण्याप्त है । इस संस्करण में सान्बय 
“हरिप्रिया? हिन्दी टीका हो जान से सबसाधारण के लिये संपूण ग्रन्थ 
बोधगम्य हो गया है । 

प्रथमा-मध्यमा परीक्षार्थी अल्पवयस्क बालकों के सुखबोधाथ 
परीक्षा-निधोरित १-७ सर्गो तक की प्रश्नोत्तरादि सहित इन्दुमती" 
'हूरिप्रिया' तथा “सळ्ज विनी! संस्कृत-हिन्दी टीका प्रथक-प्रथक सर्गो में 
छपी हे । प्रस्तुत संपूर्ण संस्करण के शुरू में प्र १ से ३१२ तक उक्त 
सर्गो की हिन्दी टीका अविकल छापी गयी हे । 

महाकवि कालिदास का काल 

कुछ भारतीय विद्वानों का मत है कि ई० पू० प्रथम शतक में 
उज्जयिनी में विक्रमादित्य नाम का महाप्रतापी राजा राज्य करता था । 
बह बड़ा उदार ओर विद्वानों का आदर करने वाला था। हाळ की 
“गाथासप्तशती? और जेनम्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है। संभव हे कि 
कालिदास के विक्रमादित्य बही रहे हों । इसके अनुसार कालिदास का 
काळ ३० पू० प्रथम शतक होता है, किन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ इसको 
नहीं मानते । डॉ० कोथ का कथन है कि--- 

“कालिदास का प्राकृत अश्वघोष और भास के प्राकृत से अवी- 
चीन हे. । कालिदास ने अपने ग्रन्थों में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन 
किया है। इनसे यह पुष्ट होता है कि कालिदास गुप्तवंश के किसी 
वड़े सम्राट्‌ के आश्रय में थे। ये सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 
ही रहे होंगे कालिदास के 'कुमार-संभव? में इनके जन्म की घटना 
की रूपरेखा मिळती है । अतः कालिदास का समय $० अनन्तर चतुथ 
शतक मानना चाहिए |” 


( ६) 


वस्तुतस्तु कालिदास का काळ अभी तक अन्धकार में ही है। 
'माळविकार्निमित्र' नाटक में अग्निमित्र को नायक बनाया है । अग्नि- 
मित्र पुष्यमित्र शुद्ध का आत्मज था। पुष्यमित्र का समय ईन पूः 
द्वितीय शतक माना जाता है । यही कालिदास के समय की उपरितन 
सीमा है। बाणभटट ने कादम्बरी की प्रस्तावना में कालिदास का 
नाम लिया हे। बाणभटट का समय भी ई० आ० सप्तम शतक का. 


प 


कालिदास का जीवन-वृत्त 

जिस प्रकार, कालिदास के काळ का ठीक-ठीक पता नहीं | 
चलता, उसी प्रकार इनका जीवन-वृत्त भी अन्धकार में ही हे।. 
इनके विषय में अनेकों लोकोक्तियाँ प्रचलित हे । कुछ विद्वान इन्हे 
उज्जयिनी का निवासी मानते हैं तो कुछ काश्मीर का । कुछ | 
विद्वान इन्हें विदभ का निवासी बताते हे तो कुछ बंगाल या 
बिहार का । प्राचीन विद्वानों में कालिदास के जीवनवृत्त के 
सम्बन्ध में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है । एक महा- 
भिमानी नास्तिक राजा ने अपनी विदुपी कन्या 'विद्योत्तमा' से. 
पूछा--“सबसे बड़ा कोन है १” पुत्री ने इसके उत्तर में पिता का. 
नाम नहीं लेकर कह दिथा--““इश्वर” ! इस पर राजा ने असंतुष्ट . 
होकर मन्त्रियों से कहा--जो सबसे बड़ा मूर्ख हो उसे पकड़ ले. 
आओ, उसीके साथ इसका विवाह होगा। एक दिन एक मुख 
वृक्ष की जिस डाळ पर बेठा था, उसी डाळ को काट रहा था। | 
यह देख उसे वजमूख समझ कर राजपुरुषोंने राजसभा में उसे 
पकड़ छाया । राजा ने अपनी विदुषी पुत्री विद्योत्तमा से पृछा 
कहो--तुम्हारे इश्वर कितने हैं ? पुत्री ने उत्तर दिया'एक' ! फिर | 
- उस मूख से भी यही पूछा गया! उसने बिना समझे-बूझे कहा-- 


दो! । यह सुनकर राज-सभा के पण्डित लोग हंस पडे! 
राजा ने उस महामूख के साथ विद्यात्तमा का विवाह कर दिया । 
विवाह के बाद जब विद्योत्तमा को ज्ञात हुआ कि उसका पति 
महामख है, तो उसने उसे घर से निकाल बाहर कर दिया । 


प 
क” Pe 


इससे बह मुर्ख बहुत दुखी हुआ,पत्ती के फटकार सं उसकी 
चेतना जाग उठी, वह वहाँ से सीधे तपोबन में जाकर तपस्या 
( हठयोग-साधन ) करने लगा । उससे जब वह मख ऊब गया 
तब एक दिन वह मन्दिर में जाकर भगवती काली के चरणों पर 
अपनी जीभ काट कर रख दी। कहा जाता है कि इस पर भगवती 
काली ने उसे साकार होकर दशन दिया । फलस्वरूप वह सूख 
साधक सब झास्त्रों में पारंगत हा गया । उसी दिन से लाग 


सुनकर इनकी पत्नी राजकुमारी बिद्यामा बाहर आयी । उसने 
संस्कृत म इनसे पूछा--' “अस्ति कश्चिद्‌ बाग्बिशेप; ॥ कहा जाता 
ह कि कालिदास ने उसके इस वाक्य स तीन शब्दों का छेकर 
तीन ग्रन्थ ही रच डाले- “अस्ति! सं “अस्त्युत्तरस्यां दिशि'' 
इत्यादि “कुमारसम्भव महाकाव्य” “कश्चित्‌ से कश्चित्‌ 
कान्ता” इत्यादि “मेघदूत खण्डकाव्य” तथा बाग! से “वागथा- 


2 मद छा हे ह क i 
विव सम्प्रक्तो” इत्यादि 'रघुबंश महाकाव्य । पत्ता का इन अन्ता से 


द्वारा लिखे गए । कुछ विद्वान्‌ ऋठुसंहार ओर शृतबोघ को भी 
कालिदास रचित मानत है. । इनकी सम्पूण र चनायें एक से एक सुन्दर 
हैं किन्तु अभिज्ञानशाकुन्तल इनमें विशेष उल्लेखनीय हे. । कहा भी 
गया है~“काढ्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या झक्कुन्तला” । 


( ८ ) 


कालिदास के ग्रन्थ 

कालिदास के रचित अन्थों के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं 
है, तथापि दो महाकाव्य, रघुबंश और कुमारसंभव एक खण्डकाव्य- 
मेघदूत तथा तीन नाटक--अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय और 
माळबिकाग्निमित्र, कालिदास के रचे हुए निविवाद माने जाते हैं। इनके 
अलावा ऋतुसंहार ओर श्रतबोध भी कालिदास की रचना कही जाती हैं 

कालिदास का सम्प्रदाय 

मिथिला वस्तुतः शक्त्युपासक प्रान्त है । इस प्रान्त मे. कालि- 
दास, कालिकान्त, कालिनाथ आदि नास बहुधा देखने-सुनने को 
मिळते हैं। मिथिला के जिला “मधुवनी? के निकट “उच्चेठ” नाम के 
गाँव में कालिदास की अधिष्ठात्री देवी (कहा जाता है कि कालिदास 
अपनी नव विवाहिता पत्नी से तिरस्कृत होकर ज्ञान प्र [प्त करने के 
लिए जब हठयोग साधना से ऊब गए तब उन्होंने एक रात इसी 
देवी के चरणों पर अपनी जीभ को काटकर चढ़ा दिया था; जिसमे बे 
महाप्राज्ञ बन गये । ) का एक दिव्य मन्दिर अब तक कालिदास के 
जन्म-स्थान का साक्षी बनकर खडा है । 

कालिदास को मिथिला-सम्प्रदाय के होने में निम्नलिखित उनके 
तीनों प्रन्थो के प्रसंग भी सबळ मापक हे। 


[१] 

(क) शाकुन्तल ( अङ्क २ )--जिस दिन राजा दुष्यन्त के 
ना राकुन्तला का गान्धरे विवाह होने वाला था, उसी दिन हस्तिना- 
पुर से उनकी माता का अनुचर ( करभक ) आकर कहता है-- 

` जयतु जयतु भतो । देव्य आज्ञापयन्ति--आगामिनि तुथदिवसे 
पुत्रपिण्डपाळनो नाम उपवासो भविष्यति, तस्मिन्‌ दीर्घायुषाऽ्रङ्यं 
वयं सम्भावयितव्या इति 1” ३ 

( महाराज की जय हो ! राजमाता आपको आज्ञा देती हैं कि--- 
अगले चोथे दिन 'पुत्र-पिण्ड-पालन' नामक ब्रतोपबास होगा उस दिन 
उ न अवश्य उपस्थित होकर हम को आनन्दित करो । ) 


( ९) 


यह सुनते ही राजा धर्मसंकट में पड़ जाता है । क्योंकि वह मातू- 
भक्त आज्ञाकारी पुत्र है । घमंसंकट का कारण यह है कि--आज ही 
उसका गान्धव विवाह होने बाला है ओर विवाहोत्तर ( मिथिला क 
आचारानुसार ) चतुर्थीकम के चोथे दिन पर्यन्त सीमोल्लंघन शास्त्र- 
वर्जित है । इधर माता की उपयुक्त आज्ञा का पालन करना भी 
जरूरी है। राजा असमंजस में पड़कर बडी बुद्धिमानी से दोनों तरफ 
का कार्य संपन्न करने का माग निकाळता हुआ अपने पाश्ववर्ती 
विदूषक ( माघव्य') से कहता हे-- 

“सखे भाघव्य ! त्वमप्यम्बाशिः पुत्र इव गृहोत:, स भवानितः 
प्रतिनिवृत्य तपस्विकायव्यप्रतामस्माकमाचेद्य तत्रभबतीनां पुत्रकायंमलु- 
शातृगहसि ।? 

( “सखे साघब्य ! तुमको भी मेरी माताजी ने बेटे के समान ही 
माना है, इसलिए तुम यहाँ से लोट जाओ ओर में--“मुनियों के काय 
में वम्र हूँ ।” यह उन्हें समझा कर माताजी के पुत्र का जो कार्य हो 
उसे तुम ही संपादन कर देना ।” ) यहाँ राजा शकुन्तळा के साथ 
गान्घवं विवाह को माता से छिपाने के छिए--““तपस्विकायञ्यअता- 
मस्माकमावेद्य” ऐसा कह रहा है । ) 

राजा चाहता तो अपने द्रतगामी रथ से उपयुक्त चौथे दिन स्वयं 
राजधानी जाकर माता का चरण स्पश कर उसी दिन पुनः तपोषन 
लौट आता किन्तु मिथिला में चोथे दिन चतुर्थीकर्मोत्तर ही विवाह- 
संस्कार सम्पन्न माना जाता है । इस बीच सीमोल्लंघन तथा गुरुजनों 
का चरण-स्पश करना भी मना हवै । इसी मिथिळाचार को ठेकर कवि ने 
राजा को असमंजस में डाळ कर अपने नाटक को रोचक बनाया है 
राजा कहता है-- 

“सत्यमाकुलीमतो5स्मि-- र 

कृत्ययोभिन्नवेशत्वादू द्वैधीभवति मे मनः । 
पुरः प्रतिहतं शेळ: स्रोतः स्रोतोबहां यथा ॥” ( अं० २) 

( सनमुच, में व्याकुळ हो रहा हॉ-- 

जैसे पत्थरों के सामने पड़ जाने से नदी का प्रवाह दो भागों में 
विभक्त हाकर बहने लगता है, उसी प्रकार मेरा मन भी दूर-दूर के दो 


( १०) 


कार्या ( शकुन्तळापाणिम्रहण ओर माता का आज्ञापालन ) के कारण 
द्विविधा में पड़ गया है। ) 

( ख) (अंक ४ ) १. शकुन्तला के ससुराल जाते समय भाई की 
जगह आश्रम के ब्रह्मचारी ( शाङ्ग रब ) ओर परिचारिका (घाई ) की 
जगह आश्रम की साध्वी ( गोतमी ) जाती हैं तथा २. शकुन्तला 
“अन्तवत्नी? ( गर्भवती ) हे, इसका संकेत-सूचक नारियल का फळ 
शकुन्तला को दिया जात। है--ये भी मिथिळा-सस्क्ति के द्योतक हैं । 

नोट--(१) मिथिला की यह प्रथा है कि लड़की के गोने में लडकी 
का भाइ तथा उस घर को घाई लड़की के साथ जाते हैं ओर राम्पे 
लड़की की सुख-सुविघा का ध्यान रखते हें तथा जब तक लड़की अपने 
ससुराल के घर वालों से बोळ-चाल में परिचित नहीं हा जाती तब तक 
वे दोनों उसकी देख-भाल करते है. । 

(२) लड़की अगर सइके में अन्तवत्नी हो जाती है ता 
तदूबोधक नारियल-फळ लड़को के अचल में घर दिया जाता है --रसका 
दख कर ससुराल में सास समझ जातो है कि बहू अन्तबऱ्ली है 
महाकाब न यहा इन्हीं दोनों अपने मिथिलाचारों का उल्लेख किया है । 

( ग ) द्विरागमन ( गोना ) से पूव विवाहोत्तर चोथे दिल पित- 
गृह में ही कन्या को सुहाग रात मनाने की प्रथा परम्परा से मिथिला 
में चली आ रहो हैं । शकुन्तला की भी सुहाग रात पितू-आश्रम में ही 
मनाया गया थी, फलस्वरूप "अन्तचत्नी? बनकर वह ससुराल गयी । 


र. 
( क ) कुमार-सस्भव--इस मन्थ से भी कालिदास का संथिल- 
संशय स्पट प्रतभासित होता है । महाकवि ने लिखा है- ~ 
“अथ वित्लुधगणांस्तानिन्दुमोलिंविसज्य 
क्षितिधर-पतिकन्यामादधानः करेण | 
कनक-कळणशयुकतं भक्तिशोभा-सनाथं 
क्षिति-विरचित-शय्यं कौतुकागारमागात्‌ ॥”! 
( स० ७, इला. ९४ ) 


. ११. . 


( विवाहोपरान्त चन्द्रशेखर भगवान शंकर न मण्डप 
महा-प्राज्ञों को बिदा करके, पावती का हाथ स पकड़े हुए, स्वणन्कलश स 
युक्त पुष्प-सुसज्जित 'प्रथिवी पर! रचित शय्यावाल कौतुकागार ( काई 
वरः कलिभवन ) में प्रबेश किया । ) 


कदलोस्तम्बादि बहुचित्रित कोतुकागार ( काहबर घर ) में भूत 
शय्या? पर ही कन्या-चर को एकत्र ( अंगस्पश-वाजित ) सुलात ४। 
वहाँ प्रतिदिन वर वधू के बायें हाथ की कनिप्ठिकांगुला का अपन बाल 
हाथ की कनिष्ठिकागुली से पकड़ कर आगे-पीछ हात हुए शन: नश; 


कक, 


बधू को कौतुकागार में रु जाते झैं ।, महाकति ने अपनी इसा सिरि 
संप्रदाय को ध्यान में रखकर उपयुक्त इलाक का बनना का है ।. |. 
( ख ) महाकवि ने मिथिलाचारानुरूप विकह्ापरान्त पावता च 


साथ भगवान दाकर को एक मदाना तक ससुराल में रहन का 
( स० द, शला. ५० ग ) लगा ऐ--- 


“एबमिन्द्रिय-सुखस्य चत्मनः सवनादनुयदीतमन्मथः । 
शेलराज-भवन सटामया मासमा्रमचसत्‌ तु पसः ॥। 
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0 चतर्थीकर्मा सर उसा दिन रामभ रु रारा मनाया नाती # 
और बर पलंगशायी हाते है, तत्पूत लक बर के लिये विवाहिता पत्नी 
का शरीर ( प्रत्यंग ) स्पश करना अजत हैं । 

२. चतुर्थी कर्मातर ही पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न होता हैं, अतः 

तुर्थी तक बर द्वारा बधू का पाणिप्रहण न करवा कर कॉनिश्िकांग[लि 
ग्रहण करवाने की प्रथा मिथिला में ह। ( दं० संपादक संपादित जिज 
पातक 'चिवाहर भिक्षा ) | 

( इस प्रकार इन्द्रियों के सावे के माग संभाग का सत्रन करन 


भगवान शकर भ भानां कासदच का भा 4 द, ` | पर दिया हीर 
पार्वती के साथ हिमालय के घर में पुरा महीना ही लिता दिया । 


यह भी मिथिल की संस्कृति के अनुरूप छा है । मथिल के सदा 
दूसरे किसी भी संप्रदाय के लोग विवाहात्तर द्विरागमन के पूष-- इतन 


दिनों तक ससुराल में नहीं रहते और न बहा सुहागरात मनाते हाँ है 


{सिलोन ) के राजा एवं “जानकी हरणमहाकाव्य” के रचयिता 


( १२ ) 


जब तक वर ससुराल में रहते है तब तक मिथिला की ललनाएँ 
प्रतिदिन महाकवि विद्यापति तथा जगन्नाथ को सरस पदावली गा-गा 


कर वर-वधू की आती उतारती हैं । मिथिला की यह प्रथा शिव-विवाहू | 
से समता करती है । 


रे 
रघुवंश--मिथिला की संस्कृति ऐसी हे कि कन्यादानकर्ता 
जब तक वर क हाथों में कन्यादानोदक नहीं छोड्ता, तब तक कन्या 
को अपने भावी पति का शरौर-स्पशं करने का भी अधिकार नहीं 
हाता--माळा पहनाना ता दूर रहा । अपनी इसी मिथिला की संस्कृति 
को ध्यान में रखकर महाकवि कालिदास इन्दुमती-स्वयंवर में इन्दुमती 
के हाथों से माला नहीं पहिचवाकर उसकी धात्री ( सुनन्दा ) द्वारा 
राजकुमार अज क गले में पहिनवाते हैं । देखिए-- 
सा चूणगोरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 
आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूर्तमिवानुशगम्‌ ॥ 
( स० ६, इा० ८३ ) 
( करम के समान सुन्दर जांघों वाली उस इन्दुमती ने मंगलचूण 


अथात्‌ कु कुम से गोर ( अरुण ) वर्ण की माळा, जो इन्दु मतौ के प्रेमा- 
चुराग स्वरूप ही है, उसे अपनी धाई सुनन्दा के हाथों द्वारा रघु-पुत्र 
महाराज अज के गले में सस्नेह पहनवा दी । )--कु० इन्दुमती 
नहीं पहनायी । इससे मैथिली संस्कृति स्पष्ट झलक रही है । 

( सीता-स्वयंवर में सन्त तुळसी ने अपनी सरयूपारिण-संस्कृति के 


अनुरूप भगवान्‌ राम के गळे में सीता द्वारा ही माळा पहनवाई है । ) 
इत्यलमधिकेन । 


कालिदास का अन्तकाल 
कालिदास का मत्यु के सम्बन्ध सं कहा जाता हे कि “छुंका! 


कुमार 
दास इनके परम मित्र थे । एक बार उनसे मिलने जब ये लंका गये, 


तो वहाँ राजदरबार की एक वेश्या ने इन्हें अपने गुळ में फसाना 


चाहा। उसने इनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न देख इन्हे 
खिलाकर मार डाला । 


3 जहर 


। ०७ 
रघुवशवणन 


पुथिवी-पतियो में सबसे अथम भूपाल भगवान्‌ भास्कर के ५ 
वेवस्वतमनु रघुवंश के प्रवतंक हुए। रघुवंशी राजाओं के बणन 
विषय में स्वयं महाकवि कालिदास ने कहा है-- 

(कब सूर्यप्रभवो वंशः क्व 'चाल्पविषय़ा मतिः” (सगं १, इळो० २) 

“अर्थात्‌ सूर्य से उत्पन्न वह सूर्यवंश ( रघर्बंश ) कहा. ओर 

रघुबशी भूपालों का साम्राज्य समुद्र-पयन्त विस्तृत था । स्वगलोक 
तेक उनका रथ आता-जाता था । रघुवंशी राजा लोग सत्पात्रो का 
आवश्यकतानुरूप यथेच्छ दान देते थे । अपने रघुबश की कीतिपताका 
को दिगृदिगन्तर फैलाने के छिए ही युद्ध में आक्रामक आततायियों 
को मार भगाते थे । 

सन्तानोत्पत्ति तथा यज्ञफलप्राप्ति के लिये ही रघुव शो राजा 
लोग पाणिप्रहण-संस्कार करते थे । बाल्यावस्था में बे सभी राजा लोग 
अपने कुळपरम्परागत गुरु-कुल में विद्याभ्यास करते थे और राजसिहा- 
सनारूढ होते ही राजनीति का अक्षरशः पाछन करते थे। प्रज्ञाओं को 
भळाई के लिए ही भ्रजाओं के ळाभांश का षष्ठांश कर लेते थे। चीथे- 
पन में बे राजा लोग ऋषिसुनियों के समान तपोवन में जञा-जाकर 
वान-भ्रस्थ धारण कर प्राणान्त समय में (ओं इत्येकाक्षरं ब्रह्मेति ) 
परमात्मा का ध्यान करते हुए परम पद्‌ को प्राप्त करते थे । 


₹घुवशियों के वंशानुक्रम 

अयोध्याधिपति रघुव शी महाराज दशरथ के पुत्र-राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुघ्न के प्रसङ्ग में सभी सम्प्रदायों, पुराणों तथा इतिहास- 
कारों का एक मत है। किन्तु अन्यान्य रघुव'शी राजाओं के ब शा- 
तुक्रम के प्रसंग में पुराणों में मठेक्य नहीं है । 

विष्णुपुराण अंश ४, अध्याय चतुर्थ के अन्त में छिखा गया हौँ कि 

“तस्यापि ( सागरपोत्रस्यापि) अंशुमतः दिलीपपुत्राऽभबत्‌ , 
दिळीपस्याऽपि भगीरथो, योऽसौ गङ्गां स्वगोदिहानीय भागीरथी 


कै 


( १४) 


संज्ञां चकार ।” इससे सिद्ध होता है कि सगर के पोत्र 'अंझुमान' क 
पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए हैं । 

पद्मपुराण के आधार पर तो अज के पुत्र दिलीप ओर दिलीप के 
पुत्र रघु हुए हैं । 

महाकवि कालिदास ने अपने रघुव'श महाकाव्य में प्रायः पद्म- 
पुराणाक्त रघुव शानुक्रम का ही उल्लेख किया हे ओर महाकवि 
वाल्मीके ने अपने रामायण में विष्णुपुराण के आधार पर या कल्पभेद' 
से रघुप शानुक्रम का उल्लेख भिन्न रूप में किया है। इसक मत से 
राजकुमार रघु के जनक सूयंव शी महाराज ककुत्स्थ और महाराज 
भगीरथ के जनक महाराज दिलीप कहे जाते हैं । 

काशी के स्वनामधन्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी अपने रचित 
“हरिशचन्द्र नाटक” में प्रायः कालिदास की तरह पद्मपुराण के आधार 
पर ही रघुव शालुक्रम को मान कर सत्यप्रतिज्ञ महाराज हरिश्चन्द्र क 
मुख से भागीरथी ( गंगा ) का वर्णन करवाया । 

महषि वाल्मीकि के मतानुयायी विद्वानों की अमिट धारणा हे 
कि महाराज हरिश्चन्द्र रघुवंशी महातपस्वी राजा भागीरथी के पहले के 
हैं, अतः हरिश्चन्द्र नाटक में गंगा के प्रति भागीरथी शब्दोपादान 
भारतेन्दु का प्रमाद है । 

अम्तु, महाराज दिलीप से लेकर (अग्रिम प्रष्ठोक्त ) रघुव शा- 
नुक्रम देखने से प्रमाद दूर हो जाता है । पद्मपुराणोक्त व शानुक्रम 
में राजा भगीरथ राजा हरिश्चन्द्र के बहुत पहले के हैं, यह सत्य हे । 


१. द्र० वा० रामायण, आदि काण्ड अध्याय ७०, शोक १६.४३ । 

कल्पभेद से कलियुग का २८ वाँ कल्प अभी बीत रहा हे । ('अष्टा- 
त्रिशतितमे कलिप्रथमचरणे' ) । इसी तरह सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर 
के भी कई कल्प बोत चुके हैं। प्रत्येक त्रेता कल्प में रघुवंश का 
प्रादुर्भाव हुआ हे--ऐसा भी कहा जाता हे । प्रायः इसी कल्पभेद से 
सूयव शानुक्रम में व्यासोक्त व्यतिक्रम देखने-सुनने को मिळता है । 


विष्णपुराणोक्त पद्मपुराणो क्त 
राजा दिलीप राजा दिळीप 
, भगीरथ „ रधु 
1१ किकुस्स्थ १ अज 
रु | न bd 
„ कल्माषपाद रास 
।, शहूर „ कुश 
„„ सुद दान त अतिथि 
११ अस्निवर्ण १; ग & राजा आङ्कण 
,, शीघ्रग „नळ ,, ब्युपिताएव 
गि. ७. नमस्‌ ,, विश्यसह 
| | 
हे: कि , पुण्डरीक „हिरण्यनाभ 
१? अम्बरीप » भेमघन्यन्‌ 
५ „ देवानीक 
१) ,, अहीनगु 
१? ,, पारियात्र 
hs आता १, शिल 
, दशरथ  उन्नाभ 


११ रास 


१. प्रथम; सर्गः 
२. द्वितीय; सर्गः 
३. तृतीयः सगः 
४. चतुथः सगः 
५. पञ्चम; सगः 
६. षः सर्गः 
सप्तमः सर्गः 
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८. अष्टमः सगः 


६. नथमः सगं 
१०. दशमः सगः 


११. एकादशः सगः 
१२. द्वादशः सगः 

१३. त्रयोदशः सगः 
१४. चतुदेशः सर्ग: 
१५. पदशः सग; 
१६. षोडशः सगेः 

१७ सप्तदशः सेः 
१८. अष्टादशः सगे 


१९. एकोनविशः सगै; 


CITI 


EE] 


म» न 


ES) 


की 


आके 


तकाकी 


हित सान्वय हिन्दी' व्याख्योपेतस्‌ 


© 
प्रथम, सग, 
ग्रन्थकत मङ्गलाचरणम्‌ 
बागथीविव सम्एक्ती बागथ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ | १॥ 


# सञ्जीविनी ऋ 
मातापिठृम्यां जगतो नमो वामाधेजानये । 
सद्यो दक्षिणहृकपातसकुचद्‌ वामहृष्टये ॥ १ ॥ 


अन्तरायतिमिरोपश्ञान्तये शान्तपावनम चिन्त्यवभवम्‌ । 

तन्नरं वपुषि कुआरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥ २ ॥। 

शरणं करवाणि शर्मद ते चरणं वाणि ! चराचरोपजीव्यम्‌ । 

करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब ! कृतार्थसार्थवाहम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाणी काणमुजीमजीगणदवाशासीच्च वैया सिकी - 
मन्तस्तंत्रमरंस्त पञ्नगगवीगुम्फैषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिलं यञ्चाकिपादस्फुरां- 
लोके$मूद्यदुपज्ञमेव विदुषां सोजन्यजन्यं यशः ॥ ४ ॥ 
मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिघुक्षया 
व्याचष्टे कालिदासीर्यं काव्यत्रयमनाकुलम्‌ ॥ ५॥ 
कालिदासगिरा सारं कालिदासः सरस्वती 
चतुर्मुखोऽथवा साक्षाद्विदुर्तान्यि तु माहृशाः॥ ६॥ 
तथापि दक्षिणावर्तनाथाद्यः क्षुण्णवत्मंसु । 
वयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं लभेमहि ॥ ७ ॥ 
मारती कालिदासस्य दुर्व्याख्याविषमूच्छिता 
एपा सजीविनी टीका तामद्योज्जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
इहान्वयमुखेनेव सवं व्याख्यायते मया। 
नामूलं सिख्यते किच्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥ ९ ॥ 


उड्या 


नमला 


२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


इह खलु सकलकविशिरोमणिः कालिदासः । काव्य यशसेऽथकृते व्यव- 
हारविदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयापदक्युज' 
इत्याद्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्काव्यस्याचेकश्षेयःसाघनतां, “काव्यालापाश्च 
वर्जयेद्‌” इत्यस्य निषेघणासत्स्यासत्काव्यविषयतां च पश्मन्‌ रघुतशास्य महा" 

व्यं चिकीर्षः, चिकीपषितार्थाविध्नपरिसमाप्तिसम्पदाया विच्दुद ल क्षण पल- 

साघनभतविशिष्टदेवतानमस्क्रारस्य शिष्टाचारपरिप्राप्तत्स! ''आशीनम 
स्क्रिया वस्तुनिदशो वाऽपि तन्मुखम्‌ त्याशीर्वादाद्यन्सतमस्य प्रबन्धमखलक्षणः 
त्वात्‌, काव्यतिर्माणस्य विशिष्टशब्दार्थप्रतिपत्तिमूलकत्वेन निशिष्ल्याथयोश्च 
'शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्घस्य वल्लभा । अथरूपं यदिन धत्तं मुग्पस 
शेखरः ।” इति वाथुपुराणगंहितावचनवलेन पावतीपरमेश्वरावचत्वदशनःः 
टप्रतिपित्सया तावेवाभिवादयते---वाभित्षि । 

वागर्थाविवेत्येकं पदम्‌ । इवेन सह नित्यसमासो दिवा ला पञ्च पुदषद= 
प्रकृतिस्वरत्वं चेति वक्तव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि द्रव्यम्‌ । वागर्थातिच शब्दार्था 
विव सम्पृक्तो नित्यसम्बद्धा वित्यर्थः । नित्यसम्बद्धयोरुषमानल्वेनोपादावाल्‌ 
"नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध: इति मीमांसकाः । जगतः लोकस्य पितरौ । माता 
च पिता च पितरौ । 'पिता मात्रा? इति द्वद्वैकशपः । मातापितरौ पिदर 
मातरपितरी प्रसूजनयितारौ' इत्यमरः। एतेन अवशिवयोः राजजगज्जनज, 4 य। 
वेशिष्ट्यमिष्टार्थप्रदानशक्तिः परमकारुणिकत्वं च सूच्यते । पनतरयापत् की 
पावती 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्‌ । टिड्ढाणनूद्वपसज्‌दध्नन्‌० इत्यादिना डीप । 
वारवती च परमेश्वरश्च पावतीपरमेश्वरौ । परमझाब्दः सवक्तिमत्यद्योतनार्थं 
मातुरम्यहितत्वादल्पाक्षरत्वाच्च पार्वतीशब्दस्य पुर्वेनिपातः। वागर्थप्रतिपत्तये 
शटदार्थयोः सम्यग्ज्ञानाथ वन्दे अभिवादये । अत्रोपमाऽलंकारः स्फुटं एवं । 
तथोक्तं--( स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सन्पन्नेन च घमेतः । साध्यमन्येन वर्ण्यस्य 
वाच्यं चेदेकगोपमा ॥ ) इति घ्रायिकश्चोपमाऽलंकारः कालिदासोक्तकाव्यादौ 
भूदेवताकस्य सर्वगुरोर्मगणस्य प्रयोगाच्छुमलामः सूच्यते । तदुक्तं “शुभदो मो 
भूमिमयः' इति । वकारस्यामृतवीजत्वात्प्रचयगमनादिसिद्धिः ॥ १॥ 


अन्वयः--वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरी पार्वतीपरमेश्वरौ वागर्थः 
प्रतिपत्तये वन्दे । 


प्रथम: सर्ग: ३ 


हिन्दी--शब्द और अर्थ के समान नित्य सम्बद्ध (जुड़े हुए) तथा संसार 
के माता-पिता, शैलकुमारी भगवती पार्वती और ( काशीपति) भगवान्‌ 
शंकर को ( मैं कालिदास ), शब्दार्थ परिज्ञान के लिए प्रणाम करता हूँ । 
क सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः । 
तितीपेदु स्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ २ ॥ 
सझ्जी०--क्वेलि । प्रमत्रत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । ऋदोरप्‌" 
'अकर्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌? इति साधुः । सूर्यः प्रभवः यस्य न सूर्यप्रमवी 
वंशः क्व अल्पो बिषयो ज्ञेयौऽर्थो यस्याः सामे मतिः प्रज्ञा तप ? ह्व 
क्त्रशब्दौ महदन्तरं सूचयतः । सूपवंशमाकलयितु च शवनीोमीत्यथः। तथा न 
त द्विषयप्रबन्धनिरूपणं तु दूरापास्तमिति नाग: । तथा  । दुर्यं सरित 
शबदभ पद दसंप० विवा व्यातप्रत्मय:। सागर मातदर्आावादइपेस 
प्लेन । 'संडपं त प्लबः कोल: इत्यमरः । जथना वमावनद्धेन पानपायेण । 
'चर्मावनद्धमडप प्लथ: काष्ठ प,स्ण्डनत्‌) इलि सज्जनः त | 3 
च्छरस्मि भवामि । तरतेः सन्नन्तादृप्रत्ययः । अल्पभाधनेरघिकारञ्भी न म | 
इति भावः । हद च बशोतषग्थव स्वप्रबन्धम/हु्वाधमेय । तवत्ताप-- प्रति 
पाद्चमहिम्ता च प्रबन्धो † र: हति 11 २॥ 
अन्वयः प्रभवः संश कब ? अल्पविषया ( मम ) मतिञ्ज बब ? 
( अहम्‌ ) मोहात्‌ उड्पेन दुस्तरं सागर तितीर्षः अस्मि 
हिन्दी --क सूर्य से उत्पन्न हुआ बह सूर्यवंशी रघुवंश और कहाँ अल्प 
विषयों को ग्रहण करने वाली मेरी मन्द बुद्धि, अतेः मैं अज्ञान से उसी तरह 
उरे पार करना ( उसका दर्षन करना ) चाहता हुँ, जैसे कोई अज्ञानी छोटी 
नेया से अपार समुद्र को पार करने की व्यर्थ इच्छा करता है। माब यहे 
है-“जसे छोटी नया से समुद्र का पार करना असम्भव है ही 
द बुद्धि से रघुवंश का वर्णन करना असम्भव सा प्रतीत होता 
महाकवि का रघुवंश के महत्व का कथन अपने ग्रन्थ का महत्व दिखलाने के 
लिए ही हैं ॥ २॥ 


मन्दः कवियशःप्रार्थी गभिष्याम्युपद्दास्याम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले 


लोमादुद्‌बाहुरिष घासनः | दे ॥ 


स्घु० २ 


है | धवशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०- मन्द इति । कि च मन्दो मूढः । मूढाल्पापटुनिर्माब्या मन्दाः 
स्युः? इत्यमरः । तथाऽपि कवियशःश्रार्थी । कवीनां मश काब्य निर्माणेन जातं 
त्प्रार्थनाशीलोऽहं प्रांशुनोन्नतपुरुषेण. लम्ये प्राप्ये फले फलविषये लोभादुद्वाहु 
फलग्रहणायो च्छितहस्तो .वामनः खवे इव । 'खर्वो हुस्वश्ष वामन: इत्यमरः । 
उपहास्यतामुपहासविषयताम्‌ । | त्रूहुलोण्येंत इति ण्यत्प्रत्ययः । गमिष्यामि | 
प्राप्स्यामि ॥ हे ॥ 
झन्षयः- मन्दः (तथापि) कवियशःप्रार्थी (अहं कालिदासः ) प्रांशुलम्ये 
फले लोभात्‌ उद्बाहुः वामनः इव उपहास्यतां गमिष्यामि । 
हिन्दी--यथाजात ( भूखे ) होते हुए मी कवि के यश को प्राप्त करने 
की अभिलाषा करने वाला मैं (कालिदास) उसी तरह हास्यास्पद हो जाऊंगा, 
जैसे लम्बे पुरुष से पाने के योग्य फल के लोम से हाथों को निरर्थक ऊंचा 
करने वाला 'बौना' पुरुष हँसी का पात्र बन जाता है ॥ रे ॥ 
मन्दश्चेत्तहि त्यज्यतामयमुद्योग इत्यत आह 
अथवा कृतवाग्द्वारे बंरोऽस्मिम्‌ पूवसूरिभिः । 
मणो वजसमुस्कीर्ण सूत्रस्येधास्ति मे मतिः ॥ ४ ॥ | 
स््री०--अथवेति । अथवा पक्षान्तरे पूर्व: सूरिभिः कविभिर्वाल्मीक्या- 
दिभिः कृतवाग्दवारे कृतं रामायणादिप्रबन्धरूपा या वाक्‌ सेब द्वार प्रबेशो यस्य. 
तस्मिन्‌ । अस्मिन्सुयंग्रभवे वंशे कुले । जन्मनैकलक्षणः सन्तानो वंशे बद्चेण | 
मणिवेधकसूचीविशेषेण । 'वञ्चं, त्वस्री कुलिशशस्रयो: । मणिबेधे रत्सभेदे | 
इति केशवः । समुत्कीर्णे विद्धे सूत्रस्येव मे मम गतिः स््ारोऽस्ति । वर्णनीये | 
रघुवंशे मम वाकप्रसरोऽस्तीत्यर्थः ।। ४ ॥। | 
अन्वयः--अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मित्त वंशे ब 
मणो सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति । 
हिन्दी- अथवा मेरे लिये यह मार्ग सरल है कि प्राचीन कबियों ने 
रामयणादि काव्य में रघु-कुल-चरित लिख कर ( लेखक के लिये ) वाणी का 
द्वार पहले ही खोल दिया हे अतः उसमें प्रवेश करना है और रघुकुल का 
वर्णन करना मेरे लिए अब वैसे हीं सुगम है, जैसे हीरे की कनी (यन्त्रबिशेष) 
से बीघी ( छेदी ) हुई मणि में डीरा पिरीना ( घुसाना ) सरल है ॥ ४ ॥ 


समुत्कीणे | 


प्रथमः सर्गः णू 


'सो5हम्‌” इत्यादिभिः पश्चभिः श्लोकः कुलकेनाह “” 


सोऽहमा जन्मशुद्धा नामाफज्ञोदयकमणाम । 
आसमुट्रक्षितीशानामानाकरथवस्मंनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


[०-“स इति । सोऽहं ‘रघूणामन्वयं वक्ष्ये' इत्युत्तरेण सम्बन्धः । 
क्रिविधानां रघुणामित्यत्रोत्तराणि विशेषणाति योज्यानि। आजन्मनः । 
जन्मारम्येत्यर्थः । आङ्‌ मर्यादाऽमिविध्योः? इत्यव्ययीभावः तस्य शुद्धाना- 
मित्यनेन सुप्सुपेति, समासः । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । आजन्मशुद्धानाम्‌ । 
निषेकादिसवसंस्का रसम्पक्षानामित्यर्थः । आफलोदयमाफलसिद्धेः कर्म येषां ते 
तथोक्तास्तेषाम्‌ । प्रारब्धान्तगामिनामित्य्थः। आसमुद्रं क्षितेरीशानाम्‌ । 
सावंमौमाणामित्यर्थः । आनाकं रथवत्मं येषां तेषाम्‌ । इन्द्रसहचारिणा* 
मित्यर्थः । अत्र सर्वेत्राहोऽभिविध्य्ेतवं द्रव्यम्‌ । अन्यथा मर्यादाऽ्थंत्वे जन्मा; 
दिषु शुद्धघभावप्रसङ्गात्‌ ॥ ५॥ | 


अम्बयः--सः अहम्‌ आजन्मशुद्धानाम्‌ आफलोदयकरमणाम्‌, आसमुद्र- 
क्षितीशानाम्‌ आनाकरथवत्मनाम्‌ ( “रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये” इत्युत्तरेण, 
नवमश्लोकस्थेन सम्बन्धः ) । 
हिन्दी वे सूर्यवंशी जो शुद्ध सनातन निषेकादि वेदिक संस्कारों से 
पवित्र थे और जो किसी कार्य को प्रारम्म करने के पश्चात्‌ उसके फल, की 
सिद्धि को पुरा करके ही रहते थे तथा जिनका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत 
था ( चक्रवर्ती कहलाते थे) और जिनके रथ का मार्ग स्वर्गलोक तक फेला 
था अर्थात्‌ मत्येलोक से स्वर्गलोक तक जिनके रथ आते-जाते थे । (मैं कालि- 
दास उन्हीं इन्द्र के मित्र रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा ) 1। ५॥। 


ययाविधिहुताम्रीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌ । 
यथापराघद्श्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ।। ६॥। 
खढजी०--यथैति । विधिमनतिक्रम्य यथाविधि । 'यथाऽसाहृश्ये' इत्य 
उ्यीमावः । तथा हुतशब्देन सुप्सुपेति समासः एवं 'यथाकामाचित' इत्यादी" 
नामपि द्रष्टव्प्रम्‌ । यथाविधि हुता अग्नयो यैस्तेषाम्‌ । यथाकामममिलावमन- 
तिक्रम्याचिताधिनाम्‌ । यथाऽपराधमपराघमनतिक्रम्म दण्डो येषां तेषाम्‌ । 


द रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यथाकालं कालमनतिक्म्य प्रबोधिनां प्रबोघनशीलानाम । चतुर्भिविशेषण देवता 
यजनातिथिसत्का रदण्डधरत्वप्रजापालनसमयजागरूमङबा दीनि बिवक्षितातति॥ 
अन्बयः--( सः अहम्‌ ) यथाविघिहुतामीतां यथाकामाचिताथिनां 
यथापराश्चदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ( रघूणाम्‌ अन्वयं भक्ष्ये ) । 
हिन्दी -जो सूर्यवंशी राजा लोग शास्त्रोक्त दिधि के अनुसार ही 


यज्ञाग्ति में आहुति करते थे, जो याचकों को स्व-स्व इच्छानुसार दान दकर 


i 
ती 


( मैं कालिदास उन्हीं रघवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा ॥ ६॥ 
त्यागाय संभताथोनां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाय गृहमेघिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सळजी०--त्यागायेति । त्यागाय सत्पाने विनियोगस्त्यागस्तस्म । 
'त्यागो विहापितं दानम्‌’ इत्यमरः। संभुतार्थानां सञ्चितधनाचामू | नतु 
दुर्वयापाराय । सत्याय मितभाषिणां मितभाषणशीलानाम्‌। ने तु पराभवाय । 
यशसे कीतेये । 'यशः कीतिः समज्ञा च' इत्यमर: । विजिंगीषणां विजेतुमि- 


हा my 


6०७ 


न तु कामोपमोगाय । अत्र त्यागाय' इत्यादिषु 'नतुर्थी तदशर्थिण इत्यादिन 
ताबधथ्य चतुर्थी समासविधानज्ञापकाच्चतुर्थी । गृहर्दार सघन सञ्चच्छन्त इति 
गृहमेधिनः । 'दारेष्वपि गृहाः पुंसि’ इत्यमरः । 'जाया च गृहिणी गुहम्‌' इति 
इलायुधः । मेश संगमे, इति धातोणिनिः एभिबिशेषणेः परोपकारिह्यं सत्य 
वचनत्वं पितृणां शुद्धत्वं च विवक्षितानि ॥ ७ ॥ 

धन्वय;--(सः अहम्‌) त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां शशसे 
विजिगीषूणां प्रजायै गरहमेधिनाय्‌ ( रघुणाम्‌ अभ्वयं वक्ष्ये ) । 

हिन्दी-+-जो सत्पात्रों की दान देने के लिये ही धनन्संचय करते थ, 
सत्यवचन कहने के लिये ही मितमाषी बले" थे, जो अपने सूर्येबाश के यश 
फॅलाने के लिये ही विजयी बनते थे । (न कि दूसरों के राज्यों पर आधिपत्य 
जमाने के लिये ) और जो सन्तानोत्पक्ति के लिये ही बिवाह करले थे ( मैं 
कालिदासः उन्हीं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा ) ॥ ७॥ 


प्रथम: सर्गः छ 


शोशवेषभ्यस्तविद्यानां यौबने विषयंषिशाम्‌ । 

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ ८ ॥ 
1०-कौशव इसि । शिशोर्भावः शेशवं बाल्यम्‌ । प्राणभृज्जातिवयोवचनो" 
गात्र? एताज्प्रत्यस: । ' शत्वं शैशवं बाल्यम्‌’ इत्यमरः । तस्मिन्वयस्यः 
म्यस्तविद्यानाम्‌ । एतेन ब्रह्माचर्याश्नमो विविक्षितः। यूनो भावो यौवन 
तारण्यम्‌। युता दित्वादणाप्रत्ययः । 'तारुण्य यौवन समे इत्यभरः । तस्मिन्वयसि 
विषयधिणां भौगाभिलाजिणाम्‌ । एतेन गृहस्थाश्नमो विवक्षितः । वृद्धस्य भावो 
वाक वम । ह्वन्द्रमनौज्ञादिम्मश्र। इति बुज्प्रत्ययः । ` वाद्धंक दृद्धसंधाते 
दत्वे वदयागणि दति विश्व: । सङ्घाता ऽन्न 'लद्धाच्च? इति वक्तव्यात्सा- 
मूहिकी यजू । तस्मिस्वाद्धेके वयसि मुनीनां वृत्तिरिव वृत्तियेंपां तेषाम्‌ । एतिन 
वानप्रस्थाश्रमो विवक्षितः । अन्ते शरीरत्यागकाले योगेन परम त्मध्यानेन । 


be 'ग ° pet ब ति [| री TT Fn तका रः , | ता हक न Rane. * ज़ ` fi की 
योगः सन्नहनोपासध्यानसङ्गतियुक्तिपु' इत्यमरः। तनु देहं त्यजन्तीति 


च ळू उ 


तनुस्यजां देहत्यागिलाम्‌ । कायो देहः बलीवपुंसोः खिया मूतिस्तनुस्तनूः' 


|? टमि तिप्‌ । एतेन मोक्षमावो विवक्षितः ।। 
अनच्चय;--औैटवे अस्प्रत विद्यानां यौवने विपमैषिणां वार्घेके सुनिवृत्तीताम्‌ 
अस्ते योगेन तनु 


नुत्यजाम्‌ ( रघूणाम्‌ अन्वयं वदय ) । 


Ci sr | क भर fh | क न i i hi र | क्षाश | प्‌ है & जु त 
त्यमरः । 'अस्मम्ा काप हश्स 


हिन्दी--जो बाल्यावस्था में गुरुकुल भें जाकर विद्याम्पास क रते थे और 


तदुपरि जबान होने पर राजीचित्त विषयों का उपभोग करते थे और बुढ़ापा 
आने पर ऋणषि-मनियों के समान बन में जाकर वानप्रस्थ धारण करते थे 
( तपस्वी बन जाते थे) तथा मुमुर्पु ( प्राणान्त ) काल में परमात्मा का 
ध्यान करत हुए (संन्यास घारण वार वे ) शरीर का त्याग क रते थे ( में कालिः 
दास उन्हीं रघू का वर्णन करूँगा ) ॥ ८ ॥ 


ग] ति स्न & के गू 2 त Rae चित अं ह्युल श्र 
कल के राजाओं त 


रघूणामन्वयं बच्ये तनुवाम्बिभवो5पि सन्‌ । 
। ठदूगुरः कणंमागत्य चापलाय प्रचोदितः | ६ ॥। 


सख्चि०--रधूणामिति । सोहं लब्धप्रवेशः । तनुवाग्विभवोऽपि स्वल्प- 
वाणीप्रसारोऽपि सन्‌ । तेषां रघूणां गुणेस्तदगुणेः । आजन्मशुद्धघादिभिः 
कतू*भिः कर्ण मम श्रोतमागत्य चापलं 'चर्पलकर्माविमृश्यकरणरूपं कतुम्‌ । 


प रधृवंशमहा काव्य म्‌ 


युवादित्वात्‌ कमेण्यण्‌ । “क्रियाऽ्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? इत्यनेन 
चतुर्थी । प्रचोदितः प्रेरितः सन्‌ । रघूणामन्वयं तद्विषयप्रबन्धं वक्ष्ये ॥ कुलकम्‌ ॥ 

अन्बयन--( सः अहम्‌ ) तनुवाग्विभवः अपि तद्गुणैः आगत्य चापलाय 
प्रचोदितः सन्‌ रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये । 

दिनल्दी--वह (मैं कालिदास ) वाणी का अल्प वैभव वाला होता हुभा 
मी रघुकुल के राजाओं के आजन्मशुद्धि आदि गुणों से कानों मं आकर चंचल 
कर्म करने के लिये प्रेरित होता हुआ रघुकुल में उत्पन्न राजाओं का बंश-बर्णन 
करूँगा ॥ & ॥ 


संप्रति स्वप्रबन्धपरीक्षाथं सतः प्रार्थयते ~¬ 
तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सद्सद्व्यक्तिदेतवः । 
हेम्नः संलच्यते हग्नो विशुद्धि! श्यामिकापि बाः ॥ १० ॥ 
सप्लो०--तमिति । तं रघुवंशास्यं प्रबन्धं सदसतोर्गुणदोषयो ब्यक्त हेतवः 
कर्तारः सन्तः श्रोतुमहुँन्ति । यथा हि । हेम्तो विशुद्धिनिरदोषस्वरूपं श्यामिकाऽ | 
पि लोहान्तरसंसर्गात्मको दोषोऽपि वाग्नौ संलक्ष्यते । नान्यत्र । तद्वदत्रापि 
सन्त एव गुणदोषबिवेकाधिकारिणः । नान्य इति माः ।। १० ॥ 
अन्वय:---सदसद्वथक्तिहेतवः सन्तः तं श्रोतुम्‌ अहेन्ति हि हेम्तः विशुद्धिः _ 
वा श्यामिका अपि अग्नौ संलक्ष्यते । 
दिन्दी--गुण-दोषों को पहचानने वाले क्षीर-नीर-बिवेकी विद्वान्‌ ही मेरे 
इस काव्यात्मक प्रबन्ध को जानने के अधिकारी हैं, क्योंकि सोने की शुद्धि 
( खरापन ) अश्वा किसी लोहे आदि की मिलावट ( खोटापन ) अशनि में 
डालने पर ही देखी जाती है ॥ १०॥ 
वषयं वस्तूपक्षिपति श्लोकद्वयेन 
बंषस्वतो मनुनोम माननीयो मनीषिणाम्‌ । 
आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ॥ १ ॥ 
सञ्षी७--वैवस्वत इति । मनस ईषिणो धीराः विद्वांस इति यावत्‌ । ` 
पृषोदरादित्वास्साधुः । तेषां माननीयः पूज्यः छन्दसां वेदानाम्‌ । “छन्द: पद्ये 
च वेदे च इति विश्वः। प्रणव ओंकार इव । महीं क्षियन्तीशत इति महीक्षितः 


प्रथमः सर्गः € 


क्षितीश्वराः । क्षिघातोरैश्वर्यार्थात्क्विप्तुगागमञ्च । तेषामाश्य आदिमूतः । 
विवस्वतः सूर्येस्यापत्यं पुमाच्‌ वैवस्वतो नाम वैवस्वतः इति प्रसिद्धो 
मनुरासीत्‌ ॥ ११ ॥ 

अम्वय--छन्दसां प्रणव इव मनीषिणां माननीयः महीक्षिताम्‌ आश्च। 
वैवस्वतः नाम मनुः आसीत्‌ । 

हिन्दी--जिस तरह वेदों में ( सर्व प्रथम ) ओंकार (ॐ) सर्वोपरि है, 
उसी तरह पृथ्वी-पतियों में सबसे प्रथम भूपाल तथा विद्वानों में सब से बड़ा 
पूज्य अग्रणी सूर्ये के पुत्र वैवस्वत नामक मनु (हुए) ॥ १॥ 
द्विमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः । 
दुः क्षीरनिधाविव ॥ १२ ॥ 

सञ्जी०--तदिति। शुद्धिरस्यास्तीति शुद्धिमान्‌। तस्मि ङ्शुद्धिमति 
तदन्वये तस्य मनो रन्वये वंशे । अन्ववायोश्वयो वंशो गोत्रं चाभिजनं कुलम्‌' 
इति हलायुधः । अतिशयेन शुद्धिमाञ्शुद्धिमत्तरः 'द्विवचनविमञ्योपः ' इत्या 
दिना तरप्‌ । दिलीप इति प्रसिद्धो राजा इन्दुरिव राजेन्दू राजश्रेष्ठः । उपमितं 
व्याघ्रादिभिः०? इत्यादिना समासः। क्षीरनिधाविन्दुरिव प्रसूतो जातः ॥१२।॥ 

्रन्चयः--शुद्धमति तदभ्वये शुद्धिमत्तरः राजेन्द्र दिलीपः इति क्षीरनिघौ 
इन्दुः इव प्रसूत: । 
हिन्दी-- पवित्र उस वैवस्वत मनु के कुल में अत्यन्त पवित्र चरित्र वाले 
राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप, क्षीरसमुद्र-मंथन से उपलब्ध चन्द्रमा के 
समान उत्पन्न हुए ( समुद्र-मंथन से जैसे आह्णादकर सुप्रकादमान चंद्रमा 
निकले, बैसे राजाओं में चन्द्र ( भाह्वादकर ) राजा दिलीप उत्पन्न हुए) ॥ 

'ब्यूढ' इत्या दित्रिमिः इलोकेदिलीपं विशिनष्टि 
ढोरर्को वृषस्कन्धः शाल्षप्राशुमेंद्याभुजः । | 
झास्मकसंचस दे झालो घम इबाशितः।॥ १३ ।। 

सज्जी ०--अ्यूढेति । व्यूढं बिपुलमुरो यस्य स व्यूढोरस्कः । 'उर'प्रभृतिम्यः 
कप्‌’ इतिं कपूप्रत्ययः । “व्यूढं विपुल मद्र स्फारं सम वरिष्ठ च' इति यादव: । 
वृषस्य स्कंध इव स्कंधो यस्य स तथा । 'सप्तम्युपमाभ ०' इत्यादिनोत्तरपदलो- 
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पिबहुब्रीहिः । शालो वृक्ष इव प्रांशुरुन्नतः शालप्रांशुः। 'प्राकारःक्षयोः शाल: 
सर्जतरुः स्मृतः' इति यादवः। 'उच्चप्रांशूधतोदग्रोच्छितास्तुु' इत्यमरः । म 
भुजो महावाहुः । आत्मकर्मक्षमं स्वव्यापारानुरूपं देहमाश्चितः प्रायः क्षात्र: 
क्षत्त्रसम्बन्धी घर्मे इव स्थितः । सूर्तिमान्पराक्रम इव स्थितः इत्युत्प्रेक्षा ॥ १३॥। 

अन्वयः--व्यूढोरस्कः वृषस्कन्धः शालप्रांुः महामुजः आत्मकर्मक्षमं 
देहम्‌ आश्रितः क्षात्त्रः घर्मः 'इव ( स्थितः ) । 

हिन्दी -विश्ञाल वक्षस्थल ( छाती ) वाले, बैल के कन्धों फे समान 
( मोटे-चोड़े ) कन्धों वाले, शाल वृक्ष के समान लम्बे लम्बे आजानु बाहु वाले 
तथा अपने काम करने में सक्षम शरीर को धारण किये हुये जस क्षत्रियो गैः 
धर्म, पराक्रम हो, वैसे ही महाराज दिलीप थे ॥ १३॥ 

सवोतिरिक्तसारेश.. सर्ववेजोभिभाविना । 

स्थिवः सर्वोजितेनोबीं ऋान्त्वा मेरुरिवात्मना । १४ ॥ 

सठज्ञी०--सर्वेति । सर्वातिरिक्तसारेण सर्वेस्यो मतेम्योष्धिकबलेन 'सारो 

बले स्थिरांशे च' इत्यमरः, सर्वाणि भूतानि तेजसाइभिभवतीति सर्वनेजोऽ- 
मिभावी तेन । सर्वेभ्य उन्नतेनात्मना शरीरेण आत्मा देहे सुती जीवे स्वभावे 
परमात्माति इति विश्वः। मेशरिव । उर्वी क्रान्त्वाऽऽक्रम्य स्थितः । मेराबधि 
विशेषणानि ठुल्यानि । 'अष्ट्रामिञ्च सुरेन्द्राणां मात्राभिनिमितो नृपः । तस्माद- 
मिभवत्येष सवभूतानि तेजसा ॥? इति मनुवचनाद्राज्ञः सर्वतेजोऽसिभावित्व 
सेयम्‌ ॥ १४ ॥। 

अन्चय:--सर्वातिरिक्तसारेण सवतेजोऽमिभाविना सर्वोन्नतेन आत्मना 
मेरुः इव उर्वी क्रान्त्वा ( स्थितः ) । 

हिन्दी--महाराज दिलीप ने अपने पराक्रम के प्रभाव से सभी राजाओं 
को नतमस्तक कर अपने प्रभावशाली विशालकाया से सुमेरु पवत के समान 
समस्त भूमण्डल को दबा कर बैठे थे । 

( भाव यह है कि जैसे सुमेरु पर्वेत ने अपनी दृढता, तेज तथा ऊँचाई से 
समी ऊंचे से पदार्थों को दबा कर अपनी विस्ताराकृति से समस्त पृथिवी को 
व्याप्त कर रकबा है, वेसे ही महाराज दिलीप ने अपने पराक्रमादि से सभी 
राजाओं को अपने अधीन कर रक्ख; था । ) ॥ १४॥ 


i 
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आकारसहृराप्रज्ः प्रजया सदृशागमः । 
आगमः सदृशारम्भ भारम्भसरशोदयः ॥ १४ ॥ 
सक्जी० - आकारेति । आकारेण मूर्त्या सहशो प्रज्ञा यस्य सः । प्रज्ञया 
सहशागमः==प्रज्ञाऽनुरूपशासत्रपरिश्रमः। आगमेः सहश आरम्भः कर्मं यस्य स 
तथोक्तः । आरम्यत उत्सारम्मः कर्मे । तत्सहश उदय: फलसिद्धियंस्य स 
तथोक्तः १५ ॥ 


अन्सय: ~“ घाएारसःदाप्रज्ञः प्रज्ञया सहणःगमः आगमः साहशारम 
आरम्मसहशोदसः ( आसीन्‌ ) । 

हिन्दी शरीराकार के समान ही विशाल वुद्धि वाले, बुद्धि के अनुरूप 
शास्त्रों का अभ्यास कर र वाले और गारो के तथा प्रारम्भ कर्म के अनुरू 
ही फल-सिद्धि प्राप्त करने बाले->महाराज दिलीप थे ॥ १५ 


भो 


भीमकाम्तनू पगुणः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अधृष्यश्राभिगम्यश्ष॒यादोरत्न॑रिवाणवः ॥ १६॥ 
सञ्जी० --भोमेलि । भीमैक्ष कारश्च नृपगुणेः राजगुणस्तेजः प्रतापादिः 
कुलशीलदा क्षिण्पादिमिश्र से दिलीप उपजीविनामाश्ितानाम्‌ । 'यादोभिर्जेल- 


it जलजन्तवः हत्समरः। रत्वैश्चार्णव इब । अवष्योऽनमिभः 
नीयः । अभिगम्य आश्रयणीयश्च बभ ।। १६॥ 

अन्तरयः ~= मोम नुपगुणैः सः उपजीविनां यादोरत्नः अर्णवः इब 
अधृष्यश्च अभिगम्यञ्च बभव । 


हिन्दी --मयानक जलजन्तुओं और मनोरम मणियों से भरपुर समुद्र के 


उ 


Ee 


ऐसा--भयानक तेज, प्रताप एवं सर्वोच्च कुल, वंश, दया, दाक्षिण्यादि राज- 
गुणो से समलकृल महाराज दिलीप, आश्वितजनों से अतिरस्करणीय और 


सेवा करने योग्य भी हो गये ।। १६॥ 


रेखामात्रमपि छुण्णादामनोबेत्मेनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नसिवृत्तयः ।। १७ ।। 


सजी ० --रेखेति । नियन्तुः शिक्षकस्य सारथेश्च तस्य दिलीपस्य सम्ब- 
स्थिभ्यो नेमीनाँ चक्रध 


राणा बृत्तिरिव वृत्तिर्व्यापारो यासांताः 'चक्रधारा 


मा नमक पप रब जरन पक नकक वा पाक वसा 


७ 
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प्रधिनोमिः इति यादवः । “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः छी स्यात्प्रधिः पुमान्‌” 
इत्यमरः । प्रभाः । आ मनोः, मनुमारम्येत्यमिविधः। पदद्वय चैतत्‌ । समासस्य 
विमाषितत्वात्‌ । क्षुण्णादभ्यस्तात्प्रहताच्च वत्मंन आचारपद्धसे र्‌ष्बनञ्च परम- 
बिकम्‌ । इतस्तत इत्यर्थः । रेखा प्रमाणमस्येति रेखामात्रं रेखाप्रमाणम्‌ । 
ईषदपीत्यर्यः । “प्रमाणे द्रयसज्दघ्नङ्मात्रचः' इत्यनेन मात्रचप्रत्ययः परणब्द- 


विशेषणं चेतत्‌ । न व्यतीयुर्नातिक्रान्तवस्यः । कुशलसारभिप्रेषिता रथनेमय 
इव यस्य प्रजाः पूर्वक्षु्णमागं न जहुरिति भावः ॥ १७॥ 


शन्बयः--नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः ( इव ) प्रजाः आ मनोः क्षुण्णात्‌ 
वत्मंतः पर रेखामात्रम्‌ अपि न व्यतीयुः । 

हिन्दी - शिक्षक और सारथि की तरह उन महाराज दिलीप की रथः 
चक्र के समान चलने वाली प्रजाओं ने वैवस्वत भनु के समय से लेकर अभ्यस्त 
या प्रचलित सदाचार पद्धति या मार्ग को रथचक्रधारा की तरह किचिन्‌ मी 
उल्लंघन नहीं किया ( दिलीप की प्रजा राजनीति ( राजाज्ञा) से कभी मी 
'डिगी नहीं )॥ १७ ॥ 


प्रजानामेव भूत्यय स ताभ्यो बलिसप्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणसुस्स्रष्टुमाद्त हि रसं रबिः॥ १८ ॥ 


सञ्जी०-प्रजानामिति । स राजा प्रजानां भृत्या अर्थाय भत्यर्थ बृद्धधर्थे- 
मेव । ( अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च वक्तव्या ) ग्रहणक्रियाविशेषणं ` 
चतत्‌ ताम्यः प्रजाभ्यो बलि षष्ठांशरूपं करमग्रहीत्‌ । भागधेयः करो बलिः’ 
इत्यमरः । तथा हि । रविः सहस्र गुणा यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा संहस्रगुणं | 
सहस्रधोत्म्रष्टु दातुम्‌ । उत्सर्जनक्रियाबिशेषणं चैतत्‌ रसमम्ब्वावत्ते गु 


हति । 
“रसो गन्धे रसे स्वादे तिक्तादौ विषरोगयोः। शृङ्गारादौ द्रवे वीयें देहधात्व- 


म्बुपारदे ॥' इति विश्वः ॥ १२ ॥ 


अन्बय:--सः प्रजानां भूत्यथेम्‌ एव ताम्यः बलिम्‌ अग्रहीत्‌ । रिः 
सहस्र गुणम्‌ उत्लषटु रसम्‌ आदत्ते । | 
हिन्दी -महाराज दिलीप प्रजाओं की भलाई के लिए ही प्रणाओं से. 


कर ( मालगुजारी ) लिया करते थे । जैसे कि सूर्य ( बादल द्वारा ) पृथिथी _ 
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पर हजार गुना जल बरसाने ( भूलोक वासी की मलाई करने ) केलियेही 


पृथिवी पर से ( अपनी रश्मि द्वारा ) जल लेते हैं--खींचते हैं ।। १८ ॥ 


सेना परिच्छदस्तस्य इयमेवाथसाघनम्‌ । 
शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमोर्वी धनुषि चातता ॥ १९ ॥ 
सङज्ी०--सेनेति । तस्य राज्ञः सेना चतुरङ्गबलं परिच्छाद्यतेऽनेनेति 
परिच्छद उपकरण बभूव । छत्रचामरादितुल्यमभूदित्यर्थेः । ` पृंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण' इति घप्रत्ययः 'छादेधेउद्धघ पसर्गस्य इत्युपघा हस्वः  अर्थेस्य प्रयोज- 
नस्य तु साधनं द्वयमेव । शास्त्रेष्वकुण्ठिताःव्याहता बुद्धिः व्यापृता इत्यपि 
पाठः, घनुष्यातताऽऽरोपिता मौर्वी ज्या शिखिनी गुणाः, इत्यमरः । नीतिपुरः 
सरमेव तस्य शौय॑ मभूदित्यर्थ: ॥ १९ ॥ 
अन्ब्रयः-- तस्य सेना परिच्छदः (बभूव) । अर्थेसाघनं द्वयम्‌ एक शास्त्रेषु, 
अकुण्ठिता बुद्धिः च घनुषि आतता मौर्वी ( अभूत्‌ ) । 
हिन्दी--उन महाराज दिलीप की चतुरंगिणी ( हाथी, घोडा, रथ तथा 


उनके प्रयोजनों का निवर्तेन करने वाले दो ही साधन थे--एक तो राजनीति, 
( घर्मनीति, कर्मेनीति आदि श्रो में न रुकने वाली बुद्धि<शुभ्र शासन ) 
और दूसरी ( आक्रामक को मगाने के लिये ही अहनिश तने हुए ) घनुष पर 
चढी हुई प्रत्यंचा ( डोरी ) ॥ १६ ॥ 

राज्यमूलं मन्त्ररक्षणं तस्यासीदित्याह-¬ 

तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च 

सेयाः प्रारस्माः संस्काराः प्राक्तना इव ।। २० ॥ 

ति । संवृतमन्त्रस्य गुप्तविचारस्य.। 'वेदभेदे गुप्तवादे' 
मन्त्रः? इत्यमरः । शोकहर्षादिसूचको भूकुटीमुखरागादिराकार इङ्गितं चेष्टितं 
हृदयगतविकारो बा । 'इङ्गिते हृद्गतो भावो बहिराकार आकृति: इति 
सञ्जनः। गूढे आकारे ङ्किते यस्य। स्वमावचापलाद्‌ भ्रमपरम्परया मुखरागा दि“ 
लिद्धेर्वाश्तृतीयगामिमन्त्रस्य तस्य । प्रारम्यन्त इति प्रारम्भाः सामाद्युपाय- 
प्रयोगाः । प्रागित्यव्ययेन पूर्वजन्मोध्यते तत्र भवाः प्राक्तनाः । ' सायं चिरंप्राहणे- 
्रगेऽव्येम्यष्टैथे,टघ, लो दुद्‌ च” इत्यनेन ठ्य_रुप्रत्यय:। संस्कारा पूवकमंवासना, 
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इव । फलेन कार्येणानुमेया अनुमा तु योग्या आसन्‌ । अत्र याज्ञवल्कय:--- 
'मन्त्रमुल यतो राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । कुर्याद्यथा तन्न विदुः कभणामा- 
फलोदयात्‌ ॥' इत्ति॥। २० ॥ 

अन्ध य्‌ “““संवृतमन्त्रस्य चे गृढाकारेजितस्प तस्य प्रारम्भ 
संस्काराः इव फलानुमेयाः ( आसन्‌ ) । 

हिन्दी --अपने विचार को गुप्त रखने वाले तथा बाहर भीतर के हर्ष, 
शोकादि सूचक चिल्लो को छिपाने वाले उन महाराज दिलीप फे साम, दान 
आदि समस्त प्रारम्भिक कार्य पूर्वजन्म के संस्कारों के समान फल से ही 


es 


जानने योग्य थे ॥ २० ॥। 


1: प्राक्तमा: 


सम्प्रति सामाद्युपायाम्‌ पिवेबात्म रक्षादिकं कृतवानित्याह - 
सुगोरास्मानमश्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृध्नुराददे सोऽयससक्तः सुखभन्वभूत्‌ ॥ २१ ।। 
सब्जी०--जुगोपेति । अन्नस्तोऽभीतः सनू । "मस्त भर र भलु? 
इत्यमर: । त्रासोपाधिमन्तरेणंव त्रिबगेसिद्धः प्रथमसाधनत्वादेवात्मानं श [र 
जुगोप रक्षितवान्‌ | अनातुरो७रुग्ण एव धम सुक्त भेज । आजि तवानित्यथ: । 
अ४घ्तुरगर्घूनशील एवार्थमाददे स्वीकृतवान्‌ । ' गृष्तुस्त गर्धन: । लब्धोईमि 
ल'पुकस्तृष्णक्समौ लोलुपलोलुभौ” इत्यमरः । “श्र सिर धिधुपिक्षिपे: कनः' दति 
पुत्त्यय: । असक्त आसक्तिरहित एवं सुसमन्धमन्‌ ॥ २१ ।| 
४<न्नय:--सः अन्नस्तः ( सन्‌ ) आत्मानं जुगाप जत तुर: ( पन) भग 
मेज, अगृष्नुः (सन्‌), अर्थम्‌ आददे, असक्तः (सन्‌) सुखम्‌ भन्ध भत । 
हिन्दी शझमहाराज दिलीप भय से रहित (निडर) होते ह हुए अपने शरीर 
को रक्षा करते थे, निरोग होते हुए घमे-कीति की करते थे, लोभ से 
विमुख ' (.निर्लोभी ) होते हुए घनो. का संग्रह ( राज-खजानै की वृद्धि ) 


करते थे तथा बिना आसक्त ( विलासिता-रहित ) होते हुए सुखों का अनुभव 
करते थे ॥ २१ ।| 


परस्पविरुद्धानामपि गुणानां तत्र साहचरयंमासीदित्याह --- 
ज्ञाने सोनं क्षमा राको त्यागे शलाघाब्रिपयेय। । 
युणा गुणपनुबन्थित्वात्‌ तस्य स्र खक्षा इव ।। २२ ।। 


प्रथमः सर्गः १५ 


पङजी*'--ज्ञान इति । ज्ञाने परवृत्तान्तञ्चाने सत्मपिः मौनं वाङनिय- 
मनम्‌ । यथाऽऽह कामन्दकः ~~( नान्योपतापि बचने मौनं ब्रतच्चरिष्णृता ) 
इति । शक्तौ प्रतीकारसामर्थ्येऽपि क्षमा अपकारसहनम्‌ । अन्न चाणक्यः-¬ 
शक्तानां मूषणं क्षमा ) इति । त्यागे वितरणे सत्यपि श्लाघाय विकत्थनस्य 
विपर्यसोज्सावः । गुणैविरद्धेमनिा दिसिरनुवस्धित्वात्सहचारित्वात्‌ सह प्रसवो 
जन्म येपां ते सप्रसवा: सोदरा इवाभवन्‌ । विरुद्धा अपि गुणास्तस्मिन्नविरोधे- 
ब स्थिता दत्यथः ॥ २९ ॥ 
छान्न जानि मौन शक्ती क्षमा त्याग्ने . श्लाघाविपर्ययः ( इत्थं ) तस्थ 
गुणा: गुणानुबन्धित्वात्‌ सप्रसवाः इन ( आसन्‌ 14 
हिन्दी द आदि को जानते हुए भी चुप रहना, पराक्रमी 
अपकार की सह लेता, श्राह्मणावि को ऐच्छिक दान देवे. 
परु सट्टा भी अपनी प्रशंसा सुनने या करने से विमुख रहुता- 
एस प्रकार महाराज दिलीप के ज्ञानादि गुण; मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ 
हमे के कारण सोदर के 


[सर । 


प 


इर के सभाव थे ।। २ 
द्विविधं वृद्धत्वं ज्ञानेन वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन वृद्धत्वमाह--- 


११9 


नाकृष्टस्य निषयविद्यानां पारहश्वनः 

तस्य घर्मर्वेराखीद वृद्धत्व जरसा बिना ॥ २२३ ॥ 
सखठ्जी५ कष्टेति । बिषय; शब्दादिभिः 'रूपं शाब्दो गन्धरस- 
स्पर्शाश्च विषया अमी? इत्यमरः। अनाकहृशस्थावशीकृतस्थ विद्यानां वेदः 
वेदाङ्गादीनां पारहश्चनः पारमन्तं दृष्टवतः । हशिः बवनिपू । घमरतियंस्य तस्य 
राझो जरसा जरया £ 'विज्नसा जरा' इत्यमरः । "षिद्भिदा दिभ्योऽङ्‌' 
इत्महूप्रत्ययः, जराया जरसन्यतरस्याम्‌’ इति जरसादेशः । वृद्धत्वं वार्धक- 
मासीत्‌ । तस्य यूनो विषयवैराग्यादिज्ञानगुणसम्पत्या ज्ञानतो वृद्धत्वमासी- 
दित्यर्थः । नाथस्तु-चतुविघं वृद्धस्वमिति ज्ञात्वा 'अनाकृष्टस्प' इत्यादिना 
विशेषणत्रये वैराग्यज्ञानशीलबुद्धत्वान्युक्तानीत्यवोचत्‌ ॥ २३ ॥ 

झम्वय।-विषयैः अनाकृष्टस्य बिद्यानां पारहश्चनः घमरतेः तस्य जरसा 


विना वृद्धत्वम्‌ आसीत्‌ 


वेदाङ्गादि चतुर्दश विद्याओं के पारंगत घर्मानुरागी ही महा 


१६ रधुबंशमहाकाब्यम्‌ 


हिन्दी -सांसारिक विषय-बासनाओं से अ कए नहीं होने बाले एक वेद 


दिलीप जबानी मे है स्था आमे के 
हले ही उनमे बृद्धत्ब जान पहने लगा था--उनके विवार बृद्ध के समान 
जान पड़ते थे | २३ ॥ 


द्विविषं पितृत्बं रक्षणेनोपादानेन च । तत्र तस्य रक्षणेन पितृत्वमाह- - 


खाणाद्‌ भापन्षिवारणादिति यावत्‌ । भरणादन्नपानादिभिः पोषणादपि । अ द 
समुच्चये । स राजा पिताऽभूत्‌ । तासां पितरस्तु जन्महेतयो जन्ममात्रकर्तारः 
केवलमुत्पादका एवामूवन्‌ । जननमात्र एब पितृणां व्यापारः सदा शिक्ष।" 
णादिक तु स एब करोतीति तस्मिम्पितृत्बब्मपदेशः । आहुञ्च (स्त पिता 
यस्तु पोषकः इति ।। २४॥। 

अन्वयः प्रजानां विनयाधानात्‌ रक्षणात्‌ अपि सः पिता ( अभव ), 
तासां पितरः (तु) जन्महेतवः केवलं ( आसन्‌ ) । 

हिन्दी --विनञ्जतादि की शिक्षा देने से, संकट मे रक्षा करने से 


और 
( समय पड़ने पर) अन्न पानादि से भी भरणपोषण करने से बे महाराज 


सब्जी० --स्थित्या इति । दण्डमहेन्लीति दण्डचाः 'दष्डादिय्यों य हत 
यप्रत्ययः । [अदण्डधान्दण्डयन्‌ राजा दण्डधांशचैवाप्यदण्डयन्‌ । अयज्ञो महा" 
वाप्नोति नरकं चैव गच्छति । ] इति शाखवचनात्‌ । तारवण्डयानेव शिव 


लोकप्रतिष्ठायै दण्डयतः दिक्षयतः । प्रसूते संतानाय वरि णेवुर्दाराभ्व रि“ 


७ 


इति न्यायात्‌ त्याज्य आसीत्‌ तस्य शिष्ट एव बन्धुं 


१८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
कर [टेक्स] लेकर ) पुथिवी का और इन्द्र ने धान्य की वृद्धि 
स्वयं का दोहन किया--स्वर्ग से मेघद्वारा जलवर्षण कराया । 
( इस प्रकार दोनों ने सम्पत्ति के आदान और प्रदान से दोनों लोकों का 
पालन-पोषण किया । दिलीप ने यज्ञों से स्वर्गलोक का इन्द्र ने मेघद्वारा जल- 
वृष्टि से मर्त्यलोक का पोषण किया )1॥ २६॥ 
न किलाबुययुस्तस्य राजानो रच्चितुयंशः । 
व्यावृच्ा यत्परस्वेभ्यः श्रती तस्करता स्थिता ॥ २७ || 
सङज्ञी०-नेत्ति। राजानोऽन्ये नृपा रक्षितु्भेयेभ्यस्तातुस्तस्य राज्ञो यशो 
तानुअयुः किल नानुचकुः खलु । कुतः पचस्मात्कारणासस्करता चौय परस्वेभ्यः 
परधनेभ्यः स्वविषयभूतेभ्यो व्यावृत्ता सती श्रृतौ बाचफशब्दे स्थिता प्रवृत्ता, 
“पह़ार्यान्तराभावात्तस्क रशब्द एवापहृत इत्यर्थः । अथवा ( अत्थन्तासत्यपि 
झ ज्ञानं शब्दः करोति हि ) इति न्यायेन शब्दे स्फुरिता न तु स्वरूपतीऽस्ती- 
त्यर्थः ॥ २७ ॥।। 
अन्बयः--राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः किल । पत्‌ तस्करता 
परस्वेभ्यः व्याउत्ता ( सती ) श्तौ स्थिता । 
हिन्दी--डूसरे राजा लोग भय से, रक्षा करने वाले महाराज दिलीप 
की यश-प्रतिष्ठा का अनुकरण नहीं कर सके, क्‍योंकि उनके राज्य में तस्करता 
( चोरी ) शब्द दुसरे के धन से परांमुख होकर केक्ल बाचक शब्द मे ही 


ष्ट | 
( धवण-गोचर ) रहा अर्थात्‌ दूसरे अपहरणीय पदार्थ के अभाव से तस्फर' 
शव्द का ही अपहरण हो गया 


तस्करता ( चोरी ) शब्द, शब्द में ही रहा 
स्वरूपतः नहीं ॥ २७ ॥ । 


द ध्योडपि संमतः शिष्टस्तस्यातश्य यथीषघमू । 
त्याज्यो दुष्ट: परियोंऽप्यासीद ङ्गुलीबो रगच्चता । २८ ॥ 
सञज्ी०--द्वेष्य इति । शिष्टो सज्जनो' द्वेष्यः शत्रुर॒पि । आत्तंस्थ रोगिण 
औपधं यथौषध'मिव । तस्य संमतोऽनुमत आसीत्‌ । दुष्टो जनः प्रियोऽपि प्रेमा- 
स्पदीभूतोऽपि। उरगक्षता स्पेदष्टाऽङ्गुलीव । ( छिन्द्याद्‌ बाहुमपि ढुष्टात्मनः ) 
ट' एव गत्रुरित्यथेः ।। 
यथम तस्य सम्मतः (आसील्‌) । 


होने के लिये 


अन्वयः-- शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य अपैंषघं यथः 


दुः प्रियः अफि उरगक्षता अंगुली इवा तस्म त्याज्य: आसीक्‌ । 


प्रथम: सर्मे: १६ 


हिन्दी--सज्जनः के शजु होने पर भी ( गलती करने. पर मीः ) रोगी की 
औषध के समान वह सज्जन महाराज दिलीपा को प्रिय हो जाता था, किन्तु 
प्रिय वचन बोलने वाला भी दुर्जन सपं से डसी हुई अंमुली के समान उनके 
लिये त्याज्य था ( अंगुली में सर्प के डसनेः पर तुरत उस' अंगुली को काट देने 
पर लोंग जता है । )॥ २८ ॥ 


तस्य परोपकारित्वमाह 


तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथा हि सर्वे तस्यासन्‌ पराथ कफला गुणाः ।।२९।' 

सठ्जी०--तमिति । वेधाः सरष्टा ! “रघा प्रजापतिर्वेधा: इत्यमरः। त 
दिलीपम्‌ । समाधीयतेऽनेनेति समाधिः कारणसामग्री । महाभूतानां यः समाधिः 
स्तेन महाभूतसमाबिना विदधे ससर्ज । नूनं धवम्‌ । इत्युल्लेक्षा । तथाहि । 
तस्य राज्ञः सर्वे गुणा रूपरसादिमहाभूतगुणवदेव पदार्थः परभ्रयोजनमेवैक मुख्य 
फलं येषां ते तथोक्ता भासत्‌ । महाभूतगुणोपमानेन कारणगृणाः कायं संक्रा- 
मन्तीति न्यायः सूचितः ॥२8॥ 

अन्वयः--वेघाः तं महाभूतसमाधिना नूनम्‌ विदधे । तर्थाह तस्य सर्वे 
गुणाः परार्थेकफलाः आसत्‌ । 

हिन्दी--ब्रह्मा ते महाराज दिलीप के शरीर को पृथिव्यादि पंचमहाभूतों 
की कारण-सामग्री से ही बनाया था । क्योंकि निश्चय करके ही वे महाराज 
दिलीप के सभी शौर्यादि गुण पंभमहामूतों ( रूपऽरसादि गुणो ) के समान 
ही दूसरों के प्रयोजन वाले थे । 

( भाव यह है कि--जिस प्रकार पृथिव्यादि पंचमहाभूतों के गन्चादि गुण 
दूसरों के लिये ही हैं, उसी प्रकार महाराज दिलीप के दया-दाक्षिण्यादि गुण 
दूसरों के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये ही थे, इसी लिये विधाता ने पंच" 
महाभूतों की कारण-सामग्री से ही दिलीप के शरीर की रचना की थी । ऐसी 
उत्प्रेक्षा है) ॥ २९ ॥ 


स बेलाषप्रबल्यां परिखीकूङसाराराम्‌ । 
रघु०३ अननन्‍्य शासनामुी राशाखंकक्रीसिक ॥ ३० ।। 


क 


२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सळजी०--स इति । स दिलीपः वेलाः समुद्रकलानि । वेला कूसेऽपि 
बारिधेः इति विश्व । ता एव । वंप्रवलयाः प्राकारवेप्रनानि यस्यास्ताम्‌ । 
'स्थाच्चयो वप्रमस्त्रियाम्‌ । प्रकारो वरणः शालः प्राचीनं प्रान्ततो वृतिः’ 
इत्यमरः । परितः खातं परिखा दु्गेवेष्टनम्‌ 'खातं खेयं तु परिखा? इत्यमरः । 
‘अन्येष्वपि हश्यते’ इत्यत्रापिशब्दात्‌ खनेडेप्रत्ययः। अपरिखाः परिखाः सम्पद्य- 
मालाः कृताः परिखीकृताः सागरा यस्वाच्ताम्‌ । अभूततद्भावे च्विः । अविद्यः 
मानमन्यस्य राज्ञः शासनं यस्यास्तामनन्यशासनामुर्वीमिकपुरीमिव शशास। 
अनायासेन शसितवानित्यर्थः ॥ ३० ॥ 
अन्यय:--सः वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ अनन्यशासनाम्‌ उर्वीम्‌ 
एकपुरीम्‌ इव शशास । 
हिन्दी--उस महाराज दिलीप ने समुद्र को ही परकोटा (चाहारदिवारी) 
बनाने वाली और चारों ओर से समुद्र को ही परिखा ( दुश्मन से सहसा पार 
नहीं होने वाली==महानाला ) के रूप में रखने वाली और अन्य किसी भी 
राजा से शासित नहीं होने देने वाली भारत-वसुन्धरा ( बृहत्तर भारत ) का 
एक नगरी के समान शासन किया । | 
समुद्रपर्येन्त छावा, वर्मा, लंका, सिलौन तथा नवोदित पाकिस्तान, 
बंमबादेश सुमात्रा, थे सब लेकर विस्तीण बृहत्तर भारतभूमि का महाराज 
दिलीप ने अपने पराक्रम के प्रभावसे एक नगरी के समान अनायास ही शासन 
किया--सुभात्रा की ही श्रीराम की विमाता सुमित्रा जी थीं। ) ॥ ३० ॥ 
तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगघवंशजा । 
पत्नी सुदक्तिशत्यासीदभ्वरस्येब दक्षिणां॥ ३१ ॥ 
सब्जी? --तस्येति । तस्य राज्ञो मगधवंशे जाता मगधवंशजा । ‘सप्तम्यां 
जनेडे: इति उप्रत्ययः । एतेनामिजात्यमुक्तम्‌ । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तनम्‌ । 
“दक्षिण: सरलोदारपरच्छन्दानुवतिष्‌' इति शाश्वतः । तेन रूढं प्रसिद्धम्‌ । तेन. 
नाम्ना । अध्वरस्य यजस्य दक्षिणा दक्षिणाख्या पत्मीव सुदक्षिणेति प्रसिद्धा 
पत्व्यासीत्‌ । अत्र श्रुतिः ( यज्ञो गन्धवेस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः ) इति । 
( दक्षिणाया दाक्षिण्यं नाभत्विजो दक्षिणत्वप्रापकत्वम्‌ । ते दक्षन्ते दक्षिणा 
प्रतिगृह्य )-ईति च ॥३१॥ २. 


प्रथम: सगे: | २१ 


झन्बयः--तस्य मगघवंशजा दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना अध्वरस्य पत्नी दक्षिणा 
इव सुदक्षिणा इति ( पत्नी ) आसीत्‌ । 


हिन्दी उन महाराज दिलीप की--मगध के राजवंश में उत्पन्न दूसरे के 
इच्छानुकूल चलने से यज्ञ की पत्नी दक्षिणा की तरह “सुद क्षिणा' नाम से 
सुविख्यात, धर्मपत्नी? महारानी सुदक्षिणा थी ॥ ३१ ॥ ` | 
कल्लत्रवन्तमात्मानमबरोधे अहत्यपिं। 
तया मेने मनस्वित्या लदम्या चच बसुध्संघिपः ॥ ३२ ॥ 
सञ्जी०- कलत्रवन्तमिति । वसुधऽधिपः, अवरोधऽन्तः पुरवरे महति 
मनस्विन्या हृढकित्तया पतिचित्तानुवृत्त्यादिनिबेन्धक्षमयेत्यथेः, तया सुदक्षिणया 
लक्ष्म्या चात्मातं कलत्रवन्तं भार्यावन्तं मेने । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः इत्यमरः । 
वसुघाऽधिम इत्यनेन वसुधया चेति गम्यते ॥ ३२ ॥ 
अन्बयः--वसुधाधिपः अवरोधे महत्यपि मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च 
आत्मानं कलत्रवन्तं मेने । 
न्दी--भारत-सम्राट चक्रवर्ती महाराज दिलीप अन्तःपुर के रनिवास 
की बहुत सी पटरानियाँ होने पर भी ( सब से अधिक ६ड़ चित्तवाली पाणिः 
गृहीती मनस्विनी ) राजलक्ष्मी स्वरूप सुदक्षिणा को ही यज्ञ में अपने साथ 
बैठने वाली ( 'पत्युनो यज्ञसंयोगे?) पत्नी समझते थे '- सुदक्षिणा ही 
'महाराज्ञी कहलाती थीं और महाराज को वसुधाधिप ( पथिवी-पति ) कहा 
गया है अतः महाराज सुदक्षिणा के समान सम्पदा ( लक्ष्मी ) के भी पति 
( पातीति पतिः) अपने को समझते थे । ) ॥ ३२ ॥ 


तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मससुस्सुकः । 
विलम्बितफलैः कालं स मिनाय मनोरथः | १३ ॥ 
सङज्ी०--तस्यामिति । स राजा । आत्मानुरूपायाँ तस्याम्‌ । आत्मो 
जन्म यस्यासावात्मजन्मा पुत्रः । तस्मिन्समुत्सुकः । यद्वा । आत्मतो जन्मनि 
पुत्ररुपेणोत्पत्ती समुत्सुकः सन्‌ । ( आत्मा वै पुत्रनामासि ) इति श्रुतेः । बिलः 
म्बितं फलं पुतरप्राप्तिरूपं येषां तैर्मनोरथैः कदा मे पुत्रो मवेदित्याशाभिः कालं 
निनाय यापयामास ॥ ३३ ॥ 
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 ऋनबयः--सः आत्मानुरूपायां तस्याम्‌ आत्मजन्मसमुत्सुक्क: ( सन्‌ ) 
विलम्बितफलैः मनोरथः कालं निनाय । 
हिन्दी--महाराज दिलीम ने अपने मन के अनुरूप ही उस पत्नी सुदे- । 
क्षिणा से पुत्रोत्पत्ति के विषय में अतिशय उत्कठित होते हुए, विलम्ब युक्त 
( तपस्या के पश्चात्‌ ही पुत्रप्राप्ति रूप ) फसाकांक्षा से समय बिताया 11२३॥ 
सम्ताबाथाय विधये श्वसुजादबवारिता । 
तेन भूजंगतो युवी सबिबेषु निश्चिक्तिपे | २४ ॥ 


सङजी०=-संतानेति । तेन दिलीपेन । समन्तानेऽर्थः प्रयोजनं यस्य तस्म 


संतानार्याय विधयेऽतुष्ठानाय । स्वभुज़ादवतारिताऽवरोपिता जगतो लोकस्य 
गुर्वी धूः भारः सक्विवेषु निचिक्षिपे निहिता ॥ ३४॥ 

अन्बयः--तेन सन्तानार्थाय विधये स्वभुजार अवतारिता जगतः गुर्वी घूः 
सचिवेषु निचिक्षिपे । 

हिन्हो--महाराज दिलीप ने पुत्रप्राप्त्यर्थ अनुष्ठान ( तपस्या ) के लिये 
प्रस्तुत होकर कुछ दिनों के लिये राज-कार्य से मुक्त होने के अभिप्राय से अपने 
भुज-बल पर के प्रजापालनरूप गुरुतर. कार्य-माःर को मन्त्रियों ( संसद सदस्यों ) 
के ऊपर सौंप दिया ॥ ३४॥। 

अथाभ्यच्यं विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया । 
तो दम्पती वसिष्ठस्य गुरोजग्मतुराश्रमम्‌ ।। ३५ ।। 

खब्जी०--अथेति । अथ घुरोऽवतारानन्तर पुत्रकाम्ययाऽऽत्मनः पुत्रेच्छया 
काम्यच्च इति पुत्रशब्दात्काम्य्रच्प्रत्म्यः । अप्रत्ययात्‌' इति पुत्रकाम्यतेर- ` 
प्रत्ययः । ततष्टाप्‌ तया । तौ दम्पती जायापती । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य ` ` 
दमिति निपातनात्साधुः । प्रयतौ पूतौ विधातारं ब्रह्माणमभ्यच्यं 'स खलु | 
पृत्राथिभिरुपास्यते' इति तान्त्रिकाः । गुरोः कुलगुरोर्वसिष्ठस्याश्चमं जग्मतू 
ुत्रप्राप्त्युपःयापेक्षयेति शेषः ।। ३५॥ 

झन्वयः--अथ पृत्रकाम्ययप प्रयतौ तौ दम्पती विघातारम्‌ अभ्यच्य गुरो 
वसिष्ठस्य आश्रमं जग्मतुः । 

हिन्दी--मन्तरियों के माथे राज्य-भार सौंपनि के बाद पुत्रप्राप्ति की 
कामना से वे दोनों पति-पत्नी महाराज्ञी सुदक्षिणा और महाराज दिलीप 


प्रथम: सर्ग: २३ 


पवित्र होकर ( स्वस्त्ययन के पश्चात्‌ ) पहले भाग्य-विधाता ब्रह्मा जी की 
षोडशोपचार पूजा करके ब्रह्मा के मानसपुत्र कुल-गुर महषि वसिए के आश्रम 
को प्रस्थान किये ॥ ३५ ॥ 


| स्निग्धगस्भीरनिर्धाषमेक स्यन्द नमास्यिती | 
प्रावृषेश्ये पयोवाहं विद्युदेरावताबिव ॥ ३६ ॥ 


सञ्जी०--स्निखेति । स्निग्धो मधुरो गम्मीरो निर्घोषो यस्य तमेकं 
स्पन्दन रथम्‌ । प्रावृषि भवः प्रावृषेण्यः । “प्रावृष एण्यः' इत्येण्यप्रत्ययः । तं 
प्रावृषेण्यं पयोवाहं मेघ विद्युदै रावतःविव । आस्भितावारूढी जग्मतुरिति 
पूर्वेण सम्बन्ध: । इरा आपः । 'डूरा भूवाक्सुराऽप्सु स्यात्‌' इत्यमर: । इरावान्सः 
मुद्रः । तत्र मव ऐरावतोऽभ्रमातङ्भः । 'ऐरावनोऽघ्रमातङ्कै रावणाश्रमुवल्लमाः 
इत्यमरः । 'अभ्रमातङ्गत्वाच्चाश्चस्वरूपत्वा व्‌! इति क्षीरस्वामी । अत एव 
मेघारोहणं विद्युत्साहचये'च घटते । किश्व विद्युत ऐरावतसाहचर्यादिवेरावती 
संज्ञा । ऐरावतस्व स्त्र्येरावतीति क्षीरस्वामी । तस्मात्सुष्ठक्तं विद्युदेरावता- 
विवेति । एकृस्यारोहूणोक्त्या कार्येसद्धिबोजं दम्पत्योरत्यन्तसौमनस्य 
सूचयति ।। ३६ ।। 
अव्वयः--स्तिग्बगम्मी रनिर्धोषम्‌ एकं स्यन्दर्न प्रावृदेण्यं पयोवाहं विद्युदे- 
रावतौ इव आस्थितौ ( तौ जगूमतुः ) । 
हिन्दी--मनोरम (मेघध्अनिवत्‌) शब्द करनेवाले रथ पर वर्षाकालीन मे 
की विद्युल्लता और ऐरावत हाथी के समान बेठे हुए दे दोनों ( युगल मूर्ति 
चमकती हुई विद्युल्लता के समान सृदक्षिणा और महापराक्रमी विशाल काय 


be 


ऐराव के समान महाराज दिलीप ) गुरु वसिष्ठ के आश्रम को जा रहे थे । 


मा मदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरो । 
अनुभवविशेषा'्त सेनापपिवृताविब ॥ २७ ॥ 


सब्जी ०--मा भूदिति । पुनः किंभूतौ दम्पती । आश्वमपीडा मा भून्माः 
स्त्विति हेतोः । 'माङि लुड' इत्माशो रे लुङ्‌ । न माङ्योगे इत्याडागम- 
निपेश्षः । परिमेयपुरःसरौ मितपरिचरौ। अनुभावविशेषात्तु तेजोविशेषात्सना- 
परिदृताविव स्थितौ ॥ २७ ।। 


२४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्बयः--आश्रमपीडा मा भूत्‌ इति परिमेयपुरःसरौ अनुभावविशेषात्‌ तु 
सेनापरिदूतौ इव ( तौ जगूमतुः। ) 
हिन्दी--गुरु वसिष्ठ के आश्रमवासी जनों को कष्ट न हो इसलिये थोड़े ' 
ही सिपाहियों को साथ में लेने पर भी वन जाते हुए वे दोनों अपने प्रताप के 
प्रभाव से ऐसे प्रतीत होते थे, मानो चारों तरफ से बड़ी भारी फौज से सुरक्षित 
होते हुए वसिष्ठाश्रम को जा रहे हों ॥ ३७ ॥ 


सेन्यमानो सुखस्पर्शे: शालनियासगर्धिभिः । 
पुष्परेगृत्किरर्वांतेराधूतबनराजिमिः ॥ ३८ ॥ 
सञजी०--सेव्यमानाविति । पुनः कथंभूतौ । सुखशीतलत्वारिप्रयः स्पर्शो 
येषां तैः । शालनिर्यासगन्धिमिः सर्जतरुनिस्यन्दगन्धर्वाद्धिः । 'शालः सर्जतरुः 
स्मृतः? इति शाश्वतः। उत्किरन्ति विक्षिपन्तीत्युत्किराः । इगुपध०' इत्यादिना 
किरतेः कप्रत्ययः । पुष्परेणूनामुत्किरास्तैराधूता मान्द्यादीषत्कम्पिता वनः 
राजयो यैस्तैर्वातैः सेव्यमानौ ।। २८ ॥ | 
'अन्बयः--सुखस्पर्शे: शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणृत्किरं: आधूतवनरा- | 
जिभिः वातैः सेव्यमानौ ( तौ जग्मतुः ) । 
हिन्दी--आनन्दप्रद सुख देनेवाले सजे नामक वृक्षों की गोंद (घूमन) की ' 
सुगन्धियों से सुवासित तथा फूलों के सुगन्धित परागों को उड़ाने वाले एवं 
'मागेस्थ' वन-वृक्षो की पंक्तियों को धीरे-धीरे हिलाने वाले शीतल पवन से 
सेवित वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप वसिष्टाश्रम को जा रहे थे ॥ ३८ ॥ 


मनोभिरामाः श्रूणवन्तो रथतेमिस्वनोन्युखंः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः । ३९ ॥ 
सडङञी०--मनोऽमिरामा इति । रथनेमिस्वनोन्मुखैः । मेघध्व निशङ्कयोन्न- 
मितमुखेरित्य्थेः । दिखण्डिमिर्मय्‌ रद्विथा भिन्नाः शुद्धविकृतभेदेनाविष्कृता” 
वस्थायां च्युताच्युतभेदेन वा षड्जो द्विविधः । तत्साहश्यात्केका अपि द्विधा 
भिन्ना इत्युच्यते । अत एवाह षड्जसंवादिनीरिति । षड्भ्यः स्थानेभ्यो जातः 
षड्जः । तदुक्तं ( नासाकण्ठमुरस्तालुजिह्वादन्ताश्च संस्पृशन्‌ । षड्भ्यः संजायते 
यस्मात्तस्मात्षद्ज इति स्मृतः । ) सच तन्त्रकण्ठजन्मा स्वरविशेषः । “निषा- 
दर्ष भगान्धा रषड्जमध्यमधैवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तलन्त्रीकण्ठोत्थिताः 
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स्वराः ।” इत्यमरः । षड्जेन संवादितीः सहशीः । तदुक्तं मातङ्गेन-( षड्जं 
मयूरो वदति ) इति । मनोऽमिरामाः, मनःप्रियाः । के मूर्धनि कायन्ति 
श्र्वनन्तीति केका मयूरवाण्यः । 'केका वाणी मयूरस्य? इत्यमरः । 'ताः केकाः 
जुण्वन्तौ इति श्लोकार्थः ।। ३६ ॥ 
खन्बयः--रथनेमिस्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः द्विधाः भिन्नाः षड्जसंवादिनीः 

मनोभिरामाः केकाः श्यृण्वन्ती ( तौ जगूमतुः । ) 

हिन्दी--वसिष्टाश्रम को जाते हुए महाराज दिलीप के--रथ के पहियों 
की गड़-गड़ाहट शब्द सुनकर ( मेघ-ध्वनि की भान्ति से) ऊपर की ओर मुख 
किये हुए मयूरों से शुद्ध और विक्त इन दो प्रकारों से भिन्न ' पड्ज' स्वर के 
समान मनोरम मथूरों की वाणियों ( कूजनों ) को सुनते हुए वे दोनों 
सुदक्षिणा और दिलीप गुरु वसिष्ठ के आश्रम को जा रहे थे ॥ ३६ ॥ 

( जो शब्द नाक, कंठ, छाती, तालु जीभ तथा दाँतों को स्पशे करता हुआ 
इन छै स्थानों से एकदा उत्पन्न होता है वह ( मनोहर ) शब्द 'षड्ज' कहा 
गया है । द्र संजीविनी ) | 


परस्पराक्षिसाहृश्यमदूरोज्मितनत्मसु । 
मृगद्ठन्द्बेषु पश्यन्तौ स्यन्द नाबद्धदृष्टिषु ॥ ४० ॥ 
सङजी०--परस्परेति । -विश्रम्माद्‌ दूरं समीपं यथा भवति तथोज्ज्ितं 
वर्त्म यैस्तेषु । स्यन्दनाबद्धहष्टिपु स्यन्दने रथे आबद्धाऽऽसञ्जिता हृष्टरिनेत्र यस्तेषु । 
'हष्टिनेत्रलो चनचक्षुन॑नायम्बकेक्षणाक्षीणि' इति हलायुधः । कोतुकवशाद्रथा- 
सक्तदृष्टिष्वित्यथः । मृग्यश्च मृगाश्च मृगाः “पुमान्‌ खिया’ इत्येकशेषः । तेषां 
न्दरेषु । मिथुनेषु । “स्रोपुंसौ मिथुनं द६वन्द्रम्‌ इत्यमरः। परस्परार्णा साहृश्यं 
वश्यन्ती । ढुन्द्वेशब्दसामर्थ्यान्मुगीषु सुदणिऽक्षिसाहश्यं दिलीपो, दिलीपाक्षिसा” 
दृश्यं च मृगेष्‌ सुदक्षिणेत्येवं विवेक्तव्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्बयः-- अंदूरोञ्झितवत्मंसु स्यन्दनाद्धहृष्टिषु मृगडन्दरेष परस्पराक्षिसा- 
दृष्यं पश्यन्तौ ( तौ जग्मतुः । ) 
हिन्दी--'वसिष्ठाश्रम को जाते हुए र्थ के मार्गे को छोड़ कर (राज- 
मागे के बीच से हट-हट के किनारे हो-हो कर पास ही से रथ को एक टक = 
अपलक, दृष्टि से ) देखते हुए मृग-मृगी के जोड़ों में सुदक्षिणा-दिलीप एके 
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दूसरे के नेत्रों की समता को देखते हुए ( दिलीप मृगी की आँखों में सुदक्षिणा 
के और सुदक्षिणा मृग की आखो में दिलीप के नेत्रों का साहश्य देखते हुए, 
वसिष्ठ के आश्रम को जा रहे थे) ॥ ४० ॥ 

श्रेणीबन्धाद्‌ वितन्बद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम्‌ । 

स्रारसेः कलनिहोंदः क्वचिदुन्नभिताननी ॥ ४१॥ 

सब्जी०-श्रेणीबन्धादिति । श्रेणीबन्धात्पङ्क्तिबन्धाद्वेतोरस्तम्मामाघार- 

स्तम्भरहिताम्‌ । तोरणं बहिद्वारम्‌ । तोरणोञ्जी बहिद्वारम्‌ इत्यमरः । तत्र 
या स्रग्विरच्यते तां तोरणस्रज वितन्वद्धि: । कुर्वेस्हिरिवेत्यर्थः । उत्प्रेक्षाव्यञ्चकेव 
छब्दप्रयोगामावेडपि गम्योत्प्र क्षेयम्‌ । कलनिर्हादैरव्मक्तमधुरध्वनिभिः सारसैः 


पक्षिविशेषे: । कारणे: । क्वचिदुञ्ञमिताननी । सारसो मेथूनी कामी गोनदः 
पुष्कराङ्लयः इति यादवः ॥ ४१ ।। 


अन्वय:--श्रेणीबन्धात्‌ अस्तम्भां तोरणस्नजं वितर्ख्वाद्ध: कलनिह्णादैः 
सारसैः क्वचित्‌ उन्नमिताननी ( तौ वसिष्ठाश्नमं जगमतुः ) । 
हिन्दी--कहीं आकाश में पक्तिवद्ध होकर उडते हुए तथा मनोरम शब्द 
बोलने वाले सारसों ( हूंसों ) को देखने के लिये आकाश की ओर मुख उठाये 
हुए जव वे दोनों ( सुदक्षिणा और दिलीप ) बसिष्ठाश्रम को जा रहे थे, उस 
समय आकाश में एक साथ पक्तिबद्ध होकर उडते हुए हँस के पंक्ति-पुंज ऐसे 
जान पड़ते थे, मानो बिना खम्भे के ही फूल-मालाओं से सजी-सजाई बन्दनबार 
( तोरण ) टंगी हो । 
( उपर्युक्त कवि-कल्पना से यह भान होता है कि महाराज का रथ तपोवन 
( चसिष्ठाश्रम ) के निकट पहुँच रहा है । सपत्नीक महाराज दिलीप के स्वाग- 
तार्थं तपोवन के हंस-गण स्वतः पक्तिबद्ध होकर उनके स्वायत्त के लिये 
मानो मांगलिक तोरण ही बन गये थे--'बहिद्वार च तोरणम्‌? ) ॥ ४१ ॥। 
पचनस्याञ्नुकूजञरबात्‌ प्राथनासिद्धिशंसिनः । 
रखरोभिध्तुरमोत्की शंरप्ष्टालकवेष्टनी ॥ ४२॥ 
सडजी०--पवनस्येति । प्रार्थना सिद्धिशंसिनोच्नुकलत्वादेव मने रथ सिद्धिः 
सूचकस्य पननस्थानुक्लत्वाद्‌ गन्तव्पदिशजिमुखत्वा 7 । तुरगोत्कीणेः रजोभिर- 
स्पृष्टा अलका देव्याः वेष्टनमुष्णीषं च राज्ञो ययोस्तौ तथोक्तौ । “शिरसा वेष्टन 
शोेभित्ता सुत: इति बक्ष्यति १ ४२ ।॥। | 
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झन्वया--प्रार्थनासिद्धिशंसिनः पवनस्य अनुकूलत्वात तुरगोत्बीणेः 
रजोभिः अस्पृएालकवेष्टनौ (तौ जग्मतुः ) । 
हिम्दी--मनोरथ-सिद्धि की सूचना देने वाली वायु की अनुकूलता से 
सम्मुख दिदा की ओर बहने से ) राज-रक्षक ( पलटन ) के घोड़ों के "रो 
से उइती हुई धूलि से महाराज्ञी सुदक्षिणा की घंघराले बाल और महाराज 
दिलीप के राजमुकुट नहीं छुये गये ( घूलि-धूसरित नहीं हुए ) ऐसे स्वच्छ 
आकृति वाले वे दोनों वसिष्ठाश्रम को जा रहे थे ।। ४२ || 


सरसीष्वर विन्दानां बीचिविक्षोमशीतलम । 
आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिःशवासानुकारिशम्‌ || ४३ ।। 
सञजी०--सरसीष्विति । सरसीषु वीचिविक्षोमणीतलं भूमिसंट्रनेद 
शीतलं स्वनिःश्वासमनुकर्त' शीलमस्येति स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ । एतेन 
तमरोरुत्कृएस््ी पुंस जातीयत्बमुक्तम्‌ । अरदिन्दानामामोदमुपजिश्नन्दी घाणेन 
गृह्णन्तो ।। ४३ ।) 
अन्ब्रयः-सरसीपु वीचिविक्षोमशीलं स्वानिःस्वासानुकारिणम्‌ अरविन्दा- 
नाम्‌ आमोदम्‌ उपजिघ्रन्तौ ( तौ जग्मतुः ) । 
हिन्दी-तड़ागों में जलतरंगों के संचलन से शीतल होने क्रे कारण अपने 
श्वासवायु का अनुकरण करने वाली कमलो की मनोरम सुगन्यों को सूंघते' 
हुए वे दोनों राजा-रानी ( वसिष्ठुश्रम को जा रहे थे )॥ ४३ ॥ 


प्रामेष्जात्मविस्ष्टेषु युरचिह्नेषु यज्वनाम्‌ ! 
असोघाः प्रतिगृह्न्हावष्योनुषदमाशिषः ।। ४४ ॥ 
सङज्ञी०--ग्रामेष्विति । आत्मविसृष्टेषु स्वदत्तेषु । यूपो नाम संस्कृतः 

पशुवन्धाय दारुविशेषः । यूपा एव चिह्वानि येषां तेषु ग्रामेष्वमोधाः सफला 
यज्वनां विधिनेष्टवताम्‌ । । 'यज्वा तु विधिनेष्टवात्‌ इत्यमरः । 'सुयजोङ्व- 
निप्‌? इति ङ्वनिप्प्रत्ययः । आशिष आशीर्वादान्‌ । अर्घः पूजाविधिः, तदर्थ 
द्रव्यमध्यम्‌ । “पादार्धाम्यां च? इति यत्प्रत्ययः । पट तु त्रिष्वध्येमर्धार्थ पाद्यं 
पादाय वारिणी? इत्यमरः । अर्ध्यस्यानुपदमन्वक्‌ । अध्यंस्वीकारानन्तर- 
मित्यर्थः । प्रतिगृह्न्तौ स्थी कुर्वन्तौ । पदस्थ पश्चादनुपदम्‌ 1 पश्चादर्थऽव्यसीः 
भावः । अन्वगन्वक्षमनुमेऽऽनुपदं क्लीबमव्ययरम्‌? इरबमरः । 
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अन्वयः--आत्मविसुष्टेषु यूपचिल्लं षु ग्रामेषु यज्वनाम्‌ अर्ध्यानुपदम्‌ 

अमोघा आशिष: प्रतिग्‌ह्वन्तौ ( ती आश्रमं जग्मतुः । ) 

हिन्दी - महाराज दिलीप ब्राह्मणों को दान में दिये गये यूप-चिह्न वाले 
गाँवों के विधिपूर्वक यज्ञ सम्पादन करने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा अर्ध्य को 
ग्रहण करने के बाद उनके अमोघ शुभाशीर्वादों को भी स्वीकार करते हुए ( वे 
दोनों राजा-रानी वसिष्ठाश्रम को जा रहे थे ) ॥ 

(भाव यह है कि-रास्ते में जाते हुए महाराज्ञी और महाराज का गांवों के 
टाज्ञिक ब्राह्मण गण, जिन्हें महाराज ने दान में यज्ञार्थं ' यूप? दिया था, 
आशीर्वादात्मक अभिषेक करते थे। यज्ञ में पशु को बाँधने के लिये संस्कार 
किये गये काष्ठविशेष को “यूप” कहते हैं। “यूपो नाम संस्कृतः पशुबन्धाय 
दारुविशेषः” इति मल्लिनाथः ) ॥ ४४ ॥ 


है यङ्गबी नमादाय घोषबु द्धा नपस्थितान्‌ । 
नामधेयानि पृच्छन्तौ बन्यानां मार्गशाखिनाम्‌ ॥ ४५॥ 
सञ्जी०-हैयङ्गवीनमिति । ह्यस्तनगोदोहो द्रवं धृतं हैयङ्गवीनम्‌ । 'तत्त्‌ 
हैयङ्गवीनं स्याद्‌ ह्योगोदोहोडद्भवं शृतम्‌? इत्यमरः । हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ इति 
निपातः । तत्सद्यो घृतमादायोपस्थितान्‌ घोषबृद्धान्‌ । 'घोष आमी रपह्ली 
स्यान्‌ इत्यमरः । वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ । दुह्याच्‌ 
इत्यादिना पृच्छते द्विकमत्वम्‌ । कुलकम्‌ 1। ४५ ॥ 
अन्बयः--हैयङ्गवीनम्‌ आदाय उपस्थितात्‌ घोषवृद्धान्‌ बन्यानां मार्ग- 
शाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ ( तौ जग्मतुः ) । 


हिन्दी --पहले दिन की दुही हुई गाय के वासी दूध से बना ताजा मक्खन 


` ( वासी दूध से ही अच्छा मकखन निकलता है ) लेकर रास्ते में अपने राजा 


रानी को भेंट करते हुए सवालों ( अहीरों ) के गांवों में रहने बाले वृद्ध अहीरों 

से सड़क के दो-बगली वृक्षों के नामों को पूछते हुए वे ( दोनों वसिष्ठाश्रम को | 

जा रहे थे ) ॥.४५॥ | 
काप्यभिख्या तयोरास्रीद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
दिमनिमुंकयोयोगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ ४६ ॥ 


प्रथमः संग: २६. 


सञज्जी०--काऽपीति । व्रजतोर्गेच्छतोः शुद्धवेषयोरुज्ज्वल नेपथ्ययोस्तयाः 
सुदक्षिणा दिलीपयोश्चित्राचन्द्रमसोरिव योगे सति काऽप्यनिर्वाच्याऽमिख्या 
गोमाऽऽसीत्‌ । “अभिख्या नामशोमयोः? इत्यमरः । 'आतश्चोपसगं' इत्यङ्‌ 
प्रत्ययः । चित्रा नक्षत्रविशेषः। शिशिरापगमे चित्यां चित्रापूणचन्द्रमः 
सोरिवेत्यर्थः ।॥ ४६।। 
अन्वयः--त्रजतोः शुद्धवेषयोः तयोः हिमनिर्मृक्तयोः चित्राचन्द्रमसोः इव 
योगे ( सति ) कापि अभिख्या आसीत्‌ । 
हिन्दी--ह्रे-मरे वन-पथ से गुरु वसिष्ठ के आश्रम को जाते हुए स्वच्छ 
सफेद वस्त्र धारण किये हुए महाराज और महारानी को वैसी ही अनिवंचनीय 
शोभा हो रही थी जैसी शिशिर ऋतु के बाद चैत्री-पूणिमा को चित्रा 
नक्षत्र के साथ चन्द्रमा की होती है। (यहाँ का “उपमा अलंकार अतीव 
आह्वादक है ) ॥ ४६ ॥ 
तत्तदू भूमिपतिः पन्ये दशयन प्रियदर्शन: । 
अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुघोपमः॥। ४७॥ 
सब्जी०--तत्तदिति । प्रियं ददनं स्वकर्मकं यस्यासौ प्रियदर्शनः । योगः 
दर्शनीय इत्यर्थः । भूमिपतिः पत्न्ये तत्तदद्भृत वस्तु दशयँल्ल क्ितमतिवाहितमः 
प्यध्वानं न बुबुधे न ज्ञातवान्‌ । बुध) सौम्य उपमोपमानं यस्येति विग्रहः । इद 
विशेषणं तत्तदवर्शय च्नित्युपयो गितयैवास्य ज्ञातृर्वसूचनाथेम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--प्रियदर्शनः बुधोपमः भूमिपतिः तत्‌ तत्‌ पत्न्यै दर्शयन्‌ लंघितम्‌ 
अपि अध्वानं न बुबुधे । 
हिन्दी--देखने में अति सुन्दर अत एव चन्द्रमा के पुत्र बुध अथवा पण्डित 
के समान रथ पर ( उच्चासन पर ) बैठे हुए महाराज दिलीप रास्ते के अद्भुत 
वस्तुओं को जिन्हें पत्नी सुदक्षिणा ने कभी नहीं देखा था, उन्हे दिखाने में 
इतना तल्लीन थे कि राजधानी से. कितनी दूर आ गये और गुरु वसिष्ठ का 
आश्रम कितनी दूर है, इसका ज्ञान ही नहीं रहा ( आनन्द में ही बहुत समय. 
कट गये ) ॥ ४७॥। 
स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः । 
सायं संयभिनस्तस्य महर्षमहिषी सखः ।। ४८ ।। 


b 


३० रघुवंशमहृ्काव्यम्‌ 


खब्जी०--स इति । दुष्प्रापयशा दुष्प्रापमन्यदुर्लभं वशो यस्क स तथोक्तः। 
श्रान्तवाहनी दूरोपयमनात्वलान्तयुस्यः । महिष्याः सखा महिषीसखः राजाह:- 


सखिम्यष्टच्‌' इति टच्‌ प्रत्ययः । सहायान्तरनिरपेक्ष इति भावः। स राजा | 
सायं सायं काले, संयमिनो नियमवतस्तस्य महर्षवंसिष्ठाश्रम प्रापत्प्राप । 


पुपादित्वादङ्‌ । 

अन्वयः--दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः महिषीसखः सः सायं संयमिनः तस्य 
महपः आश्रमं पापत्‌ । 

हिन्दी--दुर्लभ कीति वाले, वन-वन को पार करते हुए--अयोष्या से 
आ रहे, अत एव थके हुए घोड़ों वाले पत्नी सुदक्षिणा के साथ महाराज 
दिलीप महायोगी मुरु वसिष्ठ के आश्रम में सन्ध्या समय ( एकाएक ) पहुंच 
'गये ।। ४८ ॥ 

तमाश्रमं विशिनष्टि-- 
वनान्तरादुपावृत्तेः समित्‌-कुश-फलाहरे: । 
पूर्यमा एमदश्याग्नि-प्रत्युद्यातेस्तपस्बिभिः ॥ ४६ ॥ 

सञ्ज्ञी0--वनान्तरादिति । बनान्तरादन्यस्माद्वनादुपावृत्तैः । प्रत्यावृत्तः । 
समिधश्च कुशाश्च फलानि चाहतुं शीलं येषामिति समित्कुशफलाहारास्ते: 
आङि ताच्छील्ये/ इति हरतेराङपूर्वादच्प्रत्ययः । अहश्ये दशेनायोग्यैररिन मिर्व॑- 
तानिकेः । प्रत्युचाता: प्रत्युद्मतास्ते: तपस्विभिः पूर्य॑माणम्‌ । 'प्रोष्यागच्छता- 
माहिताग्नीनामग्तयः प्रत्युद्यान्ति’ इति श्रृतेः। यथा5ह-- काम पितरं 
प्रोषितवन्तं प्रत्याधावन्ति एतमेतमग्नयः प्रत्यघावन्ति सशकलान्दारुनिवाहरन्‌” 
इति ॥ ४६ ।। 

अन्वयः--वनान्तरात्‌ उपावृत्तः समितकुशफलाहारैः अहश्या ग्निप्रत्यु" 
दुयाते: तपस्क्मिः पूर्यमाणम्‌ ( आश्रमं--प्रापत्‌ ) । 

हिन्दी--जिस समय वनान्तर से गुरु वसिष्ठाश्रम के लिये समिधा, (हवन 
की लकड़ी) कुश तथा फलों को लेकर लौठने वाले तपस्वियों से जिनकी 
अइश्यारिन ( गाहें पत्याग्नि-"आश्रम में घुमायमान होकर ),अगवानी कर रही 
थी, उन तपस्वियो से, वसिष्ठाश्रम भरा हुआ था, उसी सच्ध्या समय महाराज 


दिलीप उस आश्रम में सुदक्षिका के साथ पहुँचे ॥ ४६ ॥ 


प्रथमः सगेः ३४ 


आश्रमस्थमृगवर्ण तमित्याहु--- 
आकी णंसघिप्त्ती नागुटजद्वाररोधिनिः । 
अपत्येरिव नीवारभागधेयोचितेंस गः ॥ ५० ॥। 
सञ्ञ्जी०--भाकीर्णमिलि। नीवाराणां भाग एक मागधेयोंड्शः मागरूप- 
नामझ्यो धे इति वक्तव्यसूत्रात्स्वामिधेये धेषप्रत्यथः तस्पोचितें:। अत 
एवोटजानां पर्णशालानां द्वाररो धिभिम्‌ गैऋ षिपत्नीनामपत्योरिव । आकीर्ण 
व्याप्तम्‌ ।। ५०॥ 
ग्रन्वयः--नीवा स्-मागयेयोचितैः उटजद्वार-रोधिभिः ऋषिपत्नीनाम्‌ 
अपत्ये: इव मृगैः आकीर्णम्‌ ( महर्षेः आश्रमं सायं प्रापत्‌ ) । 
हिन्दी--मुन्यन्न ( तिन्नी-चावल ) के हिस्से ( राशन=्=सीधा ) को पाने 
वाले ( झोले ले-ले कर कतार से खड़े होने पर ) ऋषिःकुटी के द्वार को 
रोऊने वाले--ऋषि-कुमारों से तथा उन्ही के समान साय आहारार्थी मृगों से 
भी मरे-~वसिष्ठाश्रम में सळ्या समय रानी सहित दिलीप पहुँचे ॥ ५० ॥ 


सेकान्ते सुनिकन्याभिस्तत्कणोज्मितशक्तकम्‌ । 
विश्वासाय विहुङगानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ ।। ५१॥ 
सञज्ञी०--सेकान्ते वृक्षमूलसेचनावसाने मुनिकन्याभिः सेक्त्रीभिः । 
आलवालेष' जलावापप्रदेशेषु यदम्बु तत्पायिनाम्‌ । 'स्यादालवालमावापःः 
इत्यमरः । विहगानां षक्षिणां विश्वासाय विश्रम्भाय । 'समौः बिश्रम्भविश्वासोः 
इत्यमरः । ततक्षणे सेकक्षणे उज्झिता बृक्षका हस्वद्ुत्ा यस्मिस्तम्‌ स्वार्थ 
कप्रत्ययः ।। ५१ ॥ 
भन्वयः--मुनिकन्याभिः सेकान्ते आलवालाऽम्बुपायिनां विहज्ञानां 
विश्वासाय ततृक्षणोज्झितवृक्षकम्‌ ( सायं महषः आश्रम प्रापत्‌ ) । 
हिन्दी --मुनि-कन्याओं द्वारा पुष्प-वाटिका की कियारियों में लगे हुए 
पौधों का सन्ध्याकालीन जलसेचन करने के उपरान्त कियारियों के जल को 
पीने के इच्छुक पक्षियों के विश्वास के लिये ( उन्हें मयरहित होकर जल 
पींसे केः खिये ) तत्क्षण ( सेचकोपरान्त-तुस्त ) मुनि-कन्याओं द्वारा छोड़े गये 
हंट जाते पर) निन्य हो-हो कर कियारीस्थ सेचनावसिष्ट जल को पीती 
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३२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हुई रंग-बिरगे पक्षियों के सन्ध्याकालिक मधुर कूजन से सुशोभित नये-नये 
लाल विरंगे पौधों से युक्त वसिष्ठाश्रम में सन्ध्याममय महारानी के साथ महा- 
राज दिलीपः पहुंचे ॥ ५१ ॥ 


आतपात्ययसंच्षिपनीबारासु निषादिभिः । 
सृगेर्व्तितरोमन्थसुटजाङ्गनभूमिषु ॥ ५२॥ 
सड ब्री2--आतपस्यात्ययेऽपगमे सति संक्षिप्ता राशीकृता नीवारास्तृण- 
चान्यानि यासु तासु । 'नीवारास्तृणधान्यानि’ इत्यमरः । उटजानां पर्णशाला- 
नामङ्गनभूमिषु चत्वरभागेषु 'पर्णंशालोटजोऽस्ियाम्‌' इति । अङ्गन चत्वरा- 
जिरे' इति चामरः। निषादिभिरुपविष्टेमू गैवेतितो निष्पादितो रोमन्थश्चः 
वितचवणं यस्मिन्नाश्रमे तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--आतपाऽत्यय-संक्षिप्तनीवारासु उटजाङ्गनम्‌मिषु निषादिभिः 
मृगैः वतितरोमन्थम्‌ ( आश्रमं सायं प्रापत्‌ ) । 
दविन्दी--धूप होने पर आंगन में सूखने के लिये बिखेरे गये मुनि-धान्यों 
( तिन्नी घान्यों ) को धूपास्त ( सूर्यास्त ) होने पर उठा-उठा कर यथास्थान 
इकट्ठे किये जाने से उन-उन वर्णकुटियों के प्रांगणों में सफे-सुथरे स्थानों 


पर सुखपूर्वक बैठे हुए जुगाली ( पाऊर ) करते हुए उन मूगो से सुशोभित 


( वसिष्ठाश्नम में सुदक्षिणा के साथ महाराज दिलीप प्रविष्ट हुए ) ॥ ५२ ॥ 


अभ्युत्थिताग्निपिशुनेरतिथीनामाश्रमोन्प्रखान्‌ । 
पुनानं पवनोदूधूत धू मराहुतिगन्धिभि। ॥ ५३ ॥ 
सञष्षी०--अम्युत्थितेति । अभ्युत्थिताः प्रज्वलिताः । होमयोग्या इत्यर्थः । 
( समिद्धेऽग्नाबाहुतीजुँंहोति ) इति वचनात्‌ । तेषामग्नीनां पिशुनैः सूचकः 
पवनो-:धूतेः । आहुतिगन्धो येषामस्तीत्याहुतिगन्धिनस्त्धूमे राश्रमोन्मुखानः 
तिथीन्‌ पुनानं पवित्रीकुर्वाणम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अश्त्रयः--अम्युत्थिताग्निपिशुनेः पवनोद्धूतैः आहुतिगन्धिमिः धूमैः 
आश्रमोन्मुखान्‌ अतिथीन्‌ आगन्तून्‌ पुनानम्‌ ( आश्रमं सायं प्रापत्‌ ) । 
_ हिम्दी--चारों ओर से हवनाग्नि को सूचित करने वाले, पवन से टकराने 
( कंपित होने ) के कारण आश्रम में घुसंश्युस कर फैले हुए तथा हवनदग्ध 


३३ 
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पुरोडामादि की सुगस्त्रियों से सुवाधित घूमायमान उप्र वसिष्टाश्चम भें महा” 
रानी के साथ महाराज दिलीप पहुँच गये ॥ ५३ ।। 

अथ यन्तारमादिस्य घुयौन्‌ विश्राश्येति सः । 
तामत्रारोइयत्‌ पत्नी रथादवततार च 1! ५४ ॥ 
०-अथेति । अयाश्रमप्राप्त्यनन्तर॑ स राजा यन्तारं सारथि, धुर, 
वहन्तीति धुर्या युग्याः । 'घुरो यड्ढकी” इति यर्प्रत्ययः । 'धुवेहे धुर्यं धौरेयः 
धुरीणाः सधुरन्ध्राः' इत्यमरः । धुर्यात्‌ रथाश्वान्विश्नामय विनीत” 
श्रमान्कुवित्या दिश्याज्ञाप्य तां पत्वीं रथादवारोहयदवतारितवान्‌ स्वयं चावएः 
तार । 'विश्रमय? इति हुस्वपाठे 'जनी जष्‌०' इति मित्त्वं “मितां हस्वः 


इतिं सूत्रे वा चित्तविरागे” इत्यनुवत्ये व्यवस्थितविभाषाऽऽश्रयणाद्‌ ध्रस्वाभाव 
इति वृत्तिकारः ॥ ५४ ॥ 


इएन्चयः--अथ सः यन्तारं धुर्यान्‌ दिश्रममय' इति आ 
रथात्‌ अवारोहयत्‌ अवततार च | 

हिन्दी--इस प्रकार गुरु वसिष्ठ के आश्रम-द्वार पर पहुचने के वाद मद्र 
राज दिलीप ने सारथि से कहा--घोड़ों वो आराम कराओ” और त्वयं 
क्षिणा को रथ से उतार कर अपने भी उतर गये। ५४।॥ ` 


सब्जी 


दिश्य तां पत्नी 


पत्नी सुद 
आ ~ 
तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्तमेन्द्रियाः । 
अहे णामह ते चक्रपनयो नयचक्षुषे । ५५ ।। 
सञ्जी०---समायाँ साधवः सम्याः। 'समाया यः इति यप्रत्यय: उ” 
तमेन्द्रिया अत्वन्तनियमितेनिद्रिया मुनय: समार्याय गोप्त्रे रक्षकाय । नयः शार 
मेव चक्षस्तत्त्मावेदकं प्रमाणं यस्य तस्मै नयचक्ष)। अत एवाहंते । प्रशस्ताय । 
पूज्यायेत्यथः । अहे: प्रशंसायाम' इति शतृप्रत्ययः । तस्मे राज्ञेऽहँणां पूजां 
चक्रुः । 'पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्यार्चाहणाः समा? इत्यमरः ।। ५५ ॥ 
अन्वयः--सम्याः गुप्ततमेन्द्रियाः मुनयः गोप्त्रे नयचक्षुषे अहेते सभार्याय 
तस्मे अहंणां चक्र: । | 
न्दी--ब्रह्माषि बसिष्ठ की सभा में रहनेबाले तपोवन के सामाजिक 
चित्त-वृत्ति-निवृत्ति जितेग्द्रिय मुनियों ने--नैतिज्ञ-नीविशार को ही दृष्टिपथ 


7 


तौ प्रीत्या ज्रतिनन्‌म्दतुः;। 


३४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पर रखने वाले अत एव परमादरणीय महाराज्ञी से युक्त ( सपत्नीक ) उन 
घूर्यवंशी महाराज दिलीप की अहणा ( माल्यार्पणादि ) को ॥ ५५॥ 
शिघेः सायन्हनस्यान्ते स ददशं तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेत्र इत्रिभेजम्‌ ।। ५६ ॥ 
जख्जी०--विवेरित । स राजा सायन्तनस्य सायभ्मवस्य । 'सायं चिरम्‌'० 
इत्यादिना ट्थुहप्रत्ययः । विधेजेपहो माद्यनुड़ानस्यान्ते$रन्धत्या$न्वासित पश्चा- 
दुपवेशनेतोपसेवितम्‌ । कर्मणि क्तः। उपसर्गवशात्सकर्मकत्वम्‌ 'अथाग्नाथी 
स्वाहा च हुतभुक्प्रिया” इत्यमरः । अन्वासितं हविर्भुजमिव ददर्शं ( समित्पुष्प- 
कुशार्न्यस्बुमृदन्चाक्षतपाणिकाः जपं होमं च कुर्वाणो नाभिवद्यो द्विजो भवेत्‌। ) 
इत्यनुष्ठानमध्येऽभिवादननिःधाद्विधेरन्ते ददशत्युक्तम्‌ । अन्वासनं चात्र पतिः 
ब्रताधर्भत्वेनोक्त न तु कर्मागत्वेन। विःरन्त इति कर्मणः समाप्त्यः 
भिधानात्‌ ॥ ५६ ॥ 
शन्वयः-सः सायन्तनस्य विधेः अन्ते अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधि 
स्वाहया ( अन्वासितं ) हविर्भुजम्‌ इव ददर्शं । 
हिन्दी --उस महाराज दिलीप ने सन्ध्याकालिक जपादि नित्यकृत्य के 
अनन्तर महातपस्वी गुरु वसिष्ठ को अवनी पत्नी अरुन्धती के आगे इस तरह 
बेडे हुए देखा, मानो अपनी पत्नीस्वरूपा स्वाहा देवी से सेवित साक्षात्‌ होमाग्नि 
हों ( स्वाहाशब्रोपादानन्तर ही अग्नि में घृत का प्रक्षेप होता है । यहाँ स्वाहा 
स्वरूपा अरुन्धती को और होमार्नि स्वरूप वसिष्ठ को कहा गथा है ।) ।।५६।। 
तर्योज गृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी । 
तौ गुरुगरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतु' ५७॥ 
सञ्ची०-तयोरिति । मागघी मगधराजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा च 
तयो रर्त्धतीवरिष्ठयोः पादाञ्जगृहतुः। “पादः पदङ्घ्रिश्वरणोडखियाम्‌' इत्यः 
मरः । पादग्रहणममिवादंनम्‌ । गुरुश्च कर्तारौ, सा चस च तौ सुदक्षिणादि- 
लीपौ करमभतो । प्रीत्या हर्षण प्रतिननन्दतुः । आशीर्वादादिमिः संभावयास्व- 
क्रतुरित्यथः ।। ५७ ॥ 


_ अन्वबः-मागधी राशी राजा च तयोः पादान्‌ जगृहतुः गुरुपत्नी गुरुः च 
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हिन्दी --मगधनराजपुत्री महारानी सुरक्षिणा और महाराज दिलीपने 
गुरु वसिष्ठ ओर गुरुपत्नी अरुन्धती को चरणस्पर्श करते हुए प्रणाम किया । 
तदुपरास्त उन दोनों ने भी राजा०्रानी को प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया ।। ५७॥ 


तमातिश्वक्रियाशान्वरथ हो मपरिश्रमम्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममु्ति सुनिः॥ शह ॥ 
सञ्जरी० -तमिति । मुनिः अतिथ्यर्थमातिथ्यम्‌। 'अतिथे्ञ्यः' इति 
ज्यप्रत्ययः । आतिथ्यस्य क्रिया तया शान्तो रथक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य 
स तं तथोक्तम्‌ । राज्यमेंवाश्रमस्तत्र मुनि मुनितुल्य मित्यर्थः । तं दिलीपं राज्ये 
कुशलं पप्रच्छ पृच्छतेस्ठु द्विकमकत्वमित्युक्तम्‌ । यद्यपि राज्यशब्दः पुरो हिता- 
दिष्वन्तरगेतत्वाद्राजकमेवचनः । तथाऽप्यत्र 'सप्ताङ्गवचनः'। 'उपपन्नं ननु 
शिवं सप्तस्वङ्गेषु ' इत्युत्तरविरोधात्‌ । तथाऽऽह मनुः 'स्वाम्यमात्यपुरं राष्ट्र 
कोशदण्डी तथा सुहृत्‌ । सप्तैतानि समस्तानि लोकेऽस्मिन्‌ राज्यमुच्यते 11? 
इति ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयम्‌। वेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्र- 
मारोग्यमेव च॥' इति मनुवचने सत्यपि तस्य राश्चो महानुभावत्वाद्‌ ब्राह्मणो- 
चितः कुशलप्रश्न एव कुत इत्यनुसंधेयम्‌ । अत एवोक्तं--'राज्याश्रममुनिम्‌' 
इति ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--मुनिः आतिय्य-क्रियाशान्त-रथक्षोभपरिश्रमम्‌ राज्याश्रममुति 
तम्‌ राज्ये कुशलं पप्रच्छ । 
हिन्दी - मुनि वसिष्ठ ने मार्ग में प्रजाओं द्वारा अतिथि-सत्कार विये जाने 
पर रथ के हिलने-डलने से उत्पन्न परिश्रम से रहित होने पर राज्यरूप 
आश्रम के मुनितुल्य ( विनीत ) उन महाराज दिलीप को राज्य के विषय 
कुशलादि पूछा ॥ ५८ ॥ 


अथाथवेनिधेस्तम्य ग्जितारिपुरः पुरः । 
अश्यीमथपतिबीचभाददे बदतां वरः॥ ४६ ॥ 


सळजी०--अथेति । अथ प्रश्‍गनन्तर॑ विजितारिपुरो विजितशत्रुनगरो 
वदता वक्तणां वरः श्रेष्ठः 'यतश्च निर्घारणम' इति षष्टो । अर्थपती राजाऽथ- 


वणोऽधबबेदस्य निधेस्तस्य मुनेः पुरोऽग्रेऽथ्यामर्थादनपेताम्‌ । “धर्म पथ्पर्थन्यायाद 
रघु० 
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नपेते? इति यत्प्रत्ययः । वाचमाददे । वक्तुमुपक्रान्तवानित्यर्थः । अथवनि् 
रित्यनेन पुरोहित कृत्या भिज्ञत्वात्तत्क म निर्वाहकत्वं मुनेरस्तीति सूच्यते । यथाऽ 
कामन्दकः-'त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्पुरोहितः । अथर्वविहि। 
कुर्यान्नित्यं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥' इति ॥ ५६ ॥ | 
शन्वय:--अथ विजीतारिपुरः वदतां वरः अर्थपतिः अथवनिधेः तस्य 

पुरः अर्थ्यां वाचम्‌ आददे । 

हिन्दी--अपने कुल-गुरु वसिष्ठ जीसे राज्य-सम्वन्धी कुदालादि पृछ 
चुकने के बाद शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले, सदसद्विवेकी विभवेश्वर 
महाराज दिलीप, अथर्ववेद के निष्णात मर्मज्ञ विद्वान्‌ गुरु वसिष्ठजी से 
प्रयोजन की बातें करने लगे ॥। ५६ ॥ 

उपपन्नं ननु शिव सप्तत्वङगेषु यस्य भे । 
द्वानां मानुषीणां च £ तिहूती खमापदामू ॥ ६०॥ 

सञजी०--उपपन्नमिति। हे गुरो ! सप्तस्वङ्गेषु स्वाम्यमात्यादिषु। 
'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गंबलानि च सप्ताङ्गानि’ इत्यमरः । शिवं कुशल- 
मुपपन्नं ननु युक्तमेव । नन्ववधारणे । 'प्रश्‍नावघारणानुञ्ञाऽनुनयामन्त्रणे ननु 
` इत्यमरः । कथमित्यत्राह--यस्य मे दैवीनां देवेभ्य आगतानां दुर्भिक्षादीनाम्‌ 
मानुषीणां मनुष्येभ्य आगतानां चौरभयादीनाम्‌। उभयत्रापि “तत आगतः’ 
इत्यण्‌ । 'टिड्ढाणन्‌०' इत्यादिना डीप्‌ । आपदां' व्यसनानां त्वं प्रतिहर्ता 
वारयिताऽसि । अत्राह कामन्दकः--' हुताशनो जलं व्याधिदु भिक्ष मरण तथा। 
इति पञ्चविधं द्रेवं मानुषं व्यसनं ततः ।। आपुक्तकेभ्यश्चौरेस्यः परेभ्यो राजः 
वल्लमात्‌ । पृथिवीपतिलोभाच्च नराणां पश्चचा मतम्‌ ॥? इति ॥ ६०॥ 

६न्बयः--( हे गुरो ) सप्तसु अङ्गेषु मे शिवम्‌ उपपन्नं ननु यस्य (मे) 
दैवीनां मानुषीणां च आपदां त्वं प्रतिहर्ता (असि ) । | 

हिन्दी -हे गुरुवर ! , स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोष, किला, और सेना 
इन सातौं से सुहृढ़ मेरा राज्य क्यों न हो-जिसके अग्नि, जल, रोग, दुर्भिश 
और मरण इन पाँचों दैवी तथा ठग, दस्यु, शत्रु, राजा का कृपापात्र और 
राजा का लोभ इन पाँचों मानुषी आपत्तियों को भी निवारण करनेवाले मेरै 
कुलगुरु आप विद्यमान हैं ॥ ६०॥। 


प्रथमः सर्गः ३७ । 


ठव मन्त्र कृतो मन्त्रेदू रात्‌ प्रशमितारिभिः । 
प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टकद्यमिदः शराः ॥ ६१ ॥ 


खब्जी० +तवेति । दूरात्परोक्ष एव प्रशमितारिभिः । मन्त्रान्‌ कृतवान्‌ 
मन्त्रकृत्‌ । सुकमेपापमन्त्रपुण्येषु कुज” इति क्विप । ` तस्य मन्त्रकृतो मन्त्राणां 
सष्टूः प्रयोकतुर्वा तव मन्त्रैः कतृ भिः। हृष्टं प्रत्यक्षं यल्लक्ष्यं तन्मात्रं भिन्दन्तीति 
ष्टलक्ष्यमभिदो मे शराः प्रत्यादिश्यन्त इव । वयमेव समर्थाः किमेमिः पिष्टपे- 
बकैरिति निराक्रियन्त इवेत्युत्मेक्षा । प्रत्यादेशो निराकृतिः इत्यमरः । 
त्वन्मन्त्रसामर्थ्यादेव न पौरुषं फलतीति भावः ॥ ६१ ॥ 

झन्बयः--दूरा्‌ प्रशमितारिमिः मन्त्रकृतः तव मन्त्रैः हृष्टलक्ष्यभिदः मे 
शराः प्रत्यादिश्यन्तं इव । 

ब्दी --( हे गुरुवर) मन्त्र के प्रयोग करते वाले आपके मन्त्रों से 

दूरस्थन्ःनिकट आने से पहले ही, शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं। उस समय आपके 
मन्त्र प्रत्यक्ष में बेधन करने वाले मेरे बाणों को व्यर्थ कर देते. हैं । ( जहाँ 
आपके मन्त्रों से ही शत्रुओं का नाश हो जाता हैं, वहाँ मेरे. बाण किस 
काम के? ) 1! ६१ ॥ 
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हविराबजितं दोरश्त्या वित्रिवदग्निषु। 
वृष्टिभेबति सस्यानामरप्रहविशो षिणाम्‌ ।॥ ६९॥ 
सळजी० -हविरिति । हे होतः ! त्वया व्रिधिवदग्निष्वावजितं प्रक्षिप्तं 
हविराज्यादिकं कतृं । अवग्रहो वर्षप्रतिबन्धः । 'अवे ग्रहो वर्ष प्रतिबन्धे इत्यप्‌ 
प्रत्ययः । वृष्टिवर्ष तद्विघातेवऽप्राहावग्रहो समौ' इत्यमरः । तेन विशोषिणां 
विशुष्यतां सस्यानां वृष्टिभेवति वृष्टिरूपेण सस्यान्युपजीवयतीति भावः । अत्र 
मनुः “अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिः 
वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः । इति ॥ ६२ ॥ 
झन्वयः--होतः त्वया विधिवत्‌ अग्निषु आवजितं हृविः अवग्रहविशो- 
षिणां सस्यानां वृष्टिः भवति । 
हिन्दी -हे गुरुदेव, आपसे विधिपूर्वक स्वाहाकारेण हवनकुण्डान्ति में __ 


३८ रघुत्रंशमहाकाव्यम्‌ 


छोड़ी गयी हवन सामग्री ( शाकल्य ) वर्षा न होने के कारण सूखते हुए धान्यों 
( अन्न फलादिकों ) के लिए वृष्टिरूप बन जाती है । ( आपके प्रताप से मेरे 
राज्य में अकाल कभी होता ही नहीं है) ॥ ६२ ॥ 
पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुम्त्वद्ब्रह्मचचसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सञ्जी०--पुएषायुषेति आयुर्जीवितकालः। पुरुस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । वर्ष 
शतमित्यर्थः । 'शतायुवे पुरुषः इति श्रृतेः। 'अचतुरविचतुरसुचतुर०? इत्यादिः 
सूत्रेणाच.प्रत्ययान्तो निपातः । मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषायुष- 
जीविन्यः । निरातङ्क निर्भयाः। ‘आतङ्को भयमाशङ्धा’ इति हलायुधः । 
निरीतयोऽतिवृष्टयादिरहिता इति यत्तस्य सवम्य त्वदब्रह्मवचसं तब ब्रताध्ययन 
संपत्तिरेव हेतुः । ब्रताध्ययनसंपत्तिरित्येतद्‌ ब्रह्मवर्चसम्‌ इति हलायुघः। 
ब्रह्मणो वर्चो ब्रह्मवचसम्‌ । ब्रह्मा हस्तिभ्यां वर्चसः' इत्यच्प्रत्ययः। “'अतिदृष्टिर- 
नावृष्टिमूं षिका: शलभाः शुकाः । अत्यासन्नाश्च राजानः षडेषा ईतयः स्मृताः? 
इति कामन्दकः ।। ६३ ॥। 
अन्वयः--पदीयाः प्रजाः पुरुषाणुषजीविन्यः निरातङ्काः निरीतयः यत्‌ 
तस्य हेतुः त्वदब्रह्मवर्चेसम्‌ (एव) । 
हिन्दी -- हे गुरुदेव” मेरी प्रजाय जो कि मनुष्य के परमाथु (सौ वर्षे) 
तक जीवित रहने वाली तथा अतिदष्ट्चादि छे ईतियों से रहित हैं, उन सब 


के कारण आपका तपोबल ही है ॥ ६३ ॥ 


त्येवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना । 
` सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः ॥ ६४॥ 
सञ्ची०--त्वयैवमिति । ब्रह्मा योनिः कारणं यस्य तैन ब्रह्मपुत्रेण गुरुणा | 
त्वयवमुक्तप्रकारेण चिन्त्यमानस्यानुध्यायमानस्य । अत एव निरापदो व्यसन" 


हीनस्य मे सम्पदः सानुबन्धाः सानुस्यूतयोऽविच्छिन्नां इति यावत्‌ कथं न स्युः । 


स्युरेवेत्यर्थः ॥ ६४ ॥। 


अन्वयः ब्रह्मयोनिना गुरुणा त्वया एवं चित्त्यमानस्य ( अत एव ) 
निरापदः मे सम्पदः सानुबन्धाः कथं न स्युः । 
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न्दी- हे ब्रह्माजी के मानस पुत्र गुरुवर ! इस प्रकार सतर्क आपके 
देखभाल होती हुई अत एव सभी आपत्तियों से मुक्त मेरी राज्य-सम्पदा 
( राज्यलक्ष्मी ) स्थिर क्यों न रहेंगी ? ॥ ६४॥। 
सम्प्रत्यागमनप्रयोजनमा हु-- 
किन्छु वष्वा तवतत्यामदृष्टखरशप्रजम्‌ । 
न मामवति सद्दीबा रत्नसूरपि मेदिनी || ६५ ॥ 
सळजी०--किन्त्विति । किन्तु तवेतस्यां वध्वां स्तुषायाम्‌ । वधूर्जाया 
स्नुषा चैव” इत्यमरः । अषट्टा सहश्यनुरूपा प्रजा येन तं मां सद्वीपाऽपि । 
रत्नानि सूयत इति रत्नसूरपि । 'सत्सूद्रिष० इत्यादिना क्विप्‌ । मेदिनो 
नावति न प्रीणाति । अवधातू रक्षणगतिप्रीत्या द्यर्थष्पदेशादत्र प्रीणने। रत्नसूर- 
पीत्यनेन सर्वरत्नेभ्यः पुत्ररत्नमेव श्लाध्यमिति सूचितम्‌ ॥ ६५॥। 
अन्वय: किन्तु तव एतस्यां बध्चाम्‌ अदृष्टसह्शप्रजं मां सद्वीपा अपि 
रत्नसूः ( अपि ) नेदिनी न अवति । 
हिन्दी किन्तु हे गुरुवर, यह सब होते हुए भी, आपकी इस वधू 
सुदक्षिणा में स्वानुरूप पुत्ररत्न को न देख-पाकर मुझे अनेक भूखण्डों से युक्त 
तथा विविध महारत्नों को उत्पन्न करने वालो होने पर भी यह पृथिवी 
( राज्य-लक्ष्मी ) प्रसन्न नहीं रख सकती है ॥ ६५॥। 
तदेव प्रतिपादयति 
नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेद द शिनः | 
न प्रकामभुजः श्राद्ध स्वधासंप्रहतत्परा: । ६६ ॥ 
सञ्जी०--नूनमिति। मत्तः परं मदनन्धरम्‌ “पञ्चम्यास्तसिल्‌? पिण्डः 
विच्छेददशिनः पिण्डदॉनाविच्छेदमुंतप्रेक्षमाणाः । 'घंशोद्भवा वंश्याः पितरः । 
स्वधेत्यव्ययं पितृभोज्ये वतेते । तस्याः संग्रहे तत्परा आसक्ताः सन्तु: श्राद्ध 
पितृकर्मणिः। “पितृदानं निवापं स्याच्छाद्ध तत्कर्म शास्रतः इत्यमरः । प्रकाम” 
भुजः पर्याप्तभोजिनो न भवन्ति नूनं सत्यम्‌ । कसम प्रकामं पर्याप्तम्‌ 
इत्यमरः । निर्घेत्ना ःह्यापद्धनं कियदपि सं? छुन्तीति भावः । ६६ ॥ 
झन्वयः-मत्तः परं पिण्डविच्छेददशिनः वंश्याः स्वघासंग्रहृतत्पराः 
( सन्तः ) श्राद्धे प्रकामभूजः नूनं न ( भविष्यन्ति.) । 


1 नं शेर.) 


४० ही रघुबंशमहाकाव्यम्‌ 


द्विन्दी--पुत्रहीन मेरे पश्चात्‌ श्राद्ध-पिण्ड का भावी लोप देखने वाले मेरे 
वंशज पिठृगण दुखी होने से मेरे द्वारा प्रदत्त स्बथा--स्वथान्त पिः मन्त्रोत्सर्ग 
पितृभोज्य पदार्य--के संग्रह में तत्पर होने पर भी पर्याप्त रूप से भोजन 
करने वाले नहीं होते हैं ॥ ६६ ॥ 
सतरं दुलभं मत्वा नूनमावर्जितं मया । 
चक 
पयः पूर्वे: स्वनिःश्वासंः कवोष्ण सुपभुऽ्य्रते । ६० ॥ 
सब्जी? --मत्परमिति । मत्पर मदनन्तरम्‌, 'अन्यारादित रर्तदिक्शब्दा- 
ङ्च्त्तरपदाजाहियुक्ते" इत्यनेन पच्चमी । दुर्लभं दुलेभ्यं मत्वा माया$$वजित 
मद्दत्तं पयः पूर्वे: पितृभिः स्वनिःस्वासैढुँ:खजैः कवोष्णमीषदुष्ण यथा तथोप- 
भुज्यते । नूनमिति वितक । कवोष्णमिति कुशब्दस्य कवादेशः 'कोष्णं कवोष्णं 
मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति’ इत्यमरः ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः--मत्परं दुलेमं ( पितृ-तर्पणजलं ) मत्वा मया आवजितं पयः 
पूर्वे: स्वनिःश्वासेः कवोष्णं नूनम्‌ उपभुज्यते । 


हिन्दी --'पुत्रहीन” मेरे पश्चात्‌ ( तर्पण कौन करेगा यह जानकर) 
पि,-तपंण-जल को दुर्लभ ( अर्थात्‌ मेरे बाद फिर उनको नहीं मिसे गा यह ) 
समझकर मुझसे दिया गया त्पेणजल को मेरे पितृ-पितामहादि पितरगण 
अपने-अपने दुखद श्वास-प्रश्वासों से ईषत्‌ गरम करके पीते हैं--यह सत्य है । 
( दुखी व्यक्ति के आँसू तथा श्वास दोनों गरम-गरम निकलते हैं ) ॥ ६७ ॥। 


खो5हमिज्याजिशुद्धात्मा. प्रजालोपनिमीलषित: । 
प्रकाशश्चाप्रकारा्रच लोशालो$ इबाचल।॥ ६८ ॥ 


स5आओ०-स इति! इज्या यागः 'ब्रजयजोभवि क्यप्‌? इति 'क्यप्प्रत्ययः। 
तथा विशुद्धात्मा विशुद्धचेतनः प्रजालोपेन सन्तत्यभावेन निमीलितः कृतनि- 
मीलनः सोऽहम्‌ । लोक्यत इति लोकः । न लोक्यत इत्यलोकः, लोकाश्चा- 
लोकश्चात्र स्त इति, लोकश्चासावलोकश्चेति वा, सोकालोकश्चक्रवालोऽचल 
इव । 'लोकालोकश्चक्रवालः' इत्यमरः । प्रकाशात इति प्रकावञ्च देवर्णवि- 
सोचनाद्‌ । न प्रकाशत इत्यप्रकाश्च पितृणाविमोचनाः्‌ । पचाद्यच्‌ । अस्मौति 
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। क 


शेषः । लोकालोकोऽप्यन्तः सुयसंपर्काइहिस्तमोव्याप्त्या च प्रकाश्चाप्रकाशः 
इचेति मन्तव्यम्‌ ॥ ६८६ ॥ 

छन ्यः--इज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः सः अहं लोकालोकः 
अचलः इव प्रकाशश्च अप्रकाशश्च (अस्मि ) । 


हिन्दी - ( हे गुरुदेव ! ) यज्ञ करने से तो मैं विशुद्ध अन्तःकरण वाला 
अवश्य हूँ, पर सन्तान के अभाव से निमीलित लोचन वाला होता हुआ मैं 
चक्रवाल नामक पर्वत के समान प्रकाश और अप्रकाशस्वरूप बन गया हूँ । 
( मन प्रसन्न होते हुए भी चित्त प्रसन्न नहीं है” पुत्रविना भविष्य अन्धकार” 
मय दिखाई दे रहा है गुरुवर! )॥ ६८ ॥ 


ननु तपोदानादिसंपन्नस्य किमपत्थरित्याह-- 


लो कान्तरसुग्वं पुण्यं तणेदानसमुद्भवम । 
सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शामंणे॥ ६९ ॥। 


सङज्ी०-लोक्रान्तरेति। समुद्भवत्यस्मादिति समुद्भवः कारणम्‌ । 
तपोदाने समुद्भवो यस्य तत्तपोदानसमुद्धवं यत्पुण्य त ल्लोकान्तरे परलोके 
सुखं सुखकरम्‌.। शुद्धवंशे भवा शुद्धवंश्या सन्ततिहि परत्र परलोके, इह 
च लोके शर्मणे सुखाय । 'शमेशातशुखानि चॉ इत्यमरः। भवतीति 
शेषः ।। ६६ ॥ 

झन्बयः--तपोदानसमुद्धवं पुण्यं लोकान्तरसुखं (अस्ति ) शुद्धवंश्या 
सन्ततिः हि इह्‌ परत्र च शर्मणे ( मवति ) । 

हिन्दी--तपस्या और दान करने के कारण जो पुण्य होता है बहतो 
मरने पर ही परलोक में सुख देनेबाला होता है, किन्तु शुद्ध वंदा में उत्पन्न 
पुत्र इस लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारक होता है ॥ ६६॥। 


तया हीनं विधातमों कथं पश्यन्न दूयसे । 
सिक्तं स्वयमिव स्नेहादू बन्ध्यमाश्रमवृक्त कम्‌ ।। ७० ॥ 


सळजी० -तयेति । 'हे' विधातः ! ष्टः ! तया संतत्या हीनमनपत्य॑ 
माम्‌ । स्नेहात्प्रेम्णा स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन वितं वन्घ्यमफ॑लस्‌ “वन्ध्यो$- 


_ | 
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फलोऽवकेशी च इत्यमरः । आश्चमस्य वृक्षक वृक्षपीतमिव । पश्यन्‌ कथं न 
दूयसे परितप्यसे । विधातरित्यनेन समर्थोऽप्युपेक्षस गभ्यते ।। ७० ॥ 


| 


| 


शन्बयः--हे विघातः तया हीन मां स्नेहात्‌ स्वयम्‌ एव सिक्तं वन्ध्यम्‌ | 


~ ~ 
अाश्रमवृक्षकम्‌ इव पश्य्‌ कथं न दूयसे ? 


हिन्दी -हे विधातः ब्रह्मि ! सन्तति से रहित मुझ को, स्नेह से अपने . 


हाथों सींचे हुए ( किन्तु ) फलरहित आश्रम के छोटे दृक्ष की तरह, देखते हुए 
किस कारण आप दुखी नहों होते? ( आप की आश्रमबाटिका की ही तरह 
आप ही से संवित सूर्घवंशी मुझ दिलीप को फल ( पुत्र ) रहित देख कर 
आप दुखी क्यों, नहीं होते ? ) ॥ ७० ॥ 
असद्यगीडं भगवन्‌ ! नृणमन्त्यमवेहि मे । 
अर्न्तुद मिवालानमनिवोशस्य दन्तिनः ॥ ७१ ॥ 

सज्ञी०--असह्यपीडमिति । हे भगवन्‌ ! मे ममान्त्यमृण पेतृक मृणम्‌ । 
अनिर्वायस्य मज्जनरहितस्य । “निर्वाणं निर्वृतौ मोक्षे विनाशे गजमज्जने? इति 
यादवः । दन्तिनो गजस्य । अरुमेमे तुदतीन्यरुन्तुदं मर्मस्पृक 'ब्रणोऽस्रियामीम- 
मरुः इति । 'अरुन्तुदस्तु मर्मेस्पृक्‌' इति चामरः। 'विध्वरुषोस्तुदः” इति खशप्र- 
त्पयः। 'अरुद्विपद्‌० इत्यादिना मुमागमः। आलानं बन्धनस्तम्भमिव । 
आलानं बन्धनस्तम्भे' इत्यमरः । असह्मा सोढुमदाक्या पीडा दु:खे यस्मिस्तद- 
वेहि ! दुःसहदुःखजनकं विद्धीत्यर्थः । 'निर्वाणोत्थानशयनानि त्रीणि गजकर्माणि 
इति पालकाप्ये ( ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां दानकर्मणा । सन्तत्या पितृ- 
लोकानां शोधयित्वा परिब्रजेत ) ॥ ७१ ॥ 

अन्वय:--हे भगवत्‌, मे अन्त्यम्‌ ऋणमु अनिर्वाणस्य दन्तिनः अरुन्तुदम्‌ 
आलानम्‌ इव असह्यपीडम्‌ अवेहि । 

हिन्दी -हे भगवन्‌ ! मेरे अन्तिम तृतीय पितृ-ऋण को स्नान से रहित 
हाथी के. मर्मस्थलं को दुःख देनेवाला बन्धन-स्तम्म के समान दुःसह व्यथा 
देनेवाला समझें । 

भाव यह है कि गर्मी से व्याकुल बन्धा हुआ हाथी जैसे स्नान के लिये 
छट-पटाता है वेसे ही मैं पितृ-ऋण से मुक्त करनेवाली सन्तति के लिये 
व्याकुल हूँ ७१॥ 


| 
भु 


प्रथम: सर्ग: ह 


तस्मान्मुच्ये यथा तात ! संबिधातं तथाहंखि ! 
इच्चाकूणां दुरापेऽर्थ तद धीना दि सिद्धयः ७२ ।। 
सञ्जी०--तस्मादिति । हे तात ! तस्मात्पैटरकाहणाद्यथा मुच्ये मुक्ती 
भवामि । कर्मणि लट । तथा संविधातुं कतुंमहुँसि । हि यस्मात्कारणादिक्ष्वा- 
कणामिक्ष्वाकुवंश्यानाम्‌ तद्राजत्वाइहुष्वणो लुक्‌ । दुरापे दुष्प्राप्येञ्ये । सिद्ध” 
यस्त्वदधीनास्त्वदायत्ताः। इक्ष्वाकणामितिशे षष्टी न लोकाव्ययतिष्ठाखल्थ” 
तनाम्‌? इत्यनेन कृद्योगे पष्टीनिषेधात्‌ ॥ ७२ ॥ 
_ भन्बयः--हे तात, तस्मात्‌ यथा मुच्ये तथा संविधातुं त्वम्‌ अहंसि हि 
इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे सिद्धयः त्वदधीनाः । 
हिन्दी--हे तात, हे रक्षक, आचार्य ! उस पूर्वोक्त पैतृक ऋण से जिस 
प्रकार मैं मुक्त हो सकूं, उस प्रकार उसे सम्यक्‌ पूर्ण करने में आप समर्थ हैं 
क्योंकि सूर्यवंशी राजाओं के वठिन कार्य की सिद्धि के लिये सि द्वियाँ तो आपके 
अधीन ही हैं ॥ ७२॥ | 


इति बिज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः । 
ज्ञणमात्रमषिम्तस्थौ सुप्मीन इवच हृदः॥ ५३ ॥ 
सञ्ची०--इतीति । इति राजा विज्ञापितः ऋषिध्यानिन स्तिमिते लोचने 
यस्य स ध्यानस्तिमितलोचनो निश्चलाक्षः सन्‌ क्षणमात्रं सुप्तमीनो हद इव 
तस्थौ ।( ४२ ॥ 
अन्वयः- -इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः ( सन्‌ ) 
क्षणमात्रं सुप्तमीटः ह्वृदः इव तस्थौ । 
हिन्दी --इस प्रकार महाराज दिलीप से निवेदित होने पर महि वसिष्ठ 
जी आँखें मूँद कर कुछ देर के लिये सोई हुई मछली वाले अगाध जलाशय को 
तरह शान्त रहे -ध्यान-मग्त हो. गये (महाराज दिलीप के पुत्र न होने के. 
प्राक्तन कारण का ध्यान करने लगे ) ॥ ७३ ॥ 
सो$पश्यत्‌ प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणम्‌ । 
भावितात्मा भुबो अतेरथन प्रत्यबोबयत्‌ ॥ ९ ४1 
सळजी०--स इति । स मुतिः प्रणिधानेन चित्तैकाग्रथेण माविताप्त्मा 
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शुद्धान्तःकरणो भुवो भर्तुँनृं पस्य संततेः स्तम्भकारणं सतानप्रतिबन्धकारणम- 
पश्यत्‌ । अथान्तरमेनं नृपं प्रत्यबोधयत्‌ । स्वदृष्ट' ञ्चापितवानित्यर्थः । एनमिति 
“गतिबुद्धिप्रत्यवसानां° इत्या दिनाऽणि कर्तृः कर्मत्वम्‌ ॥ ७४॥ 

अन्वयः--प्रणिधानेन भावितात्मा भुवः भर्तृः सन्ततेः स्तम्भकारणम्‌ 
अथ अपश्यत्‌ एवं प्रत्यवोधबत्‌ । 

हिन्दी--( समाधिस्थ होने पर ) महि वसिष्ठ ने शुद्ध अन्तःकरण वाले 
होकर पृथिवी-पति महाराज दिलीप की सन्तानोत्पत्ति में प्रतिबन्ध के कारण 
को देखा और उसके बाद महाराज दिलीप को समझाकर कहा--॥। ७४ ॥ 


पुरा शक्रपुपस्थाय तबोबी प्रति यास्यतः । 
आसीत्‌ कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि ॥ ७४ ॥। 


सब्ज्ञी० -पुरेति | पुरा पूर्व शक्रमिन्द्रमुपस्थाय संसेव्योवी प्रति भुव- 
मुहिश्य यास्यतो गमिष्यतस्तव पथि वत्मेनि कल्पतरुच्छायामाश्चिता सुरभिः 
कामधेनुरासी _ । तत्र स्थितेत्यर्थः 11 ७५॥। 

अन्बय:--पुरा शक्रम्‌ उपस्थाय ऊर्वी प्रति यास्यतः तव पथि वल्पत- 
रुच्छायाम्‌ आश्रिता सुरभिः आसीत्‌ । 

हिन्दी--( गुरु वसिष्ठ ने कहा, हे राजन्‌ ! ) पहले, कभी जब स्वग से 
इन्द्र का अभ्युत्थान करके आप मर्त्यलोक को आ रहे थे उस समथ रास्ते में 


कल्पवृक्ष की छाया में कामधेनु बँठी हुई विश्राम कर रही थी ( उसे आपने 
देखा, परन्तु--)॥। ७५ ॥ 


घर्मलोपभयादू राह्कीसतुस्नाताम्निमां स्मरन्‌ । 
प्रदक्षिणाक्रियाहोयां तस्यां त्वं साघु नाचरः ।। ७६॥ 
सऽजी०--घमंति । ऋतुः पुष्पं रज इति यावः । “ऋतु: ्ीकुसुमेऽपि 
च' इत्यमरः। ऋतुना निमित्तेत स्तातामिमां राज्ञी सुदक्षिणा धर्मेस्यत्वं- 
भिगमनलक्षणस्य लोपाद्‌ घ्रंशाचद्‌ भयं तस्मात्स्मरत्‌ ध्यायन्‌ । ( मृदं गां 
देवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीत विज्ञातांश्च वनंस्पतीन्‌ ॥ ) 
इति शाज्ात्प्रदक्षिणक्रियाउह्ायां प्रदक्षिणकरणयोग्योयां तस्यां श्रेन्वा त्वं साधु 
प्रदक्षिणादिसत्कारं 'नाचारो नाचरितवानसि व्यासक्ता हि विस्मरन्तीति 


शनी 


प्रथमः सेः ड 


भावः । ऋतुकालामिगमने मनुः--( ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः 
सदा) इति। भकरणे दोषमाह पराशरः-¬( ऋतुस्नातां तु यो भार्या 
स्वस्थः सन्नावगच्छति । वालगोध्नापराधेन विध्यते नात्र संशयः । ) इति । 
तथा च--( ऋतुस्तातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति! धोरायां भ्रूण- 
हत्यायां युज्यते नात्र संशयः ) इति । हे 
यन्तयः--ऋतुस्ताताम्‌ इमां राज्ञीं धर्मलोपभयात्‌ स्मरन्‌ प्रदक्षिण 
क्रियायां तस्यां त्वं साधु न आचरः । 
न्ट्री--हे महाराज, उस समय--रजोधम के चौथे दिन होने के 
कारण~-ऋतु-स्ताता इस पुरोव तिनी महाराज्ञी सुदक्षिणा का स्मरण करते 
हुए प्रदक्षिणा (पूजा ) करने योग्य उस ( वह्पदृक्ष के नीचे बैठी हुई ) कामधेनु 
की आपने धर्मलोप के भय से ( पूजा-प्रदक्षिणा नहीं की- अर्थात्‌ सुरमि-पूजन 
से ऋतुमती पत्नी-संमोग को ही प्रधान मानकर चल दिया। विशिष्ट पुजानुष्ठान 
के दिन-रात ख्रीसंभोग वर्जित है, यही समझ कर महाराज गोपूजा नहीं 
बार सके ) ॥ ७६ ॥ 
अनाहृतायाः सुरभेरलीपाय शापप्रदानमित्याह--- 
अ्रवजानासि मां यस्मादतस्तै न भविष्यति । 
मत्प्रसूतिमनाराष्य प्रजेति त्वां शशार्प सा ॥ ७७॥ 
सङडी०--अवजानासीति। यस्म।त्कारणान्मामवजानासि तिरस्करोषि ४ 
अतः कारणान्मत्प्रसूति मम सन्ततिमनाराध्यासेवयित्वा ते तव. प्रजा न 
भविष्यतीति सा सुरमिस्त्वां शशाप । 'शप आक्रोशे? ॥ ७७॥ | 
अन्वयः हे राजन्‌ “यस्माद्‌ ( त्वम्‌ ) माम्‌ अवजानासि अतः मत्प्र- 
सूतिम्‌ अनाराध्य ते प्रजा न भविष्यति” इति सा त्वाँ शशाप । 
दिन्दी--राजन्‌, “यतः ( सन्तानोत्पत्यथं पत्नी-संभोग के ) कारण 
तुम मेरा तिरस्कार करके जा रहे हो, अतः (अब तुम्हें) मेरी पुत्री 'नन्दिती 
गौ की सेवा किये बिना सन्तान नहीं. होगी--” इस प्रकार ( कल्पवृक्ष के 
नीचे बैठी हुई--आपसे तिरस्कृत होने पर स्वर्गेमार्गेस्थ-- ) कामधेनु नेः 


आपको शाप दिया । ( ऐसा ध्यानगम्य इतिवृत्त गुरु. वसिष्ठ ने महाराज 
दिलीप से कहा )॥ ७७॥ 
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कथं तदस्मामिने श्रुतमित्याह-- 
स शापो न त्वया राजन्‌ न ब सारथिना श्रुतः । 
नदस्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युदामदिरगले ॥ ७७; ! 
सञ्जी -स इति । राजन्‌ ! स शापस्त्वथा न शर्त: सारथिना चर्‌ 
श्रुत: । अश्रत्रणे हेतुमाह--क्रीडाऽर्थमागता उद्दामानो दाम्न उद्गता दिरडजा 
यस्मिस्तथोक्ते । आकाशगङ्काया मन्दाकिन्याः स्रोतसि प्रवाहे नदति सति ॥ 
अन्वय:-- राजन आकाशगङ्ायां स्रोतसि उद्दाम दिग्गजे नदति (सति) 
सः शापः त्वया न श्रुतः, सारथिना च न (श्रुतः) । 
हिन्दो ~ ( गुरु वसिष्ठ ने कहा-- ) हे राजन्‌, आकाशगङ्गा (देवस रित) 
के गड़गड़ाहटपूर्ण प्रवाह (कल्लोल) में स्नान करते हुए बन्धनमुक्त ऐरावत 
नामक दिग्गजों के दहाइ़ ( अव्यक्त शब्द ) करने पर उभय अव्यक्त महानाद 
से उस पूर्वोक्त कामधेनु के शाप को ( नन्दिनी गौ की सेवा से ही तुम्हें पुत्र 
होगा ? इसे ) स्वर्ग से आते हुए आपने तथा ,आपके सारथि ने भी नहीं सुन 
पाया था ॥ ७८ ॥ 


अस्तु प्रस्तुते किमायातमित्यत्राहु-- 
इप्पितं तदचज्ञान'द्‌ बिद्धि सारे लमात्मनः । 
अतिवष्नाति हि श्रेयः पज्यपूजाव्यतिक्रममः ॥ ७६ ॥ 
सञ्जो० -ईप्पितमिति । तदवज्ञानात्तस्या धेनो रवज्चानादपमान.दात्मनः 
स्वस्याप्तुमिरमीत्सितं मनोरथम्‌ । आप्नोतेः सन्नन्ताक्त ईकारश्च । सार्गल 
सप्रतिबन्धं विद्धि जानीहि । तथाहि पुज्यपुजाया ब्यतिक्रमोऽतिक्रमणं श्रेयः 
प्रतिवघ्नाति ॥ ७९ ॥ 
अन्बयः--( हे राजन्‌ ! ) तदवज्ञानार्‌ आत्मनः ईप्सितं सार्गलं विद्धि 
यूज्यपूजाव्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिवध्नाति । 
दिन्दी-हे राजन्‌ ! उस ( स्वर्गस्थ कल्पवृक्ष के नीचे बेठी ) कामधेनु के 


“तिरस्कार करने से आप अपने पुत्र-प्राप्ति रूप मनोरथ को प्रतिबन्धयुक्त 


समझे । क्योंकि पूजनीय की पुजा-प्रदक्षिणा का उल्लंधन करना कल्याण को 
रोकता है ॥ ७९ ॥ 


~~ 


च 


ट 


Se 


रश, 
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हज्षि दीधसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः । 
सुजङ्गपिदितद्वार पातालमधितिष्ठति ।। ८० ॥ 
सब्जी४--हविष इति । सा च सुरमिरिदानीं सत्रं चिरकालसाध्यो याम” 
विशेषो यस्थ तस्य प्रचेतसो हविषे दध्याज्यादिहविरर्थमुजङ्गावरुद्धद्वारं ततो 
प्रवेशं पातालमधितिष्ठति । पाताले तिष्ठतीत्यर्थः । -अधिशीङ्स्थाऽऽसां कम 
इति कमेत्वम्‌ ॥ ८० ॥ 
छप्रन्व यन्-~ता च इदानीं दीर्घेसत्रस्य प्रचेतत: 
पातालम्‌ अधितिष्ठति । 
हिन्दी --( हे राजन्‌, स्वर्गस्थ कल्पतरु के नीचे बेठी हुई जिसने आपको 
शाप दिया था ) वह कामधेनु भी इस समय बहुत समय में पूर्ण होने वाले 
यज्ञ के कर्ता वरुणदेव के यहाँ हवनार्थ दधि-धृतादि हवि के वास्ते सर्पो से 
अवरुद्ध द्वार वाले ( अगम्य ) पाताल-लोक में रहती है ॥ ८० ॥ 


वपे भुञङ्गपिहितद्वार 


ताह का गतिरित्याह-- 
सुतां तदीयां सुग्भेः कृत्वा प्रतिनिधि शुचिः। 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा हि सा॥ ८१ ॥ 
खळडी० -सुतामिति । तस्या, सुरभेरियं तदीया तां, सुतां सुरभेः प्रतिः 
निधि कृत्वा शुचिः शुद्धः । सहे पत्त्या वर्तत इति सपत्नीकः सन्‌ । 'नद्युश्चः 
इति कप्प्रत्ययः । आराधय । हि यस्मात्कारणात्सा प्रीता तुष्टा सती । कामाच्‌ 
दोग्धीति कामदुधा भवति । 'दुह्‌ः कब्घश्च? इति कप्प्रत्ययो घादेशश्च ॥5१॥ 
अन्वयः--सुरभेः प्रतिनिधि कृत्वा शुचिः ( सन्‌ ) सपत्नीकः । ( त्वम्‌ 
तां संपूज्य ) तदीयां सुताम्‌ आराधय, हि सा प्रीता ( सती ) कामदुधा 
( भविष्यति ) । 
हिन्दी -( हे राजन्‌. ! कामधेनु इस समय पाताल-लोक में हैं तो इसकी 
चिन्ता मत करो, शाखसम्मत पहले उन्हीं को पूजना है तो उस--) कामधेनु 
की प्रतिमा बनाकर सुदक्षिणा सहित शुद्ध मन से पहले उस प्रतिमा को पूजा 
करो, पात्‌ उम्त कामधेनु की पुत्री नन्दिनी को मन-वचत-कमे से. मजो, 
क्यों कि. वह नन्दिनी प्रसन्न होने पर कामदुधा ( कामत्रेनु ही ) बन जायमी-+ 
तुम्हारे पुत्रप्राप्ति मनोरथ को पूरा कर देगी ॥ 5१ ॥ 


४५ रघवशमहाकान्यम 


नोट:--तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधि कृत्वा’ इसका “कामधेनु की पुत्री 
नन्दिनी को कामधेनु की प्रतिनिधि बना कर यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि 'शाप' में नन्दिनी को ही पूजने को कहा गया है । पुज्यतम के पुजनोत्तर 
ही पूज्य का पुजन शास्त्रसंमत है ( द्र० 'अथाभ्यच्ये विधातारंन्न्वसिष्टपितर 
श्लोक० २५ ) अत एव यहाँ कामधेनुपूजन प्रथमोपस्थित है । 


इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌ । 
अनिन्यया नन्दिनी नाम घेचुराववृते बनात्‌ ॥ ८२॥ | 
सठ्ज्ी०-इतीति । वादिनो वदत एव होतुहुंवनशीलस्य । तन्‌? इति 
तृन्प्रत्ययः । अस्य मुनेराहुतीनां साधनं कारणम्‌ । नन्दयतीति व्युपत्त्या नन्दिनी 
नामानिन्द्याऽगर्ह्या प्रशस्ता &नुवंनादाववृते प्रत्यागता । अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः 
कार्य सिद्धेहि लक्षणम्‌’ इति भावः ॥ ८२ ॥ 
न्चयः--इति वादिनः एव होतुः अस्य आहुतिसाघनं नन्दिनी नाम 
अनिन्द्या धेनुः वनात्‌ आववृते । | 
हिन्दी--इस प्रकार ( कामधेनु अभी पाताललोक में हैं) कहते ही उन 
महर्षि गुरु वसिष्ठ के यज्ञ की आहुति के दध्यादि का साधन उसी कामधेनु 
की पुत्री नन्दिनी नाम से प्रसिद्ध अति प्रशंसनीय नई व्याई गौ बन से आ' 
पहुँची ।। 5२ ॥ 
सम्प्रति धेनुं वि शिनष्टि-- 
ललाटोदयमाभग्नं परए्लबस्तिग्धपाटला । 
बिश्रती शवेतरोमाङ्क सन्ध्येब शशिनं नवम्‌ ॥ परे ।। 
सञज्ञी०--ललाटेति । पञ्लववत्‌ स्निग्धा चासौ पाटला च । संध्यायाम” 
प्येतद्विशेषणं योज्यम्‌ । ललाट उदयो यस्य स ललाटोदयः तमामुग्नमीषद्वक्रम्‌॥ ` 
आविद्धं कुटिलं मुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि’ इत्यमरः । 'ओदितञ्ज' इति निष्ठा 
तस्य नत्वम्‌ । श्वेतरोमाण्येवाङ्कुस्तं बिभ्रती । नवं शशिनं बिभ्रती सन्ध्येव 
स्थिता ॥ ८३॥ 
अम्त्रयः==पह्लवरिनिग्धपाटला, ललाटोदयम्‌ आभुग्नं श्वेतरोमाङ्क ` 
बिभ्रती नवं शरिनं ( बिभ्रती) सन्ध्या इव ` (“वनात्‌ आववृते'--इति 
पूर्वणान्तवरयः ) । | | 
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हिन्दो--( वन से आकर- ) नवीन पल्लव के सश चिकनी, सर्फद- 


लाल-मिश्रित मनोहर वणे वाली नन्दिनी नाम की वह गो, मस्तक पर 


द्वितीयाचन्द्र के समान पतले सर्फद रोम-चिह्न को धारण की हुई सन्ध्या के 
समय, इषत्‌ श्वेतरक्त-मिश्रित वर्ण वाली सन्ध्या के समान म षि के पुरोवतिनी 
होकर खड़ी हो गई ।। ८३ ॥ 
सुत्रं कष्णन कुण्डोऽनी मेध्येनाबभूयाद्‌पि 
स्वेनाभिवषेन्री वत्सालोकप्रबतिना ॥ ८४॥ 


सख्ि०--मंवमिति । कोष्णेन किञ्चिदुष्णेन । 'कवं चोष्णे इति चकारात्‌ 
कादेशः । अवभृयादप्यवभृथस्थानादपि मेध्येन पवित्रेण । पुर्त पवित्रं मेध्यं च 
इत्यमरः । वत्सस्यालोकेन प्रदर्शनेन प्रवतिना प्रवहता । प्रस्नवेन क्षीरामिष्यन्द" 


नेन भवमभिवर्षन्ती सिञ्चन्ती । कुण्डमिबोघ आपीनं यस्याः सा कुण्डोघ्नी । 


ऊधस्तु कलीबमापीनम्‌' इत्यमरः 'उघसो$नड? इत्यनङादेशः । “बहुग्राहेरूषसो 
ङीष्‌ ॥ ८४ ॥ 


अन्वयः--क्ोष्णेन अवभृथादपि मध्येन दत्सालोकप्रवतिना प्रस्रवेन 
भूवम्‌ अभिवर्षन्ती कुण्डोघ्नी ( नन्दिनी वनात्‌ आवहते yt 

हिन्दी--कुछ-कुछ गरम यज्ञान्त-स्नानोदक ( अभिषेकोदक ) से भी 
अधिक पवित्र, बछडा को देखते ही उत्पन्न दूध के क्षरण से भूमि को सींचती 
हुई कुण्ड के समान थन वाली (नन्दिनी महर्षि वसिष्ठ के सामने खड़ी थी) ।। 


रजःकशे: खुरोदधूतः स्प्रशाद्भिोत्रमन्तिकात्‌ । 
तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ॥ ८५॥ 


सङजी०--रज इति । खुरोदधूतेरन्तिकात्समीपे गात्रं स्पृशद्धिः । 
“दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च' इति चकारात्पश्चमी । रजसां कणः । महों 
क्षियत ईए -इति महीक्षित्तस्य | तीर्थामिष्केण जातां तीर्थामिषकजाम्‌ । 
शुद्धिमादधाना कुर्वाणा । एतेन वायव्यं, स्नानमुक्तम्‌ । उक्त च मनुना-- 
आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्यं तु वारुणम्‌ । आपो हिष्ठेति च ब्राह्म वायव्य 
गोरजः स्मृतम्‌ ।। इति ॥ ८५॥ 


१० रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


अन्यय:--खुरोद्धते: अन्तिकात्‌ गात्रं स्पृरार्ह्रिः रजःकणैः महीक्षितः 
तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम्‌ आदधानः ( नन्दिनी वनाद्‌ आजगाम ) । 
हिन्ती--( तपोवन से शीघतापूर्वक महषि वसिष्ठ के निकट आश्रम में 
आती हुई नन्दिनी के-- ) खुरों से उड़ती हुई घूलिकणों के निवटवर्ती राजा 
दिलीप के शरीर के ऊपर गिरने से उनका शरीर (वायव्य स्नान से) इस तरह 
शुद्ध हो गया जैसे तीर्थस्थान से शरीर शुद्ध हो जाता है ( वायव्यस्न!नमाह 
मनुः द्र संजीवनी ) ॥ ८५ ॥ 
तां पुण्यदशनां इष्ट्वा निमि'व्ज्ञस्तपोनिधिः । 
याउ्यमार्शासताबन्ध्यप्राथनं पुनुरत्रवीत्त ॥ ८६॥ 
सञजो०--तामिति । निमित्तज्ञः शकुनज्ञस्तपवोनिधिवंशिष्ठः पुण्यं दं 
यस्यास्तां धेनुं इष्ट्वा । आशंसितं मनोरथः । नपुंसके भावे क्तः । चत्रावन्ध्य 
सफलं प्रार्थनं यस्य स तम्‌ । अवन्ध्यमनोरथमित्यर्थः । याजयितुं योग्यं याज्यं 
पार्थिवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः--निमित्तज्ञः तपोनिधिः पुप्यदर्शनां तां हृष्ट्वा आशंसिताऽवन्ध्य- 
प्रार्थनं याज्यं पुनः अब्रवीत । 
हिन्दो--शकुन शास्त्र के मनीषी, महातपस्वी महषि वसिष्ठ जी शुभ 
दर्शन वाली पूर्वोक्त पुरोवतिनी नन्दिनी को (अचानक उपस्थित ) देख, राजा 
दिलीप को सफल मनोरथ वाले यजमान समझ कर उन्होंने राजा दिलीप से 
पुनः कहा ।। ८६ ॥ 
अदूरबतिर्नी सिद्धि राजन्‌ ! विगणयात्मनः । 
इपश्थितयं कल्याणी नाम्न कोतित एब्र यत्‌ ॥ ८७॥ 
सङजी०_-अदूरवतिनीमिति । हे राजन्‌ ! आत्मनः कार्यस्य सिद्धिमदूर- 


वत्तिनीं शीघभाविनीं विगणय विद्धि । यद्यस्मात्कारणात्कल्याणी मङ्गलभूतिः । 


'बह्वादिभ्यश्च' इति डीप्‌ । इयं धेनुर्नाम्नि कीतिते कथिते सत्येवोप स्थिता ॥ 
अन्बयः-- हे रांजन ! आत्मनः सिद्धिम्‌ अदूरवतिनीं विगणय, यत्‌. 
कल्याणी इयं. नाम्नि कीतिते एव उपस्थिता । _ | 
हिन्दो--हे राजन्‌, तुम अपनी कार्य की सफलता को निश्चित समझो-- 
शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, क्योंकि यह मंगलमूति धेनु, जिसके 


| 
f 
| 
1 
| 


प्रथम: सग: प्‌ १ 


दर्शन मात्र से कार्य की सिद्धि होती है, वह तुम्हारे वार्ताप्रसंग में 'वन्दिनी' 
नाम लेते ही स्वयं उपस्थित हो गयी है ॥ ८५६ ॥। 


वन्यवृत्तिरिमां शश्वदात्मानुगमनेन गाम्‌। 
विद्यामभ्य्नेनेव प्रादयितुमहस्ति॥ ८८ ॥ 
संञजी०--वन्यवृत्तिरिति । वने भवं वन्यं कन्दमूलादिकं दृत्तिराहार 
यस्व तथाभूतः सन्‌ । इमां शश्वत्सदा । आ प्रसादादविच्छेदेनेत्यर्थः । आत्म" 
नस्तव कर्तृः । अनुगमनेनानुसरणेन । अभ्यसनेनागुष्ठातुरभ्यासेन विद्यामिव 
प्रसादयितुं प्रसन्नां कतुंमहेसि ॥ ८८ ॥ 
अन्बय:--वन्यवृत्तिः ( सन्‌ ) इमां गां शश्वत्‌ आत्मातुगमनेन अभ्यसनेन 
विद्याम्‌ इव प्रसादयिलुम्‌ अहुँसि । 
हिन्दी--हे राजन्‌ ! तुम वनोश्मव कन्द-मूलादि फलाहार करते हुए 
निरन्तर इस नन्दिती के पीछे लग कर सेवा करते रहो । यह नन्दिनी विद्या के 
समान प्रसन्न करने योग्य है। जैसे विद्यार्थी निरन्तर विद्याभ्यास से महा” 
विद्वान्‌ बन कर अपनी विद्वत्ता से सब कुछ पा लेता है--वैसे ही इन नन्दिनी 
को भी समझो ॥ 5८ ॥ 


गवानुसरणप्रकारमाह 


प्ररिथतायां प्रतिष्ठे टाः स्थितायां स्थितिमा चरेः । 
निषण्णायाँ निषीद्वास्यां पीशाम्बखि पिबेप्पः ।। ८६ ॥ 


सञ्जी०--प्रस्थितायामिति । अस्यां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः 
प्रयाहि। “समवप्रविभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदम्‌ । स्थितायां निवृत्तगतिकायां 
स्थितिमाचरेः स्थिति कुरु। तिष्ठेत्यर्थः । निषण्ण यामुपविष्टायां निषी- 
दोपविश । विध्यर्थे लोट ॥ पीतमम्मो यया तस्यां पीताम्मसि सत्यामपः पिवेः 
पिब ॥ ८९ ॥ | 

अन्त्रयः--अस्यां प्रस्थितायां ( स्वम्‌ ) प्रतिष्ठेथाः, स्थितायां स्थितिम्‌ 
आचरेः निषण्णायां निषीद, पीताम्मसि अपः पिबेः । 

हिन्दा--( गुरु वसिष्ठ ने कहा-है राजन्‌ ! छाया की तरह इस नन्दिनी 
का अनुसरण करने पर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा । वन में फलाहारी 
रघु० ५ | कप 
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ब्रह्मचारी वन कर रहना-- ) जब यह नन्दिनी गौ चले तव चलना, जब 
ठहरे तब ठहर जाना, जब बैठे तब बैठना और जब यह जल पी ले तभी जत 
पीना ।। ८€ ॥ 

वधूर्भक्तिमती चेंनामर्थितामा तपोवनात । 

प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युदूत्रजेदपि॥ ९० ॥ 


सङजी०--वधूर्जाया च भक्तिमती गन्धादिभिरजितामेनां प्रातरा तपो" 
वनात्‌ । आङ्मर्यादायाम्‌ । पदद्वयं चैतद्‌ । अन्बेत्वनुगच्छतु । सायमपि प्रत्यु 
ब्रजेत्‌ प्रत्युदगच्छेत्‌ । विध्यर्थ लिङ्‌ ॥ ६० ॥। | 
श्न्वयः--वध्‌ः भक्तिमती ( सती ) अचिताम्‌ एनां प्रातः आ तपोवनात्‌ . 
अन्वेतु सायम्‌ अपि प्रत्युदुब्जेत्‌ । | 

हिन्दी--( हे राजन्‌ ! पुत्राभिलाषी आप तो पूर्वोक्त प्रकार से नन्दिनी 

का अनुसरण करें और-- ) बहू सुदक्षिणा सबेरे भक्तिपूर्वक आप दोनों से 
पुजित--पुष्प-मालाइलंइत--तपोवन में चरने के लिये जाती हुई इस | 
नन्दिनी के पीछे-पीछे स्वायत करती हुई तपोवन तक जाय और फिर साय _ 
काल ( नन्दिनी के आने के समय ) तपोवन की सीमा तक जाकर उनकी . 
अगवानी करे ( स्वायत कर के उन नन्दिनी को आश्रम में लावे) ॥ ६०॥ | 
नन्दिनीपरिचर्याऽवधि निदिशत्ता ह 
इत्या प्रसादादस्यास्थै परिचयोपरो- भव । 
अनिध्नसम्तु ते स्थेया पितेव घुरि पुत्रिणाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सञ्जी०--इतीति । इत्यनेन प्रकारेण स्वमा प्रसादात्प्रसादपर्यन्तम्‌ ॥ | 
'आङ्मर्यादाऽभिविध्यो? इत्यस्य वैभाषिकत्वादसमासत्वम्‌ । अस्या धेनोः ` 
परिचर्यापरः शुश्रूषापरो मव । ते तवाविध्नं विघ्तस्याभावोऽस्तु । अव्यय 
विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्धधर्थामाव०' इत्यादिनाऽर्यामावेऽव्ययीभावः । पितेव | 
पुत्रिणां सत्पुत्रवताम्‌ । प्रशंसायामिनिप्रत्ययः । घुयंग्रेस्थेया स्तिष्ठ :। आशीर 
लिङ्‌ । 'एलिडि’ इत्या क्ारस्यैकारादेशः। त्वत्सहशो भवप्पुत्रोञस्त्दिति | 
माव: । ६? ॥। | 
झन्बयः--इति त्वम्‌ आ प्रसादात्‌ अस्याः परिचर्यापरो मव, ते 
अविघ्नम्‌ अस्तु पिता इव पुत्रिणां घुरि स्थेया । | 
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दिग्दी--( हे राजन्‌ ! ) इस प्रकार पूर्वेकथनानुसा र पत्नी सहित आप 
जब तक नन्दिनी प्रसन्न न हों ( पुत्रप्राप्ति रूप बरदान न दें) तब तक आप 
दोनों पूर्वोक्त सेवा में तत्पर रहें । मैं आशीर्वाद देता हुँ राजन्‌ ! गो-सेवा सें 
आपको किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा, आप पिता ( जनक ) 
बनेंगे और पिता बनने वालों के सबसे आगे रहेंगे ( लोग कहेंगे पुत्रवान्‌ 
हो तो दिलीप के ऐसा? ) ॥ ९१ ॥ ॥ 
तथेति प्रतिजप्राह प्रीतिमान्‌ सर्पाः प्रहः । 
आदेश देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ६९ !! 
सद्जी०-तथेतीति । देशक्ालञ्चः । देशो$ग्निस न्षिधिः, कालो$ग्निहोत्र7 
वसान समयः । विविष्टरदेशकालोत्पन्नमार्षज्ञानमव्याहतमिति जानन्‌ अत एब 
प्रीतिमाञ्शिष्योऽन्तेवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नीक: । 'पत्नीपरिजनादानः 
मूलशापाः परिग्रहाः इत्यमरः । आनतो विनयनम्रः सन्‌ शासितुर्गुरोरा- 
देशमाज्ञां तथेति प्रतिजग्राह स्वीचकार ।। &२ ॥ 
अन्वयः--देशकालज्ञः प्रीतिमान्‌ शिष्यः सपरिग्रहः , आवतः ( सन्‌ ) 
शासितुः आदेशं तया इति प्रतिजग्राह 
हिन्दी--( गुरु वसिष्ठ द्वारा पुत्राथे नन्दिनी-सेवा के उपदेशोपरान्त- ) 
देश-कालज्ञ ( तपश्चर्या-विशेषज्ञ ), कुलगुरु वसिष्ठ के शरणागत शिष्य, प्रसन्न 
चित्त महाराज दिलीप ने पत्नी सुदक्षिणा के साथ करवद्ध होकर विनम्रभाव 
से ‘तथेति? ( वैसा ही करूँगा ) यह कह्‌ कर गुरु की आज्ञा को स्वीकार 
किया ॥ ४२ ॥ 
गथ ग्रदोषे दोवज्ञः संवेशाय विशांपतिप्‌ । 
सूनुः सूनुतवाक सध्ठुर्विसखर्जाजितश्रिग्रम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सब्जी ०--अथेति। अथ प्रदोगे रात्रो दोषज्ञों विद्वान्‌। 'विद्वान्त्रिपश्चिदो 
बज्ञ? इत्यमरः । सूनृतवाक्‌ सत्यप्रियवाक्‌ । (प्रिय सत्यं च सूनृतम्‌ इति 
हलायुधः । स्रष्टुः सूनुब्ंह्म पुत्रो मुनिः । अनेन प्रक्रत कार्यनिर्वाहकर्वं सूचयति । 
ऊर्जितश्रियम्‌ । विशांपति मनुजेश्वरम्‌ । दी विशी वैश्यमनुजौ इत्यमरः । 
संवेशाय निद्राम । स्याखिद्रा शयत स्वापः स्वप्न: संवेश इत्यपि' इत्यमरः । 


Wp 


“> 
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अन्वयः~-अथ प्रदोषे दोषज्ञः सुनृतवाक्‌ स्रष्टुः सूनुः ऊजितश्रियं विज्ञां- 
पर्ति संवेशाय विससर्ज । 
हिन्दी--'तथेति’ कहकर गुरु वसिष्ठ की आज्ञा स्वीकार करने के बाद, 
रात्रि के प्रथम प्रहर में सोने के समय महाप्राञ्च तथा सत्य और प्रिय वचन 
बोलने वाले ब्रह्मा जी के मानसपुत्र महषि वसिष्ठ ने महा ऐश्वयंशाली 
मनुजेश्वर महाराजाधिराज शरणागतवत्सल दिलीप को सोने के लिये 
आज्ञा दी ॥ ६३॥ 
सऱ्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षयामु निः। 
कल्पवित्‌ कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ।। ६४ ॥ 
सङुी०--सत्यामिति । कल्पविद्‌ ब्रतप्रयोगा भिज्ञो मुनिः । तपःसिद्धौ 
सत्यामपि। तपसैव राजयोग्याहारसंपादन सा मर्थ्य सत्यपीत्यर्थः । नियमापेक्षया 
तदाप्रभृत्येव ब्रतचयपिक्षया । अस्य राज्ञो वन्यामेव । संविघीयतेऽनयेति संवि- 
वाम्‌ । कुशादिशयनसामग्रीम्‌ । 'आतश्चोपसगे' इति कप्रत्ययः ! 'अवर्तेरि च 
कारके संज्ञायाम्‌? इति कमचिर्थेत्वम्‌ । कल्पयामास संपादयामास 1 ९४ ॥ 
अन्वयः--कल्पवित्‌ मुनिः तपःसिद्धौ सत्याम्‌ अपि नियमापेक्षया अस्य 
वन्याम्‌ एव संविधां कल्पयामास । 
हिन्दी--ब्रत, अनुष्ठानादि के संयम-नियम, उपवेशनादि समस्त क्रिया- 
कलापों के वेत्ता महषि वसिष्ठ अपनी तपस्या के बल पर स्मरण मात्र से 
महाराज दिलीपोचित राज-सिंहासनादि सामग्री सम्पादन करने का सामथ्यं 
रखते हुए भी नन्दिनी-सेवारूप तपश्चर्या के ब्रती सपत्नीक महाराज दिलीप के 
लिए उन्होंने तपस्वियों के सोज्य--कन्द, भूल, फल, तिन्नी धान्यादि तथा 
बेठने-सोने के लिए कुशास्तरण ( कुश की चटाई ) को ही प्रस्तुत करने को 
कहा ।। ९४॥ | | 
निद्धि कुलपतिना स पर्णशाल्ा- 
सध्यास्य प्रयतपारिअहद्विती यः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां | 
_ संबिष्टः कुशशयने निशां निनाय | ६५॥ 
इति. दिलीपवसिष्ठाश्रमाभिगमनो नाम प्रथमः सर्गः । 


प्रथमः सग: पर्ण 


सळजी०--निदिष्टामिति । स राजा कुलपतिना मुनिकुलेश्वरेण वसिष्ठेन 
निदिष्टां पर्णशालामध्यास्याधिष्ठाय । तस्यामधिष्ठानं कृत्वेत्यर्थः । 'अधिशीड- 
स्थाऽऽसां कर्म' इत्यनेनाधारस्य' कमेत्वश्‌ । कर्मणि द्वितीया । प्रयतो नियतः 
५रिग्रहः पत्नी द्वितीयो यस्येति स तथोक्तः । कुशानां शयने संविष्टः"सुप्तः सन्‌ । 
तस्य वेसिउस्य शिष्याणामध्ययनेनापररात्रे वेदपाठेन निवेदितमवसानं यस्यास्तां 
निशा निनाय गमयामास । अपररात्रेऽध्ययते मनुः- निशान्ते न परिश्रान्तो 
ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ । न चापररात्रमधीत्य पुनः स्वपेद्‌' इति गोतमश्च । 
प्रहषिणीवृत्तमेतव्‌ । तदुक्तम्‌ म्नौ जो गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इति मल्लिनाथविरचितायां ' सञ्जीविनी” व्याख्यायां प्रथमः सग: । 


अन्व यः--सः कुलपतिना निदिष्टां पर्णशालाम्‌ अध्यास्य प्रयतपरिय्रहद्वि- 
तीयः कुशशयने संवि८: (सन्‌ ) तच्छिष्याउध्ययननिवेदिता&वसानां निशां 
नित्ताय । 


हिन्दी--( रात में गुरु वशिउ की आज्ञा पाकर ) महाराज दिलीप 
कुलपति वसिष्ठ द्वारा निर्दिष्ट पर्ण-कुटी में प्रवेश करके रातियों में सबसे 
पवित्र पाणिशुहीती पत्ती सुदक्षिणा और राजा ( केवल दो ही व्यक्ति) 
गुरूपदत्त कुश की चटाई पर सो गये और रात्र्यन्त में महर्षि वसिष्ठ के शिष्यों 
द्वारा किये गये वेद-घोष के महानाद से रात्रि का अवसान समझ कर ब्राह्म” 
मुह॒त में ही दोनों उठ गये ॥ ६५. !। 

इत्यधिक्राशि श्रीरामचन्द्र झा विरचित सान्वय इन्दुमती 
हिन्दीटी कासहितः प्रथमः सर्गः समाप्तः । 


NE? 


द्वितीयः सगः 


अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिप्राहित गन्धमा ल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्स्ां यशोधनो घेनुमृषेमुमोच ॥ १॥ 


# सञ्जीविनी अ 


आशासु राशीभवदङ्गवल्लीभासेव दासीकृतदुग्ध सिन्धुम्‌ ।. 
मन्दस्मितेनिन्दितशारदेन्दृं वन्देऽरविम्दासनसुन्दरि ! स्वाम्‌ ॥। 


सञजी०--अथेति। अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः प्रजानामधिपः | 
प्रजेश्वरः प्रमाते प्रातःकाले जायया सुदक्षिणया प्रतिग्राहयित्र्या प्रतिग्राहिते 
स्वीकारिते गन्धमाल्ये यया सा जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्या, तां तथो क्ताम्‌। 
पीतं पानमस्यास्तीति पीतः पीतवानित्यथेः । अर्दा आदिभ्योऽच्‌? इत्यच्प्रत्ययः। 
“पीता गावो भुक्ता ब्राह्मणाः' इति महाभाष्ये दर्शनात्‌ । पीतः प्रतिबद्धो वत्सो | 
यस्यास्तामृषे्घेनुं वनाय वनं गन्तुम्‌ । 'क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? 
इत्यनेन चतुर्थी । मुमोच मुक्तवान्‌ । जायापदसामर्थ्यात्‌ सुदक्षिणायाः पुत्रजन- . 
नयोग्यत्वमनुसन्धेयम्‌ । यथा हि श्रुतिः-'पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह 
मातरम्‌ । तस्यां पुननेवो भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया भवति 


यदस्यां जायते पुनः ॥” इति । यशोधनः इत्यनेन पुत्रवत्ताकी तिलोमाद्राजानहें 


गोरक्षणे प्रवृत्त इति गम्यते । अस्मिन्‌ सगे वृत्तमुपजातिः'--“अनन्तरोदी रितः 
लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावपजातयस्ताः? ॥ १ ॥ 


* इन्दुमती # 


अन्वयः--अथ यशोधनः, प्रजानाम्‌ अधिपः प्रभाते जायाश्रतिग्राहितगन्ध- . 
माल्याम्‌ पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच । | 


हिन्दी--रात के बीतने पर प्रातःकाल प्रजापालक तथा कीतिप्रतिष्ठा 
को ही धन मानने वाले राजा दिलीप ने पत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा पूजन 
में स्वीकार कराये गये चन्दन, मालादि को धारण की हुईं तथा दुग्ध-पान 


द्वितीय: सगैँ: ५७ 


कर चुकने के पश्चात्‌ जिसका बछड़ा बाँध दिया गया है, ऐसी ऋषि वसिष्ठ 
की नई व्याई नन्दिनी नाम की गौ को जंगल में चरने के लिये खोल दिया ।। 


तस्याः खुरन्यासपत्रित्रपांसुमपांसुलानां घुरि कीतनीया । 

मार्ग सनुष्येखरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्सृतिरल्वगडछत्‌ ॥ २ ॥ 

सञङज्ञी०--तस्या इति । पांसवो दोषा आसां सन्तीति पांसुलाः 
स्वैरिण्यः । “स्वैरिणी पांसुला’ इत्यमरः । “सिध्मादिस्यश्च” इतिः लच्प्रययः । 
अपांसुलानां पतिब्रतानां धुर्येग्रे कीत्तेनीया परिगणनीया। मनुष्येश्व रघर्म पत्नी । 
खुरन्यासै: पदित्राः पांसवो यस्य तम्‌ । 'रेणुदंयोः खिया धलिः पांसुर्ना न इयी 
रजः? इत्यमरः । तस्या धेनोर्मागम्‌ । स्मृतिमेन्वादिवाक्यं श्रुतेवेंदवाक्यस्यार्थ म- 
'मिधेयमिव अस्वगच्छदनुसुतवती च। यथा स्मृतिः--श्रुतिक्षुण्णमेवार्थ मनु रति 
तथा साऽपि गोबुरक्षण्णमेव मार्गमनुससारेत्यर्थेः । घर्मपत्नीत्यत्राश्वघासादि" 


'वत्तादर्थ्ये षष्ठीसमासः प्रकृतिविकाराभावात्‌ । पांसुलपथप्रवृत्तावप्यपांसुलाचाः 


"मिति विरोधालङ्कारो ध्वन्यते ॥ २ ॥ 


Le 


अन्ब्रयः--अपांसुलानां घुरि कीर्तनीया मनुष्येशवरघर्मेपत्नी खुरन्यासः 
यवित्रपांसुं तस्याः मार्ग स्मृतिः, श्रुतेः अर्थम्‌ इव अन्वगच्छत्‌ । | 

हिन्दी--पतिब्रताओं में श्रेष्ठ ( अग्रगण्या ) राजा दिलीप की धर्मेपत्नी 
रानी सुदक्षिणा ( दिलीप के साथ वन में चलने के लिये जाती हुई उस ) 
नन्दिनी गौ के खरों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग का ( “तपोवन 
पर्यन्त' द्र अ० सर्ग श्लो० ६० ) उसी प्रकार अनुगमन करती हुई जा रही 
थी जैसे मन्वादि स्मृति वेद के अर्थ का अनुगमन करती है ( रास्ते में उड़ती 
हुई नन्दिनी की पग-घूलि को मस्तक में लगाती हुई सुदक्षिणा जा रही थी) ॥ 


निबत्ये राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरमियंशोभिः । 
पयोधरीमूतचतुःसमुद्रं जुगोप गोरूपघरामिवोर्बीम्‌ ॥ है ॥ 


सञ्जो०- तिवत्पेति । दयालुः कारुणिकः । 'स्याहथालुः कारणिकः 
इत्यमरः । स्पृहिगृहि०? इत्यादिनाऽऽलुच्प्रत्ययः । यशोभिः सुर मिमंनोज्ञः 
“सुरभिः स्यान्मनोज्ञेऽपि? इति विश्वः । राजा तां दयितां तिवस्थे सौरभेयीं 
कामघेनुसुतां नन्दिनीम्‌ । घरन्तीति घरा: । पत्राद्यच्‌ । पयसां धरा: परयोवराः 


ण्य रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


स्तनाः । खौस्तनाब्दौ पयोघरौ' इत्यमरः। अपयोधराः पयोधराः सम्पद्य 
माना पयोधरीभूताः। अभूततद्धावे च्विः । 'कुगतिप्रादयः' इति समासः । 
पयोधरी भूताश्रत्वारः समुद्रा यस्यास्ताम्‌ । 'अनेकमन्यपदार्थे' इत्यनेकपदार्थ- 
प्रहणसामर्थ्यात्त्रिपदो बहुव्रीहिः । गोरूपधरामुर्वीमिव जुगोप ररक्ष । भ्रक्षण- 
प्रयत्नेनेव ररक्षेति भावः । घेनुपक्षे--पयसा दुग्धेनाधरीभूताश्चत्वारः समुद्रा 
यस्याः सा तथोक्ता ताम्‌ । दुग्धतिरस्कृतसागरामित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां निवर्त्यं सौरभेयीं 
पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां गोरूपधराम्‌ उर्वीम्‌ इव जुगोप । 


हिन्दी--दयालु तथा कीति से प्रख्यात राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा 
को ( तपोवन के निकट से ) लीटा कर, जिसके दूध की अधिकता से चारों 
समुद्र तिरस्कृत हैं ऐसी उस नन्दिनी को--चारों समुद्रों को थनों के रूप में 
धारण की हुई गौ के रूप में उपस्थित पृथिवी की तरह रक्षा करने लगे ॥३॥। 
त्रवाय तेनानुचरेण धेनोन्यषेधि शेषो$प्यनुयायिवर्ग: । 
न चान्यतस्तस्य शारीरच्षा स्ववीयगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः ॥ ४ ॥ 
सठ्जी०--ब्रतायेति । व्रताय धेजोरनुचरेण न तु जीवनायेति भावः। | 
तेन दिलीपेन शेषे$व शिट्टोऽप्यनुयायिवर्गोऽनुचरवर्गो न्यषेधि निवतितः । शेषत्वं _ 
सुदक्षिणाऽपेक्षया । कथं तर्ह्मात्मरक्षणमत आहन चेति। तस्य दिलीपस्य 
शरीररक्षा चान्यतः पुरुषान्तरान्न । कुतः। हि यस्मात्‌ कारणान्मनोः प्रसूयत 
इति प्रसूतिः सन्ततिः स्ववीर्य गुप्ता स्ववीर्येणैव रक्षिता । न हि स्वनिर्वाहकस्य 
परापेक्षेति भावः ॥ ४॥ 
अन्वयः--ब्रताय धेनोः अनुचरेण तेन शेषः अनुयायिवर्ग: अपि न्यषेधि, 
तस्य शरीररक्षा च अन्यतः न । हि मनोः प्रसूतिः स्ववीयंगुप्ता ( अवति ) । 
हिन्दी नन्दिनी के पीछे-पीछे चलने वाले गो-सेवा ब्रती राजाः दिलीप ने 
रानी सुदक्षिणा को लौटाने के बाद बचे हुए अनुचरों ( भृत्यों ) को भी वहीं से 
लौटा दिया । राजा दिलीप की दारीररक्षा के लिए दूसरों, की आवश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि सूर्यपुत्र महूषि वैवस्वत-वंशो द्रव सूयवंशी राजा लोग अपने 
ही पराक्रम से अपनी रक्षा में समर्थ होते थे ।। ४ ॥। 


द्वितीयः सर्गः ५९ 


आस्वादर्वाङ्धः कवलेस्टुषानां करडू ग नेदं शनिबारणाश्च । 
अव्याइतें: स्वैर गतेः स तस्थाः सम्राट्‌ समारा घनतस्परोऽभूत्‌ 1४! 

मेङ दी०--आस्वादवङ्झिरिति । सम्राट्‌ मण्डलेश्वरः । थेनेष्टं राजसूयेन 

गण्ड लस्येश्वरश््च यः । शा/स्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट्‌ इत्यमरः । स राजा 

आस्वाद्वाडः रसरवाद्किः स्वादयुक्तैरित्यर्थः । दृणानां कवलेग्रासँः 'ग्रासस्तु 

कवलः पुमान्‌' इत्यसर: । कण्ड्यनेः खजेनँ: । दंशानां वनमक्षिकाणां निवारणेः । 

| 'दंशस्तु दनम क्षिका? इत्यमरः । अव्याहतं रप्रतिहतैः स्वैरगतेः स्वच्छन्द ग मनेंश्च । 

| स्पा घेन्वा: समःराथततत्परः शुश्षाऽऽसक्तोऽभूत्‌ । तदेव पर प्रधानं यस्येति 
' तत्पर: । 'तत्परे प्रसिद्ासक्तौ' इत्यमरः ॥ 4 ॥ | 

` दः -स्राट्‌ सः आस्वादर्वाद्कः ८णानां कवलैः कण्डूयनैः दंशः 

निवारणे: अव्याहतैः स्वैरगतैः च तस्याः समाराधनतत्परः अमूर्‌ । 

दविन्दी--वे मण्डलेश्वर राजा दिलीप स्वादयुक्त कोमल-कोमल घासों के 

प्रासो ते (खिलाने से), शरीर के खुजलाने से एवं शरीर पर से वनमक्षिकाओं: 

को उड़ने से तथा बे रोक-टोक ( यथेच्छ ) स्वच्छन्दत से वत में विचरण करने 

देने से उस नन्दिनी गौ की सेवा में आसक्त (लगे हुए ) रहते थे॥ ५॥ .. 

स्थितः म्थितासुच्चालितः यातां निषेदुषी मासनबन्धधीरः । 

जलाभिलाषी जलमाददानां छायेब तां भपतिरन्बगच्छत्‌ ॥ ६ ॥ 

_.. सङश्जीं०--मूपतिस्तां गां स्थितां सतीं स्थितः सन्‌ । स्थितिरूध्वेवि- 

स्थानम्‌ । प्रयातां प्रस्थितामुच्चलितः प्रस्थितः । निषेदुर्षी निषण्णाम्‌ । उप- 

विष्टामित्यर्थः । “भाषाया सदवसश्रुवः? इति क्वसुप्रत्ययः। 'उगितश्च' इति 

डीप्‌ । आसनबन्ध उपवेशने धीरः । स्थित उपविषः सन्नित्यर्थ:। जलभादः 

दानां जलं पिबन्तीं जलामिलाषौ । जलं पिबन्नित्यर्थः । इत्थं छायेवान्वगच्छः 
दनुसृतवान्‌ ।। ६ !! | 

अन्वयः-( सः ) भूपतिः तां स्थितः ( सन्‌ ), . प्रयाताम्‌ उच्चलितः 

( सत्‌), निषेदरषी म्‌ आसनबन्धधीरः ( सन्‌ ), जलम्‌ आददानाम्‌ जलाभिलाषी 

( सन्‌) छाया इव ताम्‌ अन्वगच्छय्‌ । 


हिन्दी- चक्रवर्ती सम्राट्‌ दिलीप (वन में) उस नन्दिनी के रुकने पर 
रुकते हुए, चलने पर चलते हुए, बैठने पर (सावधान होकर) बैठते हुए, उसके 


“१ 


स्त 
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जल पीते पर जल पीते हुए (इस प्रकार) छाया की तरह उस नन्दिनी का 


अनुसरण करने लगे (पल भर के लिये भी उससे विमुख नहीं होते थे) ॥। 


स न्यस्तचिह्वामपि राजलचमीं तेजोबिशेषानुमिवां दधानः । 
श्ासीदनाविष्कृतद्ानराजिरन्तमेदावस्थ इब हिपेन्ट्र: ॥131। 


सळजी०--स इति । न्यस्तानि परिहृतानि चिह्नानि छत्रचामरादीनि 


यस्यास्तां, तथाभूतामपि, तेजोविशेषेण प्रमावातिशयेनानुमिताम्‌ “सर्वथा 


राजैवायं मवेदि'त्यू हिता राजलक्ष्मीं दधानः स राजा, अनाविष्कृतदानराजिबे- 


'हिरप्रकटितमदरेखः । अन्तर्गता मदावस्था यस्य सोऽन्तमंदावस्थः, तथामृतौ 


द्विपेन्द्र इव आसीत्‌ ॥ ७॥ 
अन्रयः--न्यस्तचिह्नाम्‌ अपि तेजोविशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः सः 


अनिविष्कृतदानराजिः अन्तमंदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्‌ । 


दिन री -नन्दिनी-सेवा के समय राजा-दिलीप, छत्रादिराज-चिह्नों को 


'छो$ देने पर भी अपने तेजो की अधिकता से राजलक्ष्मी को धारण किये 


हुए प्रकट रूप से नहीं दिखाई दे रही है मद-रेखा जिसकी अर्थात्‌ भीतर में 
टी स्थित है मदावस्था जिसकी ऐसे, गजराज के समान माछूम पड़ते थे 


4 उनके आजानुबाहु तथा विशाल भालादि आकृति से ही लोग उन्हें राजा 


समझ जाते थे ) ।। ७ ॥ 


लताप्रतानोद्अथितेः स केशेरविज्यघन्या विचचार दाशम्‌ । 

झाडपदेशा न्युनिहो मघेनोवन्यान्‌ बिनेष्यञ्चिव दुष्टसत्त्वान्‌ ॥८॥ 

सब्जी०--लतेति । लतानां वल्लीनांग्रतानैः कुटिलतन्तुभिरु(ग्रथिता 
उन्नमय्य ग्रथितां ये केशास्तरुपलक्षितः । 'इत्थमभूतलक्षणे’ इति तृतीया । 
स॒ राजा । अधिज्यमारोपितमौर्वीक धनुयेस्य सो$धिज्यधन्वा सन्‌ । 


“घनुषश्च इत्यनडादेशः । मुनिहोमधेनों रक्षापदेशाद्‌ रक्षणव्याजात्‌ | वन्यान्‌ 


'वने अवान्‌ दुए्सत्त्वान्‌ दुष्टजन्तुन्‌ 'द्रव्यासुव्यवसायेष्‌ सत्त्वभरी तु जन्तुष 
इत्यमरः । विनेष्यन्‌ -शिक्षयिष्यन्निव दावं वनम्‌ । “वने च वनवह्नौ च दावा 
दव इहेष्यते' इति यादवंः। विचचार वने चचा रेत्यर्थ:। 'देशक्रालाध्वगन्तव्या 
केमसज्ञा ह्यकमणाम्‌ इति दावस्य कमत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


द्वितीयः सग: द्र 


अन्यः --लताप्रतानोद्ग्रथितैः केशैः ( उपलक्षितः ) सः अधिज्यधन्वा 
( सः) मुनिहोमधेतोः रक्षापदेशा [ वन्या उ दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावं 
विचचार । 
दिन्ढी--( बन के जंगलन्झाड़ों में विपथ चरती हुई नन्दिनी के पीछे- 
पीछे चलने से ) जंगली लताओं के टेढेमेढ़े लत्तड़ों से उलझे हुए सिर के वालों 
से सुशोभित वे राजा दिलीप 'तने हुए धनुष को लिए गुरु वसिष्ठ को हवत्‌” 
सामग्रो ( घृतादि ) को देने बाली उस नन्दिनी की रक्षा के बहाने उस बन के 
दृष्ट व्याघ्रादि जन्तुओं का शासन करने के लिये ही मानो वन में घूम रहे थे 
( राजा दिलीप के तने हुए धनुष-बाणों को देख कर वन के हिंसक प्राणी त्रस्त 
रहते थे--उत्पात नहीं मचाते थे ) ॥ ८ '॥ | 
ऋष्रोलिखित--षड्भिः श्लोकैस्तस्य महामहिर्मतया द्रुमादयो5पि राजो- 
पचारं चक्रुरित्याह-- 
शिसृष्टपाश्वीनुचरस्थ तस्य पाश्‍बंद्रुमाः पाशभृता खमस्य । 
हदीरयामासुरिबोन्मदानामालो कशब्द॑ वयसां विराबें: ॥ ६ 1 
सङजी०--विसृष्टेति । विषृष्टः पार्श्वानुचराः पाश्वंवतित्ो जना येनः 
तस्य । पाशभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य । “प्रचेता वरुणः पाशी' ` इत्यमरः । 
अनुभावोऽनेन सूचित: । तस्य राज्ञः पाश्वेयोर्ट्रमाः । उन्मदानामुत्कटमदान 
वयसां खगानाम्‌ 'खगबाल्यादिनोवंयः' इत्यमरः । विरावैः शब्दैः । आलोकस्य _ 
शब्दं वाचकमालोकयेति शब्द जयबाब्द मित्यर्थः ' आलोको जयशब्दः स्याद' इति 
विश्वः । उदीरयामासुरिवावदक्षिव । इत्युतपरक्षा ॥ €॥ 
अन्बय:--विसृष्टपार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य पाएवेद्रुमाः 
उन्मदानां वयसां विरावैः आलोकशब्दं उदीरयामासु: इव । 
हिन्दी--( न्यषेधि शेषोप्यनुयायिवर्गः शलो० ४ ) पाश्वेवर्ती सेवकों को 
वापस कर देने पर भी ( तपोवन में वरुण के सहश प्रभावशाली राजा 
दिलीप के सम्रीपवर्ती वृक्षों ने हर्षॉन्मत्त पक्षियों के मधुर कूजन द्वारा जय 
शब्दों का उच्चारण किया (कर रहे थे )—ऐसा भान हो हा था nen 
सरुघयुक्ताश्च मरुर्खखाभं तसच्येसा राद भिवत्तमानम्‌ । 
अवाकिरन्‌ वाललताः प्रसूनेराचारलाजरिव पौरकन्याः । ० 
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सञ्जी०--मरत्परयुक्ताश्वी ति । मस्प्रयुक्ता वायुना प्रेरिता बाललताः, 
आरात्समीपेऽभिवर्तमानम्‌ “आराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः । मर्तो वायोः । 
सखा मरुत्सखोउग्निः। स इवाभातीति मस्त्सखाभम्‌ । आतश्रोप्सगे' इति 
कप्रत्ययः । पूज्यं तं दिलीपं प्रसूनैः पुष्पैः । पोरवन्याः पौराश्च ताः कन्या 
आचा राइँरलाजास्तैराचारलाजैरिव। अवाकिरन्‌ तस्योपरि निक्षिप्तवत्य इत्यर्थः । 
सखा हि सखायमागतमुपचरतीति भावः॥ ९० ॥ 

'अन*य --मस्त्प्रयुक्ताः बाललताः आरात्‌ अभिवर्त॑मानम्‌, मरुत्सखाभम्‌ 
अर्च्य तं प्रसूनैः अवाकिरन्‌, आचारलाजैः इव । 

हिन्दी--वायु से कम्पित कोमल-कोमल वन-लताओं ने (वन) वैश्वानर 
( अग्नि ) के समान देदीप्यमान समीप में स्थित उन राजा दिलीप के ऊपर 
फूलों की वर्षा की । ( जैसे- नगर में राजा के प्रवेश करने पर उनके ऊपर 
शहर की बालिकएं मंगलार्थेक धान की लावाओं की वर्षा करती हैं ) ॥१०॥ 

घनुभ तोऽप्यस्य दयाऽऽट्माबमाख्यातमन्तःकरशेर्विशङ्कंः । 

मिलो व्यन्तो बपुरापुरदणां प्रकामविस्तारफलं हारणयः ॥११॥ 

समज्ञी २-धनुभू त इति । धनुभू तोप्यस्थ राज्ञः । एलेन भयसम्भावना 
दशिता तयाऽपि विशकङ्कै निर्भीकैरन्तःकरणेः कतृ भिः। दयया कृपा रसेनादों ` 
मावोऽभिप्रायो यस्य तद्‌ दर्याद्रेभावं तदाख्यातम्‌ । दयादमावमेतदित्यास्यात- 


मित्यर्थः । “मावः सत्तास्वमावामिप्रायचेटाऽऽत्मजस्मसु' इत्यमरः । तथाविधं अ 


वपूविलोकयन्त्यो हरिण्योऽक्ष्णा प्रकाम विस्तारस्यात्यन्तविशालतायाः फल- 
मापुः । ‘विमलं कलुषी भवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च' इति न्यायेन 
रुवान्तःकरणवृत्तिप्रामाण्यादेव विश्रब्धं दइशुरित्यर्थः ॥ ११ ॥ | 

अन्व॒य:--धनुभू तः अपि अस्य विशङ्कः अन्तःकरणैः, दयाद्रेमावमु 
आख्यातं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षां प्रकामविस्तारफलम्‌ आपु: । | 

हिन्दी--घनुषः को धारण करने पर भी राजा दिलीप का शरीर दया" 
पूण है, ऐसा समझकर भयरहित अन्तःकरणों से अपलक दृष्टि से राजा को. 
देखती हुई हरिणियों ने अपनी आँखों के बंडी-बड़ी होने का फल प्राप्त 
दिया ॥ ११॥ | 


द्वितीयः सर्गः द्‌ ३ 


ददी चदेमीरुतपू्णरन्ध्रेः  कूजद्भिरापादितशङ््यम्‌ । 

शुश्राव कुठजेषु यशः्वसुच्चेरुद्गीयमानं वनदेशतामिः ॥ १३ ॥ 

सङज्जी०--म इति! स दिलीपो मार्तपूर्णरन्ध्रैः अतएव कूर्णाद्ि 
स्वर्नाद्कः कीचकेवणु-विशेषेः । वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्वनिलोद्धताः 
इत्यमरः । वंशः सुषिरवाद्यविशेषः। ` वंशादिकं तु सुषिरम्‌ इत्यमरः । 
आपादितं सम्पादितं वंशस्य कृत्यं कार्य यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा । कुञ्जेषु 
लतागुहेषु तिकुञ्जकुञ्जो वा क्लीवे लता दिपिहितोदरे इत्यमरः । वनदेवता" 
मिरुद्गीयमानमुच्चैर्गीयमानं स्वं यशः शुश्राव खुतवाद ।। १२॥ 

अन्वयः--स माल्तपू्णेरन्ध्ः कूजः कीचकैः आपादितवंशकृत्सं 
( यथा तथा ) कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्चाव । 

हिन्दी--उन राजा दिलीप ने वागु से भरे हुए छिद्रों के होने पर सुमधुर 
शब्दों से बाँसुरी के ऐसा कार्यसंपादन होता हुआ बाँसों के निकुञ्जो में 
( नन्दिनी को चराते हुए मानो ) वन की अधिष्ठात्री देवियों से ऊँचे स्वरों 
में गाए जाते हुए अपने यशोगान को सुना ॥ १२ ॥ 


एकतुस्षारेगिरिनिर्मराणामनोव ह।ऽऽऊऋभ्पितपुष्पगर्धी । 
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपूतं पबनः सिषेवे ॥ (३! 


सञ्जो०--पूक्त इति । गिरिषु निझेराणा वारिप्रवाहाणास्‌। वारिः 
प्रवाहो निझेरो झरः' इत्यमरः । तुषारः सीकरैः। 'तुषारौ हिमसीकरौ' इति 
शाश्वतः । पृक्तः सम्पृक्तो$नोकहानां वक्षाणामाकम्पितःनीषत्कम्पिताति 
पुष्पाणि तेषां यो गन्धः सोऽस्यास्तीत्याकम्पितपुष्पगन्धी ईषत्क म्पितपुष्पगन्ध- 
वान्‌ अत एव शीतो मन्दः सुरभिः पवनो वायुरनातपत्रंव्रतार्थं परिहृतच्छतरम्‌ ' 
अत एवातपक्लान्तमाचारेण पूतं शुद्धं तं नुप सिषेवे । आचारपूतत्वाच्‌ स राजा 
जगत्पावनस्यापि सेव्य आसीदिति माव: ॥ १३ ॥ 


अन्बयः--गिरिनिझेराणाँ, तुषारेः पृक्तः अचोक हाकम्पितपुष्पगन्धी पवनः 


अनातपत्रम्‌ ( अत एव ) आतपक्लान्तम्‌ आचारपूतं तं सिषेवे । 
हिन्दी --( वन में नन्दिनी को रक्षा करते समय-- ) पर्वतीय झरनों के 
फुहारों से युक्त तथा वृक्षों के शनै:-शतैः हिलते हुए फूलों की सुगन्धि से पूर्ण 


it 
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( मन्द-सुगन्धित ) पवन ने छत्ररहित अत एव घाम ( रौद्र ) से श्रान्त एवं 
` सदाचार से पवित्र उन राजा दिलीप की सेवा को ॥ १३ ॥ 
शाशाम वृष्ट्यापि बिना दवाग्निरासीदू विशेषा फल पुष्पवृष्टिः । 
ऊनं न सत्बेष्ठधिको बबाधे तस्मिन्‌ वनं गोपरि गाहमाने ॥१४॥ 
सब्जी०--शशामेति । गोप्तरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने अविशति वृष्चा 
विनाऽपि दवाग्निबंताग्निः 'दवादावौ वनानले' इति हैमः । शशाम । फलानां 
पुष्पाणां च वृद्धिः विशेष्यत इ ति विशेषा अतिशयिताऽऽसीत्‌ । कमथ 
सत्वेष्‌ जन्तुषु मध्ये । 'यतश्च निर्धारणम्‌’ इति सप्तमी । अधिकः प्रबलो 
व्याघ्रादिरूपो दुर्बलं हरिणादिकं न बबावे ॥ १४॥ | 
धन्दद:--गोप्तरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने ( सति ) वृष्या विना अपि. 
दवाग्नि: श्याम, फलपुष्प द्धिः विशेषा आसी , सत्त्वेषु ( मध्ये) अधिक: 
बबाधे । | 
हिन्दी -( नन्दिनी के साथ? ) पृथिवी-पालक राजा दिलीप के वन में 
प्रवेश करते ही वर्षा के न होने पर भी वन थ अग्नि ( दवाग्नि ) अपने- 
आप शान्त हो गयी तथा फल-फूलों की खूब समृद्धि हुई और वन के जन्तुओं 
के बीच में प्रबल व्याघ्रादिको ने अपने से दुर्बल हरिणादि प्रा णियों को 
सताना ( मारना ) बन्द कर दिया (वन के सभी) जीव-जन्तु एक साथ | 
विचरने लगे ॥ १४. | | 
सच्चारपूहानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌। | 
प्रथक्रमे पल्लवरागतात्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च घेन; ॥(शा 
सङजी०--सः्चारेति । पल्लवस्य रागो वर्णः पल्लवरागः । 'रागोऽनुः 
रक्तौ मात्सय क्लेशादौ लोहितादिष्‌? । इति शाश्वतः । स इव ताम्रा पल्लवः 
रागताञ्रा । पतङ्गस्य सूर्यस्य प्रभा कान्तिः 'पतङ्गः पक्षिसूर्ययोः' इति 
शाश्वतः । मुनेर्धनुश्च । दिगन्तराणि दिशामवकाशान्‌ । अन्तरमवकाशावः 
धिपरिधानान्तविभेदतादर्थ्ये' इत्यमरः । सः्चारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा | 
दिनान्ते सायंकाले निलयायास्तमयाय । धेनुपक्षे आलयाय च गन्तुं प्रच- 
क्रमे । १५॥। | | 


द्वितीयः सग: ६% 


अन्वयः--पल्लवरागताञ्जा पतङ्गस्य प्रभा मुनेः धेनुः च दिगन्तराणि 
सः््चारपूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे । 

हिन्दी--नवपत्र के समान लाल वर्ण वाली सूर्य की प्रभा तथा उसी 
रंग की मुनि वसिष्ठ की नन्दिनी गौ, ये दोनों अपने-अपने गमन से दिशाओं 
के मध्य भाग को पवित्र करके दिन के अवसान में सूर्य-प्रभा अस्त होने 
( अस्ताचल जाने ) के लिये तथा नन्दिनी अपने आश्रम में जाने के लिये 
तैयार हो गयी ॥ १५ ॥। 

ताँ देवतापित्रातयिक्रियाऽथामन्कग्‌ ययो मध्यमलोकपाल 

बभौ च सा तेत सतां मतेन श्रद्धव साक्षाद्रिधिनोपपत्ना ॥ १६।। 


सञ्जी०--तामिति । मधघ्यमलोकपालो भूपालः । देवतापित्रतिथीनां 


_ क्रियायागश्चाद्धदानानि ता एवार्थः यस्यास्तां धेनुमन्वगनुपदं ययौ । 'अन्वगन्वः 


क्षमनुगेऽनुपदं क्लीबमव्ययम्‌' इत्यमरः । सतां मतेन सद्धिमन्यिन । गतिबुद्धि 
इत्यादिना वर्तमाने क्तः । 'क्तस्य च वर्तमाने” इति षष्टो । तेन राज्ञोपपन्न। 


युक्ता सा घेनुः सतां मतेन विधिनाश्नुठ्ठानेनोपपन्ना युक्ता साक्षात्तत्यक्षा 
श्रद्धास्तिक्यबुद्धिरिव वभौ च ॥ १६ || 


'न्बय:---मध्यमलोकपालः, देवतापित्रतिथिक्रियार्थाम्‌ ताम्‌ अन्वक्‌ ययो 
च सतां मतेन तेन उपपन्ना सा ( सतां मतेन) विधिना ( युक्ता ) साक्षात्‌ 
श्रद्धा इव वमौ । 

हिन्दी - ( संध्या के. समय नन्दिनी जब आश्रम की ओर चली तब- ) 
पथिवीपति राजा दिलीप भी देव, पितर तथा अतिथि-सत्कार के ( दुग्धादि 
द्वारा ) साघनमूत वसिष्ठ की उस नन्दिनी के पीछेपीछे चले। उस समय 
सज्जनों के सम्मत ( वसिष्ठोक्त सेवाव्रती ) उस दिलीप से युक्त वह नन्दिनी 
भी सज्जनों के पूजित शास्त्र विधि से युक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली श्रद्धा 


की भाँति सुशोभित हो रही थी (सेव्या, सेवक दोनों अपने-अपने अनुरूप 
चलते दिखाई दे रहे थे ) ॥. १६ ॥ 


स पल्वलोची णाबराहयूथान्यावासबृहोन्सुखबर्दिणानि । 
यथौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ॥१७॥ 


६६ रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


सङजी०--स इति । स राजा । पल्वलेभ्योल्पजलाशयेम्य उत्तीर्णानि 
निर्गेतानि वराहाणां यूथानि कुलानि येषु तानि। बर्हाण्येषां सन्तीति बहिणा 
मयूराः । मयूरो बहिणी बहा इत्थमरः । फलबहाभ्यामिनच्प्रत्ययो बक्तव्य? 
आवासवृक्षाणामुन्मुखा बहिणा येषु तानि श्यामायमानानि वराहबहिणादिम- 


 लिनिम्ना अश्यामानि श्यामाति मवन्तीति श्यामायमानानि। 'लोहिता- | 


दिडाज्म्य क्यष्‌' इति क्यषुप्रत्ययः । “वा क्यषः” इत्यात्मनेपदे शानच्‌ । मूगैर- 
ध्यासिताः अधिष्ठिता: शाद्वला येषु तानि । शादाः झाष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति 
शाहूला: शष्पश्यामदेशाः । शाद्वलः शादहरिते? इत्यमरः । 'शादः कर्दम- 
शष्पयो? इति विश्वः । ‘नडशादाड्ड्वलच्‌’ इति ड्वलच्‌ प्रत्ययः । वनानि 
पश्यन्‌ ययो ।! १७ ॥ 

अन्चय:--सः पल्वलोत्तीर्णवराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबहिणानि 
मृगाध्यासितशाद्वलानि (अत एव ) श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ययौ ! 

हिन्दा--( संध्या समय नन्दिनी के पीछे-पीछे आश्रम लौटते सभय~ ) वे 
राजा दिलीप छोटे-छोटे तालाबों से निकलते हुए बनेले सूकरों के झुण्डों से . 
तथा अपने-अपने निवास वृक्षों पर बैठे उन्मुख ( बादलों की ओर देख रहे) 
मयूरं से एवं हरिणों के झुण्ड जिन पर बेठे हैं ऐसे हरित बालदणों से हरे- 
भरे, सवत्र श्याम ही श्याम,वनप्रदेशों को देखते हुए जा रहे थे ॥ १७ ॥ 

आपीनभारोद्रहनप्रयस्नात्‌ गृष्टिगरुत्वाद्‌ बपुषो नरेन्द्रः । 

उभावलब््षक्रतुर ख्िताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 

सळजी० -आपीनेति । गृष्टिः सकृत्प्रसूता गौः। ' गः सकृत्प्रसुता गौः' 
इति हृलाग्रुधः । नरेन्द्रश्च । उभौ यथाक्रमम्‌ । आपीनभ्रूधः । 'ऊघर्तु क्लीब- 
मापौनम्‌' इत्यमरः । आपीनस्य भारोहहने प्रयत्नात्‌ प्रयासाद्‌ वपुषो देहुम्य 
गुरुत्वादाधिक्याच्च । अख्चिताभ्यां . चारुभ्याम्‌ गताभ्यां गमनामभ्यां तपोवना- 
दावृत्तेः पन्थास्तं तपोवनावृत्तिपथम्‌ । ऋक्पुरब्धूः पथामानक्षे' इत्यनेन 
समासान्तोऽच्प्रत्ययः । अलब्चक्रतुभँषितवन्ती ॥ १८ ॥ 

अन्वयः गृष्टिः नरेन्द्रः ( च ) उमौ आपीनभारोद्वहनप्रयस्नात्‌ वपुषः 
गुरुत्वात्‌ अश्विताभ्यां गताभ्यां तपोवनावृत्तिपथः अलश्वक्रतुः । 
हिन्दी-तपोष्न से लौटते हुए नवप्रसूता नन्दिनी ने अपने स्थूल स्तन- 
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द्वितीयः सर्ग: ६७ 


भार से और राजा दिलीप ने अपने स्थूल शरीर के भार से घीरे-बीरे लचकते 
हुए मन्द गति से तपोवन के मार्ग को सुशोभित क्रिया ॥ १८ ॥ 

वसिष्ठपेनोरनुयाप्रिनं तमावतमानं उनिता बनान्तात्‌ । 

पपौ निमेषाल सपदमपङक्तिरुपोषिताभ्या सिव लोचनाभ्याम्‌ ॥ १६ 1 

सञ्जी०--वसिष्ठेति । वसिष्ठधेतोरनुयाविनमनुचरं वनान्तादावर्तेमानं 
प्रत्यागतं तं दिलीपं वनिता सुदक्षिणा । निमेषेष्वलसा मन्दा पक्ष्मणां पङ्क्तिः 
यस्थाः सा निनिमेषा सतीत्यर्थः । लोचनाम्यां करणाभ्यास्‌ उपोषिताभ्यामिव 
उपवासो भोजननिवृत्तिस्तद्ठङ्कयामिव । वसतेः कत्तेरि क्तः । पपौ । यथोपो- 
'षितोऽतिटूष्णया जलमधिकं पिबति तद्वदतितृषणयाऽधिकं व्यलोकयदित्यर्थंः । 

अन्त्रयः- -त्रसिष्ठप्रेनो: अनुयायिनं वनान्तात्‌ आवतेमानं तं वनिता निने- 
बालसपक्ष्मपङ्क्तिः ( सती ) उपोषिताभ्याम्‌ इव लीचनाभ्यां पपै । 

हिन्दी -महषि वसिष्ठ की नन्दिनी के पीछे-पीछें वनप्रान्त से आ रहे 
राजा दिलीप को उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा ( बहुत देर से बाट जोहती 
हुई ) अपलक दृष्टि होकर प्यासी आँखों से उन्हें देख कर ठुप्त हो यई--प्रसच्च 
हो उठी ॥ १६ ॥ 

पुरस्कृता उत्मेनि पाथिवेन प्रव्युद्‌ गता पार्थिवधम परन्या । 

तदन्तरे सा विरराज घेनरिंनक्षपामध्यगतेब सन्ध्या ॥ २० ॥ 

सङजी० -पुरस्कृतेति । वर्त्मनि पार्थिवेन पृथिव्या ईश्वरेण । तस्ये” 
वरः? इत्यञ्प्रत्ययः । पुरस्कृताऽग्रतः कृता घर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी । धर्मार्थि- 
पत्नीत्यर्थः । अश्ववासा दिवत्तादर्थ्ये पठीसमालः। पाथिवस्य घर्मपत्न्या प्रत्युगता 
सा धेनुस्तदन्तरे तयोर्दम्पत्परो मध्ये । दिनक्षपयोदिनराव्योर्मध्यगता सन्ध्येव 


विरराज ।। २०॥ 


अन्वयः--वर्त्मनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिवघ्मपत्व्या प्रत्युरंगता सा 
धेनुः तदन्तरे दिनक्षपामघ्यगता सन्ध्यां इव रराज । 


हिन्दी -( वन से लौटते समय ) रास्ते में राजा दिलीप द्वारा आगे की 
गयी और ( वसिष्ठाश्रम से आती हुई--) उनकी धर्मतरत्ती सुदक्षिणा से 
अगवानी की हुई 'पल्लवस्तिग्वपाटला” ( सर्ग १ श्लोक» ८३ ) वह नन्दिनी 
रघु० ६ 


६५ रघुवरामहाकाव्यम्‌ 


सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में दिन-रात के मध 


य मे स्थित सन्ध्याकाल की 
तरह सुशोभित हुई ॥ २० ॥ 


प्रदक्षिणीक्ऋत्य पयस्विनीं तां सुदक्तिणा साचत पात्रहरुता । 
| 
अणम्य चानच विशालमस्याः श्टङ्गान्तर ठारमितार्था्चद्धेः ॥ २१ ॥ 


खञ्जी०--अक्षतानां पात्रेण सह वतते इति साक्षतपात्रौ हस्तौ यस्याः 
सा सुदक्षिणा पय स्विनीं प्रशस्तक्षीरां तां धेनुं दक्षिणीकृत्य प्रणम्य तस्या घेन्वा 
विशालं शृङ्गान्तरं श्रृद्धमध्यम्‌ । अर्थसिद्धेः क एयसिद्धेद्वारं प्रवेशमार्गमिव । 
आनर्चाचेयामास । अचेतेर्मावादिकाल्लिट्‌ ॥ २१॥ 

यन्वयः--साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रद क्षिणी 
च अस्याः विशाल श्वद्धान्तरम्‌ अर्थसिद्धेः द्वारम्‌ इव आनर्च । 

हिन्दी--( सन्ध्या समय वन से लोट कर वसिष्ठाश्रम के निकट नन्दिनी 
के आने पर ) अक्षतादि से उक्त एजन-पात्र को हाथों में लिये सुदक्षिणा 
ने पडले उस पयस्विनी नन्दिनी की परिक्रमा की त्रत्पश्रात्‌ उसे प्रणाम करके 
उसकी बड़ी-बड़ी स्थूल सीगो के मध्यभाग, जो राजा रानी के लिये पृत्रप्राप्ति- 
प्रयोजन को सिद्धि के द्वार स्वरूप ही था-उसकी पुजा की ॥ २१॥ 


वत्खोत्सुकाडपि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीद्‌ सेति ननन्दतुस्ती । 
भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां भसादचिह्वानि पुरःफलानि ॥२२।। 


सञ्जी० --वत्सोत्सुकाउपी ति । 
स्तिमिता निश्चला सती सपर्या पुजां 


क्र्त्य प्रणम्य 


सा धेनुवत्सोत्सुकापि वत्सोत्कण्ठितापि 
प्रत्यग्रहीदिति हेतोस्ती दम्पती ननन्दतुः । 
पजास्वीका रस्यानन्दहेतुमाह-भक्त्येति । पूज्येष्वनु रागो भक्तिस्तयोपपन्नेषु 
युक्तेषु विषये तद्विधानां तस्या धेन्वा विः व विधा प्रकारो येषां तेषाम्‌ महताः 
मित्यर्थः । प्रसादस्य बिल्वानि लिङ्गानि पुजास्वीकारादीनि पुरःफलानि पुरो” 
गतानि प्रत्यासस्तानि फलानि येषां तानि हि । अविलम्बितफलधुचक लिङ्ग” 
दशेनादानन्दो युज्यत इत्वर्थः ॥ २२ ॥। 


अन्वयः--शा वसोत्सुका अपि स्तिमिता (सती) सपर्या प्रत्यग्रहीत इति 
तौ ननन्दतुः । भक्त्या उपपन्नेषु तद्विघांनां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि हि। 
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हिन्दी--/ संध्या समय वन से लौटने पर ) उस नन्दिनी ने अपने बछडे 
को देखने के लिये उत्कृण्ठित होती हुई भी सुस्थिर होकर (रुक कर ) सुदक्षिणा 
की पूजा को स्वीकार किया, इससे राजा-रानी दोनों उत्फुल्ल हो उठे, क्योंकि 


भक्तों पर नन्दिनी के समान श्रेष्ठजनों की प्रसन्नता का लक्षण निश्चय ही अभाए 
देने वाला होता है ॥ २२ ॥ 


गुरोः सदारस्य निपीडय पादौ समाप्य सान्ध्यं च बिधि दिलीपः । 
दोहाबसाने पुनरेव दोग्धीं भेले झुजोच्छिन्नरिपुनिषर्णाम्‌ ॥२२। 
सञ्जो०--गुरोरिति । मुजोच्छिञ्चरिपुदिलीपः सदारस्य दाररर्न्धत्या 
सहावर्त्तमानस्य गुरोः । उभयोरपीत्यर्थः । “भार्या जायाऽथ पुम्भूम्नि दाराः 
इत्यमरः । पादौ निपीड्याभिवन्द्य । सान्ध्यं सुन्ध्यायां विहितं विधिमनुष्ठानं 
च समाप्य । दोहावसाने निषण्णामासीनां दोग्धीं दोहङशीलाम्‌ । तृन्‌ इति 
तुनप्रत्यथः । धेनुमेव पुनर्भेजे म्रेवितवाच्‌ । दोग्यीमिति निरुपपदप्रयोबात्काम- 
धेनुत्वं गम्यते ।। २२ ॥ 
अस्वयः--भुजो चिछन्नरिपु: दिलीपः सदारस्य गुरोः पादौ निपीडय सन्ध्य 
विधि च समाप्य दोहावसाने निषण्णां दोग्धीम्‌ पुनः एव भेजे । 
हिन्दी -अपने बाहु-बल से शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजा दिलीप 
नन्दिनी के साथ वन से आने पर गुरुपत्नी अखन्धती सहित गुरुचरणों के 
व्रणामोत्तर सायंकृत्य समाप्त करके दोइन के पश्चात्‌ बैठी हुई उत नन्दिनी 
की रात्रि-सेवा में पुनः दोनों राजा-रानी जुट गये ॥ २३ ॥ 
तांमन्हिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्बास्य गोपा ग्रहिणी सहाय: । 
क्रमेण सुप्तामनुसंविषेश सुमोत्यिता प्र 1तरनूद तिष्ठत्‌ ।२४॥ 


तञ्जी०- तामिति । गोप्ता रक्षरो गृहिणीसहायः । पत्नीडितीयः सर्‌ । 
उमभावपीट्यर्थः । अन्तिके न्यस्ता बलयः प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्ता पूर्वोक्तां 
निषण्णां घेनुमन्वास्यानूपविश्य क्रमेण सुप्तामन्वतन्तर संविवेश सुष्वाप । 
प्रातः सुप्तोत्थितामनूदतिष्ठदुत्त्थितवाच्‌ । » त्रानुशब्देन ेंचुराजव्यापारयीः 
पौर्वापयंमुच्यते, क्रमशब्देन ४ेनुव्पापाराणामेवेत्यपोनरुक्त्पःर । 'कसप्रदचनीय- 


युक्त ' इति द्वितीया ॥ २४ ॥ 


Ne रंघुवंशम हा काव्य म्‌ 


अन्चयः--गोप्ता गृह्णीसहायः (सन्‌ ) अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपा 
ताम्‌ अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम्‌ अनुसंविवेक्ष । प्रातः सुप्तोत्थिताम्‌ अनूद- 
तिष्ठत । । 

हिन्दी--नन्दिनी की रक्षा ( सेवा ) करने वाले राजा दिलीप पत्नी 
सुदक्षिणा के साथ होकर जिसके निकट पूजनोत्तर दीपादि उपहार रखे हैं ऐसी 
उस नन्दिनी-के पीछे निकट में हीं बैठकर यथाक्रम से--नन्दिनी के सोने 
पर दोनों ( राजा-रानी ) सो गये और प्रातः नन्दिनी के उठने पर दोनों 
उठ गये ॥ २४ ।। 
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इत्थ त्र घारयतः प्रजाथ समं महिष्या महनीयकोते: । 

सप्रव्यतीयुद्चिगुगानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥ २४ ॥ 

सञ्जी०--इत्थमनेन प्रकारेण प्रजार्थ संतानाय महिष्या सममभिषि- 
क्तपत्त्या सह्‌ । 'कृतामिषेका महिषी' इत्यमरः ! व्रतं धारयतः महनीया पूज्या 
कीतियंस्य तस्य । दीनानामुद्धरणं देन्यविमोचनं तत्रोचितस्य परिचितस्य तस्थ 


_ नृपस्य । त्रयो गुणा आवृत्तयो येषां तानि त्रिगुणानि त्रिराए्रृत्तानि सप्तदिना- 
न्येक विशतिदिनानि व्यतीधुर्व्यतिक्रान्तानि ॥ २५ ॥। 


अन्बयः-इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तः दीनो- 
दरणोचितस्य तस्थ त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः । 

हिन्दी --इस प्रकार पुत्रप्राप्ति के लिये रानी सुदक्षिणा के साथ गुरु 
प्रदिए संयम-नियम को धारण किये हुए उत्कृष्ट कीति से युक्त दीन-दुखियों 
का उद्धार करनेवाले सपत्नीक उन राजा दिलीप के ( तपस्या, के ) २१ दिन 
बीत गये ॥ २१ ॥ . 


अन्येद्युरात्माऽतुचरस्य आवं जिज्ञासमाना मुनिहोमघेनः। 
७ | क टू । 
गड्जप्रपातान्तविरूद ₹षपं गौरी गुरोगद्ृरमाजिवेश ।। २६॥। 
सद्जी० --अन्येद्यु रिति। अन्येद्यु रन्यस्मिन्दिने द्वाविशे दिने । 'सद्यःपरुत्प- 
रारि०' इत्यादिना निपातनादव्ययत्वम्‌ । 'अद्यात्राह्नाय पूर्वेऽह्वौत्यादी पूर्बोत्त- 
रापरातु । तथाबश्धरान्यान्यतरेतरात्पूर्वेश्चुरादय: इत्यमरः । मुनिहोमधेनुः । 
आत्मानुचरस्य मावमभिप्रायं हृढमक्तित्वम्‌ । “भावो$मिप्राय आशयः’ इति 
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यादवः । जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ती । ज्ञाश्रुस्मृहशा सनः? इत्यात्मनेपदे 
शानच्‌ । प्रपतत्यस्मिन्निति प्रपातः पतनप्रदेशः गङ्कायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे 
विरूढानि जातानि झष्पाणि बालतृणानि यस्मिस्तत्‌ । 'शष्पं बालरणं घासः 
इत्यमरः । गौरीगुरोः पावती पितुर्गह्नरं गुहामाविवेश ॥ २६ ॥ 

श्रन्वयः- अन्येद्यु: मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भाव॑ जिज्ञासमाना 
गङ्गाप्रपादान्तविशढशष्ष गौरीगुरोः गह्वरम्‌ आविवेश । | 

हिन्दी-दुसरे (२२ वें) दिन मुनि वसिष्ठ की होमसाधनीभूता वह 
नन्दिनी अपने सेवक राजा दिलीप की भक्ति की परीक्षा करने के लिये वन- 
प्रान्त में चरती हुई गंगा-प्रवाह के निकट में ( तट पर ) उगी हुई हरी-हरो 
घासो वाली हिमालय की गुफा ( कन्दरा ) में एकाएक प्रवेश कर 
गयी ॥ २६ ॥ 

सा दुष्प्रघषी मनसाऽपि हिंखे रित्यद्रिशोभाप्रहितेक्षणंन । 

अक्षज्षिताभ्युतदनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल ताँ चक्षे ॥ २७ ।। 

मङजी० -सेति । सा धेनुः हिजैव्यात्नादिभिमंनसा5पि दुष्प्रधर्षा दु्घर्षति 
हेतो रद्विशोभायां प्रहितेक्षणेत दत्तदृष्टिना नुपेणालक्षिताभ्युत्पतनमा भिमुख्येनो- 
त्पतनं यस्य स सिहस्तां धेन्‌ प्रसह्य हठात्‌ । प्रसह्य तु हठार्थकन्‌' इत्यसर: । 
चकर्ष किलेत्यलीकेऽव्ययम्‌ ।॥ २७ ॥ 

ह्यन्यः सा खैः भनसापि दुष्प्रधर्षा इति अद्विशोमाप्रहितेक्षणेन 
नृपेण अलक्षिताभ्युत्पतनः हिसः ताँ चक्षे किल । 

हिन्दी--वह ऋषि वसिष्ठ की धेनु ( नन्दिनी ) हिंसक सिंहा दि जानवरों 
द्वारा ( शरीर से क्या) मनसे भी घमकाई नहों जा सकती, इस कारण 
राजा दिलीप के निश्चित हो कर हिमालय पर्वत वी शोमा की ओर दृष्टि 
डालने पर जिसका आक्रमण ज्ञात न हो सका ऐसे भयानक ( नदिनी की 
माया का मृगेन्द्र) सिहते एका-एक नन्दिनी के ऊपर चढ़ कर उसे खींचने 
लगा ( नन्दिनी डिरियाने लगी )॥ २७॥ 

तदी यमाक्रम्दितमा तंसा घोगेहानिबद्धप्रति शब्द दी घम्‌ । 

ररिमष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम्‌ ॥ = ॥ 
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स जी०--तदीयमिति गुहानिबद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिध्वनिना दीघेम्‌ । ` 
तस्या इद तदीयम्‌ । आक्रन्दितमातेघोषणम्‌ आर्तेषु विपन्नेषु साधो हितकारिणी | 
नृपस्य नगेन्द्रसक्तां हृष्टिम्‌ । रश्मिषु प्रग्रहेषु 'किरणप्रग्रही रश्मी? इत्यमरः 1 
आदायेव, गुहीत्वेव निवतेयामास ॥ २८॥ 

थन्जयः--गुहा निबद्धप्रतिशब्ददीर्घं तदीयम्‌ आक्रन्दितम्‌ आतँसाघोः 
नृपस्य नरेन्द्रसक्तां हृष्टि रश्मिषु आदाय इव निबर्तयामास । 

हिन्दी --प्ेत-कन्दरा में टकरा कर निकली प्रतिध्वनि से गु्चायमान 
उस सिहाक्रान्त नन्दिनी धेनु के आतंनाद ने दुखियों पर दया करने वाले उस 
| राजा दिलीप की हिमालय की शोभा देखने में संलग्न हृष्टि को मानो | 
| रस्सी से खींच कर जैसे नन्दिनी की ओर कर दिया (तुरत राजा की. 
| दृष्टि सिह के पंजे में फंसी डिरियाती हुई नन्दिनी के ऊपर 
पड़ी) ॥ २५॥ 


स पाटलायां गवि तस्थिबांसं धनधरः केसरिणं ददशं । | 
अधित्यकायामिव घातुमय्यां लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥२ ॥ | 
सब्जी०--स इति । धनुधेरः स नृपः पाटलाया रक्तवर्णायां गवि तस्थि- ` 
वांसं स्थितम्‌, 'क्वसुश्च’ इति क्वसुप्रत्ययः । केसरिणं सिहूम्‌ । सानुमतोऽद्रेः 
धातो्गेरिकस्थ विकारो घातुमयी तस्यामवित्यकायामूर्ध्वंभूमौ “उपत्यकाद्रे- म 
रासन्ना भूमिरूध्वेमधित्यका' इत्यमरः। 'उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढ्यो:' | 
इति त्यकन्प्रत्ययः । प्रफुल्लो विकसितस्तम्‌ । 'फुल्ल विकसने” इति घातोः | 
पचाद्यच्‌ । प्रफुल्लतम्‌' इति तकारपाठे 'त्रिफला विशरणे' इति घातोः कर्त्तरि ` 
क्तः उत्परस्यातः इत्युदादेशः । लोधाख्यं द्रममिव ददर्श ॥ २६ ॥ 
अन्बयः--धनुधरः सः पाटलायां गवि तस्थिवांसं केसरिणं स।नुमतः 
घातुमय्याम्‌ अधित्यकायां प्रफुल्लं लोधद्रूमम्‌ इव ददशै । 
हिन्दी--धनुषधारी दिलीप ने ईषत्‌ श्वेत युक्त लाल रंग वाली उस 
` नन्दिनी गौ के ऊपर बैठे हुए सिह को पर्वत की गैरिक घातुमयी ऊँची जमीन 
पर उगे हुए विकसित लोधर वृक्ष की तरह देखा ॥ २९ ॥ 
ततो मगेन्द्रम्य मृगेन्द्रगामी बघाय वध्यस्य शरं शरण्यः । 
जाताभिषङ्गो लृपतिनिषङ्गादुद्धतु मैच्छत्‌ प्रसभोद्धृतारिः ॥ २० ॥ 
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सऊजी०--तत इति । ततः सिहदशनानन्तरं मृगेन्द्रगामी सिहगामी 
शरणं रक्षणम्‌ । शरण गृहरक्षित्रो: इत्यमरः । “शरण रक्षणे व्हे इति 
यादव: । शरणे साधुः शरण्यः । तत्र साधु: इति यत्प्रत्ययः । प्रसभेन बला" 
स्कारेणोद्धृता अरयो येन स नृपतिः राजा जातामिषङ्को जातपरामवः सन्‌ ।. 
‘अभिषङ्गः पराभवः’ इत्यमरः ! वध्यस्य वघाहस्य । “दण्डादिभ्यो य इति 
यप्रत्ययः । मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात्तृणीरात्‌ । 'तुणोपासङ्गतूणीरनिषङ्का 
इषुधिद्व यो? इत्यमरः । शरमुद्धतुँमेच्छत्‌ ।। ३० ॥ 
झन्बयः--ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसमोद्डृतारिः नृपतिः जाताः 
मिषङ्कः ( सन्‌ ) वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वघाय निषङ्गात्‌ शरम्‌ उद्धतुँम्‌ ऐच्छत्‌ । 
हिन्दी --तन्दिनी पर आक्रमण किये हुये सिह को देखने के बाद तुरन्त 
सिह की तरह ही मन्दगामी ( शिकारी ) अर्थात्‌ आक्रमण के समय सिह 
जैसे धीरे-धीरे ( निःशब्द ) पेर बढ़ाकर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
आक्रमण को मारने के समय शनैः शनैः पैरों को बढ़ाकर चलने वाले, ( फिर 
भी ) शरणागत रक्षक किन्तु बली शत्रुओं को बलपूर्वक मारने वाले सूर्यवंशी 
राजा दिलीप ने सिंह को त्वरित्‌ मार डालने के लिये तरकर से बाण 
निकालने की इच्छा की तेजी से बाण निकालना चाहा ॥ ३० ॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रहतेनस्वप्रभाभूषित कङ्कपत्र । 
सक्ताङगुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रापिंतारम्भ इडाबतस्थे ॥ ३१ ॥ 
 सब्जी०--वामेतर इति | प्रहतुँस्तस्य वामेतरो दक्षिणः करः । नखः 
भ्रभाभिर्मषितानि विच्छुरितानि कङ्कस्य पक्षिविशेषस्य पत्राणि यस्य तस्मिन्‌ । 
कङ्कुः पक्षिविशे? स्याद्‌ गुप्ताकारे युधिष्टिर’ इति विश्वः । कडुस्तु ककोट' 
इति यादवः । सायकस्य पुङ्ख एव कत्त॑याख्ये मूलप्रदेश । कतेरिः पृं इति 
यादवः । सक्ताङ्गुलिः सन्‌ । चित्रापितारम्मश्चित्रलिखितशरोद्धरणोद्योग इव 
अवतस्थे ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--प्रहर्तः तस्य वामेतरः करः नखप्रमाभूषितकङ्कपत्रे सायकपुङ्खे 
एव सक्ताङ्गुलिः ( सन्‌ ) चित्रापितारम्भ इव अवतस्थे । 
हिन्दी-- नन्दिनी के ऊपर आक्रमण किए हुए उस सिह के ऊपर बाण- 
प्रहार करने के लिये राजा दिलीप का दाहिना हाथ तरकस से बाण निकालने 
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समथ अपने नखों की प्रभा से भूषित तथा 'कंक' पक्षी के पर ( पंख )से 
सुशोभित उस बाण के मूल में ही अंगुलियों के सट जाने से उनका वह हाथ 
चित्र में लिखित बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए के समान हो गया। 
( तरकस से न वाण निकला और न उनका हाथ ही बाण से अलग हो 
सका--वाण में सटा ही रह गया )॥ ३१ ॥ 


वाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धसन्युरभ्यणमा गस्क्रतमस्प्रशद्भिः । 
राजा म्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगोब मन्त्रौषविरूद्ववीयंः ॥ ३२ ॥ 
खञजी०-वाहुप्रतिष्टम्भेति । बाह्वोः प्रतिष्टम्भेन प्रतिबन्धेन । 'प्रति- 
बन्धः प्रतिष्टम्भः इत्यमरः । विवृद्धमन्युः प्रवृद्धरोषो राजा । मस्त्रौषधिस्यां 
सद्धवीर्यः प्रतिबद्धशक्तिर्मोगी सर्पं इव “भोगी राजभुद्धपोः इति शाश्वतः । 
अम्वर्णमस्तिकम्‌ ¦ 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्य भितोऽव्ययम्‌' इत्यमरः । 
आगस्क्ृतमपराधकारिणमस्प शस्धि: स्वतेजो भिरन्तरदह्यम्‌ । “अधिक्षेपाद्यसहनं 
तेजः प्राणात्ययेष्वपि इति यादव: ॥ ३२ ।| 
सन्वय:--वाहुप्रतिष्टम्मविवृद्धमत्युः राजा मन्त्रीषधिरुद्धवीयोः भोगी 
इव अभ्यर्णम्‌ आगस्कृतम्‌ अस्पृशऱ्ह्रिः स्वतेजोमिः अन्तः अ ह्यत । 
हिन्दी --( मायारूपी उस सिंह के हृष्टिपात से ही ) भूज-बल के एकाएक 
रुक जाने पर अत्यन्त क्रुद्ध राजा दिलीप मंत्र और औषध से रोक दिया गया 
है प्रभाव जिसका ऐसे महाविषधर सर्प के समान, सामने ही उपस्थित 
अपराधी का (नन्दिनी भक्षक सिंह का) कुछ मी नहीं बिगाःते हुए विवशता 
के कारण अपने आप भीतर हो भीतर क्रोधाग्नि में जलने लगे ।। ३२ ॥ 


तमायंगृह्य †नगृद्दीतधेनम नष्यवाचा सनवंश केतुम्‌ । 

विस्माययन्‌ *स्मितमात्मवृत्तो *.होरुपत्वं निजगाद पश्वः ॥३३॥ 

सब्जी०--तमिति। निगृहीता पीडिता धेनुर्येन स सिंहः । आर्याणां 
सतां गृह्यं पक्ष्यम्‌ । 'पदास्वैरिबाह्मापक्ष्येषु च” इति क्यपू मनुवंशस्य केतुं 
चिह्न केतुवद्द्यावतंकम्‌ । सिह इवोरुसत्त्वो महावलस्तम्‌ । आत्मनो वृत्तौ 
बाहुस्तम्मख्पे व्यापारेऽमूतपूर्वत्वा द्विस्मितम्‌ । कर्तरि क्तः तम्‌ । दिलीपं मनुष्य" 
वाचा करणेन पुनविस्माययन्‌  विस्मयमाश्चर्यं प्रापयन्निजगाद। ' स्मिङ्‌ 


के 


है 
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ईषद्धसने! इति धातोणिचि दृद्धावायादेशे शतृप्रत्यये च सति विस्माययच्रिति 
रूपं सिद्धम्‌ । 'विस्मापयन्‌” इति पाठे पुगागममात्रं वक्तव्यम्‌ । तच्च नित्यं 
स्मयतेः' इति हेतुमयविवक्षायामेवेति 'भीस्म्योहतुभये' इत्यात्मनेपदे विस्मा- 
पयभान? इति स्यात्‌ । तस्मान्मनुष्यवाचा विस्माययक्निति शुद्धम्‌ । करणविव- 
क्षायां न कश्चिद्दोषः ।। २२ ॥। 
_ ऋआन्बयः--निगहीतधेनुः सिहः आर्यगृह्यं मनुवंशकेलुं सिहोरसत्वम्‌ आत्म 
वृत्तौ विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्माययथ्‌ निजगाद ॥। 

हिन्दी - नन्दिनी पर आक्रमण करने वाला सिंह सज्जनों के पक्षपाती 
तथा वैवस्वत मनु के कुल-ध्वज ( श्रेष्ठ ) एबं सिह के समान बलशाली होते 
हुए भी ( नन्दिनो पर आक्रमण करनेवाले सिह के प्रति) अपने बाहुस्तम्भ से 
आश्रित राजा दिली” को मनुष्य की बोली में (और भी) चकि 
करता हुआ कहने लगा ॥ ३३ ॥ 

रतं महीप तब श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ । 

न पाइरोन्मूलनशक्ति रंहः शिलोचये मृच्छति मारुतस्य ३४ ।। 


सङङी० अलमिति । हे महीपाल ! तब श्रमेणालम्‌ । साध्याभावाः 
उछभो न कर्त्तव्य इत्यर्थः । अत्र गम्यमानसःघनक्रियाऽपेक्षया श्रमस्य कारणः 


त्वा: ततीया उक्त च न्यासोद्योते न केवलं श्रूयमाणेव क्रिया निमित्तं 


करणभावस्य । अपि तहि गम्यमानाऽपि’ इति । अल भूषणपर्याप्तिश क्तिः 
णयाचकम्‌' इत्यमरः । इतोऽस्मिद्‌ मत्रि । सार्वेविभक्तिकस्तसिः । प्रयुक्त” 
मप्यस्त्रं वृथा स्या | । तथाहि-पादपोन्मूलचे शक्तियस्य तत्तथोक्त, मारुतस्य 
हो वेगः शिलोच्चये पर्वते न मूर्च्छति न प्रसरति ॥ ३५ ॥ 
ऋन्बयः- (हे) महीपाल ! तव श्रमेण अलम्‌? (कुतः) इतः प्रयुक्तम्‌ अपि 
अस्त्रं वृधा स्यात्‌ । पादपोन्मूलनशक्ति मास्तस्य रंहः शिलोच्चये न मूच्छति । 


हिन्दी --( नन्दिनी पर आक्रमण किए हुए सिहने कहा- ) हे भूपाल 
( मेरे मारने का ) तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि मेरे ऊपर बाण छोड़ने 
पर मी तुम्हारा बाण व्यर्थ हो जायगा । ( तुम बड़े शक्तिशाली हो तो इससे 
क्या ? ) बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला पवन भी पर्वत का कुछ मीः 
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बिगाड़ नहीं सकता--( तुम मुझे उसी तरह का अडिग अचल पवंत समझो- 
-तरकस से बाण मत निकालो राजन्‌ ! )॥ ३४॥ 


केज्ञासगीर॑ वृषमारुरुक्षो' पादापणानप्रहपूतप ठम्‌ । 

अवेहि मां किङ्करमष्टमूतत; कुम्भोदरं नाम निङुम्भभित्रम्‌ ॥ ३५॥ 

सझ्जी०--कंलासेति । कैलास इव गौरः शुभ्रस्तम्‌। “चामीकरं च शुभ्रं 
च गौरमाहु्मेनीषिणः' इति शाश्वत: । दृषं वृषभमारक्षोरारोढ्‌ मिच्छोः। स्वस्यो- 
परि पदं निक्षिप्य वृषमारोहतीत्यर्थः। अष्टौ मूर्तयो यस्य त॑ तथोक्तम्‌ । 
निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम किद्धुरं मामवेहि विद्धि। “पृथिवी सलिलं तेजो 
-वायुराकशभेव च । सूर्याचन्द्रमसौ सोमयानी चेत्यष्टमूर्तथः' इति यादवः ॥।३५॥। 

अन्वयः--केलासगोर वृषम्‌ आरुरुक्षोः पादापणानुग्रहपुतपृष्ठं निकुम्भः 
मित्रं कुम्भोदरं नाम किङ्करं माम अवेहि । 

हिन्दी--(नन्दिनी पर आक्रमण किये हुए सिंह ने पुनः कहा हे राजन [-) 
केलास पर्वत के समान श्वेत नन्दी नामक बैल पर चढ्ने बाले अष्टमति 
भगवान्‌ शङ्कर के पादापंण से पवित्र है पीठ जिसकी ऐसे निकुम्भ के सि 
“कुम्भोदर” नाम से प्रख्यात मुझे उसी भगवान्‌ शंकर का सवक समझो ( मैं 
भी नन्दी की तरह शिवजी का वाह मुझ पर प्रहार करोगे तो. 
विश्वेश्वर भगवान्‌ शंकर से सामना करना होगा--तुम मेरा कुछ भी बिगाइ 

हौं सकते राजन्‌ ! और सुनो ? ॥ ३५॥ 

अमुं पुरः पश्यश्चि देवदारु पुत्रोक्रतोऽसौ वृषभध्वजेन । 

यो हेमकुग्मस्तननिःसतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ।।३६॥ 

सब्जी० -अमुमिति। 'पुरोऽम्‌ देवदारु पश्यसि’ इति काकुः ` असौ 
देवदारुः। वृषभो ध्वजो यस्य स तेन शिवेन पुत्रीकृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः। 
अभूत्‌ तद्भावे च्विः। यो देवदारु: स्कन्दस्य मातुगोर्या हेम्नः कुम्भ एव स्तनस्त- 


स्मान्निःसृतानां पयसामम्बूनां रसज्ञः । स्कन्दपक्षे--हेमकुम्भ इव स्तन इति. 


विग्रहः । पयसां क्षीराणाम्‌ । पयः क्षीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः । स्कन्दसमान-' 


प्रेमास्पदमिति भावः ॥ ३६॥ 


अन्वय:--पुरः अमुं देवदारु पश्यसि? असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः य: 


स्कन्दस्य मातुः हेमकुम्भस्तननिःसृतानां पयसां रसज्ञः ( अस्ति ) । 


द्वितीयः सर्गः ७७. 


हिन्दो--( नन्दिनी के देहारूढ़ सिह ने दिलीप को और भयभीत करते 
हुए पुनः कहा, हे राजन्‌ !-) इस पुरोवर्ति देवदारु वृक्ष को देखते हो न? 
इसे हमारे शंकरजी पुत्रवत्‌ मानते हैं। क्योंकि यह वृक्ष माता पार्वती के. 
स्हनसहश कनक-कलश से निकले जल का स्वाद जाननेवाला है। अर्थात्‌ 
माता प.वैती ने अपने कुमार कातिकेय को जिस तरह अपने कनक-कलश 
सहृश स्तनों का दुग्धपान कराकर पाला है, उसी तरह अपने हाथों से 
स्तनसटश दिव्य कनक-कलश के जल से सींच-सींच कर इस देवदारु का. 
संवर्धन किया है ।। २६ ॥ 


करडूयमानेन कटं कदाचिद्‌ बन्यद्िपेनो न्मथिता खगस्य । 
अथ नमद्रस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिउासुरास्त्रः । ३७॥ 


सळजी०--फण्ड्येति। कदाचित्‌ कटं कपोलं कण्ड्यमानेन घर्षयता । 
'कष्ड्वादिभ्यो यक इति यक्‌ ततः शानच्‌ । चन्यद्विपेनास्य देवदा रोस्त्वगुन्म": 
बिता । अथाद्गेस्तनया गौरी, असुरास्त्रेरालीढ क्षतम्‌ । सेनां नयतीति सेनानीः 
कन्दः । पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीः इत्यमरः । सत्सूद्विष०? . इत्यादिना 
क्विप्‌ । तमिव, एन देवदार शुशोच ।। ३७॥। 

अन्वयः--कदाचिर्‌ कट कण्ड्यमानेन वन्यद्विपेन अस्य त्वग्‌ उन्मथिता 
अथ अद्रेः तनया असुरास्त्रैः आलीढः सेनानी इव एनं शुशोच । 


हिन्दी--(पुनः लिहने कहा, हे राजन्‌!) एक समय किसी जंगली हाथी ने 
अपनी गर्दन की खुजलाहट को दूर करने के लिये इस देवदारु दृक्ष में अपनी 
गर्दन को रगड़ डाला था जिससे इस वृक्ष की छाल उचड गयी थी, जिसे देख 
कर माता पारवती को उतना ही दुःख हुआ जितना कि युद्ध में देत्यों के अस्तरों 
से क्षत्-विक्षत अपने कुमार कार्तिकेय को देख कर हुआ था। ( इसी 
लिये ) ॥ ३७ ॥ 


तदाप्रभत्येव बनद्विपानां त्राख्राथंमस्मिन्नहम ठि कुक्षौ । 
व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति ॥ ३८ ॥ 


सळजी०--तदेति । तदा तत्कालः प्रभृतिरादिर्यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा 
तदा प्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थं शूलभृता शिवेन, अङ्क समीपमागताः प्राप्ताः 


दा रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सत्त्वाः घ्राणितो वृत्तियंस्मिस्तत्‌ 'अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिल्ख स्थानापरा- 
घयोः' इति केशवः । सिहत्वं विधाय | अस्मित्द्रिकुक्षौ गुहायामहं व्थापारितो 


नियुक्तः ।। ३८ ॥। 
अन्वयः--तदाप्रभृत्येव वनद्विपोनां त्रासाथ शुलभूता अङ्कागतसत्ववृत्ति 


सिह॒त्वं विधाय अस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ अहं व्यापारितः । 


हिन्दो--तभी से ( देवदारु की छाल उचाड़े जाने के बाद से ही ) उप- 
द्रवी जंगली हाथियों को त्रास देने के लिये त्रिशुली भगवान्‌ शंकर ने समीप 
में आजाने वाले प्राणियों पर ही भोजन चलाने वाला सिह का रूप देकर मुझे 
इस पर्वंत की गुफा में नियुक्त किया है--मैं रक्षक के रूप में रखा गया हूँ 
( अब मुझ सिंह को क्या करना है वह भी सुनो राजन्‌ ! )॥ ३८ ॥ 


तस्यालमेषा ज्ुधितस्य तृप्त्यें प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण । 

उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्ट्रमसी सुधेव ॥ ३६ ॥ 

सञजी०--तस्येति । परमेश्वरेण प्रदिछो निदिष्टकालो मोजनबेला | 
यस्याः सोपस्थिना प्राप्तैषा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्त भोजनं सुरद्विषो | 
राहोः, चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी सुधेव क्षुधितस्य बुमुक्षितस्य तस्याडूागतसत्त्व- 
वृत्तेम मम सिहस्य : प्त्ये अलं पर्याप्ता । “नमः स्वस्तिस्वाहास्वधा$लंवपड्यो- 


गाञ्च” इत्यनेन चतुर्थी ॥ ३६ ॥। 


अन्वयः--परमेश्वरेण प्रदिष्टकाला उपस्थिता एषा शोणितपारणा सुर" | 


द्विषः चान्द्रमसी सुधा इव क्षुधितस्य मे ठृप्त्यै अलम्‌ (अस्ति ) । 


हिन्दी--( हे राजन्‌ ! ) अपने स्वामी भगवान्‌ शकर से निदिए मेरे 


भोजन के लिये ठीक समय पर स्वयं आगत इस गायका रुधिर मेरे लिये _ 


उसी प्रकार सुखद होगा, जैसे चन्द्रग्रहण के समय महाक्षुधित राक्षस राहु. 


के लिये चन्द्रमा में स्थित अमृत होता है। बहुत दिनों से आहार-रहित 
अत एव ब्रती मुझ सिंह के लिये ब्रतान्त-पारणा के समान ही यह गो. 


आप्त हे ॥ ३९.॥ 


स त्वं निल्तश्व बिहाय लउजाँ गुरोभंवान्‌ द शितशिष्यमक्तिः । 
~ hd १. क ५ 
शस्त्रेण रचयं यदशक्यरच्तं न तद्‌ यशः शाश्त्रमृतां क्षिशोति ।४०। 
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सळजी०--स स्वमिति । स एवमुपायशून्यस्त्वं लज्जा विहाय निवत्तंस्व । 
मवांस्त्वं गुरो दशिता प्रकशिता शिष्यस्य कर्तव्या भक्तिर्येन स॒तथोक्तोऽस्ति । 
ननु गुरुघनं विनाश्य कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह इस्त्रेणे ति । यद्रक्ष्य 
धनं शस्त्रेणायु्ेन । 'शस्त्रमायुधलोहयोः' इत्यमरः । अझवया रक्षा यस्य 
तदशक्यरक्षम्‌ । रक्षितुमशवयमित्य्थेः । तद्रक्ष्यं नष्टमपि शस्त्रशतां यशो न | 
क्षिणोति न हिनस्ति । अशक्यार्थष्दप्रतिविधान न दोषायेति भावः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--सः त्वं लज्जां विवाय निवतेस्व भवान्‌ ` गुरोः, दशित दिष्य 

भक्ति: (अस्ति) य रक्ष्यं शस्त्रेण अशक्यरक्षं तत्‌ शान्त | यशः 
न क्षिणोति । 

हिन्दी--( हे राजन्‌ ! ) हाथों के रुक जाने पर क्षिकर्तंव्य विभूढ़ होते से 
आँखें मूँद कर लज्जित होते हुए खड़े मत रहो- लज्जा को छोडो और आश्रम 
को लौट जाओ (तुम्हारे गुरु ताराज नहीं होंगे क्योंकि) तुमने गुरु के सम्बन्ध 
में शिष्य के योग्य मक्ति दिखला दी है । ( हे, राजन्‌ ! ) जो रक्षा करने योग्य 
बस्तु अज-शस्त्रो से. रक्षा करने योग्य नहीं होती, वह वस्तु नष्ट होती हुई भी 
शस्त्रधारी के यश को कम नहीं करती, ( इस विषय में तुम्हारी लाचारी गुरु 
वसिष्ठ समझ जायेगे, लौट जाओ--ऐसा सिंह ने कहा ) ॥ ४० ॥ 

१ति प्रगल्भं पुस्वाधिराजो सृगाधिराजश्य वो निशम्य । 

प्रत्याहताखो गिरिशप्र भाषादास्मन्यबज्ञाँ शिथिक्षीचकार । ४१ ॥ 


सञ्जी०--इतीति । पुरुषाणामधिराजो नृप इति प्रगल्म मृगाधिरा“ 
'जस्य वचो निशम्य श्रुत्वा गिरिशस्येश्वरस्य प्रभावात प्रत्याहृतास्त्रः कुण्ठितार्त्र: 
सन्नात्मनि विषये, अवज्ञामपमान शिथिलीचकार तत्याजेत्यर्थः । अवज्ञातोऽहः 
मिति निर्वेदं न प्रापेत्यर्थः । समानेषु हि क्षत्त्रियाणामभिमानो न सर्वेश्वर 
प्रतीति भावः ॥ ४१ ॥ | 


अन्यय:-- पुरुषाधिराजः इति प्रगल्मं मृगाधिराजस्य वचः निशम्य गिरिशः 
प्रभावात्‌ प्रत्याहतास्रः ( सन्‌ ) आत्मनि अदज्ञा शिथिलीचकार ।. 


हिन्दी--नरपति ( होते हुए भी ) राजा दिलीप पूर्वोक्त प्रकार से श्ृष्टता- 


पूर्ण उस ( पशु ) सिंह के वचनों को सुनकर शंकर के प्रभाव से ही (न कि 
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उस पशु सिंह के ड₹ से ) अपने हस्त-बाणों को अवरुद्ध समझ कर आत्मस्लानि 
से रहित हो गये ॥ ४१ ॥ 


प्रत्यत्रदीच्च नमिषुप्रयोगे तत्यूबमज्ञा वितथप्रयत्न: । 

जडीकृतस्त्यम्बकबीक्ष णंन बज' मुमुक्षतजिव बजपाणिः ॥ ४२॥ 

सञ्जी०--प्रतीति। स एव पूर्व: प्रथमो भङ्गः प्रतिबन्धो यस्य तस्मिः 
स्तत्पूर्वे भङ्गे इषुप्रयोगे वितथप्रयत्वो विफलप्रयासः। अत एव बज्र कुलिशं 
मुमुक्ष! मोक्त मिच्छ? । अस्वक लोचनम्‌ । हग्हट्टिनेत्रलोचनचक्षुनेयनाम्बका- 
क्षीणि इति हलायुघः । त्रीण्यम्वकानि यस्य स॒ त्र्यम्बको हरः, तस्य वीक्षणेन 
जडीकृतः निस्पन्दीकृतः । वस्त्रं पाणो यस्य स व्त्रपाणिरिन्द्रः । 'प्रहरणार्थभ्यः 
परे निष्ठा सप्तम्यौ मवत इति वक्तव्यम्‌' इति पाणे सप्तम्यन्तस्योत्तरनिपातः + ` 
स इव स्थितो नृप एन सिह प्रत्यब्रवीच्च । बाहुः सवञ्चं शक्रस्य कुद्धोऽस्यास्त- 
म्भयत्प्रभुः इति महाभारते ॥ ४२ ॥ 

भन्वयः-तत्पू्ेभङ्गे इषुप्रयोगे वितथप्रयत्नः (अत एव ) वञ्जं मुमु- 
क्षन्‌ व्यम्बकवीक्षणेन जडीकृतः वत्त्रपाणिः इव (स्थितः राजा) एनं 

प्रत्यब्रवीत्‌ च । 

हिन्दी-पहले-पहल ( सिह के ऊपर ) बाण चलाने में बिफल प्रयास 
वाले राजा दिलीप उसी प्रकार चकित हो उठे जिस प्रकार कादाचित्‌ 
शंकरजी के ऊपर कुपित होकर वज्रप्रहार करना चाहने वाले वि.न्लु शंकर 
के हष्टिपात मात्र से वञ्चपाणि इन्द्र का वख हाथ से छूट न सका और के 
चकित रह गये । ऐसे इन्द्र के समान पराक्रमी होते हुए भी पिह-हष्टि के 
सामने पराक्रम से विमुख होने पर गम्भीर होकर राजा दिलीप सिंह का 
उत्तर देने लगे ॥ ४२ ॥ 


संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र ! कामं हास्यं वचस्तद्‌ यदहं विवज्ञुः। 
अन्तगतं प्राणभृतां हि बेद सव अवान्‌ भावमतोभिषास्ये ॥ ४३ ॥ 
सळजी०--संरुद्धचेष्टस्येति । मृगेन्द्र ! संरुद्धचेष्टस्य प्रतिबद्धव्यापा रस्य 
मम तद्वचो वाक्यं कामं हास्यं परिहसनीयं, यद्वचः “स त्वं मदीयेन’ (२1४५) 
इत्यादिकमहं विवश्षुवंक्तुमिच्छुरस्मि । तहि तूष्णीं स्थीयतामित्याशङ्खुये श्वर- 


४? न 
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किङ्कुरत्वात्‌ सर्वज्ञं त्वां प्रति न हास्यमित्याह--अन्तरिति । हि यतो भवात्‌ 
प्राणभृतामन्तर्गतं हृद्गतं वाम्वृत््या बहिरप्रकाशितमेव सवं वेद वेत्ति। 'विदो 
लटो वा” इति णलादेशः । अतोऽहममिधास्ये वक्ष्यामि । वच इति प्रकृतं कमे 
सम्बद्धयते । अन्ये त्वीहम्वचनमाकर्ण्यासम्मावितार्थमेतदित्युपहसंन्ति, अतस्तु 
मौतमेव भूषणम्‌ । त्वं तु वाङ्मनसयोरेकविघ एवायमिति 'जांनासि । अतो- 
ऽमिधास्ये यद्वचोऽहं विवक्षारित्यर्थेः 1 ४३ ॥ 
अन््रयः--मृगेन्द्र ! संरुद्धचेष्टस्य ( मम ) तद्‌ वचः हास्यं ( भवेत्‌ ) यद्‌ 
वचः अहं विवक्षुः ( अस्मि )। हि भवान्‌ प्राणभृताम्‌ अन्तर्गतं सवभावं 
वेद, अत: अमिघास्ये । | 
हिन्दी--हे सिह ! चूँकि रुकी हुई चेष्टा वाले मुझ दिलीप के वे वक्ष्यमाण 
चन ( जिसे मैं कहना चाहता हैं ) निश्चय ही आपके लिये उपहास (मजाक) 
के योग्य होंगे । किन्तु हे मृगेन्द्र ! आप ( भगवान्‌ शंकर के किंकर होने के 
कारण ) प्राणियों के. मनोगत भावों को ( न कहने पर भी ) जानते ही हैं, 
इस लिये मैं कहेंगा ।। ४३ ॥। 
मान्यः सर मे स्थावरजङ्गमानां सग स्थितिप्रच्यवह्वारहैतुः । 
गुगोग्पीद॑ घनमाहिताग्नेनश्यत्‌ पुरस्तादनुपेक्षणींयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सञ्ची०- मान्य इति । प्रत्यवहारः प्रलयः। सथावराणां तरुशेलादीनां 
जङ्गमानां मनुष्यादीनां सगेस्थितिप्रत्यवदारेथ्‌ हेतुः स ईश्वरो में मम मान्यः 
पुज्य: । अलङ्कघशासन इत्यर्थः । शासनं च” सिंहत्वमङ्कागतसत्वर्वत्ति' (२1२८) 
इत्युक्तरूपम्‌ । तहि विसृज्य गम्यताम्‌ । नेत्याह- गुरोरपीति । पुरस्तादय्र 
नश्यदिदमाहिताग्नेगुं रोधैनमपि गौरूपमनुपेक्षणीयम्‌ । आहिताग्नेरिति विशेष- 
णेनानुपेक्षाकारणं हविः साघकश्वं सूचयति ॥ ४४ 


अन्वय:--स्थावरजद्धमानां सर्गेस्थितिप्रत्यवहारहेतुः स मे मान्य 
( अस्ति ) पुरस्तात्‌ नश्यत्‌ इदम्‌ं आहितांग्ने गुरोः घंक्मु अपि अनुपेक्षणीयम्‌ 
( अस्ति ) । 


हिन्दी- ( हे मृगेन्द्र ! ) सकलं चराचरात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन 


तथा संहारं के . कारणभूत. भगवान्‌ . शंकर मेरें ( सूर्यवंशी के भी ) परम -- 
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आराध्य हैं ( इसमें सन्देह नहीं, पर हे मृगेन्द्र ! ) मेरे सामने ही ( आपके 
द्वारा) नष्ट होने वाली ( मर रही मेरे कुल-गुरु) महर्षि वसिष्ठ की यह ( प्राण 
सम प्रिया ) नन्दिनी नाम की गोरूप सम्पत्ति भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। 
( इसलिये हे मृगेन्द्र !--) ॥ ४४ ॥ 


स॒ त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निर्वंतेयितुं प्रसीद । 

दिनावासानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां घेनुरियं महषः ॥। ४५ ॥ 

सञ्जी०--स इति । सोऽङ्कागतसत्त्वतरृत्तिस्त्वं मदीयेन देहेन शरीरस्य 
वृत्ति जीवनं निर्वत्त॑यितुं सम्पादयित्‌ं प्रसीद । दिनावसाने उत्सुको माता 
समागमिष्यती? त्युकण्ठितो बालवत्सो यस्याः सा महषरियं धेनुविसृज्यताम्‌ ॥ 

अन्वय:--स त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निवैतेयितं ( प्रगृह्य ) प्रसीद । 
(अथ च ) दिनावसानोत्सुकबालवत्सा महर्षेः इयं धेनुः विसृज्यताम्‌ । 

हिन्दी--हे मृगेन्द्र ! सो समीप में आने वाले प्राणी को खा जाने वाले 
आप, निकट में आये हुए हमारे शरीर से ही अपनी क्षुघा को शान्त करके 
प्रसन्न हो जाइये और “सन्ध्या हो गयी है अब मेरी माँ वन से चर कर आती 
होगी” इस तरह के उत्कण्ठापू्णं भूखे छोटे बछडे वाली महामुनि वसिष्ठ की 
इस नई व्याई ईहु नन्दिनी गौ को छोड़ दीजिये ॥ ४५ ॥ 


अथाऽन्घकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखेः शकलानि कुवेच्‌ । 
भुयः स॒ भूतेश्वरपाश्व॑वर्ती किञ्चिद्‌ विहस्याऽर्थपति बभाषे ॥४६॥ 
सञ्जी०--अथेति । अथ भतेश्वरस्य पाश्वेवत्त्येनुचरः स सिहो गिरेगेहू” 
राणां गुहावाम्‌ । 'देवखातविले गुहा । गह्वरम्‌ इत्यमरः । अन्धकार ध्वान्त 
दंष्ट्रामयूखैः, शकलानि खण्डानि कुवन्‌ । निरस्यस्नित्यर्थः । किव्चिद्विहस्यार्थपति 
नृपं भूयो बभाषे । हास्यकारणम्‌ 'अल्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌' इति वक्ष्यमाणं 

द्रष्ठव्यम्‌ 11. ४ ९ ॥। 
___ अन्वय: --अथ भूतेश्वरपाश्वेवर्ती सः गिरिगह्वराणामु अन्धकार दष्ट्राः 
मयखै: शकलानि कुवेन्‌ किञ्चिद्‌ विहस्य अर्थपति भूयः बभाषे । 

_ हिन्दी--(हे सिह! गौ के बदले मुझे खालो ? ऐसा कहने के बाद ) 
भगवान शंकर के पास में रक्षक के रूप में रहने वाला वह सिह उस हिमालय 
की गुफाओं के अन्धकारं को अपने मोटेःमोटे दाँतों की ( विदयुस्लता सी ) 
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चमक से ट्कड़े-टुकड़े ( दूर ) करता हुआ अवहेलना पूर्वक थोड़ा हँस कर 
( विहँस कर ) पुनः राजा दिलीप से कहने लगा-- ॥ ४६ ॥ 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च। 
अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥४७॥ 
सञ्जी०--एकातपत्रमिति । एकातपत्रमेकच्छत्रं जगतः प्रभुत्वं स्वा मि- 
त्वम्‌ । नवं वयो यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुश्च । इत्येव बहु अल्पस्य हेतो- 
रल्पेन कारणेत, अल्पफलायेत्यर्थः । “षष्ठी हेतुप्रयोगे/ इति षष्ठी । हातूं त्यक्तु- 
मिच्छंस्त्वं विचारे कार्याकार्यविमर्शे मूढो मूर्खो मे मम प्रतिभासि.॥। ४७ ॥ 
अन्वय:--एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः इदं कान्तं वपुः च (एतत्सव) 
बहु अल्पस्य हेतोः हातुम्‌ इच्छन्‌ त्वं विचारमूढः मे प्रतिभासि । 
हिन्दी--हे राजन्‌ ! विश्वमर के सबसे बड़े प्रलापी राजा तथा नयी 
जवानी एवं मनोहरं यह सुन्दर शरीर, इन सब दुर्लभ दुष्प्राप्य को एक गो के 
पीछे ही नष्ट करना चाहते हो ? इससे तुम कैतंव्याकतंव्य के विचार में बड़े 
मुखे (नासमझ) माछूम पत्ते हो ॥ ४७॥ | 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्‌ स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवत्‌ पुनःशश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ ! पितेव पासि ।।४५॥ 
सञ्जी०--भूतानुकम्पेति । तव मूतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌ । “कृपा दयाऽ- 
नुकम्पा स्यात्‌? इत्यमरः । कृपेव वत्तंते चेदित्यर्थः । तहि त्वदन्ते तव नाशे 
सतीयमेका गौः । स्वस्ति क्षेममस्या अस्टीति स्वतिमती भवेत्‌ जीवेदित्यर्थंः । 
'स्वस्त्याशीःक्षेमपुण्यादो' इत्यमरः । हे प्रजानाथ ! जीवन्‌ पुनः पितेव प्रजा 
उपप्लवेभ्यः विध्नेभ्यः शश्धत्सदा । 'पुनःसदार्थंयोः शश्वत्‌? इत्यमरः । पासि 
रक्षसि । स्वप्राणव्यमेनेकधेनुरक्षणाद्वरं जीवितेनेव शश्चदखिलजगट्त्राणमित्यर्थेः । 
अन्वयः--तव भूतानुकम्पा चेत्‌ ( तहि ) त्वदन्ते ( सति ) इयम्‌ एका 
गौः स्वस्तिमती भवेत्‌, प्रजानाथ ! जीवन्‌ पुनः पिता इव प्रजाः उपप्ल वेभ्यः 
शश्चत्‌ पासि । 
हिन्दी--( सिंह ने कहा-) हे प्रजानाथ ! यदि प्राणियों पर तुम्हारी दया 
है, तो (.तुम इस गौ के पीछे अपने प्राण क्यों देता चाहते हो ? ) तुम्हारे 
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मर जाने पर केवल यह एक गो ही कल्याण को प्राप्त करेगी ( जीयेगी ) 
पर तुम्हारे जीवित रहने पर तो तुम पिता के समान (पुर्ववत्‌ ) प्रजाओ को 
कष्टों से सदा रक्षा करते रहोगे ॥ ४८ ॥ | 
न घर्मेलोपादियं प्रवृत्तिः किन्तु गुरुभयादित्यत आह-- 
अर्थकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ विभेषि । 
शक्योऽस्य मन्युभंवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोध्नीः ।।४९। 
सञ्जी०-अथेति । अथ पक्षान्तरे, अथवा । एकैव भेनुर्यस्थ तस्मात्‌ । 
अयं कोपकारणोपन्यास इति ज्ञेयम्‌, अत एवाऽपराधे गवोपेक्षालक्षणे सति 
चण्डादतिकोपनात्‌, 'चष्डस्तवत्यम्तकोपनः' इत्यमरः। अत एव कृशानुः | 
प्रतिमोपमा यस्य तस्मादग्निकलपाद्‌ गुरोविभेषि इति काकुः। भीत्रार्थानां 
मयहेतु” इत्यपादानात्पञ्चमी । अल्पवित्तस्य घनहानिरतिदुःसहेति भावः। | 
अस्य गुरोमेन्यु: क्रोध: 'मन्युदन्ये ऋतौ क्रृधि? इत्यमरः । घटा इवोधांसि यासां 
ता घटोध्नीः । 'ऊघसो$नंड' इत्यङादेशः 'बहुब्रीहेरूघसो डीष्‌' इति ङीष्‌ । | 
कोटिशो गाः स्पर्शयता प्रतिपादयता । विश्राणनं वितरणं स्पर्शन प्रति पादनम्‌, _ 
इत्यमरः । मवता विनेतुमपनेत्‌ं शक्यः ॥ ४६ ॥। | 


अन्वय:--अथ एकधेनोः अपराधचण्डात्‌ कृशानुप्रतिमात्‌ गुरोः विभेषि | 
( चेत्‌ ) अस्य मन्युः घटोध्नी कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता विनेतुं शक्यः। | 
हिन्दी--( राजन्‌ ! ) अथवा एक धेनु ही (सम्पत्ति) है जिसकी 
अत एव उसकी रक्षा न करने रूप तुम्हारे अपराध से गुरु वसिष्ठ के अग्नि के | 
समान अत्यन्त प्रदीप्त कुद्ध हो जाने की संभावना से यदि तुम उनसे डरते हो. 
तो ( मत डरो ) क्योंकि ( हे राजन्‌ ! ) घड़े के समान स्थूल थनवाली इस 
नन्दिनी की तरह करोड़ों धेनु को देकर गुरु के क्रोध को शान्त करने में तुम. 
समर्थ हो ।। ४६ ॥ 
तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम्‌ । 
__ महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नमृद्ध हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः ॥ ५० ॥ 
` सञ्जी०--तद्रक्षेति । तत्तस्मात्‌ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ । कर्मणि 
` षष्ठी 1 ऊर्जो बलमंस्यास्तीत्यू जस्वलम्‌ । 'ज्योत्स्नातमिस्रे' त्यादिना वलच्य- 
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त्ययान्तो निपातः। आत्मदेहं रक्ष । ननु गामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे स्वर्गृहानिः 
स्यात्‌ । नेत्याह्‌--महीतलेति ऋद्धं समृद्धं राज्यं महीतशस्पर्शन मात्रेण भूतल- 
सम्बन्धमात्रेण भिन्नमैन्द्रमिन्द्रसम्बन्धि पदं स्थानमाहुः । स्वर्गान्न भिद्यत 
इत्यर्थः ।। ५० ॥ 
अन्वयः--तत्‌ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ ऊज्वेस्वलम्‌ आत्मदेह रक्ष, 
हि ( विद्वांसः ) ऋद्धं राज्यं महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नम्‌ ऐन्द्र पदम्‌ आहुः । 
हिन्दी -इस लिये ( कि जब तुम इस एक धेनु के बदले करोड़ों धेनु देने 
में स्वयं समर्थ हो तो, हे नरेन्द्र !-) निरन्तर सुखों को भोगने वाले अत्यन्त 
बलशाली अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि ऐश्वर्यवान्‌ ( अत एव) अपने को 
बुद्धिमान्‌ (समझने वाले) राजा लोग (अपने) समृद्धिशाली राज्य को, पृथिवी- 
तल ( पृथिवी ) पर होने पर भी पृथिवी से अलग हुआ इन्द्र का स्थान 
( स्वर्ग ) ही समझते हैं (तुम इस एक गौ के पीछे उस स्वर्गेसुख कों क्यों 
त्याग रहे हो) ॥ ५० ॥ | र 
एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन । 
शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चंः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव ॥५१॥ 
सञ्जी०--एतावदिति। मृगेन्द्र एतावदुक्त्वा विरते सति गुहागतेनास्य 
सिहस्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः शैलोऽपि प्रीत्या तमेवार्थं क्षितिपालमुच्चैरः 
भाषतेव । इत्युत्प्रेक्षा। भाषिरयं ब्रविसमानार्थेकत्वात्‌ द्विकर्मकः । त्र_विस्तु 
द्विकर्मकेषु पठितः। तदुक्तम्‌ 'दुहियाचिरुधिप्रच्छिमिक्षिचि्ामुपयोगनिमित्तमः 
पूर्वविधौ । ब्रूविशासिगणेत च यत्सचते तदकीत्तितमाचरितं कविना ॥ इति 
अन्वयः - मृगेन्द्रे एतावद्‌ उक्त्वा विरते (सति ) गुहागतेन अस्य प्रतिस्वे- 
नेन शिलोच्चयः अपि प्रीत्या तमेव अर्थ क्षितिपालम्‌ उच्चः इव अभाषत । - 
हिन्दी - इतना ( 'एकातपत्रं^`पदमेन्द्रमाहुः? इलो० ४७-५० पर्यन्त ) 
कह कर सिह के चुप हो जाने पर पर्वंत-गुहा में मृगेन्द्र के स्वाभाविक जोरों से 
कहे गये गुफा के शब्दों की प्रतिध्वनि के माध्यम से मानो हिमालय पवत भी 
उन्हीं बातों को प्रेमपूर्वक (स्पष्ट शब्दों. में) जोर-जोर से दुहराने लगा ॥५१॥ 
निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
धेन्वा तदध्यासितकातराक्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः ॥५२॥ 
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सञ्जी०--निशम्येति । देवानुचरस्येश्वरकिङ्करस्य सिंहस्य वाचं 
निशम्य मनुष्यदेवो राजा पुनरप्युवाच । किम्भूतः सन्‌ । तेन सिहेन यदध्या- 
सितं व्याक्रमणम्‌ । “नपुंसके भावे क्त” । नेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया । 
'बहुत्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌' इति षच्‌ । षिद्गौरादिभ्यञ्च' इति ङीष्‌ । 
कि वा वक्ष्यतीति भीत्येवं स्थितयेत्यर्थ: । धेन्वा निरीक्ष्यमाण: । अत एव सुतरां 
दयालुः सत्‌ । सुतरामित्यत्र द्विवचनविभज्यो०” इत्यादिना सुशब्दात्तरपु 
'किमेत्तिङ्व्ययधादाम्वद्वव्यप्रकर्ष” इत्यनेनाम्प्रत्ययः । 'तद्धितश्चासवैविभक्ति” 
इत्यव्ययसंज्ञा ।। ५२ ॥ 
अन्वयः ~ देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच .. 
( किम्भूतः ) तदध्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः ( अत एव ) सुतरां 
दयालुः (सन्‌)! | 
हिन्दी--अपने को शंकर के अनुचर कहने वाले उस सिंह की बातों को 
सुनकर राजा दिलीप फिर उस सिह से कहने लगे, उस समय उस सिह से 
आक्रान्त होनेपर ( बायीं करवट गिर जाने से ) नन्दिनी अपनी कातरपुणं 
(ऊपर की दायीं) खूली हुई एक आँख से राजा को देख रही थी और राजा 
अत्यन्त दया द्रे हो रहे थे॥ ५२ ॥। 
किमुवाचेत्णाह-— 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणर्पक्रोशमलीमसँर्वा ॥ ५३ ॥ 


सञ्जी०-क्षतादिति । 'क्षणु हिसायाम्‌’ इति धातोः सम्पदा दित्वा- 
त्क्विपू । 'गमादीनाम्‌' इति वक्तव्यादनुनासिकलोपे तुगागमे च क्षदिति रूपं 
सिद्धम्‌ । क्षताद्‌ नाशात्‌ त्रायत इति क्षत्तः । सुपीति  योगविभागात्कः । 
तामेतां व्युत्पत्ति कविरथंतोऽनृक्रामति--क्षतादित्यादिना। उदग्र उन्ततः। 
क्षत्त्रस्य क्षत्त्रवर्णस्य शब्दो वाचकः क्षत्त्रशब्द इत्यर्थः । क्षतात्त्रायत इति | 
व्युत्पत्या भुवनेषु रूढः किल प्रसिद्धः खलु । नाश्वकर्णादिवत्‌ केवलरूढः किन्तु 
पॅकजादिवद्योगरूढ इत्यर्थः । ततः किमित्यत आह-तस्य क्षत्त्रशब्दस्य विपरीत- 
वृत्तेनिरुद्धव्यापारस्य क्षतस्जाणमकुर्वतः पुंसो राज्येन किम्‌ ? उपक्रोशमलीम- 
सेनिन्दामलिनेः । 'उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गहणे? इत्यमरः । 
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“ज्योत्स्तातमिश्रा०' इत्यादिना मलीमसशब्दो निपातितः । “मलीमसं तु 
मलिनं कच्चरं मलदूषितम्‌' इत्यमरः । तैः प्राणेर्वा किम्‌ ? निन्दितस्य सर्वे 
व्यर्थमित्यर्थ:। एतेन 'एकातपत्त्रम्‌' ( २1४७ ) इत्यादिना श्लोक द्वयेतोकतं 
प्रयुक्तमिति वेदितव्यम्‌ ॥ ५३ ॥। 

'अन्वयः--उदय्रः क्षत्त्रस्य शब्दः क्षतात्‌ त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल ? 
तद्विपरीतवृत्तेः रांज्येन वा उपक्रोशमलीमसैः प्राणैः ( वा ) किम्‌ ? 

हिन्दी-- हे मृगेन्द्र ! ) श्रेष्ठवाचक जो क्षत्त्र' शब्द है वह ( क्षताय्‌ 
त्रायते इति क्षत्त्रः ) विनाश से बचाने वाला इस अर्थे से जगत्‌ में प्रख्यात है। 
इस शब्दार्थ के विपरीत व्यापार करने वाले याने नाश से नहीं रक्षा करने 
वाले पुरुषार्थी राजा का राज्य अथवा निन्दा ( अपकीति ) से मलिन हुआ 
जीवन दोनों व्यर्थं है" ( अतः हे शिवानुचर ) मृगेन्द्र ! इस नन्दिनी को अगर 
मैं नहीं बचा सका तो मुझ सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा के लिए मर जाना ही 
श्रेयस्कर है ॥ ५३ ॥ 


'अथैकधेनोः' ( एलो० ४७ ) इत्यस्योत्तरमाह 
कथं नु शक्योऽतुनयो महर्षेविश्राणनाच्चात्यपयस्विनीचास्‌ । 
इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयाऽस्यास्‌ ॥ २४ ॥ 
सञ्जी०--कथमिति । अनुनयः क्रोघापनयः। चकारो वाकारार्थः । 
महर्षेरनुनयो वाऽन्यासां पयस्विनीनां द्रोग्ध्रीणा गर्वा विश्राणनाद्दानात्‌, त्यागो 
विहापितं दानमुत्सर्जनविसजंने । विश्राणनं वितरणम्‌ इत्यमरः । कथ नु 
शक्यः । न शक्य इत्यर्थ: । अत्र हेतुमाह--इमां मां सुरभेः कामधेनोः “पञ्चमी 
विभक्ते' इति पञ्चमी । अनूनामन्यूनामवेहि जानीहि । त हि कथमस्याः परि" 
भवो मूयादित्याह रुद्रौजसेति । अस्थां गवि त्वया कर्त्रा प्रहृतं तु प्रहारस्तु । 
नपुंसके भावे क्तः। रद्रौजसेश्वरसामर्थ्येन। त तु स्वयमित्यर्थंः। सप्तम्यधिकरणे 
च' इति सप्तमी ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--महर्षः अनुनयः अन्यपयंस्वितीनां विश्राणनात्‌ कथं नु शक्यः ¦ 
इमां सुरभेः अनूनाम्‌ अंवेहि, अस्यां त्वया प्रहृतं तु रुंद्रौजसौ । 
हिन्दी--( हे सिह ! “गाः कोटिशः [ श्लो० ४० ] यह आपका कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ) मर्हाष वसिष्ठ के कोघ का निवारण अन्य गायों 
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के देने से कंसे हो सकता है? क्योंकि इस नन्दिनी की आप कामधेनु के 
समान ही समझें-( कामधेनु तो संसार में एक ही है न? ) इसे कोन मार 
सकता है । फिर भी इस पर जो आपका आक्रमण हुआ है ( उसमें आपका 
पौरुष नहीं ), वह तो भगवान शंकर के प्रताप से ही हो सका है ॥ ४४ ॥ 


तहि कि चिकीषित मित्याह--- 
सेयं स्वदेहापंगनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्त: । 
न पारणा स्याद्‌ विहिता तवेवं भवेदलुप्तश्व मृनेः क्रियाऽथः ॥ ५५ ॥ 


सञ्जी०--सेयमिति । सेयं गौर्मया निष्क्रीयते प्रत्याह्लियतेऽनेन परिः | 


गृहीतमिति निष्क्रयः प्रतिशीर्षकम्‌ । “एरच्‌? इत्यच्प्रत्ययः । स्वदेहार्पेणमेव 
निष्क्रयस्तेन भवत्तस्त्वत्तः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । मोचयितु न्याय्या न्य़ायादन- 
पेता । उक्तेत्यथेः । 'घर्मपथ्यथन्यायादनपेते' इत्यनेन यत्प्रत्ययः । एवं सति 
तव पारणा भोजन विहता न स्यात, मुनेः क्रिया होमादिः स एवार्थः प्रयोज- 
नम्‌। स चालुप्तो भवेत्‌ स्वप्राणव्ययेनापि स्वामिगुरुधनं संरक्ष्यमिति 
भावः ॥ ५५॥ 

अन्वय:--सा इयं मया स्वदेहापंणनिष्क्रयेण भवत्तः मोचयितुं नाय्या । 
( इत्यं प्रकारेण ) तव पारणा विहता न स्यात्‌, च मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः 
भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
` हिन्दी--( हे मृगेन्द्र ! ) सो कामधेनु के तुल्य इस नन्दिनी को मैं अपना 
शरीर देकर आपसे छुड़ा छुँ, यह मेरे लिये न्याय संगत है ऐसा करने पर 
( जैसा कि आपने कहा था--( “शोणितपारणा मे? श्लो० ३६ ) आपका 
व्रतान्त भोजन ( पारणा ) भी हो जायगा और (इस नन्दिनी के जीवित 
रहने पर ) महृधि गुरु वसिष्ठ की ( इस नन्दिनी के दुग्धादि से हो रही ) 
होमादि क्रिया भी नष्ट नहीं होगी । ५५॥ 

अत्र भवानेव घ्रमाणमित्याह-- 

भवानपीदं परवानवैति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारौ । 

स्थातुं नियोक्तुनं हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥ ५६॥ 

सञङ्जी०--भचामिति।, प्रवान्‌ स्वामिपरतन्त्रो भवानपि । “परतन्त्रः 


पराधीनः परवान्नाथवानपि’ इत्यमरः । इदं वक्ष्यमाणमवेति । श्रवताऽतूभूयतः 
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उवेत्यथे: । शेषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषः । किमित्यत आ ह-हि यस्माद्धेतोः । 


“हि हेताववघारणे' इत्यमरः । तव देवदारी विषये महान्‌ यत्नः । महता यत्तेन 
रक्ष्यत इत्यर्थः । इदं शब्दोक्तमथं दशंयति-स्थातुमिति । रक्ष्यं वस्तु विताश्य 


गमथित्वा स्वयमक्षतेनाव्रणेन, नियुक्तेनेति शेषः । नियोक्तुः स्वामिनोज्ग्र 
स्थातुं शक्यं न, हि ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--परवान्‌ भवान्‌ अपि इदम्‌ अवेति हि तव देवदारौ महात्‌ यत्तः 
रक्ष्यं विनाशय स्वयम्‌ अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं शक्यं न हि । 

हिन्दी-- हे मृगेन्द्र ! आप भी शङ्कुर के किकर हैं अतः ) पराधीन 
आप भी जानते ही हैं कि पुरोवर्ती इस देवदारु वृक्ष के रक्षण में आपका 
कितना बडा प्रयास रहता है। ` यह सत्य ही है कि स्वामी के ) रक्षा करने 
क्रे योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट ( घायल ) हुए ईमानदार 
रक्षक स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिये समर्थ नहीं हो सकता । ( मैं 
इस नन्दिनी को आपके कहने मात्र से गंवा कर गुरु वसिष्ठ के सामने इस 
अक्षत शरीर से कैसे उपस्थित होऊँगा ) ॥ २६ ॥ 


ना तत सर्वथा चैतदप्रतिहाये मित्याह 
ति चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधांनां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥॥ ५७ ॥ 


सञ्जी०--किमिति। किमपि कि वाऽहं तवा हिस्योश्वध्यो मतश्चेत्तहि मे 
यश एव शरीरं तस्मिन्दयालुः कारुणिको भव । स्याह्दपालु: कारुणिक? 
इत्यमरः | ननु मुख्यमुपेक्ष्यामुख्यशरीरे कोऽमिनिवेशोऽत आह--एकान्तेति । 
मद्विधानां माइशानां. विवेकिनामेकान्तविध्वंसिष्ववश्यविनाशिष्‌ भौतिकेषु 
'्पूथिव्या दिभूतविकारेषु पिण्डेष्‌ शरीरेष्वनास्था ख ल्वनपेक्षेंव । आस्था त्वाल- 
पबनास्थानयत्नापेक्षासु कथ्यते, इति विश्वः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--किमपि अहं तब अहिस्यः मतः चेत्‌ ( तहि) मे यशःशरीरे 
दयालुः भव । ( यतः) मद्विघानाम्‌ एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेषु 
अनास्था खलु । | 

हिन्दी--( हे मृगेन्द्र ! ) किवा यदि मैं आपकी समझ में अवध्य हूँ तो 
मेरे यशरूपी शरीर के विषय में आप कृपालु होवें; क्योकि निश्चय ही विनाश 
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हीने वाले पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतों से बने 


इस शरीर पर मेरे ऐसे लोगों की आस्था नहीं रहृती--यह ध्रव सत्य हैं । 


सोहार्दादहम नुस रणीयोऽस्मीत्य हिल 

सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुवृत्तः स नौ सङ्गतयोर्वनान्ते । 
पड भूतनाथानुग ! नाहंसित्वं सम्बन्धिनो से प्रण य॑ विहन्तुम्‌ ॥ ५८ ॥: 

सञ्जी०--सम्बन्धमिति । सम्बन्ध सख्यम्‌। आभाषणमालाप: 
पस्य तमाहुः “स्यादाभाषणमालापः? इत्यमरः। स॒ ताहक्सम्बन्धो वनान्ते 
संगतयोर्नावावयोवृ'त्तो जातः | तत्ततो हेतोह भूतनाथानुग ! शिवानुचर ! एतेन 
तस्य महत्त्व सूचयति । अत एव सम्बन्धिनो मित्रस्य मे प्रणयं याच्ञाम्‌ ।' 
विश्वम्भयाच्य,प्रेमाणः? इत्यम रः । विहन्तुं, नारहसि ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः --सम्बन्धम्‌ आभाषण 


पूव कारणं 


पूवेम्‌ ( विद्वांसः ) आहुः सः वनान्ते सङ्गः 
तयोः नौ वृत्तः। तद भूतनाथानुग ! त्वं सम्बन्धिनः मे प्रणय विहन्तुं न अहुँसि। 

हिन्दी -( हे सिंह । ) ऐसा विद्वानों ने कहा है कि एक-दूसरे की मैत्री 
परस्पर वात-चीत करने पर भी हो जाती है, सो तो अब आप-हम दोनों में 
वार्तालाप करने से हो चुकी है । इसलिए हे आशुतोषानुचर ! अब आप मेरे 
मित्र होने के नाते मेरी ( अपने मित्र दिलीप की ) प्रार्थना को ठुकरा 
नहीं सकते । | 

( भूतनाथानुग ! कहने का तात्पर्ये यह है कि दीन दुखी प्राणियों की. 
मन-कामना को पूर्ण करने वाले आशुतोष शंकर सर्वोपरि हैं, उनके अनुचर 
होने के नाते आप भी दुःखहर्ता होंगे ही ) ।। ५५ ॥ 

तयेति गामुक्तवते दिलीप: सद्य: प्रतिष्टम्भविमुक्तबाहु: । 

स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य ।। ५९॥. 


सञ्जी०--तथेतीति । तथेति गामुक्तवते हरये सिहाय । “कपो सिंहे 
सुवर्णं च च वर्ण विष्णौ हरि विदुः' इति शाश्वतः । सच्स्तत्क्षणे प्रतिष्टम्भात्‌ 
प्रतिबन्धाद्विमुक्तो बाहुयेस्थ स दिलीपः । न्य स्तशस्तरस्त्यक्तायुघः सन्‌ स्वदेहम्‌ । 
आमिषस्य मांसस्थ । 'पललं कव्यमामिषम्‌' इत्यमरः । पिण्डं कवलमिव ।, 
उपानयव्‌ समपितवान्‌ । एतेन निर्मेमत्वमुक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


हितीयः सर्ग: ९१ 


अन्वयः--तथा इति गाम्‌ उक्तवते हरये सद्यः प्रतिष्ट्रम्मविमुक्तबाहुः सः 
न्यस्तसस्त्रः ( सन्‌ ) स्वदेहम्‌ आमिषस्य पिण्डम्‌ इव उपानयत्‌ । 

हिन्दी--( दुःखातुर दिलीप के वचनों को सुनकर ) सिंह के ' तथास्तु” 
( जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो ) कहने पर तत्काल ही राजा दिलीप का 
तरकस से प्रतिबद्ध ! सटा हुआ ) बाहु अलग हो गया और राजा दिलीप ने 
घनुष बाण त्याग कर निश्चेष्ट होकर अपने शरीर को मांस-पिंड के समान 


सिंह को ( खाने के लिये ) अपित कर दिया--सिह के भागे शिर झुका कर 
घुटने को टेक दिया ॥ ५६ ॥ 


तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम्‌ । 
अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ॥ ६० ॥ 


सञ्जी०--तस्मिन्निति। तस्मिन्‌. क्षणे उग्रं सिहनिपातमुरपश्यत . उत्प्रेक्ष- 
माणस्य तर्कयतोऽवाङ्मुखस्याघोमुखस्य '्यादवाङप्यघोमुखः इत्यमरः । 
प्रजानां पालयितुः राज्ञडैपर्युपरिष्टात्‌ उपर्युपरिष्टात्‌, इति निपातः । विद्या” 
घराणां देवयोनिविशेषाणां हस्तैर्मुक्ता पुष्पवृष्टि: पपात ।। ६० ॥ 


अच्वय:--तस्मिन्‌ क्षणे उग्र सिहनिपातम्‌ उत्पश्यतः अवाङ्मुखस्य 
प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात । 

हिन्दी--उस सिंह के सामने घुटने टेक कर अधोमुख आत्म-समपंण करने 
के उपरान्त अपने शरीर पर उस सिह के भयंकर आक्रमण ( नोच कर खा 
जाने ) के विषय में विचार करने वाले प्रजापालक उस राजा दिलीप के 
ऊपर विद्याधर नामक देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे 1। ६० ॥ 


उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमृत्थितः सन्‌ । 
ददश राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्र्रविणीं न सिंहम्‌ ॥ ६१॥ 


सञ्जी०---उत्तिष्ठेति । राजा अमृतमिवाचरतीत्यमृतायमानं तत्‌ “उपमा- 
नादाचारे? इति क्यच्‌ । ततः शानच्‌ । उत्थितमुत्पन्नं, हे वत्स ! उत्तिष्ठ? इति 
वचो निशम्य श्रुत्वा । उत्थितः सन्‌ । अस्तेः दातृप्रत्ययः। अग्रतोऽग्रे प्रस्वः 
क्षीरस्रावोऽस्ति यस्थाः सा प्रस्नविणी तां प्रस्रविणीं गां स्वां जननीमिव ददशः 
सिहं न ददशें ॥ ६१ ॥ 
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अन्वय:--राजा अमृतायमानम्‌ 'वत्स ! उत्तिष्ठ इति उत्थितम्‌ वचः 
निशम्य उत्थितः सन्‌ अग्रतः प्रस्विणीं गां स्वां जननीमिव ददश ( तं ) सिहं 
न ( ददर्शे )॥ ` | 

हिन्दी--( राजा दिलीप के ऊपर जब पुष्पवर्षा-हो रही थी, उस समय 
मनुष्य की वाणी में--) “पुत्र ! उठो ?” ऐसे अमृत के समान मधुर (नन्दिनी 
के) वचन को सुन कर राजा दिलीप ज्यों ही उठने लगे कि सामने उन्होंने 
अपने स्तनों द्वारा वात्सल्यमाव.से दूध बहाती हुई कामधेनु की पुत्री उस 
नन्दिनीगौ को अपनी स्नेहमयी जननी के समान देखा, ( उस समय ) सिह 
दिखाई नहीं पडा--तन्दिनो का मायास्वरूप वह. सिह गायब हो चुका था ॥ 


तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो ! मायां मयोद्धाव्य परीक्षितो$सि । 
ऋषिप्रभावान्मयि तान्तकोऽपि प्रभुः प्रहतु किमुतान्यहित्रा ।। ६२ ॥ 


सञ्जी०--तमिति । विस्मितमाञ्चयं गतम्‌ । कर्तरि क्तः। तं दिलीपं 
धेनुरु्वाच। किमित्यत्राह- हें साधो ! मया मायामुद्धाव्य कल्पयित्वा परी- 
क्षितो$सि । ऋषिप्रमावान्मय्यन्तकों यमो5पि प्रहतुं न प्रभुने समथेः अन्ये हिला 
धातुकाः शरारुर्घातको हिः इत्यमरः । 'नमिकम्मिस्म्यजजसकमहिसदीपो 
रः? इत्यादिना रप्रत्ययः । किमुत सुष्ठु न प्रभव इति योज्यम्‌ । 'बलवत्सुष्ठु 
'किमुत स्वत्यतीक च निर्मेरे इत्यमरः ॥ ६९ ॥ 


अन्वयः--बिस्मितं तं धेनुः उवाच-साधो मया मायाम्‌ उद्भाव्य (त्व) 
वरीक्षितोऽसि । ऋषिः प्रमावात्‌ मयि अन्तकोऽपि प्रहर्तु न प्रभुः (अस्ति) फरिमुत 
अन्य हिस्रा: ?” 

. हिन्दी--(:अपनें ऊपर पुष्प-वृष्टि होते हुए देख ) आश्चरयंत्रकित राजा 
दिलीप से € मनुष्य की वाणी में पुनः ) नत्दिती ने कहा-हे तपस्विन्‌ ! थह 
जो कुछ हुआ है वह सब माया का सिह, उत्पन्न करके मेरे द्वारा तुम्हारी 
परीक्षा ली गयी है। क्या तुम यह नहीं जानते कि मह॒षि वसिष्ठ के तपः 
प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार करने में समथ नहीं हो सकता, इन 
पृहिसक सिहादि का तो कहना ही क्या ? ( बल्स ! अब तुम प्रसन्न होकर 
सुनो) ॥ ६२ ॥ | 


-... गुरु वसिष्ठ में भक्ति और मेरे ( गौ के ) विषय में दया ( अनुकम्पा ) रखने 


द्वितीयः सगँ: हद 


भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीताऽस्मि ते पुत्र ! वरं वृणीष्व । 
न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघाँ प्रसधाम्‌ ॥ ६३े + 
सञ्जी०---भकत्येति । हे पुत्र ! गुरौ भक्त्या मय्यनुकम्पया च ते तुभ्यं 
प्रीताऽस्मि । “क्रियाग्रहणमपि कतंव्यम्‌' इति चतुर्थी । वरं देवेभ्यो वरणीयः 
मर्थम्‌ 'देवाद्‌ वृते वरः श्रेष्ठे निषु क्लीबं मनाक्‌ प्रिये इत्यमरः । वृणीष्व 
स्वीकुरु । तथाहि-मां केवलानां पयसां प्रसूति कारणं मावेहि न विद्धि । 
किन्तु प्रसन्नां माँ कामान्‌ दोग्धीति कामदृघा तामवेहि । दुहः कब्घश्च’ इति 
कष्प्रत्ययः॥ ६३ ॥ | 
अन्वय:--पुत्र, गुरौ भक्त्या च मयि अनुकम्पया ते प्रीता अस्मि) वर 
वृणीष्व, मां केवलानां पयसां प्रसूति न अ वेहि, प्रसन्नां ( मां) कामदुधाम्‌ 
( अवेहि ) । | 
हिन्दी--(मायामृगेन्द्र के वृत्त कहने के उपरान्त नंदिनी ने राजा दिलीप 
से कहा--) पुत्र ! ( इतने पराक्रमी चक्रवर्ती राजा होते हुए भी तुम्हारे ) 


- से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम प्रनोऽसिलषित्त वर माँगो, ( राजन्‌ ! ) मुझे 
केवल दूध देनेवाली साधारण गौ मत समझो, प्रसन्न होने पर समी मनोरथ 
को देने वाली ( इस कामधेनु की पुत्री को कामधेनु ही) समझो ॥ ६२ ॥ 


तत: समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः। . 

वंशस्य कर्तारमनन्तकीति सुदक्षिणाया तनर्य ययाचे ॥ ६४ ४ 

सञ्जी०--तत इति । ततो मानितार्थी । स्वहस्ताजितो वीर इति शब्दो 
येन, एतेनास्य दातृत्वं दैन्यराहित्यं चोक्तम्‌। स राजा हस्तौ समानीय सन्धाय * 
अञ्चाल वद्ध्वेत्यर्थः । वंशस्य कर्त्तारं प्रवर्तयितारम्‌ । अत एव रघुकुलमितिः 
प्रसिद्धिः । अनन्तकीर्ति स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणायाँ ययाचे ॥ ६४ ॥ 

अन्वयः--ततः मानितार्थी स्वहस्ताजितवीरशब्दः सः हस्तौ समानीय 

बंशस्य कर्तारम्‌ अनन्तकी ति तर्न सुदक्षिणायां ययाचे । _ 00 


` हिन्दी--( हे पुत्र ! वर माँगो, ऐसा नन्दिनी के कहने पर-- ) सदा 


याचंकों को मनपसन्द दान सें सन्तुष्ट करने वाले (आज स्वयं याचक बनकर) 
तथा अपने भुजबल ( हाथों ) से वीर उपाधि को प्राप्त करने वाले ( आज 
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स्वयं हाथ जोड़ कर) चक्रवर्ती राजा दिलीप ने अपने सूर्येवंश को ( अपने नाम 
पर ) प्रख्यात करने वाले अनन्त कीतिशाली ( विश्वविजयी, अजेय ) पुत्र को 
रानी सुदक्षिणा में उत्पन्न होने का वर माँगा । ( इसी पुत्ररत्न के नाम पर 
“सूर्यवंश” का नाम “रघुवंश? भी कहा जायया ) ।। ३४ ॥ 

सऱ्तानकामाय तथेति कामं राजे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा । 

दुःध्वा पयःपत्त्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्वेति तमादिदेश ॥ ६५ ॥ 

सञ्जी०--सन्तानेति । पयस्विनी गौः । सन्तानं कामयत इति सन्तान" 
कामः 'कर्मण्यण्‌? तस्मै राज्ञे तथेति। काम्यत इति कामो वरः । कर्मार्थे 
घङ्प्रत्ययः । तं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय हे पुत्र ! मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनिमिते 
यात्रे दुग्ध्वो पभूङ्क्ष्व । 'उपयुड्क्ष्व' इति वा पाठ, । पिब इति तमादिदेशाज्ञा- 
पितवती ॥ ६५ ॥ 

अच्वय:--प्ता पयस्विनी सन्तानकामाय राज्ञे तथा इति कामं प्रत्तिश्न॒त्य 
पुत्र ! मदीयं पयः पत्त्रपुटे दुग्ध्वा उपभुंक्षव इति तम्‌ आदिदेश । 

हिन्दी--उस प्रशस्त दूध देने वाली वसिष्ठ मुनि को सौरभेयी गौमाता 
नन्दिनी ने कीतिमान्‌ पुत्र चाहने वाले राजा दिलीप को “यथेच्छसि तथास्तु” 
( जैसा चाहते हो वैसा ही हो ) ऐसा वरदान दे कर कहा हे पुत्र ! मेरे दूध 
को पत्तों के दोने में स्वयं दुह कर पी लो--इससे तुम्हारा सकल मनोरथ पूरा 
हो जायेगा ।। ६५ ॥। | 

वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषमूषेरनुज्जामघिगम्य मातः ! । 

औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तु षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः ॥ ६६ ॥ 

सञ्जी०--वत्सस्येति । हे मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषम्‌, वत्स- 
पीतावशि- मित्यर्थः । होम एवार्थः, तस्य विधिरनुष्ठानं, तस्य च शेषम्‌। 
होमावशिष्मित्यर्थः। तव, ऊधसि भवमूधस्यं तदेव औधस्यं क्षीरम्‌ । शरीरा- 
बयवाच्च” इति यत्प्रत्ययः । रक्षिताया उर्व्याः षष्ठांशं षष्ठमागमिव । ऋषेर- 
नुज्ञामघिगम्य उपभोक्तुं पातुमिच्छामि । ६६ ॥ 

अन्वयः--मातः वत्सस्य शेषं होमार्थविधेः च (शेषं) तव औषस्यं 
रक्षितायाः उर्व्याः षष्ठांशम्‌ इव ऋषेः अनुज्ञाम्‌ अधिगम्य उपभोक्तुम्‌ 
इच्छामि । | | 
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` हिन्दी --( राजा दिलीप ते कहा, हे मातः ! मेरे ऊपर पुत्रवत्‌ स्नेहोद्वेक 
के कारण आपके थन.से टपकता हुआ दूध मैं पी लूं, यह आपका आदेश है 
पर-- ) हे जननि ! (मैं चाहता हुँ कि आश्रम में जाने पर ही ) द्विवर्षाववि 
आपके छोटे बछडे के पीने से तथा गुरु के होमादि कार्यों से बचने पर अपने 
कुलगुरु वसिष्ठ की आज्ञा पाकर आपका दूध मैं उसी प्रकार ग्रहण करू, 
जिस प्रकार पृथिवी की रक्षा करने वाला राजा (मैं) पृथिवी की उपज 


का छठा भाग ( मालगुजारी के रूप में ) ग्रहण करता है (हूँ) ।। ६३ ॥ 


इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुविज्ञापिता प्रीततरा बभूव । 

तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ।। ६७॥ 
__ संञ्जी०--इत्थमिति । इत्थ क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठस्य धेनुः प्रीतः 
तरा पूर्व शुश्रूषया संप्रत्यनया विज्ञापनया प्रीततराऽतिसन्तुष्टा बभूव । तदः 
न्विता तेन दिलीपेतान्विता हैमवताद्धिमवत्सम्बन्धिनः कुक्षेगुहायाः सकाशादश्रः 
मेणानायासेनाश्चमं प्रत्याययावागता च ॥ ६७ ॥ 

अस्वयः--इत्थं क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठधेनुः प्रीततरा बभूव च 
तदन्विता हैमवतात्‌ कुक्षेः आश्रमेण प्रत्याययौ । 

हिन्दी--इस प्रकार--( आश्रम में ही गुरु की आज्ञासे होमाद्यवशेष 
दुग्धपान करूँगा इत्यादि ) राजा दिलीप के विवेकपूर्ण निवेदन से वसिष्ठ को 
वह नन्दिनी धेनु अत्यधिक प्रसन्न होकर दिलीप के साथ हिमालय की उस 
गुफा से उस दिन अनायासेन आश्रम लौट आयी ( नन्दिनी के प्रभाव से 
क्षण मात्र में दोनों आश्रम पहुँच गये--उस दिन राजा दिलीप को आने के 
श्रम का सान भी न हो सका ) ॥ ६७॥ 

तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुतृपाणां गुरवे निवेद्य । 

प्रहर्षचिह्णानुमितं प्रियायै शशंस वार्चा पुनरुक्तयेव ॥ ६८ ॥ 

सञ्जी०--तस्या इति । प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नृपाणां गुरुदिलीपः 
प्रहर्षेचिहु मुखरागादिभिरनुमितभूहितँ तस्या धेनोः प्रसादमनुग्रहं प्रहषेचि- 
हु रेव ज्ञातत्वात्पुनरक्तयेव वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पञ्चा त्प्रियाये शशंस । 
कथितस्यैव कथनं पुनरुक्तिः त चेह तदस्ति । किन्तु चिह्न: कथितप्रायत्वाः 
टपुनरुक्तयेव स्थितयेत्युत्प्रेक्षा ॥ ६८ ॥ 
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अन्वयः-¬प्रसन्नेन्दुमुखः नृपाणां गुरुः प्रहषेचिह्लानुमित तस्याः प्रसाद | 
घुनरुक्तया इव वाचा गुरवे निवेद्य ( तदनु ) प्रियाय शशंस ॥। ६८ ॥ | 

हिन्दी--पूर्ण चन्द्र के समान प्रसन्न मुखाकृति वाले, राजाओं में श्रेष्ठ 
महा राज दिलीप, जिनकी मुखाकृति से ही नन्दिनी से प्राप्त जिस वरदान _ 
का पहले ही गुरु वसिष्ठ को आमास मिल चुका है (ज्ञात हो गया है) उस. 
नन्दिनी के वरदान रूप अनुग्रह को दिलीप ने अपनी गद्गद्‌ वाणी से पहले 
गुरु वसिष्ठ से सविनय कहा तदनु प्रिया सुदक्षिणा से भी वही कहा ॥ ६८॥ 

स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम्‌ । 

पपौ वसिष्ठ न कृताभ्यनुज्ञ: शुभ्र यशो मूर्तेमिवातितृष्णः ॥ ६९ ॥। 


सञ्जी०--स इति । अनिन्दितात्माऽगहितस्वमावः। सत्सु वत्सलः 
प्रमवान्सद्वत्सलः । 'वत्सांसाभ्यां कामबले' इति लच्प्रत्ययः । वसिष्टेन कुता- 
भ्यनुज्ञः कृतानुज्ञ: कृतानुमतिः स राजा वत्सस्य हुतस्य चावशेषं पीतहुता- 
वसिष्ठ नन्दिन्याः स्तन्यं क्षीरं, शुभ्रं मूते परिच्छिन्नं यश इव । अतिद्ष्णः 
सन्‌ पपौ ॥ ६& ॥ 

अच्वयः--अनिन्दिता त्मा सद्दत्सलः वसिष्ठेन कृताभ्युनुज्ञः वत्सहुतावशेषं 
नन्दिनीस्तन्य शुभ्र मूतं यशः इव अतितृष्णः सन्‌ पपौ । | 

हिन्दी--प्रख्यात सत्स्वभाव वाले सज्जनों के स्नेही राजा दिलीप ने गुरु 
वसिष्ठ की अनुमति पाकर बछडे के पीने से तथा वसिष्ठाश्वम के होमादिसे 
बचे, नन्दिनी के पवित्र तथा साकार यश स्वरूप घ को तृप्त होकर पी. 
लिया ( जिसके लिए दृषित होकर महाराज अहनिश नन्दिनी की सेवा कर 
रहे थे आज उनकी तृष्णा ( इच्छा ) पूरी हो गयी ) ॥ ६६ ॥ 

प्रातयंथोक्तब्रतपारणाऽन्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 

तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानी प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठ: ॥ ७० ॥; 

सञ्जी०--प्रातरिति । वशी वसिष्ठः प्रातः यथोक्तस्य व्रतस्य 
गोसेवारूपस्याङ्गमूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं भवं 
तत्कालोचितमित्यर्थ:। 'कालाटुन्‌' इति ठव्प्रत्स्ययः । यथा कथंचिद्‌ गुणवृत्त्याई- 
पि 'काले वत्तंमानत्वात्‌ प्रत्यय इष्यते? इति वृत्तिकारः . ईयते प्राप्यतेऽतेनेस्ययस्ः 
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स्वस्ति शुभस्यानं स्वस्त्ययनं शुभावहमाशीर्वादं प्रयुज्य । तौ दम्पती । कमंमृतौ । 
स्वां राजधानी पुरीं प्रति, प्रस्थापयामास ॥ ७० ॥ | 

अन्वय:--वशी व शिष्ठः प्रातः यथोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययन 
प्रयुज्य ती दम्पती स्वां राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास । 

हिन्दी--जितेन्द्रिय महषि वसिष्ठ ने राजा दिलीप के पूर्वोक्त ( 'आराध्य . 
सपरनीकः-१।८१ ) गोसेवा रूप ब्रतान्त में नन्दिनी दुग्ध की पारणा करा 
चुकने के बाद दूसरे दिन सबेरे अपने हाथों से राजा रानी उभय को खिला- 
पिला कर स्वस्त्ययनादि मांगलिक शुभाशीर्वाद देकर उनकी अपनी राजधानी 
अयोध्या पुरी को प्रस्थान कराया ।। ७० ॥ 


प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भर्तृररुन्घतीं च। 
धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः ॥. ७१ ॥ 


सञ्जी०--प्रदक्षिणीकृत्येति । नृपो हुतं तपितं, हुतमश्नातीति हुता- 
शोऽरिनः । कर्मण्यण्‌ । तं भतु मुनेरनन्तरम्‌ प्रदक्षिणानन्तरमित्यर्थः । अरुन्धतीं 
च सवत्सां धेनुं प्रदक्षिणीकृत्य । प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ । 'तिठद्गुप्रभृतीनि च' 
इत्यव्यीमादः । ततश्च्विः । अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं . सम्पद्यमानं कृत्वा प्रदक्षिणी- 
कृत्य । सङ्िमेङ्गलैः प्रदक्षिणादिभिमंङ्कलाचारेरुदग्रतरप्रमावः सन्‌ प्रतस्थे ॥ 

अन्वयः--नुपः हुतं हुताशं अनन्तरम्‌ भतुं: च अरुन्धतीं च सवत्सां धेनुं 
च प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः ( सन्‌ ) प्रतस्थे । 

हिन्दी--( कुल-गुरु वसिष्ठ के द्वारा स्वस्त्ययन के उपरान्त-) सपत्नीक 
राजा दिलीप ने सर्वप्रथम गुरु के हवनकुण्डाग्नि की, तदनु सूर्येवंश-पालक गुरु 
वसिष्ठ की, तदनु गुरुपत्नी माता अरुन्धती की, तत्पश्चा र्‌ वरदात्री सवत्सा 
नन्दिनी गौमाता की सविधि परिक्रमा ( प्रदक्षिणी कृत्य सुदक्षिणा साक्षत 
पात्रहस्ता' २।२ १) करने के उपरान्त--इन मांगलिक कृत्यों से और भी बढ़े 
तेज वाले होते हुए--वसिष्ठाश्चम से, अपनी राजधानी अयोध्या को प्रस्थान 
कर दिया ७१॥ 


(वूजनोपरान्त ही प्रदक्षिणा का विधान है और सविघि देव-पूजानुष्ठान की 
रात में खरीप्रसंग मी निषिद्ध है इसीलिये ऋतुमती भार्या सुदक्षिणा के चतुर्थे दिन 
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र 


को ध्यान में रखकर उस दिन राजा, दिलीप ने कामत्रेनु शी (पूजा) प्रदक्षिणा 
नहीं की और कामधेनु ने शाप दे दिया जिसका कुपरिणाम राजा को भोगना | 
पड़ा द्व० प्र संगै श्लो० ७६ )। ! 
: श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेत स धमंपत्नीसहितः सहिष्णुः । 
ययावनुद्घातसुखेन मार्ग स्वेनेव पुणन मनोरथेन ॥ ७२॥ 
सञ्जी०--श्रोत्रेति । धर्मपत्वीसहितः सहिष्णुब्रदादिदुःखसहनशीलः, 
अत एव सुखयतीति सुखः । तेन रथेन । स्वेन पूर्णत सफलेन मनोन्थेनेव । 
मार्गेमध्वानं ययौ । मनोरथपक्षे ध्वनिः क्षतिः । अनु घात: प्रतिबन्ध- 
निवृत्तिः 1 ७२ ॥ 
अन्वयः--धर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः सः श्रोत्राभिरामध्वनिना अनुद्घात- 
सुखेन रथेन स्वनेन पु्णन मनोरथेन: इव मार्ग यथौ । 
हिन्दी--( वसिष्ठाश्रम से अयोध्या जा रहे--) धर्मपत्नी रानी सुदक्षिणा 
के सहित गुरु वसिष्ठोक्त पुत्रेष्टि गोसेवादि गुरुतर कष्टप्रद ब्रतानुछान सहन 
करने में समर्थं राजा दिलीप को, उस समय कानों को मधुर लगने वाली 
रथचक्रध्वति तथा ऊबइ-खाबड वन-पथ में भी पत्थरों की ठोकर न लगने से 
सुखद ममन-शील वह रथ ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो वे अपने सफल 
मनोरथ रूपी रथ पर ही चढ़े हुए अक्लेशेन मार्गे तय कर रहे हों ॥ ७२ ॥ 
तमाहितौत्मुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजाऽर्थ्रतकशिताङ्गम्‌ । 
नेत्र: पपुस्तृक्तिमनाप्नुर्वा्कर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सञङजी०--तमिति। अदर्शनेन प्रवासनिमित्तेत। हितौत्सुक्यं जनितं 
दर्शनोत्ः'ण्ठम्‌ । प्रजार्थन सन्तानार्थेन ब्रतेन नियमेन कर्शित कृशी कृत मुं यस्य 
तम्‌ । नवोदयं नवाभ्युदयं प्रजासु, प्तिमनाप्नुवदि्मिरतिगृध्नुभिनेत्रैः । ओषधीनां 
नाथं सोममिव । तं राजानं पपुः, अत्यास्थया दहृशुरित्यर्थः । चन्द्रपक्षे= 
अदशनं कलाक्षयनिमित्तम्‌ प्रजाऽर्थं लोकहितारथेम्‌ । व्रतं देवताभ्यः कलादाच- 
नियमः 'तं च सोमं पपुर्देवाः पर्यायेणानुपूर्वशः? इति व्यासः। उदय आविर्भावः । 
न्यत्समानम्‌ ।। ७३ ॥। 
अन्वयः --अदशेनेन आहितौत्सुक्यं प्रजार्थब्रतक शितांगं, नवोदयं प्रजाः | 
तृप्तिम्‌ अनाप्नुर्वादभः नेत्रैः ओषघीनां नाथं सोमम्‌ इव तं पपुः । 
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हिन्दी-बहुत दिनों से अपने राजा दिलीप को न देखने के कारण 
अत्यंत उत्कंठित प्रजावर्गो ने पुत्रार्थं गोसेवाब्रतानुष्ठान से अत्यन्त कृश किन्तु 
वरप्राप्ति से नृतन अभ्युदय वाले अपने राजा को अपृप्त याने सतृष्ण नेत्रों 
से इस तरह देखा जैसे कृष्णपक्ष में शनै: शने: कलाक्षय ( अमावस ) के 
बाद शुक्ल पक्ष में नवोदित द्वितीया के चन्द्रमा को देख कर लोग सुखी 
होते हैं ॥ ७३ ॥ 


पुरन्दरश्रीः पुरमृत्पताकं प्रविश्य पौरंरभिनन्द्यमानः । 

भुजे भुजङ्ग न्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धरमाससञ्ज ॥ ७४॥ 

सञजी०--पुरन्दरेति । पृरः पुरीरसुराणां दारग्रतीति पुरन्दरः शक्रः । 
“पूःसवेयोर्दारिसहोः' इति खच्प्रत्ययः । 'वाचंयभपुरन्दरौ च' इति मुभागमो 
निपातितः । तस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य स॒ नृपः पौरैरमिनन्द्यमानः । उत्पताक- 
मुच्छितध्वजनम्‌ । ‘पताका वैजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजमरियाम्‌” इत्यमरः, । 
पुरं प्रविश्य भुजगेन्द्रेण समानसारं तुल्यबले । “सारो बले म्थिरांशे च न्याय्ये 
क्लीबं वरे त्रिष्‌? इत्यमरः । भूजे भूयौ भूभेर्घरमासञ्ज स्थापितवान्‌ ॥ ७४॥ 

अन्वयः- पुरन्दरश्रीः सः पौरेः अभिनन्द्यमानः उत्पताक पुरं प्रविश्य 
भुजङ्केन्द्रसमानसारे भुजे भूयः भूमेः घरम्‌ आससञ्ज । 

हिन्दी--तपोवन से आकर इन्द्र के तुल्य कान्ति और सम्पत्तिशाली 
राजा दिलीप ने अयोध्या नगरवासी प्रजाओं से अभिनन्दित होते हुए ( पुत्र- 
घ्राप्तिवरदान रूपोल्लास में प्रजाओं द्वारा ) लह-लहाती विजय-पताव ओं से 
सुसज्जित अयोध्याराजधानी में ( पत्नी सुदक्षिणा के सहित ) प्रवेश करके 
नाग-राज शेषके समान अपने भुज-बल पर पुनः पूर्ववत्‌ ( मंत्रियों पर सौपा 
गया ) पृथिवी का पालनभार धारण कर लिया ॥ ७४॥। 


अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः 
सुरसरिदिव तेजो वलह्लिनिष्ठ्यूतनेशम्‌ । 
नरपतिकुलभूत्ये गर्भमाधत्त राजी 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावेः ॥ ७५ ॥ 


इति रघुवंशमहाकाव्ये नन्दिनीवरप्रदानो प्राम द्वितीयः सर्गः समाप्तः । 
रघु० ८ 


>> 


१०० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--अथेति । अथ दयौः सुरवत्मं “द्यौः स्वर्गसुरवर्त्मनोः इति 
विश्वः । अनरेमं हर्षन यनयोः समुत्थमुत्पन्नं नयनसमुत्थम्‌ । आतञ्चोपसग इति ` 
कप्रत्ययः । ज्योतिरिव । चन्द्रमिवेत्यर्थः । 'ऋक्षेशः स्यादत्रिनेत्रप्रसुत” इति | 
हलायुधः । चन्द्रस्यात्रिनेत्रोद्‌भूतत्वमुक्तं हरिवंशे" नेत्राभ्यां वारि सुख्ाव 
शघा द्योतयद्‌ दिशः । , अद्गर्भविधिना हृष्टा दिशो देव्यो दधुस्तदा ॥ समेत्य 
घारथामासुर्न च ताः समुशक्तुवन्‌ । स ताभ्यः सहसैवाथ दिग्भ्यो गम 
प्रभान्वितः । पपात भासयँल्लोकाच्छीतांशुः सर्वभावनः ॥' इति । सुरसरिद्‌ 
गङ्गा वह्विना दिष्ठ्यतं निक्षिप्तं’ क्छ्वोः शूडनुनासिके च" इत्यनेन निपूर्वात््वः 
वतेवंकारस्य ऊठ्‌ । 'नुत्तनुन्ञास्तनिष्ठ्यूताविद्धक्षिप्तेरिताः समाः इत्यमरः । 
ऐशं तेजः स्कन्दमिव । अत्र रामायणम्‌ 


ते गत्वा पर्वतं राम केलासं धातुमण्डितम्‌ । 

अशनि नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः । 

देवकार्यमिदं देव! समाधत्स्व हुताशन । 

झैलपुत्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥ 

देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः । 

गर्भ घारय वे देवि! देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ 

इत्येतद्वचवं श्रृत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 

स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादबकोयं च ॥ 

समन्ततस्तु तां देबीमभ्यषिञ्त्त पावकः । 
सर्वेत्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दनः ॥ इति ॥ 
राज्ञी सुदक्षिणा नरपतेदिलीपस्य कुलभूत्ये संततिलामायै गुरुमिमंहद्मिः | 
लोकपालानामनुमावैस्तेजो मिरमिनिविष्टम्‌ अनुभ्रविष्टं गर्भेमाघत्त दधावित्यथेः। | 
अत्र मनु: अष्टानां लोकपालादां वपुर्धारयते नुपः' इति । आधत्तः’ स्लीकर्त्रीक- | 
धारणमात्रमुच्यते । तथा मन्त्रे च हश्यते । | 

अथेयं पृथिवी भह्युत्ताना गर्ममादवे । 

एवं त गर्भमाधेहि दशमे मासि सूतवे ।। 
इत्याश्वलायनानां सीमन्तमन्त्रे खरीव्यापारघारण ` आधानशब्दप्रयोगददर 


0) 
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नादिति । मालिनी वृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌--'ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः 
इति लक्षणाद्‌ ७५॥ 


इति रघुवंशद्वितीयसर्गस्य सञ्जीविनी व्याख्या समाप्ता । 


अन्वय:--अथ द्योः अत्रेः नयनसमुत्थं ज्योतिः इव सुरसरिव्‌ वह्लिनिष्ठय 
तम्‌ ऐश तेजः इव राज्ञी नरपतिकुलभूत्यै गुरुभिः लोकपालानुभावेः अभि- 
निविष्टं गर्भम्‌ आधत्त । 

हिन्दी--वसिष्ठाश्नम से वरप्राप्ति करके पुनः सिहासनारूड होने पर 
जैसे आकाश ने अत्रि नामक महर्षि के नेत्रों से निकली हुई चन्द्रमारूपी ज्योति 
को धारण किया और भागीरथी गंगा ने जैसे अग्नि से उगले हुए के समान 
विश्वपति भगवान्‌ शंकर सम्बन्धी ( स्कन्द को उत्पन्न करने वाले ) वीर्य 
को धारण किया, उसी प्रकार महारानी सुदक्षिणा ने नरपति महाराज 
दिलीप के सूर्यकुल की सन्तानरूप सम्पत्ति के लिये श्रेष्ठ लोकपालों के तेजों से 
सम्मिलित गर्भ को धारण किया ॥ ७५ ॥ 


इत्यधिकाशि श्रीरामचद्धझा विरचित सान्वय 'इन्दुमती' 
टीकासहितः रघ्वंशद्वितीयः सर्ग: समाप्तः। ... 


ery 0d | 


ला, 


ततीयः सगः 


अथेप्सितं भर्तरुपस्थितोदयं सखीजनोद्वीक्षणकौमदीमखम्‌ । 
निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दोह दलक्षणं दघौ ॥। १॥ 


सञ्जी० --अथेति ॥ अथ गर्भघा रणानन्तरं सुदणि । उपस्थितोदयं प्राष्त- 
कालं भर्तुदिलोपस्येप्सितं मनोरथम्‌ । भावे क्तः । पुनः सखीजनस्योद्वीक्षणानां 
ष्टीनां कौमुदीमुखं चन्द्रिकाप्रादुर्मावम्‌ यद्वा कौमुदी नाम दीपोत्सवतिथिः । 
तदुक्तं .मविष्योत्तरे-'कौ मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौमुदी मता? इति। 
तस्या मुखं प्रारम्भम्‌ । 'सखीजनोद्वीक्षणकौमुदीभहम्‌' - इति पाठं केचित्‌” 
पठन्ति । इक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेरविच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । निदानं 
त्वादिकारणम्‌’ इत्यमरः । एवंविधं दौर्हृदलक्षणं गर्भचिह्न वक्ष्यमाणं दधौ । 
स्वहूदयेन गर्महृदयेत्त च द्विहृदया गभिणी । यथाऽऽह वाग्भट'-'माठृजं. ह्यस्य 
हृदयं मातुश्च हृदयेन तत्‌ । सम्बद्धं तेन गभिण्या नेष्ट श्रद्धाविमाननम्‌ ॥ इति । 
तत्सम्बन्धित्वाद्‌ गर्भो दोहूंदमित्युच्यते । सा च तद्योगाहोहूंदिनीति । तदुक्तं 
संग्रहे- द्विहृदया नारीं दौहृदिनीमाचक्षते ।!' इति । अत्र दौहुंदलक्षणस्येप्सित- 


त्वेन कौमुदीमुखत्वेन च निरूपणाद्‌ रूपकालङ्कारः । अस्मिन्‌ सर्गे वंशस्थं 


वृत्तमू- जतो तु बंशस्थमुदीरितं जरौ’ इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ 

अन्वयः-अथ सुदक्षिणा उपस्थितोदयं भर्त्तुः ईप्सितं सखीजनोद्वीक्षण- 
कोमुदीमुखम्‌ इक्षवाकुकुलस्य सन्ततेः निदानं दोहुँदलक्षणं दधौ । 

हिन्दी -उदरस्थ गर्भ होने पर रानी सुदक्षिणाने शरीरक्ृशतादि गर्भ- 
लक्षणों को धारण किया, जो महाराज दिलीप का अभीष्ट था और रानी 
सुदक्षिणा की सखियों की आंखों के लिये चन्द्रिका के समान आह्वादकर था 
ओर इक्ष्वाकुवंश को ( अपने नाम पर ) चलाने वाला (होनहार) या ॥ १॥ 
शरीरसादादसमग्रहभूषणा मुखेन साऽलक्ष्मत लोध्रपाण्डुना । 
तनुप्रकाशंन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २ ॥ 


तृतीयः सग: १०२ 


सञजी०--शरीरेति । शरीरस्य सादात्‌ कार्श्यादसमग्रभूषणा. परिमिता- 
मरणा लोत्नपुष्पेणेत पाण्डुना मुखेनोपलक्षिता सा सुदक्षिणा । विचेया मृग्यास्ता- 
रका यस्यां सा तथोक्ता । विरलनक्षत्रेत्यर्थः । तनुप्रकाशेनाल्पकान्तिता शशिः 
नोपलक्षितेषदसमाप्तप्रमाता प्रभातकल्पा । प्रभातादीषदूनेत्थंः। 'तसिला दिष्वा- 
कृत्वसुचः? इति प्रभातशब्दस्य पुंवद्भावः । शर्वरी रात्रिरिव । अलक्ष्यत । 
शरीर- सादादिगर्भलक्षणमाह वाग्भटः क्षामतः गरिमा कुकषोमूंच्छा छदिर- 
रोचकम्‌ । जुम्मा प्रसेकः सदनं रोमराज्याः प्रकाशनम्‌ ॥ इति ॥ २॥ 


अन्वयः--शरीरशादात्‌ असमग्रमूषणा लोध्पाष्डुना मुखेन ( उपल- 
क्षिता ) सा विचेयतारका तनुप्रकाशेन शशिना ( उपलक्षिता ) प्रभातकल्पा 
शर्वरी इव अलक्ष्यत ॥ २ ॥ 


हिन्दी--गर्भ-लक्षण प्रकट होने पर कृश शरीर होने के कारण नाम 
मात्र के हलके हलके एक-दो आभूषणों को धारण की हुई तथा पीले मुखा- 
कृति से सुशोभित रानी सुदक्षिणा उस निसावसान रात्रि के समात दिखाई 
देने लगीं जिसके मोर में गिनने लायक थोड़े से तारे बचे रहते हैं और सूर्यो- 
दय निकट होने के कारण चन्द्र मी फीका पड़ गया होता है। ( अर्थात्‌ १-२ 
ही आभूषणों को पहनी हुई बिचेयतारका रजनी रूपा सुदक्षिणा के पाण्डुवर्ण 
से सूर्यकुल-दीपक रघु-जस्म का अरुणोदय ( आसन्तप्रसव ) प्रकट होने 
लगा था ) ॥ २॥। 


तदाननं मृत्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृप्तिमाययौ । 
करोव सिक्थं पृषतः पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ ॥ ३॥ 


सञ्जी०--तदिति । क्षितीश्वरो रहसि मृत्सुरभि मृदा सुगन्धि तस्या 
आननं तदाननं सुदक्षिणाम्‌ ढमुपाधाय तृप्ति नाययो । कः कमिब । शुचिव्य~ 
पाये ग्रीष्मावसाने । 'शुचिः शुद्धेऽनुपहते श्शृङ्खाराषाढयोः सिते । ग्रीष्मे हुत- 
बहेऽपि स्यादुपधाशुद्धमन्त्रिणि' इति विश्वः । पयोमुचां मेघानां पृषते बिन्दुमिः । 
'यृषन्ति बिन्दुपृषताः' इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्वलमुपाध्राय करी 
गज इव । अत्र करिवनराजिपल्वलानां कान्तकामिनोवदनसमाघिरनुसन्धेयः । 
गर्भिणीनां भृद्भक्षणं लोकप्रसिद्धमेव । एतेन दोहदाख्यं गर्भलक्षणम्‌च्यते ।।३॥। 


Fr 


१०४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अच्वयः--क्षितीश्वरः रहसि मृत्सुरभि तदाननम्‌ उपाघ्राय तप्ति न 
आययौ, शुकिव्यपाये पयोमुचां हृषतैः सिक्त वनराजिपल्वलम्‌ ( उपाधाय ) 
करी इव ॥ ३॥ 


हिन्दी--गभिणी होने के कारण स्वाभाविक मृद्भक्षण से रानी सुद- 
क्षिणा के सोधें मुखारवृन्द को एकान्त में सूंघ-सूंघ ( चूम-चूम ) कर राजा 
दिलीप उसी तरह अतृप्त रहते थे, जैसे ग्रीष्मऋतु के अन्त में बनों के सन्तप्त 
छोटे-छोटे सूखे तालों की मिट्टी मेघों के जल-बिन्दुपात होने पर सोंधी हो 
जाती है और उसके सोंघ से सुरभित अल्प जल को सुंध-सूंघ कर ( पी- 
पीकर) वनेले हाथी तृप्त नहीं होते-बार-बार उसको सूँड से चूसते रहते हैं॥ 


दिवं मरुत्वानिव भीक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्ान्तरथो हि तत्सुतः । 
अतोऽभिलाषे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विलंघ्य सा ॥४॥ 


सञ्जी०--दिवमिति। हि यस्माहिगन्तविश्रान्तरथश्चक्रवर्ती तस्याः 
सुतस्तत्सुत: । मरुत्वानिन्द्रः । 'इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा” इत्यमरः. । दिवं स्वगं- 
मिव मुवं भोक्ते । 'मृजोऽनवने इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा 
तथावित्रं मूविकारे मृद्र्‌ पे । अभिलष्यत इत्यमिषाषो भोग्यवस्तु तस्मिन्‌ । 
कमणि घञ्प्रत्ययः । रस्यन्ते स्वाद्यन्त इति रसा भोय्यार्थाः। अन्ये चते 
रफ़ाश्च ताम लिङ्खय विहाय मनो बबन्ध । विदघावित्यर्थः । दोहदहेतुकस्य 
भृद्‌भक्षणस्य पुत्रभूमागसूचनार्थत्वमृत्प्रेक्षते ॥ ४ ॥ 


अन्वयः--हि दिगन्तविश्रान्तरथः तत्सुतः मरुत्वात्‌ दिवम्‌ इव भुवं 
भोक्ष्यते अतः प्रथमं सा तथाविधे अभिलाषे अन्यरसान्‌ बिलंघ्य मनः बबन्ध । 
हिन्दी --चारों दिशाओं में अव्याहत विजयी रथ चलाने वाला तथा 
जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इन्द्र है वैसे ही मेरा पुत्र समस्त पृथ्वी का राजा 
( चक्रवर्ती ) बन कर पृथ्वी का भोग करेगा इसी उद्देश्य से गर्भवती रानी 
सुदक्षिणा ने अन्यान्य भोज्य स्सों को छोड़ कर पहले सोंधी मिट्टी का ही 
रसास्वादन किया (खाया) ॥ ४ ॥ 
न मे हिया शंसति किचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधो । 
इति स्म पच्छेत्यनुवेलमादृतः प्रियासखीरुत्तरकोसलेश्वरः ॥ ५ ॥ 


तुतीयः सग: १०५ 


सञ्जी०--नेति। मागधस्य राज्ञोऽपत्यं सत्री मागधी सुदक्षिणा 
द्यञमगघकलिङ्कसूरमसादण्‌'” इत्यण्प्रत्ययः । हिया किचित्‌ किमपीप्सितः 

मिष्टं मे मह्यं न शंसति चाचष्टे । केषु वस्तुषु स्पृहावतीत्यनुवेलमनुक्षण माहत 
आहतवान्‌ । कर्तरि क्तः । 'आहतौ सादराचितौ' इत्यमरः । प्रियाया सखी 
सहचरीरुत्तरकोसलेश्‍्वरो दिलीपः पृच्छति स्म पप्रच्छ । 'लट्‌ स्मे' इत्यनेन 
भतार्थे लट । सखीनां विश्रम्भूमित्वादिति भाबः ॥ ५ ॥ 

अन्वय:--मागधी हिया #िचि! ईप्सितं मे न शंसति ( अतः ) केष 
वस्तुषु मागधी स्पृहावती इति अनुवेलम्‌ आहतः प्रियासखीः उत्तरकोशलेश्वर 
पृच्छति स्म। 

हिन्दी--सदक्षिणा प्रायः लज्जावश अपनी अभिलषित वस्तु-इच्छा को 
मुझसे नहीं प्रकट करती है, यह समझ कर कोसलदेशाधिपति राजा दिलीप 
रानी सुदक्षिणा की सखियों से बारबार पूछते हैं कि सुदक्षिणा को वतमान 
दोहद के समय किन-किन वस्तुओं की इच्छा होती है ॥ १ ॥। 


उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वक्र तदपश्यदाहृतम्‌ । 
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भपतेरभूदनासा्यमधिज्यघन्वतः ॥ ६ ॥। 


सञ्जी०~उपेत्येति । दोहदं गामिणीमनोरथः। 'दोहदं दौठुँद श्रद्धा लालसं 
च समं स्मृतम्‌’ इति हलायुधः । सा सुदक्षिणा दोहदेन गर्भिणी मनोरथेन दु:ख” 
शीलतां दुःखस्वभावताम्पेत्य प्राप्य यद्वस्तु वक्रो आचकाङ्क्ष तदाहूतमानी- 
तम । भर्त्रेति शेषः । अपश्यदेव । अलभतेत्यथेः । कुतः । हि यस्मादस्य भूपते- 
{ल्लदिवेऽपि स्वर्गेडपीष्ट' वस्त्वनासाद्यमनवाप्यं नाभूत्‌ । कि याञ्चया ! नेत्याह 
अधिज्यधन्वन इति । नहि वीरपत्नीनामलम्यं नाम किच्चिदस्तीति भावः। 
अत्र वाग्मटः--'पादशोफो विदाहोऽन्ते श्रद्धा च विविघात्मिका' इति। 
एतच्च पत्नीमनोरथपूरणाकरणे हृष्टदोषसम्भवाद्‌ न तु राज्ञः प्रीतिलौल्यात्‌ । 
तदुक्तम्‌- देयमप्यहितं तस्यै हितोपहितमल्पक्रम्‌। श्रद्धाविघाते गभस्य 
विकृतिश्च्युतिरेव वा ॥' अन्यत्र च 'दोहृदस्याप्रदानेन गर्भा दोषमवाप्नुयात्‌' 
इति ॥ ६॥ | | 

अन्वय:--सा दोहददुःखशीलताम्‌ उपेत्य यद्‌ वब्न तद्‌ आहृतम्‌ अपश्यद्‌ 
कव हि अधिज्यघन्वनः अस्य भूपतेः त्रिदिवे अपि इष्टम्‌ अनासाद्यं न अभूत्‌ । 


१०६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 

हिन्दी--वह रानी सुदक्षिणा गर्भावस्था के स्वाभाविक्र कष्टों को सहती 
हुई जिस किसी ( दुर्लभ ) वस्तु की ( भी ) इच्छा करती थी, उस वस्तुको 
वह्‌ अपने सामने उपस्थित ही देखती थी । इसलिये कि धनुषधारी राजा 
दिलीप के लिये (धनुष तान लेने पर ) स्वर्ग की भी वस्तु अप्राप्य नहींथी॥ 


क्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा। 
उशाणपत्रापगमादनन्दरं लतेव सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा ।। ७ ॥ 


सञ्जी०--त्रमेणेति। सा सुदक्षिणा क्रमेण दोह 


ःदव्यथां च निस्तीये 
प्रचीयमानावयवा पुष्यमाणावयवा सती । पुराणपत्राणामपगमान्नाशादनन्तर 
सन्नद्धा: 


“जाता: प्रत्यग्रत्वान्मनोज्ञा: पल्लवा यस्याः सा लतेव रराज ॥ ७॥ 
अन्वेयः--सा क्रमेण दोहदव्यथां निस्तीर्य प्रचीयमानावयवा (सती) 
उसणपत्रापगमाद्‌ अनन्तर सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा लता इव रराज । 

हिन्दी -- वह गर्भवती सुदक्षिणा शर्नेः शन: गर्भ के 
ब्रिताकर ( चतुर्थ माह के बाद ) वैसे ही  हृष्ट- 
वाली हो गयी जैसे वसन्त में पुराने पत्तों के झड़ 
से लदी हुई लतायें मनोरम लगती हैँ ॥ ७ ।। 


दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ । 
तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पङ्कुजकोशयोःश्रियम्‌ 

सञ्जी०--दिनेष्विति । दिनेषु दोहद दित्रसेषु गच्छत्सु सत्मु नितान्त ` 
पीवरमतिस्थूलम्‌ । आसमन्तान्नीले मुखे 


चूचुके यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनद्वयम्‌ । ` 
भ्रमरेरभिलीनयोरभिव्याप्तयोः सुजातयोः सुन्दरयोः पङ्कजकोशयोः श्रियं 
पद्ममुकुखयोः श्रियं तिरश्चकार । अत्र वाग्भटः--'अम्लेष्टता स्तनी पीनो. 
श्वेतान्ती कृष्णचूचुक्ो? इति ॥ ऽ ॥ 


प्रारम्भिक कष्टों को 
पुष्ट और मनोरम कान्ति. 
जाने पर नवीन किसलयों 


ऽ 


अन्वयः--दिनेषु गच्छतस्‌ नितान्तपीवरम्‌ आनीलमुखं तदीयं स्तनद्वयं | 
भ्रमर। मिलीनयोः सुजातयोः पकजकोदयो: श्रियं तिरश्चकार । | 
हिन्दी--कुछ दिन ( लगभग ४-५ माह! इ० श्लो० १०) वीतने पर 
अत्यधिक स्थूल (५६घ से भरता हुआ ) तथा काले-काले ( हो रहे ) चूचुकों से. 


तृतीयः सर्यः १०७० 


सुशोभित गमिणी सुदर्सिणा के दोनों स्तन काले-काले भ्रमरों से उपसेवित 
कमल की कलियों को शोभा को जीत रहे थे॥ 5 ॥ 


निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ । 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं नूपः ससत्त्वां महिषीमन्यत ॥ ९ ॥: 


सञ्जी०--निधानेति । नृपः ससत्त्वामापन्नसत्त्वां गर्भिणीमित्यर्थः । 
'आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तवेत्ती च गर्भिणी' इत्यमरः । महिषीं निधानं 
विधिगँभे यस्यास्तां सागराम्बरां समुद्रवसनाम्‌ । भूमिमिवेत्यर्थः। “भूतधात्री 
रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा? इति कोशः । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्ते 
शमीमिद । शसीतरी वह्लिरस्तीत्र्यत्र लिङ्ग शमी गभदिग्नि जनयतीति’  । 
अतःशलिलामन्दर्गतजलां सरस्वतीं नदीमिव । अमन्यत । एतेन गर्भस्य भाग्य": 
वत्त्वतेजस्वित्वपावनत्वानि विवक्षिताति ॥ & ॥ 

अच्वयः--नृपः ससत्त्वां महिषीं निधानगर्भा सागंराम्बराश्‌ इव अभ्य- 
स्तरदीनपावकां शमीम्‌ इब अन्तःसलिलां सरस्वतीं नदीम्‌ इव अमन्यत । 

हिन्दी--राजा दिलीप ने गर्भवती रानी सुदक्षिणा को अपने भीतर रत्नों 
को रखने बाली सागराम्बरा पृथिवी के समान (गम्भीर) और अन्दर में 
अग्नि को रखे हुए शमी नामक वृक्ष के समान ( तेजस्वी ) तथा गुप्तरूप से 

ने वाली सरस्वती नदी के समान ( पवित्र ) समझा ॥ € ॥ 
्रियाऽनुरागस्य मनःसमुननतेर्भृजाजितानां च दिगन्तसम्पदाम्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सदृशीवर्यंघत्त सः ॥१० 


सञ्जी० --ग्रियेति । धीरः स राजा प्रिग्रायामनुरागस्य मनः समुन्नते- 
रौदार्घस्य भुजेन भुजबलेन करेण वाःजितानां, न तु वाऽणिज्यादिना । दिगन्तेषु 
सम्पदाम्‌ । 'कृतेः, पुत्रो मे भविष्यतीति सन्तोषस्य च । 'धृतिर्योगान्तरे घैंयें 
घारणाध्वरतुष्टिषु' इति विश्वः । सहृशी रनुरूपाः । पुमान्‌ सूयतेःनेनेति पुंसवनं 
तदादिर्यासां ताः क्रिया यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य व्यधत्त कृतवान्‌ । आदिशब्दे 
मानवलोभनसीमन्तोन्नयने गुह्येते। अत्र 'मासि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनं 
यदा पुसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌’ इति पारस्करः । चतुर्येऽनवलोभनम्‌" 
इत्याश्वलायनः । 'पष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोच्चयनम्‌' इति याज्ञवल्क्य: ॥ १० ॥ 


१०६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--धीरः सः प्रियानुरागस्य मनःसमुन्नतेः मुजाजितानां दिगन्तः ` 
सम्पदां च कृतेः च सदृशीः पुंसवनःदिकाः क्रियाः यथाक्रमं व्यघत्त । 

हिन्दी--बुद्धिमान्‌ राजा दिलीप ने पत्नी सुदक्षिणा के प्रति अपने 
अगाघ प्रेम के साथ अपने भुजबल से प्राप्त दिगन्त साम्राज्य के एवं “रानी 
के गर्भ से पुत्र ही उत्पन्न होगा” इस हढ़ धारणा के अनुरूप खूब ही धूम-धाम 
से सुदक्षिणा-गभं के पुंसवनादि संस्कारों को पुरा किया ॥ १० ॥ 


सुरेन्द्रमात्राऽश्चितगर्भगौरवात्‌ प्रयत्नम्‌क्तासनया गृहागत 
तयोपचाराञजलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नृपः ॥११॥ 


सञ्जी०--सुरेन्द्रेति । गृहागतो पृपः सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्रा- 
भिरशैराश्चितस्यानुप्रविट्रस्य गर्भस्य गौरवाद्‌ भारात्‌ प्रयत्नेन मुक्तासनया । 
आसनादुत्ितयेत्ययैः । उपचारस्या्जलावञ्जलीकरणे खिन्नहस्तया पारिप्ल- ` 
वनेत्रया तरलाक्ष्या ।चचलं तरलं चैव पारिष्लवपरिप्लवे? इत्यमरः । तया 
सुदक्षिणया ननन्द । सुरेन्द्रमाज्ञाऽश्चित इत्यत्र मनुः-~ अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणां . 
मात्रामिनिमितो ठृपः' इति ॥ ११॥ 


अन्वयः-~7हागतः नृपः सुरेन्द्रमात्राश्चितगर्भेगौरवात्‌ प्रयत्तमुक्तासनया 
उपचाराअलिखिन्नहस्तया पारिप्लबनेत्रया तया ननन्द । 


हिन्दी --राजभवन ( अन्तःपुर ) भें आने पर राजा दिलीप लोकपालों 
{ सुरेन्द्र ) के अंशों से भरपूर गुरुतर गर्भभार के कारण बडी कठिनता से 
पति-स्वागतार्थं आसन से उठने वाली (उठती हुई ) तथा शिष्टाचार के नाते 
पति को हाथ जोड़कर प्रणाम करने में असक्त | लइखड़ाती हुई ) अत्त एव 
'अश्रुभरे चंचल नेत्रों वाली आसन्नप्रसवा रानी सुदक्षिणा को देखकर अत्या- 
नन्दित होते थे ॥ ११॥। 


कुमारभृत्याकुशलेरनुष्ठिते भिषर्घिराप्तरथ गर्भभर्मणि । 
पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मखी प्रियां ददर्श काले दिवमञ्रितामिव ॥१२॥ 


सञ्जी०--कुमारेति। अथ कुमारभृत्या बालचिकित्सा। 'संज्ञायां 
“समजनिषद०' इत्यादिना क्यप्‌ । तस्यां कुशलेः। कृतिभिः । कृती कुशल 
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त्यपि’ इत्यमरः । आप्तै हिथैभिषरिभवेद्यः “भिषग्वेद्यी' चिकित्सके' इत्यमरः । 
गस्य भमणि। “भरणे पोषण मर्म इति हेमः। 'भतिभर्म' इति शाञ्चतः। भनो 
मनिच्प्रत्ययः । 'गर्भकमेणि इति पाठेगर्भाधानप्रतीतावौचित्यभङ्गः । अनुष्ठिते 
कृते सति । काले दशमे मासि। अन्यत्र ग्रीष्मावसाने प्रसवस्य गर्भमो चनस्योन्मु- 
खीम्‌ । आसन्नप्रसवामित्यर्थः । “स्यादुत्पादे फले पृष्पे प्रसवे गर्भमोचने’ इत्य- 
मरः । प्रियां भार्याम्‌ । अभ्राप्यस्याः सञ्षातान्यश्रिता ताम्‌ । तदस्य सञ्जातं 
तारकादिस्य इतच्‌” इतीतच्प्रत्ययः। दिवमिव। पतिर्भर्ता । प्रतीतो हृष्टः सन्‌ । 
'ख्याते हृष्टे प्रतीतः' इत्यमरः । ददश दष्टवान्‌ ॥ १२॥ 


अन्वय:--अथ कुमारभृत्याकुश्लेः आप्तैः विषग्भिः गर्भभर्मणि अनुष्ठिते 
काले प्रसवोन्मुखीं प्रियाम्‌ अभ्रितां दिवम्‌ इव पतिः प्रतीतः ( सन्‌ ) ददर्शं । 


हिन्दी -उसके बाद अर्थात्‌ रानी सुदक्षिणा को गर्भमार से अत्यन्त 
असक्त देखने पर राजा चिलोप बालचिकित्सा कर्मो में निपुण तथा अपने. 
विश्वासी वेद्यवरों के द्वारा सुदक्षिणा के गर्भ की रक्षा कराते हुए दशवें महीने: 
में प्रसव के उन्मुख ( आसन्नप्रसवा ) सुदक्षिणा को ग्रीष्म ऋतु के अन्त में. 
मेघाछन्न आकाश की तरह देखकर आनन्दित हुए। ( ग्रीष्म की गर्मी से 
व्याकुल लोग वर्षा ऋतु के प्रथम दिन जैसे मेघाच्छन्न ( जलपूर्ण ) आकाश 
को देखकर उत्सुक हो उठते हैं, वैसे ही पुत्रार्थ व्याकुल राजा दिलीप त्वरित. 
बरसने वाले मेघ के समान ही पुत्ररत्नगर्भा आसन्नप्रसवा रानी को देखकर 
अत्यानन्दित हो उठे ) ॥ १२॥ 


ग्रहैस्ततः पश्चभिरुच्चसंश्वयैरसुयंगैः सूचितभाग्यसम्पदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये सचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥ १३॥ 


सञ्जी०--ग्रहैरिति । शच्येन्द्राण्या समा । 'पुलोमजा शचीन्द्राणी? 
इत्यमरः । सा सुदक्षिणा समये प्रसूतिकाले सति दशमे मासीत्यर्थः। 'दशमे 
नासि जायते' इति श्रुतेः । उच्चसंश्रयै उच्चसंस्थैस्तुङ्गस्थानगै रसूर्यंगैरनस्त- 
मितेः कश्चिद्‌ थथासम्मवं पश्चमिग्रहैः सूचिता भाग्यसम्पद्यस्य तं पुत्रम्‌ । 
त्रीणि प्रभावमन्त्रोत्साहात्मकानि साघनान्यूत्पादकानि यस्याः सा त्रिसाधना 
शक्तिः। “. शक्तयस्ति्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमरः । अक्षयमर्थमिव । 
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असूत 'षूडू प्राणि गर्भविमोचने इत्यात्मनेपदिषु पाते । तस्माद्धातोः-क्तरि 
सङ्‌ । अत्रेदमनुसन्येयम्‌-'अजवृषभमृगाद्धनाकुलीरा जपवणिजौ च दिवाकराः | 


दितुङ्गाः । दशशिखिमनुयुक्तिधीन्द्रियांशे स्त्रिववक विशतिमभिश्च तेऽस्तनीचाः ॥' 
इति सूर्यादीनां सप्तानां ग्रहाणां मेषवृषमादयो राशयः शलोकोक्तक्र मवि शिष्टा 
उच्चस्थानानि, स्वस्वतुङ्गापेक्षया सप्तमस्थानानि च नीचानि । तत्रोच्चेष्वपि 
दशमादयो राशित्रिशांशा यथाक्रममुच्चेषु परमोच्चा नीचेषु परमनीचा इति 
जातकश्लोकार्थः । अत्रांशस्त्रिशो भागः । यथाऽऽह नारद:--“त्रिशद्भागात्मकं 
लग्नम्‌’ इति । सूर्यप्रत्यासत्तिग्रंहाणा मस्तमयो नाम । तदुक्तं लघजातके-'रवि- 
'णाऽस्तमयो योगो वियोगस्तूदयो भवेत्‌ इति । ते च स्वोच्चस्थाः फलन्ति 
नास्तगा नापि नीचगाः। तदुक्तं राजमृयाद्ध--'स्वोच्चे पूर्ण स्वक्षके5ये 
-सुहूद्भे पादे द्विड्‌भेऽल्पं शुमं खेचरेन्द्रः। नीचस्थायी नास्तयो वा न किश्चित्पाद 
"नूनं स्वत्रिकोणे ददाति । इति, तदिदमाह कविरुच्चसंस्थैरसू यंगैरिति च । 
“एव सति यस्य जन्मकाले पञ्चप्रभृतयो, ग्रहाः सर्वोच्चस्थाः स एव तुङ्गो 
अवति। तःुक्तं कूटस्थीये-¬ सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजानः। 
एकद्वित्रिचतुभिर्जायन्तेऽतः पर दिव्याः॥' इति । तदिदमाह पत्वभिरिति ॥ 


अन्वयः--ततः शचीसमा समये ( सति ) उच्चसंश्रयेः असूर्यगैः पश्चभिः 
ग्रहैः झूचितभाग्यसम्पदं पुत्रं त्रिसाधना शक्तिः अक्षयम्‌ अर्थम्‌ इव असूत । 


हिन्दी -ग्रीष्मान्त कालिक मेघाच्छन्न आकाश के समान आसन्नप्रसवा 
सुदक्षिणा को देखने के पश्चाद्‌-इन्ट्राणी के सहश तेजस्विनी रानी सुदक्षिणा 
ने दसवें महीने में उसी प्रकार का पृत्रोत्पन्न किया, जिसके भाग्यवान्‌ होने 
की सुचना उच्चस्थान में बैठे तथा साथ में सूयंग्रह के न रहने से पूर्ण फल देने 
में समर्थ पाँच ग्रह उपस्थित थे । जिसके प्रभाव से भाग्यशाली जातक अपने 
ही तेज, उत्साह और मन्त्रणा से अचल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है ( ऐसे 
ही शुभग्रह से युक्त वह वालक पैदा हुआ )॥ १३ ॥ | 


"दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणाचिहँविरग्निराददे | 
बभूव सर्वा शुभशंसि ततक्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुशाम्‌ ॥ १४॥। 


सञ्जी० --दिश इति । तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे । 'कालाध्वनो रत्यन्त संयोगे’ 
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इति द्वितीया । दिशः घ्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः । मरुतो वाताः सुखः मनोहरा 
ववुः । अग्निः प्रदक्षिणाचिः सन्‌ इविराददे स्त्रीचकार । इत्थं सवं शुभशंसि 
शुभसूचकं बभूव । तथा हि तादृशां रघुप्रकाराणां भवो जन्म लोकाभ्युदयाय । 
भवतीति शेषः । ततो देवा अपि सन्तुष्टा इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः --ततक्षणं दिशः प्रसेदुः मरुतः सुखाः ववुः अस्तिः प्रदक्षिणाचिः 
(सन्‌ ) हविः आददे ( इत्यं ) सवे शुमशंसि बभूव 1 हि ताह्यां भवः लोका? 
'म्युदाय ( मवति ) । 


हिन्दी--बालक ( रघु) के जन्म काल में चारों दिशाय प्रसन्न (निर्मल) 
हो गई और चारों दिशाओं से बहने वाली वायु शीतल, मन्द सुगन्ध और 
मनोहर होकर बहने लगीं तथा हवन-कुण्ड की अग्नि अपने-आप दक्षिणावर्ते 

दक्षिण-दिशा की ओर से ) घूम-घूम कर हवन की सामग्री / शाकल्य ) को 
ग्रहण करने लगी । इस प्रकार समी प्रकार के शुभ शकुन होने लगे । क्योंकि 
यह देखा गया है कि रघु ऐसे महान्‌ पुरुषों का जन्म लोक ( संसार) की 
उन्नति के लिये ही होता है ॥ १४॥ 


अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा । 
निशीथदीपा सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमपिता इव ॥१५॥ 


सञ्जी०--अशिष्ट्रशय्यामिति । ‘अरिष्टं सूतिकाशहम्‌' इत्यमरः । अरिष्टे 
सूतिकागुहे शय्यां तल्पं परितोऽमितः 'अमितः परितः समयातिकषाहाप्रतिः 
योगेऽपि’ इति द्वितीया । विसारिणा सुजन्मनः शोभंनोत्पत्तेः। 'जनुजेनजन्मानि 
जनिर्त्पत्तिरुद्भवः? इत्यमरः । तस्य शिशोनिजेन नैसगिकेण तेजसा सहसा 
हतत्विषः क्षीणकान्तयो निञ्चीथदीपा अद्ध रात्रप्रदीपाः । अधेरात्रनिशीथौ डी 
इत्यमरः । अआलिख्यसमपिताश्चित्रापिता इव बभूवु । निशीथशब्दो दीपानां 
बरमाऽऽघिक्यसम्मावनाऽ्थः ॥ १५ ॥ 


_ अन्वयः--अरिष्टशय्यां परितः विसारिणा सुजन्मनः तस्य निजेन तेजसा 
सहसा हतत्विषः निशीथदीपाः अलेख्यसमपिता इव बभूवुः । 

हिन्दी--( सूर्यवंश के महाप्रतापी उस ) बालक ( रघु ) के जन्म लेते हो 

सूतिका-गृह में अर्घे रात्रि के सभी प्रज्वलित प्रदीप उस बालक के स्वाभाविक 
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तेज से एफा-एक इतने मन्द तेज के ही गये कि वे सभी, चित्र में हि खे केः 
समान प्रपीत होने लगे ॥ १५॥ 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम्‌ । 
अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्त्रमुभे च चामरे ॥ १६॥ 


सञ्जी०--जनायेति। मूपते दिली पस्यामृतसभ्मिताक्षरममृतसमानाक्षरम्‌ । 
“सरूपसमसम्मिताः इत्याह दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्ति शंसते कययते 
युद्धान्तचरःयाज्न्त-पुरचारिणे जनाय त्रयमेवादेयमासीत्‌ । तत्‌ कि शशि- 
प्रममुज्ज्वल छत्रम्‌ उभे चामरे च । छत्रादीनां राज्ञः प्रधाना ङ्गत्वादिति 
भावः ॥ १६ ॥। 

अन्वयः--भूपतेः अमृतसंमिताक्षरं कुमारजन्म शंसते, शुद्धान्तचरायः 
जनाय त्रयम्‌ एव अदेयम्‌ आसीत्‌, शशिप्रभं छत्रम्‌ उभे चामरे च । 

हिन्दी--रानी सुदक्षिणा के प्रसव के समय-पुत्र शब्द सुनने के लिए 

अत्यन्त आतुर राजा दिलीप को जन्तःपुर के अनुचरों ने जब आकर कहा कि 

रानी ने तुत को जन्म दिया है' तो उस समय अभृत के समान सुखद पुत्र 
शब्द को सुनकर राजा दिलीप के लिए उन अ नुचरों कोन देने योग्य तीन 
ही वस्तुएँ थीं--वंश-परम्परागत चन्द्रप्रम राजछत्र और राजगद्दी के उभय- 
पाश्व वर्ती दो राज-चामरें (अर्थात्‌ राजाने आ नन्दविभोर होकर राज- 
चिल्लो को छोड़ कर मूह मागा इनाम सबको दिया ) 11 १६॥ 


निवातपञ्चस्तिमितेन चक्षुषा नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 
महोदधेः पुर इवेन्दुदशंनात्‌ गुरुः प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि ॥१७॥ 


सञ्जी०--निवाते/ति । निवातो निर्वातश्रदेश:। ' निवातावाश्रयावातौ? 
त्यमरः । तत्र यत्‌ पद्म तद्वत्स्तिमितेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कान्तं सुन्दर 


सुतानन पुत्रमुखं पिबतस्ट्रष्णया पश्यतो नृपस्य गुरुरुत्कटः प्रहर्षः ( कर्त्ता } 
इन्डुदशनात्‌ गुरुमंहोदधेः पुरो जलौध इव । आस्मनि शरीरे न प्रबभूव स्थातुं 
न शशाक । अन्ते माति स्मेति यावत्‌ । न ह्यल्पाधारेऽधिकं मीयत इति भावः 


यद्वा हषे आत्मनि स्वस्मिन्विषये न प्रबभूव । आत्मानं नियन्तुं न शशाक ४ 


किन्तु बहिनिजंगामेत्यर्थः ।। १७॥ 


क 


॥ 
[| 
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अन्वयः--निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिवत: नृपस्य 
गुरुः प्रद््षे: इन्दुद्शेना ३ होदधेः पुरः इव आत्मनि न प्रबभूव । 

हिन्दी--वायु से रहित सरोवर के कमल के समान निश्चल एकटकी 
आंखों से सुन्दर नवजात पुत्रःमुख को अतृप्त नेत्रो से देखते हुए राजा दिलीप 
का आनन्द, श्वेत नील गगन में उत्फुल्ल चन्द्रमा को देखकर जसे महासांगर 
की लहर (ज्वार ) उछाल मारने लगती है, उसी तरह महाराज दिलीप ने 
उत्फुल्ल चित्त से आनन्दविमोर होकर पुत्र-मुख को देखा ॥ १७ ॥। 

स जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 

दिलीपसूनुर्मणिराकरोड्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ।। १८॥ 


सञजी०--स इति । स दिलीपसुनुः । तपस्विना पुरोधसा पुरोहितेन । 
“पुरोधास्तु पुरोहितः’ इत्यमरः । वसिष्ठेन । तपस्वित्वात्तदनुष्टितं कम सवीर्यं 
स्थादिति भावः। तपोवनादेत्यागत्य । अखिले समग्रे जातकमंणि जातस्य 
कर््तव्यसंस्कारविशेरे कृते सति । प्रयुक्तः संस्कारः शाणोल्लेखना दिर्यस्य स 
तथोक्तः । आकरोदभवः खतिप्रमवः 'खनिः छियामाकरः स्यात्‌' इत्यमरः । 
मणिरिव । अधिकं बभौ । वसिएटमन्त्रप्रमावात्तेजिष्ठोऽमूदित्यर्थः । अत्र मनुः 
आग्दाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकम विर्धायते इति ॥ १८॥ 

` अन्वयः--सः दिलोपसूनुः तपस्विना पुरोधसा तपोवनात्‌ एत्य अखिले 

जातकर्मणि कृते ( सति ) प्रयुक्तसंस्कारः आकरोद्धवः मणिः इव बमो । 

हिन्दी--राजा दिलीप के उस नवजात पुत्र का कुलगुरु महृषि वसिष्ठ 
के तपोवन से आकर जातकर्मादि संस्कार कर देने पर, वह बालक वैसे ही 
चमक उठा जैसे खान से निकालकर खरादा हुआ रत्न चमकने लगता है ॥ 

सुखश्चवा मङ्गलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोषिताम्‌ । 

न केवलं सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ॥१६॥ 

सञ्जी०--सुखेति । सुखं सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते सुखश्चवाः श्रुतिः 
मुखा इत्यर्थः । मङ्गलतूर्य निस्वताः मङ्गलवाद्यध्वनयो वारयोषितां वेश्यानाम्‌ 
“वारस्धी गणिका वेश्या रूपाजीवा? इत्यमरः। प्रमोदनृत्येहेषेनत्तेनेः सह 
मागधीपतेदिलीपस्य सद्मनि केवलं गृह एव न व्यजुम्भन्त । किन्तु द्यौरोको 
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येषां ते दिवौकसो देवाः । पृषोदरादित्वात्साघुः । तेषां पथ्याकाशेऽपिः व्यजु- 
म्मन्त। तस्य देवांशत्वाद्‌ देवोपकारिट्वाच्च देवदुन्दुभयोऽपि नेदुरिति भावः ॥ 
अन्वयः--सुखश्रवाः, मङ्गलतुर्येनिस्वनाः वारयोषितां प्रमोदनृत्यै: सह 
मागधीपतेः सद्मनि केवलं न व्यजुम्भन्त अपितु दिवौकसां पथि अपि 
( व्यजुम्भन्त ) । | 
हिन्दी--रघु-जन्म के समय कानोंके लिये सुखद मांगलिक वाद्यो की 
ध्वत्तिपीँ जो कि वेश्याओं के नृत्य के साथ राजा दिलीप के राजमहल से गूज 
रही थीं, वे केवल राजमहल में ही नहों बल्कि देवलोक में मी गूँज रही थी. 
क्योंकि सूर्यवंशी राजा देवलोक के भी रक्षक होते थे--महाराज दशरथ 
देवासुर-संग्राम के भी योद्धा कहे जाते हैं ( द्र० प्र० स० पर्यालोचन ) ॥१९॥ 


न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविसजंयेद्‌ यं सुतजन्महषितः । 

ऋणाभिधानात्‌ स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुचे स बन्धनात्‌ ॥ 

सञ्जी०--नेति। रक्षितुः सम्पक्पालनशीलम्य तस्य दिलीपस्य । अत एव 
चौराद्यमवातू संयतो बद्धो न बभूव नाभूत्‌ । कि तेनात आह-बिसर्जयेदिति । 
सुतजन्मना हषितस्तोषितः सन्‌ यं बद्ध विसर्जयेद्विमोचयेत्‌ ! किन्तु स राजा 
तदा पितुणामृणाभिधानाद्‌ बन्धनात्केवलं यथा तथा स्वयमेव । एक ऐवेत्यथेः । 
'केवलः कृत्स्त एकश्च केवलश्चावधीरिता' इति शाश्वतः । मुमुचे, कर्मकत्तरि 
लिट्‌ । स्वयमेव मुक्त इत्यर्थं: । अस्मिन्नथ्‌~'एष वा अनृणो यः पुत्री ? इति 
श्रृतिः प्रमाणम्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वय:--रक्षितुः तस्य संयतः न बभूव, यं सुतजन्महषितः सन्‌ ) 
विसर्जयेत्‌, सः तदा पितृणाम्‌ ऋणामिधानाद्‌ बन्धनात्‌ केवलम्‌ स्वयं मुमुचे । 


हिन्दी--राजा दिलीप का प्रजातन्त्र ऐसा सुहृढ था कि.उनके राज्य में 
कोई ऐसा अपराध ही नहीं करता था जिसे जेल भोगना पड़े। अतः पुत्र-. 
जन्मोत्सव के हषं में कोई कैदी था ही नहीं जिसे मुक्त किया जाय । इसलिये. 
राजा दिलीप रबु-जन्म के होने पर स्वयं पितृ-ऋण से मुक्त हो गये । ( पुत्र 
होने पर पिता के ऊपर के पित्रो का ऋण पुत्र को चुकाना पड़ता है-- 
पितृकर्म का अधिकारी पुत्र हो जाता है--ऐसा शास्त्र-सम्मत है ) ॥२०॥ 
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तस्य यायादयमन्तमभेकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः । 

अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविच्चकार नाचा रघुमात्मसम्भवस्‌ ॥ २१ ॥ 

सञ्जी०--श्रुतस्येति । अर्थविच्छब्दार्थज्ञः पाश्रिवः पृथिवीश्वरो दिलीपः ! 
अथभर्भको बालकः श्रुतस्य शास्त्रस्यान्तं पारं याया र्‌ । तथा युधि परेषां झतू- 
णामन्तं पारं च यायात्‌ । यातुं शक्तुयादित्मर्थः। शक्ति लिङ्क च इति 
इक्यार्थे सिङ । इति हेतोर्धातोः 'अधिवधिल्घिगत्यर्था: इति .लघिधातोगेम- 
न!ख्पमथमर्थवित्त्वादवेक्ष्यालोच्य । आत्मसम्भवं पुत्रं नाम्ना रघुं चकार : 
“लज्लिबह्योनेलोपश्र' इत्युप्रत्यये 'बालमुललध्वलमङ्गुलीचा वा लो रत्वमा- 
पद्यते? इति वैकल्पिके रेफादेशे रघुति रूप सिद्धम्‌ । अत्र शङ्क: आशोर 
तु व्यतिक्रान्ते नःमकर्मं विघीयते' इ।त ॥ २१ ॥ 

अन्वय:--अर्थविः्‌ पाथियः अयस्‌ अर्भकः श्रृतस्यू अन्तं यायात्‌, तथा 
युधि परेषां ( ) च ( यायात्‌ ) इति धातोः गमनार्थम्‌ अवेक्ष्य आत्मा 
संसत नःम्नां रघुं चकार । 

हिन्दी--शब्दार्थ शो जानने वाले पुथिवीपति राजा दिलीप ते ( जातः 
संस्कार के बाद ) यह बालक अध्ययन में शास्त्रों का तथा युद्ध में शत्रुओं का 
अस्त करेगा ( सदा प्रगतिशील बनः रहेगा ) यह समझ कर गमनार्थेक लघि 
धातु के अर्थं को विचार कर अपने बालक का नाम “रघु रखा ॥ २१ ॥। 


पितुः प्रयत्नात्‌ स समग्रसम्पदः शुभ: शरीरावयर्वदिने दिने । 
पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरतुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ २२॥ 


सञङजी०--पितुरिति । स रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलक्ष्मीङस्य पितुदिली- 
पस्य प्रयत्नाच्छुमैर्मतोहरैः शरीरावयवैः। हरिदश्वदीघितेः सूर्य॑स्य २शमेः 
'मास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः इत्यमरः । अनुप्रवेशाद्‌ बालचन्द्रमा 
इव दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । 'नित्यवीष्सयोः' इति द्विर्वचनम्‌ । बृद्धि पुपोष । 
अत्र वराहसंहिताबचनम्‌- सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मूच्छितास्ततो 
नैशम्‌ । क्षपयन्ति दपेणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः ।। इति ॥ २२ ॥ 

अन्वय:--सः समग्रसम्पदः, पितुः प्रयत्नात, शुमैः शरीरावयवः हरिदश्वः 
दीघितेः अनुप्रवेशात्‌ बालचन्द्रमाः इव दिने दिने वृद्धि पुपोष । 
रघु० ९ 
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हिन्दी--पूर्ण सम्पत्तिशाली पिता राजा दिलीप के प्रयत्न ( यावतोप- 
लब्ध पौष्टिक पदार्थादि के सेवत ) से उस नवजात सूयवंशी बालक रघु का. 
शरीर सुन्दर अंग प्रत्ज्गों से हृष्ट पुष्ट होकर ( तैलाम्यंगोपरान्त ) सूर्य-किरण | 
क्केलगने से बालचन्द्र ( शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा ) के सहश प्रतिदिन वृद्धि को 
प्राप्त करने लगा ॥ १२ ॥ | | 

उमावषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 

तथा नूपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदुशेत तत्समौ ॥ २३॥ 

सङजी०--उमेति । उमादृषाद्धौ पार्वंतीवृषभध्वजौ शरजन्मना कात्तिः 
केयेन 'कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः? इत्यमरः । यथा ननन्दतुः 
रचीपुरन्दरौ जयन्तेन जयन्तास्येन । 'जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः । यथा 
ननन्दतुः । तथा तत्समौ ताम्यामुमावृषाङ्काभ्यां शचोपुरन्दराभ्यां च समौ 
समानौ सा मागधी नृपश्च तत्सहशेन ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां सदृशेन सुतेन 
ननन्दतुः । मागधी प्राग्व्याख्याता ॥ २३ ॥ | 

अन्वयः--उमावृषाङ्की शरजन्मना यथा शचीपुरन्दरौ जयन्तेन यथा तथा 
तत्समौ सा मागघी नृगः च तत्सहशेन सुतेन ननन्दतुः । 

हिन्दी--भझवली पार्वती और भगवान्‌ शंकर ने कातिकेय नामक पुत्र | 
को पाकर तथा इद्धाणी और इन्द्र ने जयन्त नामक पुत्र को पाकर जेसे 
आनन्द को प्राप्त किया उसी प्रकार उन्हीं ( गौरी-शंकर तथा इन्द्राणी-इन्द्र ) 
के समात रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने भी कुमार रघु को पाकर 
बहुत ही आनन्द को प्राप्त किया ॥ २३ ॥ | 


रथाङ्गनाम्तोरिव भावबन्धनं बभूव यत्‌ प्रेम परस्पराश्रयम्‌ । 

विभक्तमप्येकसुतेन तत्‌ तयोः परस्परस्योपरि पयंचीयत ।। २४॥ | 

सञ्जी०--रथाङ्गेति । रथाङ्गनाम्ती च रथाङ्गनामा च रथाद्धनामानो 
चक्रवाको । “पुमान्स्तिया' इत्येकशेषः । तयोरिव तेयोदेम्पत्योर्भावबस्घनं 
हृदयाकर्ष कं परस्पराश्रयमन्योन्यविषयं यत्प्रेम वमव तदेकेन केवलेन ताभ्या 
मन्येन वा । एके मुख्यान्यकेवलाः? इत्यमरः । सुतेन विभक्तमपि कृतविमाग- 
मपि परस्परस्योपरि पर्यचीयत ववृधे । कर्मकत्तेरि लिट्‌ । अकृत्रिमत्वात्स्वय- 
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` ` भेयोपचितमित्यर्थः । यदेकाघारं वस्तु तदाधारहये विभज्यमानं हीयते । अत्र 
तु तयोः प्रागैककत्‌ कमेकेकविषयं प्रेम सम्प्रति द्वितीयविषयलाभे$पि नाहीयत । 
` ' प्रत्युतोपचितमेवामूदिति भाव: ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--रथाङ्कनाम्तोः इव तयोः भावबन्धनं परस्पराश्रयं यत्‌ प्रेम 
बभूव, तद्‌ एकसुतेन विभक्तम्‌ अपि परस्परस्य उपरि पर्येचीयत । 
हिन्दी--सुदक्षिणा और दिलीप में चकवा-चकवी ( पक्षी ) के समान 
 गाढ़ास्नेह था ( चकवा-चकवी दोनों पति-पत्नी एक दूसरे से कभी 
` , विलग नहीं होते हैं ) वह स्नेहं एक मात्र पुत्र ( रघु ) के ऊपर बँट जाने पर 
भी परस्पर के स्नेह में कमी नहीं हुई--बल्कि दोनों का प्रेम ओर भी 
बढ़ता गया ॥ २४! 
उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चांगुलिस्‌ । 
अभूच्च नम्र: प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽभ॑कः ॥ २५ ।। 
सञ्जी०--उवाचेति । सोऽभेकः शिशुः । “पोतः पाकोऽर्भेको डिम्भः 
पृथुक्रः शावकः शिशुः? इत्यमरः । घाच्योपमात्रा । 'घात्री जनन्यामलकोवंसुम- | 
त्युपमातृष' इति विश्वः । प्रथममुदितमुपदिष्ट वच उवाच । तदीयामङ्गुलिः 
मवलम्ब्प ययौ च प्रणिपातस्य शिक्षयोपदेशेन नन्रोश्भूच्च । इति सत्तेत | 
पितुर्मुदं ततान ॥ २५ ॥ | 
अन्वयः --सः अकः धात्या प्रथमोदितं वचः उवाच, तदीयाम्‌ अङ्गुली न्‌ 
च अवलम्ब्य ययौ, च, प्रणिपातशिक्षया नम्रः च अभूत्‌, तेन पितुः मुद ततान । 
हिन्दी-पइले-पहल वह शिशु रघु धाई के मुख से उच्चारित सुभाषित 
सुन्दर वचनों को तोतली बोली में बोलने लगा और उसकी अँगुली पकड कर 
चलने भी लगा तथा उसने हाथ जोड़ कर बड़ों को प्रणाम करना भी सीख 
लिया, इतने छोटे ( ४-५ माह के उत्र में ही) बालक रघु के चमत्कार 
क्रिया-कलापों को देख-सुनकर रघु के पिता राजा दिलीप बहुत ही आनन्दित 
होते थे ॥ २५ ।। 


नमङ्कुमारोप्य शरीरयोगजैः सुखँनिषिः्चन्तमिवामृतं त्वचि । 
उपान्तसंमीलितलोचनो नृपश्चिरात्‌ सुतस्पशंरसञ्ञतां ययौ ॥ २६॥ 


त “ताणा 0 


श्र 
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सञ्जी०- तमिति । शरीरयोगजैः सुखैस्त्वचि त्वगिन्द्रियेऽृतं निषि- 
चन्तं वर्षन्तमिव तं पुत्रमङ्कमारोप्य मुदाविर्मावादुपान्वयोः घ्रान्तयोः सम्मी- 
लितलोचनः सन्‌ नृपश्चिरात्‌ सुतस्पर्शरसञ्चतां ययौ । रसः स्वादः ।। २६ ॥। 
अन्वयः--शरीरयोगजैः सुखैः त्वचि अमृतं निषिश्वन्तम्‌ इव तम्‌ अद्धूम्‌ 
आरोप्य उपान्तसम्मीलितलोचनः { सन्‌ ) नुपः चिरात्‌ सुतस्पर्शरसज्ञतां ययौ । 
हिन्दी--प्रथम बार तपोपलब्ध उस वरद पुत्र के-अंगस्पर्श से उत्पन्न 
आनन्द से शरीर की त्वचा पर मानो अमृत बरसाने वाले उस नवजात बालक 
रघु को गोद में लेकर आनन्दविभोरता के कारण नेत्रप्रान्तों को सूंदे हुए से 
राजा दिलीप ने चिरात्‌ (चिराकांक्षित अथवा बहुत काल तक) पुत्रगात्रस्पशे- 
जन्य अनन्त सुखानुमवता को प्राप्त किया ॥ २६ ॥ 
अमंस्त चानेन पराध्यंजन्मता स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌ । 
स्वमूतिभेदेन गुणाग्रथवतिना पतिः प्रजानामिब सर्गमात्मनः ।।२७॥ 


सञ्जी०--अमस्तेति । स्थितेरभेत्ता मर्यादापालकः स नृपः पराव्यजन्म- 
नोत्कृएजन्मनाऽनेन र णाऽन्दयं वंशम्‌ । प्रजानां पतिब्रह्मा । गुणाः सत्त्वादयः 
तेष्वग्रचेण मुख्येन सत्त्वेन वर्तते व्याप्रियत इति गुणाग्रचवर्ती तेन । स्वस्य 
मूतिभेदेवावतारविशेशेण विष्णुनाऽऽत्मनः सर्गे सृष्टिमिव । स्थितिमन्त प्रतिष्ठा” 
वन्तममंस्त मन्यत स्म । मन्यतेरनुदात्तत्वादिट्घप्रतिषेधः । अत्रोपमानोपमेययो- 
रितरेतरविशेषणानीतरेतरत्र योज्यानि । तत्र रघुपक्षे गुणा विद्याविनयादयः ॥ 
गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौर्या सूदे वृकोदरे । स्तम्बे सत्त्वा दिमन्ध्यादिविद्याऽऽदि- 
हरितादिषु ॥ इति विश्वः । शेषं सुगमम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्वय:--स्थितेः अभेत्ता परार्ध्यजन्मना अनेन अन्वयं प्रजानां पति 
गुणाग्रचर्वातना स्तमूतिभेदेन आत्मनः सर्गे र इव स्थितिमन्तम्‌ अमंस्त च । 

हिन्दी -मर्यादापालक राजा दिलीप ने सर्वोत्कष्ठ मुहूर्तो में जन्म लेने _ 
वाले उस नवजात पुत्र रघु द्वारा अपने सूर्यवंश को उसी प्रकार स्थिर रहने | 
वाला समझा, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा सवंगुण सम्पन्न अवने विष्ण रूप ` 
रामकृष्णादि अवतारद्वारा अपनी सृष्टि को स्थिर रहने वाली मानते हुँ ।। 

स वृत्तचुलश्चलकाकपक्षकरमात्यपुत्र: सवयोभिरन्वितः । | 

लिपेयंथावद्‌ ग्रहणेन वाड्मयं नदीमखेनेव समुद्रमाविशेत्‌ ।।२५॥ 
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: सुञ्जी०--स इति “चूडा कार्या द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेऽब्दे 
तृतीये वा कर्त्तव्या श्रृतिचोदनात्‌ ।” इति मनुस्मरणात्तृतीये वर्ष वृत्तः 
च्‌लो निष्पञ्नचूडाकर्मा सन्‌ । उभयोरेभेदः स रयः । 'प्राप्ते तु पञ्चमे वर्ष 
विद्याऽऽरम्भं च कारयेत्‌? इति बचनात्पश्चमे वर्ष, चलकाकपक्षकंश्वच्चलशि- 
खण्डकैः । 'बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः । इति हलायुधः । 
सबयो भिः स्निग्धैः । 'वयस्यः स्निग्ध: सवयाः” इत्यमरः। अमात्यपुत्रैरन्वितः 
सन्‌.। लिपेः पःचाशद्वर्णात्मिकाया मातृकाया यथावद्ग्रहेणेन सम्यग्बोधेनोपाय- 
भूतेन वाडूमयं शब्दजातम्‌ । नद्या मुखं द्वारम्‌ । मुख तु वदने मुख्या रम्भे द्वाराः 
म्युपाययोः।' इति यादवः। तेन कश्चिन्मकरादिः समुद्रमिव आविशत्‌ प्रविष्टः । 
ज्ञातवानित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--वृत्तचूलः सः चलकाकपक्षकैः सवयोभिः अमात्यपुत्रे: भन्वितग 
(. सन्‌ ) लिपेः यथावत्‌ ग्रहणेत वाङ्मयं नदीमुखेन समुद्रम इव आविशत्‌ । 


हिन्दी --तीसरे वर्ष में चूइाकरणादि संस्कार के उपरान्त पाँचवे वर्ष में 
विद्यारंभ करते ही राजकुमार रघु चन्चल ( लटकती हुई ) शिखा वाले अपने 
समवयस्क अमात्य-पुत्रों के साथ ५० अक्षरात्मक समस्त वर्णमालाओं को 
पढ़कर उसी के सहारे ( स्वयं ) समस्त शां में भी उसी प्रकार अनायासेन 
प्रवेश कर गये, जैसे नदियों द्वारा मकरादि जीवञ्जन्तु. अनायासेन अगाध 
समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं ॥ २८ १ | | 


अथोपनीतं. विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अवन्ध्ययत्नाश्व बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ २९ ॥ 


सञ्जी०-अधेति । गर्भाष्टमे5ब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । गर्मादेका- 
दशे राज्ञो गर्भाच्च द्वादशे विशः ॥' इति मनुस्मरणादथ गर्मेकादशे5ब्दे विधिः 
वदुपनीतं गुरुप्रियमेनं रघुं विपश्चितो विद्वांसो गुरवो विनिन्युः शिक्षितवन्तः । 
ते गुरवोऽत्रास्मिन्‌ रघावबन्ध्ययत्नाश्च बभूवुः । तथाहि । क्रिया शिक्षा । क्रिया 
तु निष्कृतौ शिक्षा चिकित्सोपायकमंसु' इति यादवः! वस्तुनि पात्रभूते 
उपहिता प्रयुक्ता प्रसीदति. फलति । “क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌' इति 
कौटिल्यः ॥ २६ ॥ 


१२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अस्वयः--अथ विधिवत्‌ उपनीतं गुरुप्रियय्‌ एनं विपश्चितः गुरवः 
विनिच्युः, ते च अत्र अवन्ध्ययत्ताः बभूवुः हि क्रिया बस्तुपाहिता प्रसीदति । 

हिन्दी --चडाकमं के बाद ग्यारहवें वषं में शास्त्रानुकूल यज्ञोपवीत 
संस्कार ट्रो- जाते पर आचायंगुरु के परम प्रिय उस रघु को तत्तत्‌ शास्त्रा- 
ध्यापको ने तत्तद शास्त्रों को पढ़ाग्रा और वे अध्यापक लोग रघु के विषय में 
सर्वथा सफल प्रयत्न वाले हुए ( रघु सवंशास्त्रज्ञ हो गये ) यह ठीक ही है कि 


सत्पात्र को दी गयी शिक्षा विशेष फलवती होती है ।। २६ ॥ 


घियः समग्र: स गुणरुदारधीः क्रमाच्चतस्रश्चतुरणंवोपमाः । 
ततार विद्याः पवनातिपातिभिदिशो हरिडद्धि हंरितामिवेश्वर: ।। ३० ॥ 


` स॒ञ्जी०--धिय इति । अत्र कामन्दकः शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं 
तथा । ऊहापोहोऽ्थे विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीर्गुणाः इति । आन्वीक्षिकी त्रयी 
वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती । एता विद्याश्चतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः। इति 
च | उदारधीरुत्कृप्बुद्धि । स रघुः समग्रधियो गुण: । चत्वारोऽर्णवा उपमा 
यायां ताश्‍्चतुरर्णवोपमाः । तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्युत्तर पदसमासः । 
चतो विद्याः । हरितां दिशामीश्वरः सूर्यः पवनातिपातिमिर्हं रि वद्रिनिजाश्वेः । 
ट रित्ककुमि वर्णे च [णयाजिविशेषयोः' इति विशवः। चतस्रो दिश इव 
क्रमात्ततार । चतुरर्णवोपमेयत्वं दिशामपि द्रव्यम्‌ ।। ३० ॥ 


अच्वयः--उदारघीः सः समग्रैः धियः गुणः चतुरर्णवोपमाः चतस्रः 
विद्याः हरिताः ईश्वरः इव पवनातिपातिभिः हरिद्भिः ( चतस्रः ) दिशः 
क्रमान्‌ ततार । 

हिन्दी-महाबुद्धिमान्‌ राजकुमार रघु ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के गुणों के 
प्रभाव से चारों समुद्रों के समान अगाध आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्ड- 
नीति इन चारों विद्याओं को वैसे ही पार कर लिया ( पढ़ लिया ) जैसे सूये 


भगवान्‌ अपने घोड़ों से चारों दिशाओं को ( शीघ्र-एक दिन में ही ) पार 
कर लेते हैं।। ३० ॥ 


तवच स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षताऽसत्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 
न कवल तद्गुरुरेकपाथिवः क्षितावभदेकधनुधंरोऽपि सः॥ ३१ ॥ 
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सञजी०--त्वचमिति । स रघुः। 'काष्णे वबास्तानि चर्माणि ब्रह्म” 
चारिणः । वसीरक्षानुपूव्येंण शाणक्षौमाविकानि च ।? इति मनुस्मरणान्मेध्याँ 
शुद्धां रौरवीं रुरुसम्बन्धिनीप्‌ । 'रुसुमहाकृष्णसार: इति यादवः । त्वचं चमं 
परिधाय वसित्वा मन्त्रवत्समन्त्रकमस्त्रमाग्नेयादिकं पितुरेवोपाध्यायादशिक्षता- 
म्यस्तवान्‌ । 'भाख्यातोपयोगे' इत्यपादानसंज्ञा । पितुरेवेत्यवधारणमुपपादयतिः 
नेति । तदगुरुरेकोऽद्वितीयः पाथिवः केवलं पृथिवीश्वर एव नाभूत्‌ । किन्तु 
क्षितौ स दिलीप एको घनु्ध रोऽप्यभूत्‌ ॥ २१॥ 

अन्वयः--सः मेध्यां रौरवीं त्वचं परिधाय मन्त्रवत्‌ अस्त्रम्‌ पितुः एव 
अशिक्षित, तद्गुरुः एकपाथिवः केवलं न अभूत्‌ ( किन्तु ) क्षिती सः एकधनु- 
धरः अपि ( अभूर्‌ ) । 

हिन्दी--ब्रह्मचारी राजकुमार रघू ने रुरु नामक मृग के चर्म को घारण 
किये हुए समन्त्रक आग्नेयादि अखों की शिक्षा अपने पिता महाराज दिलीप 
से ही ली, केकि उनके पिता केवल ( ऐश्वयंवान्‌ ) राज ही नहीं थे, अपितु 
यूथ्वी पर के वे अद्वितीय अनुर्धर ( समन्त्रक शस्रविद्‌ ) भी थे ३१ ॥ 


महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव दविपेन्द्रभावं कलभः श्रयन्निव । 
रघुः क्रमादयौवनभिन्नशैशवः पुपोष गाम्भी्यंमनोहरं वपु: ॥ ३२॥ 


3 


सञ्जी०--महोक्षतामिति । रघुः क्रमाद्यौवनेन भिन्नशशवो निरस्तशिशु- 
भावः सन्‌ । महानुक्षा महोत्रो महर्षभः 'अचतुरविचतुर' इत्यादिसूत्रेण निपातः 
'नादकारान्तत्वम्‌ । तस्य भावस्तत्ता तां स्पृशन्‌ गच्छन्‌ वत्सतरो दम्य इव । 
“दम्यवस्सतरौ समौ? इत्यमरः । द्विपेद्रभावं महागजत्वं श्रयन्‌ व्रजत्‌ कलभः 
करिपोत इव । गाम्भीरयेणाचापलेन मनोहरं वपुः पुपोष ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः --रघुः क्रमात्‌ यौवनभिन्नशैशवः ( सन्‌ ) महोक्षतां स्पृशन्‌ 
वत्सरः इव द्विपेन्द्रभावं श्रयन्‌ कलभः इव गाम्भीर्यमनोहरं वपुः पुपोष । 

हिन्दी--शनैः शर्नः बचपन दूर होने पर जवान हो रहे राजकुमार रघु 
महान्‌ वृषम ( सांड ) होने वाला गो-वत्स की भाँति, तथा महान्‌ गजत्व को 
प्राप्त करने वाला हाथी के बच्चा की माँति गम्भीरता से युक्त मनोरम हृष्टः 
"पुष्ठ शरीर को धारण करने लगे ।। ३२ ॥ 


१२२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्‌ गुरुः । 
तरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः ॥३३॥ 
सञ्जी०--अथेति । “गौर्नाऋदित्ये बलीवर्दे क्रतुभेदषिभेदयो: । स्त्री तु 
स्यार दिशि मारत्या भूमौ च सुरभावपि । पुंळ्नियोः स्वगंवज्ाम्बुरश्मिहर्बाण- 
लामसु ॥। इति केशवः । गावो लोमानि केशा दीयन्ते खण्ड्यन्तेऽस्मिन्निति 
व्युत्पत्त्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां षोडशादिषु वर्षष्‌ कत्तंव्यं केशान्ताख्यं 
कर्मोच्यते । तदुक्तं मनुना-केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्य- 
बन्धोरद्वाविशे वश्यस्य द्वयधिके ततः ॥? इति । अथ गुरुः पिता “गुरुगीष्पति- 
पित्रादौ” इत्यमरः । अस्य गोदानविधेरनम्त रं विवाहदीक्षां निरवर्तयत्‌ । कृत- 
वानित्यर्थः । अथ नरेन्द्रकन्यास्तं रघुप्‌ । दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुदंः 
चन्द्रमिव । 'तमोनुदोऽरितिचन्दरार्काः इति विश्वः । सत्पतिमवाप्याबभुः रधरपि 
तमोनुद्‌ । अत्र मनुः--'वेदानघीत्य वेदौ वा वेदं . वाऽपि यथाक्रमम्‌ । अवि- 
प्लुतब्रह्म चर्यो ग्रहस्थाश्रममाविशेव्‌ ॥' इति ॥ ३३ ॥ 
अन्वय---अथ गुरुः अस्य गोदानविधेः अनन्तरः विवाहदीक्षां निरवर्तयत्‌ ।- 
नरन्द्र+न्याः तं दक्षसुताः तमोनुदम्‌ अवाप्य आबभुः । 
हिन्दी -युवावस्था प्राप्त होने पर दिलीपने राजकुमार रघु के केशान्त 
संस्कार कर चुकने के वाद उसका राज-कुमारियों के साथ ( महाराजोचित ) 
बहुविवाह-संस्कार भी करा दिया। वे राज कुमारियाँ भी रघु जसे प्रतापी 
सज्जन पति को प्राप्त करके वैसे ही सुशोभित और हित हुई, जसे अन्धकार 


को भगाने वाले चन्द्रमा को पाकर प्रजापति की रोहण्यादि बन्यायें सुशोभित 
ओर हृषित हुईं थीं ॥ ३३॥ 


उवा डुगव्यायतवाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः । 
वपुःप्रकर्षादजयद्‌ गुरु रघुस्तथाऽपि नीर्चेविनयादृश्यत ॥ ३४॥ 
सञ्जी० युवेति । युवा । युगो नाम धुर्यस्कन्धयः सच्छिद्रप्रन्तो थाना- 
ङ्घगूतो दारविशेषः । 'यानाङ्गे युगः पुंसि युगं कृतादिषु' इत्यमरः । 'युगवद्‌ 
व्यायतो दीर्घो बाहू यस्य सः । अंसावस्य स्त इत्यंसलो बलवान्‌ मांसलश्चेति 
वृत्तिकारः । 'बलबान्‌ मांसलोंऽसलः इत्यमरः । ' वत्सांसाभ्यां कामबले' इतिः 


तृतीयः सग: १२३: 


लच्प्रत्ययः । कपाटवक्षाः परिणद्धव न्घधरो विशालग्रीवः । 'परिणाहो विशा- 
लता? इत्यमरः । रघुवेपुषः प्रकर्षादाधिक्याद्यौवनक्कताद्‌ गुरु पितरमजयत्‌ ।/ 
तथाउपि विनयान्नम्रत्वेन नीचैरल्गकोंडह्श्यत । अनेनानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ । 
अन्वय: --युवा युगव्यायतबाहुः अंसलः, कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः रघुः 
वपुःप्रकर्षी [ गुरुम्‌ अजयत्‌ तथापि विनयाद्‌ नीचेः अदृश्यत ॥ २४ ॥ 
हिन्दी--राजकुमार रघु ने युवा होने पर गाड़ी के जुए के समान अपनी 
लम्बी लम्बी भुजाओं से, बल से, किवाड़ की तरह चौड़ी छाती से तथा 
विशाल ग्रीवा की अधिकता से यद्यपि, अपने पिता राजा दिलीप को जीत 
लिया या ( उनसे अधिक प्रभावशाली विशालकाय दीख पडते थे) फिर भी 


विनय से छोटे ही दीख रहे थे ( पिता की विनम्रता को अस्ती पार नहीं कर 
सके थे ) ॥ ३४ ॥। 


ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌ । 
निसगंसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्क युवराजशब्दभाक्‌ ।।३५। 


सञ्जी२--तत इति । तत आत्मना चिरं कृता मितान्तगुर्वीम्‌ । 'वोतो 
गुणवचनात्‌’ इति ङीष्‌ । प्रजानां घुरं पालनप्रयास «घयिष्यता लघुं करिष्यता 
'तस्करोति तदाचष्टे, इति मघरब्दाण्णिच्‌ ! ततो 'लृटः सद्वा इति दतू" 
प्रत्ययः । नृपेण दिलीपेनासौ रबुनिसगरेंण स्वभावेन संस्कारेण जास्त्राम्यास- 
जनितवासनया च विनीतो नञ्ज इति हेतोः । युवराज इति शब्दं भजतीति 
तथोक्तः । “भजोण्विः इति ण्विप्रत्ययः । चक्रे कृतः। 'द्विविधो विनयः 
स्वाभाविकः कृत्रिमश्च? इति कौटिल्यः। तदुसयसम्पन्नत्वात्‌ पुत्रं युवराजं 
चकारेत्यर्थः । अत्र कामन्दकः 'विनयोपग्नहान्भूत्ये कुर्वीत नृपतिः सुतान्‌ । 
अविनीतकुमार हि कुलमाशु विशीर्यते ॥॥ विनीतमोरसं पुत्रं यौवराज्येऽ 
भिषेचयेत्‌ ॥' इति ।! ३५॥ 


अन्वय:--ततः आत्मत्रा चिर घृतां नितान्तगुर्वीम्‌ प्रजानां धुरं लघ- 
यिष्यता नृपेण असौ निसर्गसंस्कारविनीतः, इति युवराजशब्दभाक्‌ चक्रे । 


हिन्दी--राजकुमार रघु को पूर्ण युवत्व प्राप्त होने पर स्वय बहुत दिनों: 
से धारण किए हुए प्रजापालन रूप गुरुतर मार को हल्का करने के उद्देश्य से. 


१२४ रघवशमहाकाव्यम्‌ 


राज्ञा दिलीप ने राजकुमार रघु को स्वभाव और शाख्ाम्यास करने से अति. 
विनीत समझकर युवराज पद से विभूषित कर दिया ॥ ३५ ॥। 
नरेन्ट्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीर्युवराजसंजितम्‌ । 
अगच्छदंशन गुणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ॥ ३६॥ ` 
सञजी०--नरेन्द्रेति । गुणान्विनयादीन्सौ रभ्यादींश्रामिलषतीति गृणा- 
मिलाषिणी श्री राज्यलक्ष्मी: पद्माश्चया च नरेन्द्रो दिलीप एब मूलायतन | 
प्रधानस्थानं तस्मात्‌ । अपादानात्‌। अनन्तर सन्निहितम्‌ । युवराज इति 
संज्ञास्य सञ्जाता युवराजसंज्ञितम्‌ । तारकादित्वादितच्प्रत्ययः । आत्मनः पदं 
स्थानमास्पदम्‌ । 'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌’ इति निपातः । स रधुरित्यास्पदं तदा- ` 
स्पदम्‌। कमलाच्चिरोत्पन्नार्‌ नवावतारमचिरोत्पन्नमुत्पलमिव | अंशेनाग- ` 
च्छ्‌ । खियो हि यनि रज्यन्त इति भावः॥ ३६॥। 
अच्वय:--गुणा मिला षिणी श्री नरेन्द्रमूलायतनात्‌ अनन्तर युवराजपंज्ञितं 
तदास्पदं कमलाद्‌ नवावतारम्‌ उत्पलमिव अंशेन अगच्छत्‌ । 
हिन्दी जिस प्रकार कमल की श्री (शोमा ) पुराने मुरझाये कमल को 
छोड़कर नये प्रफुल्लित कमल पर चली जाती है, उसी प्रकार युवराज रघु के 
` विनयादि गुणों से आकृ होकर रघु-कुल की राज्य-श्री वृद्ध ( पुराने ) राजा 
दिलीप को छोड़कर नवीन युवराज रघु के पास एक अंश से चली गयी ( रघु 
की कान्ति दिलीप से भी अधिक आकर्षक होने लगी )॥ ३६ ॥ 


विभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपाथेन गभस्तिमानिव । 

बभूव तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः ३७॥ 

सञ्जो० -विभावसुरिति । सारथिना सहायभतेन । एत द्विशेषणमुत्तर- 
वाक्येष्वप्यनुषङजनीयम्‌ । वायुना विभावसुं हविरिव । सूर्यवह्लौ विभावसू 
इत्यमर: । घनव्यपायेन शरत्समयेन सारथिना गभस्तिमान्‌ सूयं इव । कटो 
गण्डः । गण्ड कटो मदो दानमु' इत्यमरः । तस्य प्रभेदः स्फुटनम्‌ । महोदय 
इत्यथ । तेन करीब पार्थिवो दिलीपस्तेन रघुणाऽतितरामत्यन्तं सुदुःसहः 
'सुष्ठ्वसह्यो बभूव ।। ३७॥ 

अन्वयः सारथिना चायुना विभावसुः इव घनव्यपायेन गभस्तिमानिव 
कटप्रभेदेन करी इव पाथिवः सारथिना तेन अतितरां सुदुःसहः बमूव । 


तृतीयः सर्गेः १२५ 


हिन्दी--( आग लगने पर ) हवा की सहायता से ( तेज हवा चलने से ) 
अग्नि जैसे प्रचण्ड हो जाती है, शरदऋतु में मेघ से रहित आकाश पाकर सूर्य 
जैसे प्रखर किरण बाला हो जाता है, और गजकपोल से मद बहने पर हाथी 
जैसे प्रचण्ड मतवाला हो जाता है, उसी प्रकार प्रतापी पुत्र रघु को पाकर 
राजा दिलीप भी शत्रुभों के लिए महाप्रतापी-अजेय बन गये ॥ ३७ ॥ 

नियुज्य तं होमतुरज्धरक्षणे धनुधरं राजसुतरनुद्गुतम्‌ । 

अपूर्णमेकेन शतक्रतूपमः शर्ते क्रतूनामपविध्नमाप सः ॥। रेऽ ॥ 

मञ्जी० -- वियुज्येति । शतक्रतुरिन्द्र उपमा यस्य स शतन्दमः | 
दिलीपः । 'शतं वै तुल्या राजपुत्रा देवा आशापालाः इत्यादिश्रुत्या । राजः 
सुतै रुद्रुत मनुगतं धनुर्धर तं रघु होमतुरङ्गाणां रक्षणे नियुज्य । एकेन क्रतुना" 


॥ 1 


= 


ऽपूणमे्ोनं क्रतूनामश्चमेधारना शतमपविध्नमपगतविध्नं यथा यथाऽऽप ॥ ३८॥। 
अन्वयः--ञ्ञतत्रतूपमः स; राजसुतैः अनुद्रतं घनुर्धरं तं होमतुरङ्भरक्षणे 
नियज्य एकेन अपूर्ण कतूनां शतम्‌ अपविध्नं यथा स्यात तथा आप । 
हिन्दी-इन्द्रके समान उत राजा दिलीप ने अन्यान्य राजपुत्रों से अनु” 
शरण किये गये धनुर्धारी युवराज रघू को होम ( अश्वमेध यज्ञ) सम्बन्धी 
घोड़ों दी रक्षा में नियुक्त करके निविध्नपूर्वक एक कम सौ अर्थात्‌ ६९. 


५ =” है 


कक 


अश्वमेध यज्ञों को पूरा कर लिया था ॥ २८ ॥ 

तत: पर तेन मखाय यज्वना तुरज़मुत्सृष्टमन्गल पुनः । 

घनुर्भतामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्र: किल गूढविग्रहः ॥ ३९ ॥ 

सञ्जी०--तत इति । ततः परमेकोनशतत्रतुपराप्त्यनन्तर यज्वना विधिः 
नेप्रवता तेन दिलीपेन पुनः पुनरपि मखाय मखं क्तुम्‌ । “क्रियार्थोपपदस्य 
इत्यादिना. चतुर्थी । उत्सृष्ट मुक्तमनगेलमप्रतिबन्धम्‌ । अव्याहस्तस्वैरगति" 
पित्वर्थः । 'अपर्यावतँयन्तोश्धमनुचरन्ति' इत्यापस्तन्बस्मरगात्‌ । तुरङ्गं 
घनुभू तां रक्षिणां रक्षकाणामग्रत एव शक्रो गुढविग्रहः सन्‌ । जहार किल। 
किलेत्यैतिह्यम्‌ ॥ ३६॥ 

अन्वयः-सतः परं यज्वना तेन पुनः मखाय उत्सृष्टर अनर्गल तुरङ्ग 
धनुभू तां रक्षिणाम्‌ भग्रतः एव शक्रः गूडविग्रहः (सन्‌) जहार किल । 


१२६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी -88 यज्ञ पूरा करने के बाद विधिपूर्वक ( यथाशास्तरोक्त ) यज्ञ 
'करने बाले राजा दिलीप ने सौवाँ अश्वमेध यज्ञ पुरा करने के निमित्त सौदे 
घोड़े को छोड़ा । पर शतक्ततु देवराज इन्द्र से यह सहन नहीं किया गया। 
( द्र० श्लो ४९ ) उन्होंने छिप कर ( अदृश्य शरीर वाले होकर ) उन 
वनुर्धारी अश्वरक्षक सैनिकों के सामने से ही उस विश्वविजयी घोड़े को चुरा 
लिया--( ओर उसे लेकर अमरावती की ओर चल पड़े) ॥ ३ ९॥। 
विषादलुष्प्रतिपत्तिविस्मितं कुंमारसँन्यं सपाद स्थितं च तत्‌ । 
वसिष्ठवेनुश्च यद्च्छयागता श्रृतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी ॥४० 
सञ्जी ०--विषादेति । तत्‌ कुमारस्य सैन्य सेना सपदि। बिषादहए- 
नाशकृतो मनोभङ्गः । तड्क्त विषादश्चेतसो भङ्ग उपायाभावनाशयोः’ 
इति । तेन लुप्ता प्रतिपत्तिः कत्तंव्यज्ञानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । विस्मित मश्चः 
नाशस्याक स्मिकत्वादाश्चर्याविष्टं सत्‌ । स्थितं तस्थो। अथ श्रृतप्रमावा 
यहच्छया स्वेच्छयाऽऽगता; रघोः स्वप्रसादलब्धत्वादनुजिशक्षयेति भावः । 
नन्दिनी नाम । वसिष्ठज्रेनुश्न दहशे । क्वौ चकारावविलम्बसूचकौ ।। ४० ॥। 


अन्वयः--तत्‌ कुमारसेन्यं सपदि विषादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मितं च 
स्थितम्‌, अथ च श्रृतप्रभावा यहच्छया आगता नन्दिनीनाम वसि्टधेनुः दहशे । 

हिन्दी--झिविर से घोडे के ( इन्द्र द्वारा ) एकाएक गायब हो जाने पर 
छिकतंव्यविसूढ आश्चयंचकित राजकुमार रघु की सेना तत्क्षण स्तब्ध हो उठी 
कि इतने में ही प्रख्यात प्रभाव वाली अर्थात्‌ जिसके प्रभाव को अपने राजा 
दिलीप से सैनिक सुन चुके थे, उस महि वसिष्ठ की नन्दिनी नामकी गौ कों 
सैनिकों ने सहसा वहाँ उपस्थित देखा ।। ४० ॥ 

_तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुष्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
अतीन्द्रियेष्वप्युपन्नदशंनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः ॥ ४१ ॥ 
सञ्जी०-तदङ्गेति । सतां पुरस्कृतः पुजितो दिल्लीपनन्दनी रघुः पुण्येन 

'तस्या नंदिन्या यदंगं तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जलम्‌ मूत्रमित्यर्थः । तेन 
'लोचने प्रमृज्य शोधयित्वा । अतीन्द्रियेष्वि न्द्रियाण्यतिकान्तेषु.। 'अत्यादयः 
कान्ताद्यथ द्वितीयया’ इति समासः । दविगुभ्राप्तापच्चालंपू्वेगतिसमासेषु परव- 


ततीयः सग: १२७ 


'ल्लिङ्गताप्रतिषेधाद्विशेष्यनिध्नत्वप्‌ । भावेष्वपि वस्तुष्पपन्नदर्शनः सम्पन्नः 


साक्षात्कारशक्तिबभूव ॥ ४१ ॥। 
अन्वय:--सतां पुरस्कृतः दिलीपनन्दनः पुण्येन तदङ्कनिस्यन्दजलेन लोचने 
प्रमृज्य अतिन्द्रियेषु भावेषु अपि उपपन्नदर्शनः बभूव ! 
हिन्दी--सञ्जनों से प्रशंसित महाराज दिलीप के पुत्र उस सेना के 
नायक युवराज रघु ने ( एकाएक उपस्थित उस ) नन्दिनी के मूत्र से जुरन्त 
अपनी आँडों को घो डाला, इसमे उन्हें अपनी आँखो से न भी दोखने वालि 
पदार्थो को देखने की शक्ति मिल गयी ॥ ४१ ॥ 
स पूर्वतः पर्वतपक्षशातनं ददर्शं देवं चरदेवसम्भवः । 
पुनः पुनः सूततिषिद्धचापलं हरन्तमश्वं रथरश्मिसंयतस्‌ ॥ ४२॥ 
सञ्जी०--स इति । नरदेवसम्भवः स रघुः पुनः पुनः सूतेन निषिद्धः 
चापलं निवारितौद्धत्यं रथस्य रश्मिभिः प्रग्नहैः ।. ' किट्णप्रग्रहौ रश्मी' इत्य- 
मरः संयतं वद्धमश्वं हरन्तं पवेतपक्षाणां शातनं देकं देवमिन्द्र पूर्वेतः पुर्वेस्यां 
दिशि ददर्श ॥ ४२ || 
अच्वयः--नरदेवसम्भवः सः पुनः पुनः सूतनिषिद्धचापलं रधरश्मिसंयतम्‌ 
अश्वं हरन्तं पर्वेतपक्षशातन देवं पूर्वतः ददर्शं । 
हिन्दी--नन्दिनी-गोमुत्र से आँखों को पोंछते ही दिव्य दृष्टि वाले 
होकर--उस राजकुमार रघु ते इन्द्र के सारथि द्वारा जिसके वेग को वार 
बार रोका जा रहा था और जो रथ की डोरी से कसकर बँधा हुआ था ऐसे 
अपने अश्वमेध के घोड़े को चुराकर ले जाते हुए पर्वतों के पंखों को काटने 
वाले इन्द्रदेव को पूर्वे दिशा में देखा ( पर्वतों को पहले पंख होते थे ।) ॥४२॥। 
शतैस्तमक्ष्णामनिमेषवृत्तिभिहीरि विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः । 
अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण धीरेण निवर्तयञ्िव ॥ ४३ ॥ 


सञ्जी०--ज्ञतैरिति । रघुस्तमश्वहर्तारमनिमेषवृत्तिमिनिमैषव्यापार- 
झून्यैरक्षणां शतैहुरिमिहंरिद्वणः । ' हरिर्वाच्यवदाख्यातो हरित्कपिलवर्णयोः 
इति विश्वः | वाजिभिरश्वैश्च हरिमिब्द्रं विदित्वा । हरिर्वातार्कचब्द्रन्द्रयमो- 
वेन्द्रमरीचिष्‌? इति विश्वः। एनमिन्द्र गगनस्टुशा व्योमव्यापिना धीरेण 
गम्मीरेण स्वरेण घ्वतिनैव निवत्तयक्षिवावोचत्‌-॥। ४३ ॥ 
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देवेन्द्रो रघुप्रभावात्‌ सविस्मयः सन्‌ । रथं निवत्तयामास । उत्तर प्रतिवक्तुं 
प्रचक्रमे च । 

अन्वयः-इति रशणा समीरितं प्रगल्भं वचः निशम्य दिवोकसाम्‌ अधि- 
पतिः सविस्मयः ( सन्‌ ` रथं निवर्तयामास उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे । 

हिन्दी--( हे इन्द्र ! यज्ञीय घोड़े को चुराना देवेन्द्र के लिये उचित नहीं 
है) रघ के ऐसे पूर्वोक्त सयुक्तिक वचनों को सुन कर देवेन्द्र को बड़ा ही 
आश्वर्यं हुआ, और वे अपने स्वर्गगामी रथ को रघु को ओर धुमाकर रघु के 
बचनों के उत्तर देने लगे ॥ ४७ ॥ 


यदात्य राजन्यकुमार ! तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः । 
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुलंङ्घयितुं ममोद्यतः ।(४८।। 
सञ्जी०--यदिति । हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! “मूर्धाभिषिक्तो 
राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट इत्यमरः। यद्वाक्यमात्य ब्रवीषि । ब्रवः 
पञ्चानामादित आहो ब्र्‌ व: इत्यनेनाहादेशः। तत्तथा सत्यम्‌ । कि तु यशोधनै- 
रस्माहृशैः परतः शत्रुतो यज्ञो रक्ष्यम्‌ । ततः किमत आह--भवद्गुरुस्त्व टिपता 
जगत्प्रकाशं लोकप्रसिद्धमशेषं सर्वं मम तद्यशः शतक्रतूरूपः इज्यया यागेन 
लङ्कयितुं तिरस्कर्तृमुद्यत उद्युक्तः । 
अन्वयः--राजन्पकुमार ! यद्‌ आत्थ तत्‌ तथा तु यशोधनेः परतः यशः 
रक्ष्यं भव-गुरुः जगत्प्रकाशम्‌ अशेषं मम तद्‌ इज्यया लङ्कयितुम्‌ उद्यतः । 
हिन्दी -इन्द्र ने रथ घुमाकर कहा-हे क्षत्रियकुमार युवराज रघु! 
तुम जो कुछ कह रहे हो सो ठीक है, पर, यश को ही सम्पत्ति मानने वाले 
मेरे ऐसे लोगों को शत्रुओं से अपने यश की रक्षा करना भी तो घर्म है? 
इस लिए हे रघु! तुम्हारे पिता राजा दिलीप विश्वप्रख्यात, 'शतक्रतु' 
नाम से एकमात्र मेरी प्रसिद्धि को सौवाँ अश्वमेध यज्ञ पूरा कर के छीनने 
के लिये उद्यत हैं । ( मेरे रहते शतक्रतु बनने जा रहे हैं, क्या यह 
ठौक है? ) ॥ ४८ ॥ ् 
_ हरियंथकः पुरुषोत्तम: स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः । 
तथा विदुर्मा मुनयः शतक्रतु द्वितीयगामी नहि शब्द एष न: ॥४९॥ 
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सञ्जी०--हरिरिति । पुर्षेष्त्तम इति सप्तमीसमासः । “न निर्घारणे' 
इति षछीसमासनिषेघार्‌ । कर्मवारये तु सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानै:? 
इत्युत्तमपुरुष इति स्यात्‌ । यथा हृरिविष्ण्रेक एव पुरुषोत्तमः स्मृतः । यथा च 
त्र्यम्बकः शिव एव महेश्वरः स्मृतः । नापरोऽपरः पुमान्न । तथा मां मुनयः 
शतक्रतुं विदुविदन्ति । 'विदो लटो वा? इति झेजुसादेशः । नोऽस्माकम्‌ । 
हरिहरयोमेम चेत्यर्थः । एष त्रितयोऽपि शब्दो द्विरीयगामी एकं विहा 
यान्यगामी नहि। द्वितीयातत्पुरुषप्रकरणे 'गम्यादीनामुपसङ्कचानम्‌? इति 
समासः । | 

अन्वयः--यथा हरिः एकः पुरुषोत्तमः स्मृतः ( तथा चं ) त्र्यम्बकः एब 
महेश्वरः ( स्मृतः ) न अपरः तथा मां मुनयः शतक्रतुं विदुः नः एषः शब्दः 
द्वितीयगाभी नहि । | 

हिन्दी इन्द्र ने कहा--हे रघु !--जिस प्रकार केवल विष्णु ही पुरुषो- 
त्तम कहे जाते हैं तथा केवल त्र्यम्बक ( तीन नेत्रों वाले ) महादेव ही कहे 
जाते हैं-“हसरा कोई नहीं, उसी प्रकार मुनिगण केवल मुझे ही शतक्रतु (सौ 
अश्वमेध यज्ञ करने वाला ) कहते हें । हमलोगों के ये यथाक्रम तीनों शब्द 
( विरुदावली ) दूसरो के लिये नहीं है ॥ ४९ ॥ 


अतो$्यमश्व: कपिलानुकरणा पितुस्त्वदीयस्य मयाऽपहारितः । 
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निघाः पदं पदव्यां सगरस्य सन्ततेः ॥५०।॥। 


सञ्जी०-अत इति। यंतोऽहमेव शतक्रतुरतस्त्वदीयस्य पितुरयं 
शततमोऽश्वः कपिलानुकारिणा कपिलमुनितुल्येन मयाऽपहारितोऽपहृतः । अपः 
हारित इति स्वार्थणिच्‌ । तवात्राश्वे प्रयत्नेनालम्‌ । प्रयत्नो मा कार्षी रित्यर्थः । 
निषेध्यस्य निषेधं प्रति करणत्वात्‌ दृतीया । सगरस्य राज्ञः सन्ततेः सन्तानस्य 
पदव्यां पदं मा निधा न निधेहि । निपूर्वाद्धाघातोर्लूङ्‌ । “न माङ्‌ योगे? इत्य" 
डागमप्रतिषेधः । भहदास्कन्दनं ते विनाहामूलं भवेदेति भावः । 

अन्वय:--अतः त्वदीयस्य पितुः अयम्‌ अश्वः कपिलानुकारिणा मया 
अपहारितः तव अत्र प्रयतनेन अलं सगरस्य सन्ततेः पदव्यां पदं मा निधाः। 

हिन्दी--इन्द ने कहा हे रघु ! मैं ही केवल शतक्रतु नाम से प्रख्यात हूं 
इसलिए तुम्हारे पिता के अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को कपिल मुनि के तुल्य 
रघु० १० 
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मैंने ( जैसे वहाँ किया था ऐसे यहाँ भी ) हरण कर लिया है। मुझसे इस 
घोड़े को छुड़ाने के विषय में तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ है। अतः तुम ( अपने 
पुवेज राजा) सगर के (साठ हजार ) पुत्रों के मार्ग में पैर मत रखो- 
( उनका अनुसरण मत करो, नहीं तो उनके समान तुम भी नष्ट हो 
जाओगे ) । ॥ ५० ॥ 


ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरं पुनवंभाषे तुरगस्य रक्षिता । 
गुहाण शस्त्रं यदि सगं एष ते न खल्वनिजित्य रघं कृती भवान्‌॥५१।। 


सञ्जी०--तत इति । ततस्तुरगस्य रक्षिता रघुः प्रहस्य प्रहासं कृत्वा । 
अपभयो निर्भीकः सन्‌ । पुनः पुरन्दरं बभाषे। किमिति-हे देवेन्द्र ! यद्येषोऽ 
शवामोचनरूपस्ते तव सर्गो तिश्चयः । सग: स्वभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसुः. ष्‌” 
इत्यमरः। तहि सशस्त्रं गृहाण भवान्‌ रघुं मामनिजित्य। कृतमनेनेति 
कृती । कृतकृत्यो न खलु । इष्टादिभ्यश्च’ इतीनिप्रत्ययः । रघुमित्यनेनात्मनो 
दुर्जयत्वं सूचितम्‌ । | 

अन्वय:--ततः तुरगस्य रक्षिता प्रहस्य अपभयः ( सन्‌ ) पुनः पुरन्दरं 
वभाषे, ( हे देवेन्द्र ! ) यदि एषः ते सर्गः ( तहि ) शस्त्रं गृहाण भवान्‌, (यतः) 
रघुम्‌ अनिर्जित्य कृती न खलु । 


हिन्दी--( “राजा सगर के पुत्रों का अनुकरण मत करो” ऐसा इन्द्र के 
व्यंग्य वचन कहने पर अश्वमेघ के विजयी घोड़े के रक्षक महापराक्रमी राज- 
कुमार रघू आवेश में आगये-उनमें प्रतिशोध की भावना जग उठी, उन्होंने 
निर्मीकता पूर्वक अट्टहास करते हुए रोषपुर्ण शब्दों में कहा )--देवेन्द्र ! 
“यदि घोड़े को न छोड़ना ही आपका निश्चय है, तो शस्त्र ग्रहण कर लीजिये, 
क्योंकि मुझे पराजित किये बिना आप घोड़े को ले जाने में सफल नहीं हो 
सकते ॥ ५१ ॥। 


स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिठदालीढविशषशोभिना वपुःप्रकर्षेण विडम्बितेशवरः ॥५२॥ 


सञ्जी०--स इति। स रघुरुन्मुखः सन्‌ । मघवन्तमिन्द्रमेवमुक्श्वा 
शरासन चापं सशर करिष्यमाणः आलीढेनालीढाख्येन स्थानभेदेन विशेष 


| 
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शोभिना$तिशयशोभिना वयुःप्रकर्षेण देहौन्नत्येत विडम्बितेश्‍वरो$नुसृतपिनाकी 


सप्र । अतिष्ठत्‌ । आलीढलक्षणमाह यादवः--स्थानानि धन्विनां पश्च तत्र 


वेशाखमस्त्रियाम्‌ । त्रिवितस्त्यन्तरौ पादौ मण्डलं तोरणाकृति ।। अन्वर्थं 
स्यात्यसम्‌पदमालीढ तु ततोग्ग्रतः । दक्षिणे वाममाकुञ्च्य प्रत्यालीढवि- 


'पर्ययः इति । 


अन्वय:--सः उन्मुखः ( सन्‌ ) मघवन्तम्‌ एवम्‌ उक्त्वा शरासनं सशरं 


करिष्यमाणः आलीढविशेषशोमिना वपुः प्रकर्षेण विडम्बितेश्वरः ( सन्‌ ) 


अतिष्ठत्‌ । 

हिन्दी--हि देवेन्द्र ! मुझे पराजित किये बिना आप यज्ञाश्‍व को नहीं 
ले जा सकते' यह कह कर वह राजकुमार रघु आकाश की ओर देखते हुए 
धनुष पर बाण चढ़ा कर पिनाकप्रहारी प्रचण्ड भेषघारी भगवान्‌ शंकर की 
तरह तनकर युद्धोचित पादन्याक्ष करके खड़े हो गये (और कसकर इन्द्रके ऊपर 


बाण छोएने लगे ) ॥ ५२ ॥ 


रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतो गोत्रभिदप्यमर्षणः । 

नवाम्बुदानीकमुहुत्तलाञ्छने धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

सञ्जी०--'घोरिति। रघोरवष्म्भमयेन स्तम्भरूपेण । 'अवष्टम्भः, 
सुपर्ण च स्तम्मप्रारम्प्रयोरपि' इति विश्वः । पत्रिणा बाणेन हृदि हृदये क्षतो 
विद्धः अत एवामर्षणोऽसहनः क्रद्ध इत्यर्थः, गोत्रभिदिन्द्रोऽपि । 'सम्भावनीये 
चौरेऽपि गोत्रः क्षोणीधरे मतः' इति विश्व: । तवाम्बुदानामनीकस्य वृन्दस्य 
मुहुत क्षणमात्रं लाञ्छने चिह्वभूते धनुषि । दिव्ये घनुषीत्यर्थः। अमोघमवन्ध्यं 
सायकं बाणं समधत्त संहितवान्‌ । 

अन्वय,--रघोः अवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतः ( अत एव ) अमर्षणः 
गोत्रभिद्‌ अपि नवाम्बुदोनीकमुहतं लाञ्छने धनुषि अमोघं सायकं समधत्त । 

हिन्दी--रघु के स्तम्भरूप अव्यर्थ बाण से जब इन्द्र का वक्षःस्थल विध 
गया ( क्षत-विक्षत हो गया ) तब पर्वतों को भी भेदन करने वाले देव-राज 
इन्द्रने क्रोधित होकर गरजते तथा चमकते हुए प्रलयकारी भयंकर नवीन 
मेघसमूह के समान रूप को धारण करके उन्होंने भी अपने घनुष पर अमोध 
( न व्यर्थं होने वाले ) बाण को चढ़ा लिया (और रधु के ऊपर छोड़ दिया । 
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यहाँ इन्द्र प्रलयका पे बादल वनकर गरजते हुए बाणवृष्टि करते हैं तो रघु 
उस बादल को विदुल्लता के समान रणस्थल में चमक उठते हैं। द्र० 
ब्लो» ५८ ) 11 ५३॥ 

दिलीपसूनोः स वृहद्‌ भुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणितोचितः । 

पपावनास्वा/दतपुवमाशुगः कुतुहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ॥५७॥ 

सञजी०--दिल्लीपेति । भीमानां भयङ्कराणामसुराणां शोणिते रुधिरे 
उचितः परिचितः स॒ इन्द्रमुक्त आशुगः सायको दिलीपसूनोः रघोढ हृ द्विशालं 
भुजान्तरं वक्ष: प्रविश्य अनास्वादितपूर्व पूर्व॑मनास्वादितम्‌ । सुप्सुपेति समासः। 
मनुष्यशोणितं कुतुहलेमेव पपौ । 

अन्वयः --मीमासुरशोणितोचितः सः आशुगः दिलीपसूनोः बृहद्‌ भृजान्तर 
प्रविश्य अनास्वादितपूर्वं मनुष्यशोणितं कुतूहलेन इव पपी । 

हिन्दी -( इन्द्र के द्वारा रघु के ऊपर छोड़े गये “भयंकर दैत्यों के 
रक्तपात करने में प्रख्यात उस बाण ने राजकुमार रघु के वक्षःस्थल में घुसक र 
जिस मानव दक्त का कभी स्वाद नहीं पाया था, महामानव-योद्धा वीर 
रघु के रक्त को बड़े चाव से पीने लगा !। ५४ ॥ 


हरे: कुमारो5पि कुमारविक्रमः सुरद्विपास्फालनककंशाङ्गुलौ । 

भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिहठ निचखान सायकम्‌ ।।५५॥ 

सञ्जी०--हरेरिति । कुमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य 
स तथाक्त: । सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य-' इत्यादिना समासः । कृमारोऽपि रघु” 
रपि, सुरहिपस्वैरावतस्यास्फालनेन कर्कशा अङ्गुलयो यस्य स तस्मिन्‌ । शच्या: 
पत्रविशेषकेरङ्किते शचीपत्रविशेषका ङ्किते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वनाम चिह्न 
स्वानामा/ड्कतं सायकं निचखान निखातवान्‌ । निष्कण्टक राज्य माप्तस्यायं 

दानविमब्र इति भावः। | 

अन्वयः ~ कुमारविक्रमः कुमारः अपि युर द्विपास्फालनकर्क्शांगुली शची- 
पत्र विशेषा ङ्किते हरेः भुजे स्वनामाङ्कित सायकं निचखान । 

हिन्दी--इन्द्र के अमोधास्न से व्यथित होने पर--कार्तिकेय के समान 
महापराक्रमी राजकुमार रघु ने भी स्वर्गलोक के महादिगृगज ऐरावत हाथियों 
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के ऊपर शजप्रहार से जिसकी अंगुलियाँ ककेश हो गयी हैं तथा गाढालिङ्गन 
से इन्द्राणी के मस्तक के तिलक-बिन्दु के चिह्न जिसमें पड़ गये हैं, ऐसे देवेन्द्र 
के बाहुद्दय ( के बीच ) में अपने ( रघु) नामांकित प्रथम वाण को गाइ दिया 
(और फिर-) । ५५ ॥ 
( इस श्लोक के वीररस को कवि ने श्यूंगार-सरिता का सरोज बना दिया है) 

जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 

चुकोप तस्मै स भृशं सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ।। ५६ ॥। 

सञ्जी०--जहारेति । अन्येन मयूरपतित्रणा मयूरपत्त्रवता वारेण शक्रः 
स्येन्द्रम्य महाशनिध्वजं महान्तमशनिरूपं ध्वजं जहार चिच्छेद च । स शक्रः । 
सुरश्रियः प्रसह्य बलात्कृत्य केशानां व्यपरोपणादवतारणाच्छेदन!दिव । तस्मे 
रघवे भृश्ञमत्यर्थं चुकोप । तं हन्तुमियेषेत्यर्थः । 'कदरुेष्यासूयाऽर्यानां य॑ प्रति 
कोपः? इत्यादिना सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । 

अन्वयः--अन्येन च मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वज जह्वार 
( तदा । स सुरश्रियः प्रभह्य केशव्यपरोपणात्‌ इव तस्मै ५शं चुकोप ! 

हिन्दी राजकुमार रघु ने प्रथम बाण से पहले इन्द्र के वक्षःस्थल को 
चीर डाला और जब-दूमरे बाण से इन्द्र के रथ के वज्न-चिल्वांकित महाध्वज 
को भी काट डाला, तब इन्द्र देवताओं की लक्ष्मी के केशपाशों को हठात्‌ काट 
लेने पर कुपित होने की तरह ( रथध्वज के कट जाने पर ) रघ के ऊपर 
अत्यन्त कुपित हो उठे ( रधु को मार डालना ही चाहे ) ।। ५६ ॥ 

तयोरुपान्तस्थितसिद्धसैनिकं गरुत्मदाशीविषभीमदशंनेः । 

बभूव युद्ध तुमुलं जयैषिणोरधोमु्ं रूध्वंमुखंश्र पत्त्रिभिः । ५७ ॥ 

सञ्जी ०--तयोरिति । जयै षिणोरन्योइन्यजयाकांक्षिणोस्तयोन्न्द्रिरच्या:। 
गरुत्मन्तः । पक्षवन्तः । 'गरुत्पच्छदा: पत्त्रम्‌? इत्यमर: | आशीविशा | आशिपि 
दंष्ट्रायां विषं येषां ते आशीविषाः सर्पाः । पृषोदरादित्वात्साधु । “स्लो त्या* 
शीडिताशंसाउहिदष्टयो:' इत्यमरः । त इव भीमदर्शना: । सपक्षाः । सर्पा इव 
द्रष्ट्रणां भयावहा इत्यर्थः । तैरघोमुखैरूध्वमुखैश्व । धन्विनोरुपर्यघोदेशावस्थित- 
त्वादिति भावः पत्त्रिमिर्बाणेरुपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य, 
सैनिकाश्च रघोयंस्मिस्तत्तयोक्तं तुमुलं संकुलं युद्ध बभव । 
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अन्वयः--जयेषिणोः तयोः गरुत्मदाशीविषभीमदर्शनेः अघो मुखैः ऊध्वे- 
मु्खेश्च पत्त्रिमिः उपान्तस्थितसिद्धसैतिकं तुसुलं युद्धं बभूव.। 

हिन्दी रघु के बाण से इन्द्रध्वज कट जाने पर-परस्पर विजयामिलाषी 

द्र और रघु के पंखयुक्त उड़ने वाले सपे के समान भयावह रघु के ऊध्वेगामी 
और इन्द्र के अघोगामी बाणों से इन्द्र के समीपवर्ती आकाइस्थ सिद्धों 
( देवयोनि-विशेषों ) और रः के समीपवर्ती भूमिस्थ सैनिकों के समक्ष घोर 
संग्राम होने लगा ।। ५७॥ 
अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिस्तमाश्चयं दुष्प्रसहस्य तेजसः । 
शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतश्च्युतं वह्विमिवाद्धिरम्बुद ॥॥५८॥ 
सञ्जी० -अतिप्रबन्धेति । वासवोऽतिप्रबन्.नातिसातत्येन प्रन्ताभिः 
प्रयुक्त भिरस्त्रवुष्टिमिदुषप्रसहस्य दु खेन प्रसह्मत इति दुष्प्रसहं तस्य । दु खेनाप्य 
सह्यस्येत्यथेः । तेजसः प्रतापस्याश्रयं तं रघुम्‌ । अम्बुदो5द्धिः स्वत श्न्युतं निर्गतं 
वह्लिमिव । निर्वापयितु न शशाक । रघोरपि लोक पालात्मकस्येग्द्रांशसम्भव- 
त्वाठिति भावः । | 
अन्वय: --वासवः अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिः दुष्प्रसहस्य तेजसः आश्र- 
यम्‌ तम्‌ अम्बुदः अद्धि स्वतः च्युतं वह्नि” इव निर्वापयितुं न शेके । 

हिन्दी इन्द्र रघु के उस घमासान युद्ध में देवेन्द्र से अत्यन्त सावधानी- 
पूवे छोड़े गये बाणों की वर्षा में ( बाणों के बीच ) रणस्थल में पृथिदीपर 
विद्युल्लता के समान अति देदीप्यमान ( तेजस्वी ) उस नन्दिनी-वरद पुत्र रघु 
को इन्द्र उसी प्रकार तेजोहत न कर सके जिस प्रकार घनघोर इ के समय 
“मेघ से ही उत्पन्न विद्युल्लता ( विद्युतारिन ) को मेघ बुझा नहीं सकता ( प्रत्युत 
मेध को गड़गड़ाहट सुनकर और चमक उठती है । द्र शलो ५३ ) 

( मेघ-विद्यूत्‌ का दृष्टान्त यहाँ इसलिये है कि वि युत्‌ मेघ के गऽगइहट 
से ही उत्पन्न होती है, अतः मेघ जैसे उसके टेज को नाश नहीं करता, उसी 
तरह राजकुमार रघु लोकपालों के अंशों से ही उत्पन्न हुए हैं--लोकपालों में 
इन्द्र मी हैं -द० सर्ग २ श्लो ७५) ॥ ५८ ॥ 
ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाद्धिते प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम्‌ । 
रघुः शशाङ्काद्ध मुखेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विडौजसः ॥५६॥ 
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सञ्जीऽ-तत इति! ततो रघुहँरिचन्दवाद्िते प्रकोष्ठे मणिबन्धे 
अमथ्यमानार्णवघीरनादितीं प्रमथ्यमानार्णव इव घीरं गम्भीरं नदतीति ताँ 
तथोक्ताम्‌ । वेवेष्टि व्याप्नोतीति विड्‌, व्यापकमोजो यस्य सः; तस्य विडौजस 
इन्द्रस्य | पुषोद रादित्वात्साधुः । शरासनज्यां घनुमॉर्वीम्‌ । शशा ङ्कूस्याद्धः खण्ड 
इव मुखं फत्रं यस्थ तेन परित्रणाऽलुतादच्छिनत्‌ । 

अन्वयः--ततः रघुः हरिचन्दनांकिते प्रकोष्ठे प्रमथ्यमानार्णवधीरनादितीं 
विडौजसः शरासनज्यां शशांकार्घेमुखेन पत्त्रिणा अलुनात्‌ । 

हिन्दी--इसके बाद रघु ने गोशीर्षाख्य कपिल वर्णके चन्दन विशिष्ट से 
प्रलिप्त प्रकोष्ठ ( केहुनी से कलाई तक के निचले माग) से मथे जाते हुए समुद्र 
के गम्भीर शब्द की तरह शब्द करने वाली इन्द्र के धनुष की डोरी को ही 
अर्थचन्द्राकार वाले अपने वाण से काट डाला ॥ ५९ ॥। 


स चापमुत्सृज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः । 
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्पुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे ॥ ६० ॥ 


सञ्जी०--स इति । विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवेरः स इन्द्रश्चांपमुत्सृज्य प्रबलस्य 
विद्विषः शत्रोः प्रणाशनाय वधाय । महीं धारयन्तीति महीधाः पेताः । 
सूलविमुजादित्वा १ कप्रत्ययः । तेषां पक्षव्यपरोपणे उचितं स्फुररप्रभा मण्डलमस्त्र 
वस्त्रायुध्रमाददे जग्राह । 

अन्वय:--विवृद्धमत्सरः सः चापम्‌ उत्सृज्य प्रबलस्य विद्विषः प्रणाशनाय 
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रमामण्डलम्‌ अस्त्रम्‌ आददे । 

हिन्दी --रघु के बाण से धनुष की डोरी कट जाने पर--अत्यन्त कुपित 
इन्द्र ने उस भग्न धनुष को फेक कर पतों के पंखों को काटने में प्रख्यात 
तथा जिसके तेजःपुंज चारों ओर फेल रहे थे ऐसे वज्त्रसंज्ञक घातक अस्त्र को 
घारण कर लिया--रशू के ऊपर छोड़ दिया ॥ ६० ॥ 


हे 
१७ 
क 


रघ॒भ शं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमौ सह सँनिकाश्चुभिः । 

तिमेषमात्रादवधूय तद्व्यथां सहोत्थितः सँनिकहर्षनिःस्वनेः ॥ ६१॥ 

_सञ्जी०--रघुरिति । रघुस्तेन वञ्त्रेण भुशमत्यर्थं वक्षसि ताडितो हृतः 
सन्‌ । सेनिकानामश्नुमिः सह भूमी पपात। तस्मिन्पतिते रुरुदुरित्यर्थः । निमेषः 


१३८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


मात्राचट्रथथां दुःखमवधूय तिरस्कृत्य सैनिकानां हर्षेण ये निःस्वना क्ष्वेडास्तैः” 
सहो त्यितश्च । तस्मिन्नुत्थिते हर्षात्‌ सिंहनादांश्रक्रुरित्यर्थः । | 

अच्चय:--रघुः तेन वक्षसि इशं ताडितः ( सन्‌ ) सैनिकाश्चुभिः सह 
भूमौ पपात, ( तु ) निमेषमात्रात्‌ तद्व्यथाम्‌ अवधूय सेनिकहर्षनिःस्वनेः 
उत्थितश्च । 

हिन्दी--उस इन्द्र के वञ्-प्रहार से छाती में गहरे आघात का अनुभव 
करते हुए राजकुमार रघु को देख कर सैनिक रो पड़े और उस सैनिकाश्च के 
साथ ही रघु जमोन पर गिर गये किन्तु क्षणमात्र में ही उस व्यथा को भूलकर 
धनुष को पुनः थामने लगे यह देख सैनिकों की हर्ष-घ्वनि गूंज उठी और उसके 
साथ ही रघु पुनः (तनकर ) खड़े हो गये 1 ६१ ।। 


तथाऽपि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थृषः । 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वत्र गुणेनिधीयते ॥। ६२॥ 


सञ्जी०-तथाऽपीति । तथाऽपि वजपाते$पि सस्त्राणामायुधानां व्यव- 
हारेण व्यापारेण निष्ठुरे कूरे विपक्षभावे झात्रवे चिर तस्थृषः स्थितवतोऽस्य 
रघोवीर्यातिशयेन । वृत्रं हतवानिति वृत्रहा । ब्रह्मश्रूणवृत्रेषु क्विप्‌? । तुतोष । 
स्वयं वीर एव वीरं जानातीति भावः। कथं शत्रोः सन्तोषोऽत आह- गुणैः 
सवेत्र शनुमित्रोदासीनेषु पदमङ्घिविधीयते । गुणे सर्वत्र संक्रम्यत इत्यर्थः, 
गुणाः चत्रूनप्यावजेयन्तीति भावः । 

अन्वय: - तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षमावे चिरं तस्थुषः अस्य 
वीर्यातिशयेन वृत्रहा तुतोष हि सर्वत्र गुणे: पदं निधीयते । 

हिन्दी --वज्ञाहत होने पर मी शस्त्र प्रयोग करने से निष्ठुर, तथा शत्रुन 
माव में बहुत देर से टिके हुए इस रघु के प्रकर्ष पराक्रम से वृत्रासुर को 
मारने वाले इन्द्र रघु पर प्रसन्न हो उठे, क्योंकि गुण ही सर्वत्र ( शत्रु में भी ) 
अपने पैर को जमा लेता है अर्थात्‌ गुण से ही मनुष्य सर्वत्र आदर को प्राप्त 
करता है ॥ ६२ ॥। 

असङ्गमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्त्रदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 

अवेहि मां प्रीतमृते तुर ङ्गमा त्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः॥। ६२ ॥ 


यामधला पार बझवाल८ तर 


तृतीयः सर्ग! १३६ 


सृञ्जी०--असङ्गमिति । सारवत्तयाऽद्रिष्वप्यसङ्गमप्रतिबन्धं मे आयुधं 
वज्त्रं त्वदन्येत न विसोढम्‌ । अतो मां प्रीतं सन्तुरमवेहि । तुरङ्गमारते तुरङ्ग 
वर्जैयित्वा । 'अन्यारादितरत्ते' इति पञ्चमी । किमिच्छसीति स्फुटं वासव आह 
तुरङ्गमादन्यददेयं नास्तीति भावः । 


अन्वय:--सा रवत्तया अद्विष्वपि असङ्गं मे आयुधं त्वदन्येन न विसोढे 


मां प्रीत? अवेहि तुरङ्गमात्‌ ऋते किम्‌ इच्छसि स्फुटं वासवः आह । 

हिन्दी-( रघु से पराजित होने की संभावना से पैतरा बदलते हुए इन्द्रने 
कहा, हे रघू ! )-अति बलिष्ठ होने के कारण पर्वंतों को भी वेधन करने 
वाला ( पर्वेत-पक्ष-घातक ) मेरा वज्र आज तक तुम्हें छोड़ किसी दूसरे से 
नहीं सहा गया, इस लिये मैं तुम पर अति प्रसन्न ¢, कहो रघु ! इस घोड़े 
को छोडकर तुम क्या चाहते हो ? ( मन-पसन्द वर माँग लो?) ऐसा इन्द्र ने 
स्पष्ट शब्दों में रघु से कहा ॥ ६३ ॥ 


ततो निषङ्गादसमग्रमुद्धृतं सुवर्णपुङ्क्युतिरञ्जिताङ्गुलिम्‌ । ` 

नरेन्द्रसूनुः प्रतिसंहरन्निषुं प्रियवद: प्रत्यवदत्‌ सुरेश्वरम्‌ ॥ ६४ ॥। 

सञ्जी०--तत इति । ततो निषङ्गात्‌ तृणीरादसमग्र यथा तथोदधृतं 
सुवर्णपुंखद्युतिभी रखिता अङ्गुलयो येन तमिषुं प्रतिसंहर निवर्तयन्‌ । 'नाप्र- 
हरन्तं प्रहरेदिति निेधादिति भावः। प्रियं वदतीति प्रियंवदः । ' प्रियवशे वदः 
खच्‌ इति खच्प्रत्ययः, 'अरुद्विषदजन्तस्य’ इत्यादिना मुमागमः । नरेन्द्रसून्‌ 
रघुः सुरेश्वरं प्रत्यवदत्‌ न प्राहरदिति भावः । 

अन्वयः--ततः निषङ्गात्‌ असमग्रम्‌ उद्धृतं सुवर्णपुंखद्य॒तिरञ्जितांगुलिम्‌ 
इषु प्रातिसंहरत्‌ प्रियंवदः नरेन्द्रसूनुः सुरेश्वरं प्रति अवद 1 । 

हिन्दी --इसके बाद--( घोड़े को छोड़ कर जो भी चाहो वर मांग लो 
इन्द्र के ऐसा कहने पर )--घमासान युद्ध के समय तरकस से ऊपर उठ चुके 
हुए पर पुरे नहीं निकले तथा जिसकी स्वर्णरचित मुष्टिभाग की कान्ति से 
( बाण चलाते चलाते ) अंगुलियां रंग गई थीं ऐसे बाणों को पुनः पूर्ववत्‌ 


( शान्त होकर ) तरकस में खसकाते हुए प्रियवचन बोलनेवाले नरेन्दकुमार 
( रघु ने ) देवेन्द्र से कहा ॥ ६४ ॥ 


१४० रघुबशमहाकाव्यम्‌ 


अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते विधिनैव कर्मणि । 
अजस्रदीक्षाप्रयतः स मद्गुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥६५॥ 


सञ्जी०--अमोच्यमिति । हे प्रमो इन्द्र | अश्वममोच्यं मन्यसे यदि | 


ततम्तह्मंजस्नदीक्षायां प्रयतः स मद्गुरुमंम पिता विधिनेव कर्मणि समाप्ते 


कतोय॑त्फलं तेन फलेनाशेषेण कृत्स्नेन युज्यतां युक्तोऽस्तु । अश्वमेधफललाभे | 


किमश्वेनेति भावः । 


ल की क 


अन्वयः प्रमो यदि अश्वम्‌ अमोच्यं (इति) मन्यसे, ततः अजस्नदीक्षाप्र- | 


यतः सः मद्गुरुः विधिना एव कर्मणि समःप्ते अशेषेण क्रतोः फलेन युज्यताम्‌। 


हिन्दी रघु ने कहा--हे प्रमो देवेन्द्र मेरे पिता के सोंवें अश्वमेध यज्ञ 
के इस घोडे को छोड़ने में यदि आप समर्थं नहीं हैं तो विकल्प पक्ष यही है. 
कि--नित्य निरन्तर यज्ञादि सत्कर्म करने वाले मेरे पिता राजा दिलीप को | ' 
सोवां अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल होता है, वह संपूर्ण फल उन्हे प्राप्त हो | 


जाय--( ऐसा वर दीजिये और) ॥ ६५॥ 
यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्त्रिलोचनँकांशतया दुरासदः । 


तवैव सन्देशहराद्विशांपति. श्रृणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌ ॥६६॥ 


सञ्जी०--यथेति । सदोगतः सदोगृहं गतस्त्रिलो चनस्येश्वरस्वैकाशत- 
य्ाऽष्टानामच्यतममूत्तित्वात्‌ । दुरासदोऽस्माहशेटुंष्प्राप्यो विज्ञांपतिर्यथेमं 


वृत्तान्तं तब सन्देशहराद्वार्ताहरादेव शृणोति च। हे लोकेशेन्द्र ! तथा ` 


विधीयताम्‌ । 


अन्वयः--लोकेश ! सदोगतः त्रिलोचनेकांशतया दुरासदः विशांपतिः यथा 
च इमं वृत्तान्तं तव सन्देशहरार एव श्हणोति तथा विधीयताम्‌ । 

हित्दी--रघुने कहा हे देवेन्द्र इस समय यज्ञमण्डप में उपस्थित 
शर्वाश को प्राप्त--शिवस्वरूप अत एव दुरासदत मनुजेश्वर मेरे पिता महा- 
राज दिलीप, जिस प्रकार भी हो इस मेरे--आप के वृत्तान्त को आपके दूत 
द्वारा ही सुने ऐसा आप करें । ( आप अपने वर-दान को अपने दूत द्वारा ही 
मेरे पिताजी को सुनावें ) ॥ ६६॥ 

तथेति कामं प्रतिशुश्रुवान्‌ रघोर्यथाऽऽगतं मातलिसारथिर्ययौ । 

नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवतंत ॥ ६७॥ 


तृतीयः सर्गः १४१ 


सञ्जी०--तथेतोति । मातलिसारथिरिन्द्री रधोः सम्बन्धिन कामं 
मनोरथं तथेति तथाऽस्त्विति प्रतिशुश्रुवान्‌ । 'माषायां सदवसश्र्‌ व” इति 
क्वसुप्रत्ययः । यथाऽगतं ययौ । सुदक्षिणासूनू रघुरपि नातिप्रमना विजय” 
लामेऽप्यश्वनाशान्नातीव तुष्टः सन्‌ । नवर्थस्य सुप्सुपेति समासः । नृपस्य सदोशह 
प्रति न्यवतँत । 
अन्वयः--मातलिसारथिः रघोः कामं तथेति प्रतिशुश्वुवान्‌ यथागतं ययो, 
सुदक्षिणासूनुः अपि नातिप्रमनाः नृपस्य सदो «हूं प्रति न्यवतंत । 
हिन्दी--'मातलि' नामक सारथि वाले इन्द्र रघु की पूर्वोक्त अभिलाषा 
के बारे में तथास्तु ( ऐसा ही होगा ) कहा और जिस मागं से आये थे उसी 
मार्ग से स्वर्ग को लौट गये और रघु भी घोड़ा न मिलने से अत्यन्त प्रसन्न 
नहीं होते हुए अपने पिता के यज्ञमण्डप की ओर चल प? ॥ ६७ ॥ 


तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः । 
परामृशन्हर्षजडेत पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशन्रणाङ्गितम्‌ ॥ ६८ ||: 


सञ्जी०--तमिति । हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथमं प्रबोधितो 
ज्ञापितः इत्तान्तमिति शेषः । प्रजेश्वरो दिलीपो हर्षजडेन हर्षशिशिरेण पाणिना 
कुलिशत्रणाङ्कितम्‌ । तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ अङ्गं शरीरं परामृशस्तं रघुम= 
म्यनन्दत्‌ । | 


अन्वय: --हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः हर्षजडेन: 
पाणिना कुलिशब्रणाडित तदीयम्‌ अङ्गं परामृशन्‌ तम्‌ अभ्यनन्दत्‌ । 


हिन्दी --रघु के आने से पहले ही इन्द्र के दूतमुख से समस्त इन्द्र-रघु- 
संग्राम के इतिवृत्त को जानने वाले प्रजावत्सल राजा दिलीप ने हषद्विग से 
काँपते हुए इन्द्र-वका के ताजे घाव से चिह्लित अपने नन्दिनी के वरद पुत्र 
उस वीर रघु के शरीर को गाढालिङ्गन से छाती में चिपकाते हुए अभि 
नन्दन किया ॥ ६८ ॥ 


इति क्षितीशे नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः । 
समारुरक्षुदवमायुषः . क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६६ ॥ 


१४२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--इतीति। महनीयशासनः पुजनीयाज्चः क्षितीश इत्यनेन प्रकारेण 
'इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्तिष्‌' इत्यमरः । महाक्रतूनामश्चमेधानां नव~ 
मिरघिकां नवत्मिकोनशतमायुषः क्षये सति दिवं स्वगं समारुरुक्षरारोद- 
मिच्छः सोपानानां परम्परां पंक्तिमिव ततान । 

अन्वयः--मट्नीयशासनः क्षितीशं: इति महाक्रतूनां नवाधिकां नवतिम्‌ 
आयुषः क्षये ( सति ) दिवं समारुरुक्षः सोपानपरम्परामिव ततान । 

हिन्दी--इस प्रकार महान्‌ लोकप्रिय शासक चक्रवर्ती राजा दिलीप ने 
निन्यानवे यज्ञोपरान्त सौवें अश्वमेध यज्ञ के फलों को भी इन्द्र से प्राप्त 
करके अपने जीवन के अन्त काल में मानो सदेह स्वर्ग जाने के सिये स्वर्ग- 


सोपान ( सीढ़ी ) ही तैयार कर दिया ॥ ६९ ॥ 


अथ स॒ विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवाणम्‌ । 

मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलब्रतस्‌ ॥ ७० ॥ 


इति रधुवंश महाकाव्ये रघुराज्यामिषेको नाम तृत्तीयः सर्गैः समाप्तः । 


सञ्जी०-अथेति । अथ विषयेभ्यो व्यावृत्तात्मा निवृत्तचित्तः स दिलीपो 
यथाविधि यथाशास्त्रं यूने सूनवे नुपतिककुदं राजचिह्कम्‌ । 'ककुद्वत्ककुदं श्रेष्ठे 
वृषाङ्क राजलक्ष्मणि’ इति विश्वः । सितातपवारण श्वेतच्छत्रं दत्त्वा तया 
देव्या सूदक्षिणया सह मुनिवनतरोश्छायां शिश्रिये श्रितवान्‌ । वानप्रस्थाश्रमं 
स्वीकृतवानित्यर्थः । तथाहि । गलितवयसां वृद्धाना मिक्ष्वाक्‌णा मिक्ष्वा कोर्गोत्रा- 
पत्यानाम्‌ । तद्राजसंज्ञकत्वादणो लुक्‌ । इदं बनगमनं कुलव्रतम्‌ । देव्या 


'सहेत्यनेन सस्त्रीकवानप्रस्थाश्रमपक्ष उक्तः। तथा च याज्ञवल्क्यः-_'सुत विन्यस्त 


पत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्‌ । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो 
ब्रजेत्‌ ॥ इति । हरिणीवृत्तमेतर्‌ । तदुक्त--'रसयुगहयेन्सौं म्रौ स्लौ गो यदा 
हरिणी तदा” इति । 


इति मह्लिनाथविरचित-सञ्जीविनीटीकायां तृतीयः सर्गः समाप्त । 


अन्वयः--अथ. विषयव्यावृत्तात्मा सः यथाविधि यने सूनवे नृपतिककुदं 


तृतीयः सग: १४३ 


सतातपवारणं दत्त्वा तया देव्या सह मुतिवनतरूच्छायां शिश्रिये, हि 
गलितवयसाम्‌ ईक्ष्वाकूणामिदं कुलव्रतम्‌ ( अस्ति ) । 


हिन्दी - इन्द्र द्वारा सौंवें अश्वमेघयज्ञ के फलप्राप्त्यनन्तर दृद्धावस्था 
होने पर सांसारिक विषय-वासनाओं से विरक्त होने वाले चक्रवर्ती महाराज 


४७० 


दिलीप, यथाशाख्रोक्त विधि से युवराज रघु को राज-चिह्न ( शशिप्रभं 
छत्रमुभे च चामरे? द्र० श्लो० १६ ) देकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ 
वाणप्रस्थ धारण कर मुनियों के तपोवन में जा वसे । क्योंकि उनके इक्ष्वा- 
कुवंश की यही परम्परागत रीति थी ॥ ७० ॥ 


इत्यधिकाशि श्रीरामचन्द्र्ञा विरचित सान्वय “इन्दुमति' 
टीकासहितः रः वंशतृतीयसर्गः समाप्तः । 


श्रीकाशीपतिः पातु वः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- 
| 
७ 
| 
| 
| 


अथ चतथे; सर्ग 
> 
प्राप्तराज्यस्य रद्योः शोभामाह-- 
स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ । 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः ॥ १॥ 
सञ्जी०--ज्ञारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
स्वेदा सर्वदाऽस्माकं सन्तिधि सन्निधि क्रियात्‌ ॥ 

स रघुर्गुरुणा पित्रा दत्तं राज्यं राजः कर्म प्रज 1परिपालनात्मकम्‌ ॥ 
पुरोहितादित्वाद्यकू । प्रतिपद्य प्राप्य । दिनान्ते सायंकाले सवित्रा सूर्येण 
निहितं तेजः प्रतिपद्य हुताशनोऽग्निरिव। अधिकं बभौ । 'सौर तेजः 
सायमग्ति संक्रमते । आदित्यो वा अस्त यत्नग्निमनुप्रविशति । अग्नि वा 
आदित्यः सायं प्रविशति’ इत्यादिश्रृतिः प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय:--सः गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य दिनान्ते सवित्रा विहितं तेजः 
( प्रतिपद्य ) हुताशनः इव अधिकं बभौ । | 

हिन्दी--वे महाराज रघु अपने पिता सम्राट्‌ दिलीप द्वारा प्रदत्त 
राज्य को पाकर उसी प्रकार अत्यधिक सुशोभित हुए जिस प्रकार 
सायंकाल - में सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश से अग्नि अधिक तेजस्वी हो 
जाता है ॥ 

( इस सग में ५६ श्लोक तक निरन्तर अनुष्टुपू छन्द का प्रयोग है ) 

रघो राज्यस्थितिमाकण्यं शत्रहृदि तापाधिक्यं बभूव इत्याह-- 


दिलीपानन्तरं राज्ये त॑ निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
पुवं प्रधूमितो राजञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥ २ ॥ 
सञ्जी०--दिलीपानन्तरं राज्ये प्रतिष्ठितमवस्थितं तं रघुं निशम्याकण्मे 
पूवे दिलीपकाले राज्ञां हृदये प्रकषण धूमोऽस्य सञ्जातः प्रभूमितोऽग्निः 
सन्तापार्निरत्थित इव प्रज्वलित इव। पूवंम्योऽधिकसन्तापोऽधू दित्यर्थः ॥ 
राजकत्‌ कस्यापि निशमनस्याग्नावुपचारान्न समानकतृ'कत्वविरोघ: ॥ ३२७ 


FE ROR 


NR 
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अन्वयः--दिलीपानन्तरं राज्ये तं प्रतिष्ठित निशम्य पुर्व राज्ञां हृदये 
प्रधमितः अग्निः उत्थितः इव आसीदिति शेषः । 

_ हिन्दी--महाराज दिलीप के बाद राज्यशासन पर उस महाराज रघु 
को सुप्रतिष्ठित सुनकर जिन शत्रु राजाओं के मन में पहले ( दिलीप के 
शासनकाल में ) पराजयजन्य परिताप का घुऔँ घुमड़ रहा था अब वह 
सानो अग्नि बनकर घघकने लगा ॥ २ ॥ 

रघोः सुप्रजानन्दमाह “7 


पुरुहृतघ्वजस्येव तस्योन्नयनपङ्क्तयः । 
नवाभ्युत्थानदशिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३॥ 


सञजी०--पुरुहृतध्वज इन्द्रध्वजः। स किल राजभिवृं:चर्थ पूज्यत 
इत्युक्तं भविष्योत्तरे--- एवं यः कुस्ते यात्रामिन्द्रकेतोर्थुधिष्ठिर । पर्जन्यः काम” 
वर्षी स्यात्तस्य राज्ये न संशयः॥' इति। 'चलुरस्रध्वजाकार राजद्वारे 
प्रतिष्ठितम्‌ । आहुः शक्रध्वज नाम पौरलोकसुखावहम्‌/ इति । पुरुहृतध्वजस्येव 
तस्य रधोनेवाम्युत्थानमभ्युद्यं च पश्यन्तीति नवाम्युत्थानदशिन्यः । ऊर्ध्व 
प्रस्थिता उल्लसिताश्च नयनपङ्क्तयो यासां ताः सप्रजाः ससन्तानाः प्रजा 
जनाः । “प्रजा स्यात्सन्ततौ जने' इत्युभयत्राप्यमरः । ननन्दुः ॥ ३ ॥ 

अन्व॑यः--पुरुहृतध्वजस्य इव तस्य नवाभ्युत्यानदशिन्यः उन्नयनपङ्क्तयः 
सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः । 

हिन्दी--इन्द्र के ध्वज के समान उस महाराज रघु के नवीन अभ्युदय 


को देखनेवाली, ऊपर की ओर को हुई आँखों की पक्ति वाली, सन्तान सहित, 
प्रजा प्रमुदित हुई ॥ ३ ॥ 


सममेव समाक्रान्तं दयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
सञ्जी०--द्विरद इव द्विरदैश्च गच्छतीति द्विरदगामिना । “कतेर्यूपमाने? 
इति “सुप्यजातौ? इति च णिनिः। तेन रघुणा समं युगपदेव द्वयं समा- 
क्रान्तमघिष्ठितम्‌ । कि तद्‌ द्वयम्‌ । पितुरागतं पित्र्यम्‌ । पितु्यंत्‌’ इति 
यत्प्रत्ययः । सिहासनम्‌ अखिलमरीणां मण्डल राष्ट्रच ॥ ४ ॥ 
अस्वयः--द्विरदगामिना तेन समम्‌ एव द्वयं समाक्रान्तम्‌, दिव्यं 
सिंहासनम्‌ अखिलम्‌ भरिमण्डलञ्च । 


१४६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिस्दी--गजगामी उस महाराज रघु ने एक ही साथ पिता से प्राप्त 
' राजसिहासन ओर समस्त शत्रुमण्डल दोनों को आक्रान्त कर लिया । 
महाराज रघु सिहासनारूढ़ होते समय हाथी के समान धीरे-धीरे मस्ती 
से झूमतै हुए गम्भीरतापूर्वक चलते थे एवं शत्रु पर आक्रमण करते समय _ 
गजराज की सवारी से चलते थे अतः दोनों ही स्थितियों में उन्हें कवि ने 
द्विरदगामी ठीक ही कहा है॥ ४॥ 


सिहासनारोहणानन्तर रघोः लक्ष्मीसन्निधानमावेदयति-- 


छायामण्डललक्ष्येण तमदुश्या किल स्वयम्‌ । 
पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 


सञजी०--अत्र रघोस्तेजोविशेषेण स्वयं सन्निहितया लक्ष्म्या छत्रघारणं 
कृतमित्युतप्रक्षते । पद्मा लक्ष्मीः, 'लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिः 
प्रिया' इत्यमरः । सा स्वयमहृश्या किल, किलेति सम्भावनायाम्‌, सती। | 
छायामण्डललक्ष्येण कान्तिपुञ्जानुभेयेन न तु स्वरूपतो हृश्येन । छायामण्डलः 
मित्यनेनानातपञ्ञानं लक्ष्यते । “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रति बिम्बमनातपः? 
इत्युमयत्राप्यमरः । पद्मातपत्रेण पद्ममेवातपत्रं तेन कारणभूतेन साम्राज्य 
दीक्षितं साम्राज्ये साम्राज्यकमँणि मण्डलाधिपत्ये दीक्षितममिषिक्तं तं भेजे । 
अन्यथा कथमेताहशी कान्तिसम्पत्तिरिति भावः ॥ ५ ॥ 

अच्वय:--पदमा स्वयं अश्या किल सती छायामण्डललक्ष्येण पद्मात- 
पत्रेण साम्राज्यदी क्षितं तं भेजे । | 
_ हिन्दी--लक्ष्मी स्वतः अहृश्यरूप से, कान्तिसमूह से तथा अनुमेय कमल- 
रूपी छत्र से प्रजापालनादिरूप सम्राट्‌ के कार्य में अभिषिक्त--दीक्षित महा“ 
राज रघु की सेवा करने लगी ॥। ५॥ | 


इदानीं सरस्वतीसाश्निध्यमाह-- , 
` परिकल्पित सान्निघ्या काले काले च वन्दिषु । 
स्तुत्यं स्तुतिभिरर्थ्याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६॥ 
सञ्जी०-- सरस्वती च काले काले सर्वेष्वपि योग्यकालेषु । “नित्यवी* 
प्यथो:? इति वीप्सायां द्विवचनम्‌ । बन्दिषु परिकल्पितसाक्निष्या क्रतसञ्चिधाना 


१ 
क 
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सती स्तुत्यं स्त्रोत्राहू तं रघुम्‌ । अर्थ्याभिरर्थादनपेताभिः । 'र्मपथ्यथन्यायाद= 
नपेते' इति यत्प्रत्ययः । स्तुतिभिः स्तोत्रेर्पतस्थे । देवताबुद्धया पूजितवती* 
त्यर्थः । देवतात्वं च “नाविष्णुः पृथिवीपतिः इति वा लोकपालात्मकत्वाद्वेत्यः 


नुसंधेयम्‌। एवं च सति 'उपाद्देवपूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिष्‌? इति 


वक्तव्यादात्मनेपदं सिध्यति ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सरस्वती च काले बन्दिषु परिकल्पितसान्निध्या 'सती' स्तुत्यं 
तम्‌ अर्थ्याभिः स्तुतिभिः उपतस्थे । 
हिन्दी सरस्वती ने भी स्तुति के समस्त अवसरों पर स्तुतिपाठकों की 
स्तुतिवाणी में सन्निहित होकर स्तुति करने योग्य उस महाराज रघु की अथे 
पूर्ण स्तुतियों से आराधना की । ( तात्पर्यं यह है कि राजा विष्णु का ही 
अंशावतार होता है, अत एव सरस्वती ने रघु को विष्णुदेव को बुद्धि से 
सम्मानित किया ) ॥ ६ ॥ 


मनुप्रभृतिभिर्मान्ये भुक्ता यद्यपि राजभिः । 
तथाऽप्यनन्यपुवव तस्मिन्नासीद्‌ वसुन्धरा ॥ ७॥ 
सञ्जी०--वसुन्धरा मनुप्रभूति मिर्मन्वादिमिर्मान्यिः पूज्ये राजमिर्भृक्ता 
यद्यपि । मुक्तवेत्यर्थः । यद्यपीत्यवघारणे अप्यर्थं यदि वाऽथ स्यात्‌? इति 
केशवः । तथाऽपि । तस्मिन्‌ राज्ञि । अन्यः पूर्वो यस्याः साऽन्यपूर्वा, अन्यपूर्वा 
न भवतीत्यनन्यपूर्वा अनन्योपभुक्तेवासीत्‌ । तत्प्रथमपतिकेवानुरक्तवतीत्यर्थः ॥ 
अन्वयः--वसुन्धरा मनुप्रभृतिभिः मान्यः राजभिः भुक्ता यद्यपि, तथापि 
सस्मिन्‌ अनन्यपूर्वां इव आसीत्‌ ॥ ७ ॥ 
हिन्दी यद्यपि पृथ्वी मनु इत्यादि माननीय राजाओं के द्वारा उपभक्त 
हुई थी; तथापि महाराज रघु के विषय में वह मानो पहले कभी न भोगी 
गई की भांति थी । अर्थात्‌ रघुरूप प्रथम भूपति के द्वारा ही उपभक्त की तरह 
अपूव अनुरागमयी हो गयी ॥ ७॥ 


तस्मिन्‌ रघौ वसुन्धरायाः अनन्यपूर्वात्वे कारणमाह 
स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः । 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः ॥ ८5 ॥ 


र सञ्जीं०--हि यस्मात्कारणात्स रधर्यक्तदण्डतया यथाऽपराधदण्डतबा 
०११ 
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सर्वस्य लोकस्य सत आददे जहार । क इव । अतिशीतोऽत्युष्णो वा न भवतीति 
नातिशीतोषणः । नबर्थस्य नशब्दस्य “सुप्सुपेति समासः । दक्षिणो दक्षिणः 
दिग्मवो नभस्वान्वायुरिव। मलयानिल इवेत्यर्थः । युक्तदण्डतयेत्यन्ग 
कामन्दकः--'उद्वेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते । दण्डेन नुपतिस्तस्माद्यृक्तः 
दण्डः प्रशस्यते 11 इति ।! ८ ॥ 

अच्वय:--हि सः युक्तदण्डतया सर्व॑स्य लोकस्य मतः नातिशीतोष्णः 
दक्षिणः नभस्वानिव आददे । 

हिन्दी--चूँकि उस रघु ने न अधिक शीतल भौर न अधिक उष्ण-- 
समशीतोष्ण; दक्षिण दिशा में समुत्पन्न मलयपवन के समान अपराध के अनुः 
सार उपयुक्त दण्डविघान के कारण समस्त संसार के मन को आकृष्ट कर 
लिया ( अतः “उसके शासन में बसुन्धरा अनन्यपूर्वा की भाँति हो गयी” यह 
पुवं श्लोक के साथ अन्वयपूर्वक अर्थ लगाना चाहिए ) ॥ ८ ॥ 


रघोः प्रजावर्गस्य दिलीपक्कतसुप्रबन्धस्य विस्मरणमाह-- 
मन्दोत्कण्ठा: कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । 
फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजा: ॥ ६ ॥ 
सञ्जी०--तेन रघुणा प्रजा गुरी दिलीपविषये । सहकारोऽतिसौ र भश्चूतः 
'आञ्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः  इत्यमरः। तस्य फलेन पुष्पोद्गकै 
पुष्पोदय इव ततोऽपि गुणाधिकतया हेतुना मन्दोत्कण्ठा अल्पौत्सुक्याः कृताः ॥ 
नुणोत्तरश्चोत्तरो विषयः पुवं विस्मारयतीति भावः ॥ ६ ॥। 
अन्वयः-तेन प्रजाः गुरौ, सहकारस्य फलेन पुष्पोद्गम इव गुणाधिकः 
तया मन्दोत्कण्ठाः कृताः । | 
हिन्दी--उस महाराज रघु के द्वारा प्रजा अपने पिता दिलीप के विषक 
में आम के फल के पुष्प प्रादुर्भाव होने के विषय की भाँति गुणों की अधिकता 
के कारण मन्द उत्कण्ठा वाली कर दी गई ( दिलीप से अधिक गणशाली 
रधु को पाकर प्रजा दिलीप को भल-सी गयी ) 1 € ॥ 


रघोः सदसतोमंध्ये सदेवा भिमत मासी दित्या ह-- 
नयविड्धूनवे राज्ञि सदसच्चोपदशितम्‌ । 
पुवे एवाभवत्‌ पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तर:ः ॥ १० ॥ 
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समञ्जी०--तय विद्धिर्ती तिशास्त्रज्ञ नंवे तस्मिन्‌ राज्ञि विषये । तमधिकृत्ये- 
त्यथेः । सद्धमंयुद्धादिकमसत्कूटयुद्धादिकं चोपदर्शितम्‌ । तस्मिन्राज्ञि पूर्वः पक्ष 
शवाभवत्‌ संक्रान्त इत्यर्थः । इतरः पक्षो नाभवत्‌ । न संक्रान्त इत्यर्थः । तत्र 
सदसतोमंध्ये सदेवाभिमतं नासत्‌ । तदुःद्भावनं तु ज्ञानार्थमेवेत्यर्थेः । पक्षः 
साधनयोय्यार्थः । पक्षः पारश्वंगरुत्साध्यसहायबलमित्तिष्‌? इति केशवः ।। १०॥ 


अन्वयः --नयविद्धिः नवे राज्ञि सद्‌ असत्‌ च उपदशितम्‌ । तस्मिन्‌ पूर्व: 
पक्ष: एव अभवत्‌, उत्तरः न अभवत्‌ । | | 

हिन्दी--राजनीति में कुशल पण्डितों ने उस नवीन राजा रघु को ज्ञान 
के लिए सत्य और असत्य दोनों का उपदेश दिया; किन्तु रघु ने संद्धर्मादिक 
पूर्वपक्ष को ही ग्रहण किया अधर्मादिक असत्‌ उत्तर पक्ष को नहीं ग्रहण किया । 


राजाओं को सत्य और असत्य अर्थात्‌ भले और बुरे दोनों का ज्ञान होता 


चाहिए परन्तु आचरण सत्यपक्ष का ही करना चाहिए, अत एवं महाराज रघु 
ने ज्ञान तो मले-बुरे दोनों पक्षों का प्राप्त किया; परन्तु व्यवहार में उन्होंने 
अदेव सत्पक्ष का ही आश्रय लिया ॥ १० ॥ 


रघुराज्ये पच्चभूतगणोत्कर्ष माह--- 
पचानामपि भूतानामुत्कषं पुपुषुर्गुणाः । 
नवे तस्मिन्‌ महीपाले सर्व नवमिवाभवत्‌ ।। ११ ॥ 
सञ्जी०--पृथिव्यादीनां पञ्चानां भूतानामपि गृणा गन्धादय उत्कर्षमतिः 
शयं पुपुषुः । अत्रोत्प्रक्षते--तस्मिन्‌ रघौ नाम नवे महीपाले सर्व वस्तुजातं 
चवमिवामवत्‌ । तदेव मूतजातमिदानीमपूर्व गुणयोगादपूर्वमिवामवदिति 
आवः ॥ ११ ॥। 
अन्वयः--पः्चानां भूतानामपि गुणाः उत्कर्षं पुपुषुः, तस्मिन्‌ नवे मही” 
थाले सव नर्वामव अभवत्‌ । 
हिन्दी--पाँचों महाभूतों--( पृथिवी-जल तेज-वायु और आकाश) के 
गुणों ( गन्धःरस-रूप-स्पशे और शब्द ) ने उत्कर्षं की वृद्धि की । अर्थात्‌ पञ्चः 
जूतों का गुणोत्कर्ष प्रवृद्ध हुआ । उस महाराज रघु के नवीन पृथ्वीपालक हो 
जाने पर सब-का सब मानो नवीन जैसा हो गया ॥ ११॥ 
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रधुः अन्वर्थः राजाभूदित्याह-- 
यथा प्रह्वादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ १२ ॥ 


सञ्जी ०--यथा चन्दयत्याह्लादयतीति चन्द्रः इन्दुः । चन्दिधातो रौणाः 
दिको रप्रत्ययः । भरह्लादनादाह्वादकरणादन्वर्थोऽनुगतार्थनामकोऽभूत्‌ । यथा च 
तपतीति तपनः सूर्यः नन्दिग्रहिपचा दिभ्यो त्युणिन्यचः' इत्यनेन ल्युप्रत्ययः । 
शतावात्सन्तापजननादन्वर्थः तथेव स राजा प्रकृतिरञ्जनादम्वर्थः सार्थकरान- 
शब्दोऽमूत्‌ । यद्यपि रांजशब्दो राजतेदीप्त्यर्थात्कनिन्प्रत्ययान्तो न तु रञ्जेस्त- 
थापि धातूनामनेकार्थत्वाद्रञ्जनादाजेत्युक्तं कविना ॥ १२ ॥ 


अन्वृयः~यथा चन्द्रः प्रह्लादनात्‌ अन्वर्थोऽभ्‌त्‌ यथा तपनः प्रतापात्‌ 
अन्वर्थः अभूर्‌ तथा एव सः राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ अन्वर्थः अभूत्‌ । 

हिन्दी--जिस प्रकार आह्वादकारी गुण होने से चन्द्रमा का ( चन्द्र ) 
चाम सार्थक हुआ, प्रकृष्ट तापकारी होने के कारण सूयं का तपन’ नाम 
अन्वर्थं अर्थ का अनुसरण करने वाला हुआ; उसी प्रकार प्रजा का रञ्जन करने 
वाला होने के कारण रघु का “राजा? होना सार्थक हो गया ॥ १२॥ 


चक्षुष्मतोऽपि रधोर्लोचनं शास्त्रमेवासी दित्याह-- 
काम कर्णान्तिविश्वान्ते विशाले तस्य लोचने । 
चक्षुष्मत्ता ठु शास्त्रेण सूक्ष्मकार्यार्थदशिना ॥ १३॥ 
सञ्जी०--विशाले तस्य रघोलोंचने कामं कणन्तियोविश्रान्ते कर्णप्रान्त« 
गते । चक्षुष्मत्ता तु । चक्षुःफलं त्वित्यर्थ: । सूक्ष्मात्‌ कार्योरऽ्थान्‌ कर्तंव्यार्थान्‌ 
द्यति प्रकाशयतीति । सूक्ष्मकार्थाःइशिना शास्त्रेणेव । शास्त्रं हृष्ट्रिविवेकिः 
नामिति भावः ॥ १३ ॥ | | | 
अन्वय:--तस्य विशाले लोचने कामं कर्णान्तविश्रान्ते ( आस्ताम्‌ ) चक्षुः 
व्मत्ता तु सुक्ष्मकार्याथेदशिना शास्त्रेण एव । (आसीत्‌) 
हिन्दी यद्यपि महाराज रघु के नेत्र कानों तक विस्तृत होने के कारण 


पर्याप्त विशाल थे तथापि उनकी नेत्रवत्ता सूक्ष्म कतंव्यवस्तु को विवेकदृष्टि से 
देखने वाले शास्त्र से हीथी। | 
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( 'सवंस्य लोचनं शास्त्र! के अनुसार सबका नेत्र शास्त्र है। इस ट्ष्टिसे 
महाराज रघु के भी आकर्ण विशाल नेत्र मुखशोभावद्धक भले ही थे पर 
कार्याकार्यं का निर्णय शास्त्रहृष्टि से करने के कारण ही वे वस्तुतः 
नेत्रवान्‌ थे) ॥ १३॥। 


रघोः दिग्विजययोग्ययुक्तः शरत॒कालः समागतः इत्याह 


लब्धप्रशमनस्वस्थमर्थंनं समुपस्थिता । | 
पा्थिवश्रीद्वितीयेव शरत्पङ्कजलक्षणा ॥ १४ ॥ 


सञ्जी०--अथ लब्धस्य राज्यस्य प्रशमनेन परिपन्थिनामनुरझ्जनप्रतीका- 
राभ्यां स्थिरीकरणेन स्वस्थं समाहितचित्तमेनं रघुं पद्छूजलक्षणा पद्मचिह्ना । 
श्रियोऽपि विशेषणमेतम्‌ । शरद्‌ । द्वितीया पाथिवश्री राजलक्ष्मीरिव । समुपः 
स्थिता प्राप्ता । “रक्षा पौरजनस्य देशनगरग्रामेषु गुप्तिस्तथा योधानामपि 
संग्रहो$पि तुलया मानव्यवस्थापनम्‌ । साम्यं लिङ्गिषु दानवृत्तकरणं त्यागः 
समाने$चेनं कार्याण्येव महीभुजां प्रशमनान्येतानि राज्ये नवे ॥ १४ ॥ 

अन्वय:--अथ लब्धप्रशमनस्वस्थं एनं पद्भुजलक्षणा शरद्‌ द्वितीया 
पार्थिवश्चीः इव समुपस्थिता । 

हिन्दी -इसके पश्चात्‌ प्राप्त राज्य में सुशान्ति की व्यवस्था से स्वस्थ 
उस रघु के पास कमलछूपी लक्षणवाली शरद्‌, दूसरी राजलक्ष्मी की भाँति 
आकर उपस्थित हो गई ॥ १४॥ 


शरदगुणवणणनपुरस्सर कविः आदी सूयरवृसाम्यस्थितिमाह~¬ 
नि्वृष्ठलघुभिमे घेर्मुक्तवरत्मा सुदुःसहः । 
प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपद्‌ व्यानशे दिशः ॥ १५॥ 
सञ्जी०--निःशेषं वृष्टा निवृंशाः। कर्तरि क्तः । अत एव लघवः। 
तैमेघेरमुक्तवर्त्मा त्यक्तमार्गः । अत एव सुदुःसहः । तस्य रघोर्भानोश्च प्रतापः 
पौरुषमातपश्च 'प्रतापौ पौरुषातपो” इति यादवः । युगपहिशो व्यानशे व्याप ॥ 
अन्वयः--निवृष्टलघुभिः मेघैः मुक्तवर्त्मा सुदुःसहः तस्य भानोश्च प्रतापः. 
युगपद्‌ दिशः व्यानशे ॥ १५ ॥ 
हिन्दी--पूर्णरूप से बरस जाने के कारण जलहीन लघु (हलके) बादलों 
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के द्वारा उन्मुक्तमाग वाले सूये और रघु के सुदुःसह प्रताप ने एक साथ ही 
दिशाओं को व्याप्त कर लिया । (पूर्णवृष्टि से बादल जलहीन होकर हलके हो 
गये । जिससे आकाशमार्ग उन्सुक्त हो गया । वर्षाऋतु में बादलों से आकाश 
घिरा रहता है, जिससे सूर्य का प्रताप दिगन्तव्यापी नहीं होता किन्तु शरद्‌ 
में जलहीन बादलों से आकाश स्वच्छ एवं उन्मुक्त रहता है जिससे सूर्य के 
प्रताप के प्रसार में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता और वह समस्त दिशाओं 
को बेरोक-टोक व्याप्त कर लेता है । सूयं के ही समान महाराज रघु के 
सुदुःसह्‌ प्रताप ने““दिशाओं को व्याप्त कर लिया ) ॥ १५ ॥ 


इन्द्रस्य वर्षाकालीन धनुः संहारानन्तरं रघोः जैत्रधनुर्धा रणमाह-- 
वार्षिक सञ्जहारेन्द्रो धुर्जेत्रं रघुर्दधौ । 
प्रजाऽर्थंसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकार्मुकौ || १६॥। 
सञ्जी०--इन्द्रः वर्षासु भवं वाषिकम्‌ । वर्षानिमित्तमित्यर्थंः । 'वर्षा- 
भ्यष्ठक्‌' इति ठक्प्रत्ययः । घनुः सञ्जहार । रघुेत्रं जयशीलम्‌ । जेतृशब्दार 
ततृचन्तात्‌ 'प्रजादिभ्यश्च' इति स्वार्थऽणूप्रत्ययः। घनुदंधी । हि यस्मात्ता विन्द्ररघू 
प्रजानामर्थस्य प्रयोजनस्य वृष्टिविजयलक्षणस्य साधनविषये परययिणोद्यते 
कार्मुके याम्यां तौ पर्यायोद्यतकार्मुकी। 'पर्यायोद्यमविश्वरमौ? इति पाठान्तरे 


पययिणोद्यमो विश्रमश्च ययोस्तौ पर्याथोद्यमविश्रमौ । द्वयोः पर्यायकरणादऽ 
क्लेश इति भाबः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--इन्द्रः वार्षिक घनुः सञ्जहार्‌, रघुः जैत्रं घनुः दघो हितौ 
प्रजार्थसाधने पर्यायोद्यतकार्मुकौ आस्तामिति शेषः । | 

हिन्दी--इन्द्र ने वर्षाकालीन इन्द्रधनुष संमेट लिया और रघु ने जयशील 
घनुष धारण किया क्योंकि वे दोनों जनहित साधन में एक के बाद दूसरे क्रम 
से धनुष धारण करने वाले हैं। वर्षा ऋतु में लोकमंगल के लिए इन्द्र». 
धनुषका आकाश में देन होता है। शरद आने पर इन्द्र उस धनुष को. 
संहृत कर लेता है, तब रघु जनकल्याणार्थ अपना घनुष धारण करते हैं। 
इस प्रकार दोनों बारी-बारी से घनुष घारण कर परस्पर परम श्रेय प्राप्त 
करते हैं।। १६ ।| | 


चतुर्थः सर्ग: १५३ 


रघोः राजचिह्नस्य छत्रचामररूपस्य शरहतुद्वा रानुकरणमाह-- 
पुण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामर 
नऋहतुविडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम्‌ ॥ १७ 1 


सञ्जी०--पुण्डरीकं सिताम्भोज्ञमेवातपत्रं यस्य स तथोक्तः । विकसन्ति 
काशानि काशाख्यःणकुसुमान्येव चामराणि यस्य स तथोक्तः । ऋतुः शरहतुः 
युण्डरीकनिभातपत्रं काशनिभचामरं तं रघुं विडम्बयामासानुचकार । तस्य 
रघोः श्रियं पुनः शोमां तुन प्राप। 'शोभासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्मीः श्रीरिति 
कथ्यते’ इति शाश्वतः 1 १७॥ 

अन्वयः पुण्डरीकातपत्रः विकसत्काशचामरः ऋतुः तं विडम्बयामास 
पुनः तच्छियं न प्राप । 

हिन्दी--श्वेतकमलरूपी छत्र और विकसित काशपृष्परूपी चामर घारी 

शरद्‌ ऋतु ने पुण्डरीक के समान शुभ्र छत्रघारी एवं खिले हुए काशपुष्प के 
समान उज्ज्वल चामरघारी राजा रधु का अनुकरण तो किया किन्तु उसे 
महाराज रघु की शोभा-श्री नहीं मिली ॥ १७॥ 


अर्थं रघौ सवंप्रजाप्रीतिमाह-~ 


प्रसादसुमुखे तस्मिश्चन्द्रे च विशदप्रभे। 
तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरासीत्‌ समरसा द्योः ॥ १८ ॥ 
सञ्जी०--प्रसादेन सुमुखे तस्मिन्‌ रघौ विशदप्रभे निर्मलकान्तौ चन्दे 
च हृयोविषये तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरनुरायः समरसा समस्वादा । तुल्ययोगेति 
यावत्‌ । 'रसो गन्धे रसः स्वादे’ इति विश्वः । आसीत्‌ । 
अन्वयः प्रसादसुमुखे तस्मिन्‌ विशदप्रभे चन्द्रे च द्दयोः तदा चक्षुष्मतां 
श्रीतिः समरसा आसीत्‌ । 
हिन्दी --उस समय प्रसन्नता से सुन्दर मुखवाले रघु और निर्मल प्रभावाले 
चन्द्रमा इन दोनों में नेत्रघारियों की एक समान आनन्ददायिनी प्रीति 
थी । ( तात्पर्यं यह है कि उस समय नेत्रवानों को शरत्कालीन निर्मल चन्द्रः 
दशन और प्रसन्नता से हँसमुख रघुदशँन दोनों में समान आनन्द की अनुमति 
होती थी )॥ १८॥ 


१५४ रघुवंशमहाकाब्यम्‌ 
अथ रघोः सुयशधवलतामाह-- 

हंसश्रेणीषु तारासु कुमुद्वत्सु च वारिषु । 

विभूतयस्तदीयाना पर्यस्ता यशसामिव ॥। १& ॥ 
सञ्जी०--हंसानां श्रेणीषु पंक्तिष त [रासु नक्षत्रेषु कुमुदानि येष्‌ सन्तीति 
कुमुद्दन्ति । 'कुमुद्वान्कुमुदघ्राये? इत्यमरः । कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ । तेष्‌ | 
कुमुदप्रायेष्वित्यर्थः। वारिषु च तदीयानां रधुसम्बन्धिनां यशसां विभूतयः 
सम्पदः पर्यस्ता इव प्रसारिताः किम्‌। इत्युत्प्रेक्षा । अन्यथा कथमेषां घवलिमेति 
मावः ।। १६ ।। 


जन्वयः--हंसश्चेणीषु तारासु कुमुदवत्सु च वारिषु च तदीयानां यशसां 
विभूतयः पर्यस्ता इव । 


हिन्दी -हंसपक्तियों, तारागणों, और कुमुदों से परिपूर्ण जलो में मानो 
रघु के ही समुज्ञ्वल यज्ञ की विभूतियाँ बिखरी हुई थीं ॥ १९ ॥ 


प्रामीणस््रियोऽपि रघुयशोगानं कुवन्तीत्याह-- 
इशुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्‌ । 
आकुमारकथोदघातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ २० ॥ 
सञ्जी०--इक्षू्णां छायेक्षुच्छायम्‌ । 
तत्र तिषण्णा इक्षुच्छ 
इक्षोश्छायेति विग्र 


छाया बाहुल्ये? इति नपुंसकत्वम्‌ । 

निषादिन्यः 'इक्षुच्छायनिषादिन्यः? इति स्रीलिद्धपाठे 
हे: । अन्यथा बहुत्वे नपुंसकत्वप्रसङ्गात्‌ । शालीन्‌ गोपायन्ति 
रक्षन्तीति शालिगोप्यः सस्यपालिकाः ख्रियः। कमंण्यण्‌ । ' टिड्ढाणब्‌ ०” 
इत्यादिना डोप्‌। गोप्तुः रक्षकस्य तस्य रघोः, गुणेम्य उदयो यस्य तत्‌ 
गुणोदयं गुणोत्पन्नमाकुमारं उमा रादारम्य कथोद्धातः कथाऽऽरम्भो यस्य तत्‌ । 
कुमारेरपि स्तूयमान मित्यर्थः । यशो जगुर्गायन्ति स्म । अथवा कुमारस्य सतो 
रधोर्याः कथा इन्द्रविजयादयस्तत अारम्याकुमारकथम्‌ । तत्राप्यमिविधावः 


 व्यवीमावः । आकुमारकथमुद्धातो यस्मिन्कर्माणि । गानक्रियाविशेषणमेतत्‌ ॥ 

स्यादम्यादानमुद्धात आरम्मः' इत्यमरः । 
उंमारस्य सतस्तस्य कथाभिश्चरितै 
व्याख्येय म्‌.।। २० || 


'आकुमारकथोद्भूतम्‌? इति पाठे 
रुद्मूत यद्यशस्तद्यश आरम्य यशो जगुरिति 


मम, 


चतुर्थ: सर्ग: १४८: 


अन्वयः-इक्षुच्छायनिषादिन्यः शालिगोप्यः गोप्तुः तस्य गुणोदयम्‌ 
आकुमारकथोद्धातं यशः जगुः।' | | 
न्दी- गन्ने की छाया में बैठी हुँई धानकी सुरक्षा करने वाली कृषक" 
ललनाओं ने उस प्रजापालक रघु को कृमारावस्धा से आरम्भ होने वाली कथा 
का यशोगान किया ॥ २० ॥ 


रघोः प्रतापाद्‌ द्विषतां मनः चुक्षुभे इत्याह 
प्रसादोदयादम्भः कुम्भयोनेर्महोजसः । 
रघोरमभिभवार्शङ्कु चुक्षभे द्विषतां मनः ॥ २१ ॥ 


सञ्जी०--महौजसः कुम्मयोनेरगस्त्यस्य । आगस्त्यः कुम्भसम्भवः? 
इत्यमरः । उदयादम्भः प्रसन्नं बभूव महौजसो रघोरुदयादभिवार्शाङ्कु द्विषता 
मनश्चुक्षभे कालुष्यं प्रापः। 'अगस्त्योदये जलानि प्रसीदन्ति? इत्यागमः ॥२१॥॥ 

अन्वय:--महोजसः कुम्भयोनेः उदयात्‌ अम्मः प्रससाद । महौजसः रघोः 
उदयात्‌ अभिभवाशङ्ि द्विषतां मनः चुक्षभे । 

हिन्दी --महातेजस्वी घट से उत्पन्न होनेवाले अगस्त्य नक्षत्र के उगने से 
जल स्वच्छ हो गया । महापराक्रमी रघु के दिग्विजयार्थ प्रस्थान करने पर 
अपनी पराजय की आशंका से शत्रुओं का मन क्षुभित हो उठा ॥ २१॥ 


रघोः महोक्षविक्रममाहु-“- 
मदोदग्राः ककुद्मन्तः सरितां कूलमुद्रुजाः । 
लीलाखेलमनुप्रापुमं होक्षास्तस्य॒ विक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
सञ्जी ०--मदोदग्रा मदोद्धताः कुकुदेषामस्तीति ककुद्मन्तः । महाककुद 
इत्यर्थः, यवादित्वान्मकारस्य वत्वाभावः। सरितां कूलान्युद्रुजन्तीति कूलः 
मुद्रुजा:। 'उदि कूले रुजिवहोः’ इति खश्प्रत्ययः । 'अरुद्विषदञ्जन्तस्य मुम्‌” 
इत्यनेन मुमागमः । महान्त उक्षाणो महोक्षा! । 'अचतुर-~ इत्यादिना निपातः 
नादकारान्तः । लीलाखेलं विलाससुभगं तस्य रघोरुत्साहवतो वपुष्मतः परभ- 
ञ्जकस्य विक्रमं शौर्य मनुघ्रापुरनुचक्रः ॥ २२॥। 
अन्वय---मदोदग्राः ककुद्मन्तः सरितां कूलमुद्रजाः महोक्षाः लीलाखेल 
तस्य विक्रमम्‌ अनुप्राप्रुः । 


ब 


| 


१५६. रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी मदोन्मत्त उच्च स्कन्ध से युक्त नदियों के तटों को विदीर्ण करने 
वाले बड़े-बड़े साँडों ने उस रघु के विलास से सुन्दर विक्रम का अनुकरण 
किया ॥ २२ ॥ 
रधशुसेन्ये मदोन्मत्तगजशक्तिवर्णनम्‌-- 
प्रसवः सप्तपर्णानां मदगन्धिभिराहताः 
असूययेव तन्नागाः सप्तधैव प्रसुस वु: । २३॥ 
सञ्जी०-मदस्येव गन्धो येषां तैमंदगन्धिभिः । उपमानाच्च’ इतीकारः 
समासान्तः । सप्तपर्णानां वुक्षविशेषाणाम्‌ । “सप्तपर्ण विशालत्वक्‌ शारदो 
विषमच्छदः' इत्यमरः । प्रस्वः पुष्पैराहतास्तस्य रधोर्नागा गजाः “गजेऽपि 
नागमातङ्गो' इत्यमरः । असूययेवाहतिनि मित्तया स्पर्धयेव सप्तैव प्रसुसुवुर्मदं 
ववृषुः । प्रतिगजगन्धामिमानादिति भावः । 'करात्कटाम्यां मेढाच्च नेत्राभ्यां 
च मदल्नुतिः' इति पालकाप्ये । करान्नासारस्ध्राम्यामित्य | ॥ २३ ॥ | 
अन्वय----मदगन्घिमिः सप्तपर्णातां प्रसवैः आहताः तन्नागाः असूयया 
सप्तघा एव प्रसुस्रुवुः । 


“हाथी के मदजल के समान गन्धवाले सप्तपर्ण--सातपत्तेवाले 
'छरिवन के पुष्पों से आहत, उस रवु के हाथियों ने मानो स्पर्धा से सातों 
अकार से ( एक-एक पर्ण की स्पर्धा से एक-एक अङ्ग के हिसाब से सातौं पर्णो 
की स्पर्धा से सातों प्रकार से- सूंड के दोनों छिद्रों, दोनों गण्डस्थलों, दोनों 
'ेत्रों और लिङ्ग से ) मदवर्षा की । 


( रधु के हाथियों ने जब सप्तपर्णं के पुष्पों का गन्ध ग्रहण किया तो उसे 
अन्य गजगन्ध जैसा उन्मत्त कर देने वाला लगा और उस उत्कट गन्ध से 
आहत होकर उसी के समान ये हाथी भी. सात पत्तों की स्पर्धा से ही मानों 
"सातो अङ्गो से मदवर्षा करने लगे) । २३ ॥ | 

तं दिग्विजयाय प्रथमं शरहतुः प्रे रयामासेत्याह-- 
सरितः कुवेती गाघा: पथश्चाश्यानकदंमान । | 

यात्राये चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌॥ २४ ॥ 
सज्जी०--सरितो गाधाः सुप्रतराः कुवंती। फ्थो मार्गाध्चाश्यानः 


उ 


ew ~ 


Re 


चतुर्थ: सर्गः १५७ 


कर्दमाञ्छुष्कपद्धान्कुवंती । 'संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः? इति श्यतेनिष्ठातस्य 
नत्वम्‌ । शरच्छरहतुस्तं रघुं शक्तेरुत्साहशक्तेः प्रथम प्राग्याचार्य दण्ड्यातरार्य 
चोदयामास प्रेरयामास । प्रभावमन्त्रशक्तिसम्पन्नस्य शरत्स्वमुत्साहमुत्पादया- 
मासेत्यर्थः । 
अन्वय,--सरितः गाधाः कुर्वंती पथश्च आश्यानकर्दमान्‌ कुर्वंती शरद्‌ 
तं शक्तेः प्रथमं यात्राये चोदयामास । 
हिन्दी नदियों को थाहने योग्य--सुगमतापू्वेक पार करने योग्य;. 
स्वल्प जल वाली बनाती हुई और मागे को कीचड्रहित करती हुई शरद्‌ ने 


उस रघु को प्रभाव, उत्साह और मन्त्र शक्ति से पुने ही दिग्विजय यात्रा केः 
लिये प्रेरणा दी ।। २४ ।। 


रघोः यात्रावसरे शुभशकुनमाह-- 


तस्मे सम्यग्घुतो वह्मिर्वाजिनी राजनाविधौ । 
प्रदक्षिणाचिव्याजेन हस्तेनेव जयं ददौ ॥ २५॥ 


सञजी०--वाजिनामश्वानां नीराजनाविघौ नीराजनाऽऽख्ये शान्ति? 
कर्मणि सम्यग्विधिवद्‌ हुतो होमसमिद्धो वह्लिः। प्रगता दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
तिष्ठद्गुप्रभृतित्वादव्ययीभावः । प्रदक्षिणं याऽचि्ज्वाला तस्या व्याजेन हस्तेनेवः 
तस्मै जयं ददौ । उक्तमाहवयात्रायाम्‌-~'इद्धः प्रदक्षिणगतो हुत भुङ्नृपस्य धात्रीं 
समुद्ररशनां वशगां करोति’ इति । वाजिग्रहणं गजादीनामष्युलक्षणं तेषामपिः 
नीराजनाविधानात्‌ । | | | 
अन्वय:--वाजिनीराजनाविधी सम्यग्‌ हुतः वह्निः प्रदक्षिणाचिर्व्याजित 
हस्तेन इव तस्मे जयं ददौ । 
हिन्दी --घोड़ों की नीराजना नामक शान्तिकमँविधि में शास्रीय विधि 
के साथ आहुति दी गई. अग्नि ने दक्षिणावर्ती लपटों के बहाने से मानो अपके 
हाथ से उस रघु को विजयश्री प्रदान को ॥ १५॥ 


रघोः दिग्विजययात्राथसेन्य प्रस्थानमाह--- 


स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाषिणरयान्वितः । 
षड्विघं. बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ २६॥ 


५८ रधूवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--गुप्तौ मूलं स्वनिवासस्थानं प्रत्यन्तः प्रान्तदुर्ग च येन स गुप्त 
-झूलप्रत्यन्तः । शुद्धपाष्णिरुद्वृतपृष्ठशत्रुः सेनया रक्षितपृष्ठदेशो वा । अयान्वितः 
शुभदेवान्वितः ‘अयः शुभावहो विधिः इत्यमरः । स रघुः, षड्विधं मोलभृत्या- 
बुदरूपं बलं सैन्यम्‌ । मौलं भृत्यः सुहच्छे णी द्विषदाटविकं बलम्‌ इति कोषः । 
आदाय दिशां जिगीषया जेतुमिच्छया प्रतस्थे चचाल । 
अन्व॑यः-गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिः अयान्वितः सः षड्विधम्‌ बलम्‌ 
-भादाय दिगजिगीषया प्रतस्थे । 
हिन्दी-सुरक्षित मूल और प्रत्यन्त वाले, शुद्धपाष्णि वाले तथा सुन्दर” 
अनुकूल भाग्य से युक्त उस रघु ने दिग्विजय की कामना से छः प्रकार की 
सेना लेकर प्रस्थान किया । | 
यहाँ मूल--प्रत्यन्त-शुद्धपाष्णि और अयान्बित शब्द ध्यान देने योग्य हैं। 
झूल--जहाँ राजा का स्वकीय निवास स्थान हो, केन्द्रीयग्रह। प्रत्यन्त-प्रान्तीय 
दुगे जिसके स्वकीयावास और प्रान्तीक्दुर्ग गुप्त-सुरक्षित हों उसे गुप्तमूल 
प्रत्यन्त कहा जाता है । शुद्धपाष्णिःऱऱ्यहां शुद्ध शब्द का अर्थ शोधित किया 
'जया अथवा उन्मूलित कर दिया गया या उखाड़ कर फेक दिया गया करना 
चाहिए । पार्ष्णि शब्द पृष्ठ माग में रहने वाले शत्रु के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
'जिसके पृष्ठ प्रदेश के शत्रु उद्धृत हो चुके हों अथवा जिसका पृष्ठभाग पूर्ण 
सुरक्षित हो उसे शुद्धपाष्णि कहते हैँ । अयान्वितः-शुभाशंसी भाग्य “अय” 
कहलाता है । जो सौभाग्य से समन्वित है उसे अयान्वित कहते हैं ॥ २६ ॥। 
दिग्विजंयार्थमुद्यतस्य रघोरुपरि पौरेः लाजवर्षणमाह-- 


अवाकिरन्‌ वयोवृद्धास्तं लाजे: पौरयोषितः । 
पुषतमन्दरोदधूतः क्षीरोमय इवाच्युतम्‌ ॥ २७॥ 
सञ्जी०--वयोवृद्धाः पौरयोषितस्तं रघुं प्रयान्तं लाजैराचारलाजैः। 
मन्दरोद्धूतः पृषते बिन्दुभिः क्षी रोमेयः क्षीरसमुद्रो मेयोऽच्युतं विष्णुमिव । अवा 
वकिरन्पर्य क्षिपन्‌ ।। २७॥ 
अन्वयः--वयोवृद्धाः पौरयोषितः तं लाजे: मन्दरोद्धूतेः पृषतः क्षीरो मय 
अच्युतम्‌ इव अवाकिरन्‌ । | 


हिन्दी जिस प्रकार मन्दराचल से समुत्थित दुग्धकणों से क्षीरसागर 


घतुर्थः सर्ग! १५६ 


क्रीं तरङ्गों ने सगवात्‌ विष्णु का अभिषेक किया उसी प्रकार दिग्विजय के 


लिए प्रस्तुत उस -घु के ऊपर वयोवृद्ध नगर की नारियों ने धान के लावों 
की वर्षा की ॥ २७॥ 


प्रथमतः रघोः पूर्वदिग्गमनमा ह 


स्‌ ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनबहिषा । 
अहिताननिलोदधतेस्तर्जयन्निव केतुभिः ॥ २८ ॥ 
सञ्जी०--प्राचीनब्हि्नीम कञ्चिचन्महाराज इति केचित्‌ । प्राचीनः 
बहिरिन्द्रः “पर्जन्यो मघवा वृषा हरिहयः ्राचीतबहिः स्मृतः? इतीन्द्रपयायिषु 
हलायुचामिधातात्‌ । तेन तुल्यः स रघुः अनिलेनानुकूलवातेनोद्धूतेः केतुभिः 
ध्वजै रहितात्‌ रिपृंस्तर्जयन्निव भत्सेयन्निव । तजिमत्स्योनुदात्तेत्वेञपि चक्षिङो 
डिस्करणेतातुदात्तेच्वनि मित्तस्यात्मनेपदस्यातित्यत्वज्ञापनात्परस्मेपदमिति 
वामनः । प्रथमं प्राचीं दिशं ययौ । ॥ २८ ॥ 
अन्वयः --प्राचीनवहिषा तुल्यः स अनिलोद्धूतैः केतुभिः अहितान्‌ तजः 
यन्तिव प्रथमं प्राचीं ययौ । 
हिन्दी--इन्द्र के समान महाराज रघुने पवन से उड़ाये जाते हुए ध्वज 
से मानों शत्रुओं को तरजना-फटकारते हुए सवेप्रथम पूर्व दिशा की ओर 
प्रस्थान किया 11 २८ ॥ 


रजोभिः स्यन्दनोदधुतँगंजैश्र घनसन्निभे: । 
भुवस्तलमिव व्योम कुवंच्‌ व्योमेवभूतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सञजी०--कि कुर्वत्‌ स्यन्दनोद्धूतैः रजोमिर्घनसन्तिभै वर्णतः, क्रियातः 
यरिमाणतश्च मेघतुल्यर्गजेंश्व यथाक्रम व्योमाकाशं भुवस्तलमिव भूतलं च व्यो" 
सेव कुवेत्‌ । ययाविति पूर्वण सम्बन्धः ।। २६ ॥। 
अन्वयः--स्यन्दनोद्धूतै रजोभिः घनसन्तिभैः गजैश्न व्योम भुवस्तलम्‌ 
इव भूतलं व्योमेव कुर्वत्‌ ययौ’ इति पूर्वेश्लोकेनान्वयः । 
हिन्दी—-रथों के द्वारा उड़ाई गई घूलि राशि से आकाश को भूतल के 
समान और बादलों के समान हाथियों से सूतल को आकाश के समान बनाते 
हुए महाराज रघु पूवे दिशा की ओर चले ॥ २६ ॥ 


१६० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


रघोः सैन्यप्रमाणमाह--- 
प्रतापोञ्ग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्‌ । 
ययौ पश्चाद्रथादीति चतुस्कन्वेव सा चमूः ॥ ३० ॥ 


सञ्जी०-अग्ने प्रतापस्तेजोविशेषः । 'स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोदाः । 


दण्डजम्‌' इत्यमरः । ततः शब्दः सेनाकलकलः तदनन्तरं परागो धूलिः । परागः 


पुष्परजसि धघूलिस्तानीययोरपि’ इति विश्वः। पश्चाद्रथादि रथाश्वादिकं 


चतुरङ्गवलम्‌ । 'स्थानीकम्‌' इति पाठे, इतिशब्दाध्याहारेण योज्यम्‌ । इतीत्यं 
चतुःस्ङन्धेव चतुर्व्यूहेव । स्कन्धः प्रकाण्डे कायांशे विज्ञानादिषु पञ्चसु । नुपे 
समूहे च इति हैमः । सा चमूर्ययौ ।। ३० ॥ 
अन्वयः--अग्ने प्रतापः, ततः शब्दः तदनन्तरं परागः पश्चाद्‌ रथादि इति 
चतुस्कन्धा इव सा चमूः ययौ । 
हिन्दी--रघु के दिग्विजय अभियान में सबसे आगे उनका प्रताप चला, 
तब सेना का कलकल घोष चला, इसके बाद घूलि चली, तदन्तर पीछे सेः 
रथ आदि चले। इस प्रकार मानों चार व्यूहो वाली की भाँति वह 
सेना चली ॥ ३० ॥ 
रघोः प्रतापातिशयात्सवंत्र सुगमनमाह-- 
मस्पृष्ठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदी: । 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्त्वाच्चकार स: ॥ ३१॥ 


सञ्जी०--स रघुः शक्तिमत्त्वात्समर्थंत्वान्मरुपृष्ठानि निर्जलस्थानानि + 
“समानौ मरुधन्वानौ' इत्यमरः । उदम्मास्युदभूतजलानि चकार । नाव्याः-- 
नौमिस्तार्याः नदीः । 'नाव्यं त्रिलिङ्ग नौतायें इत्यमरः । 'नौवयोधर्मविषमूलः 
सीतातुलाम्यः' इत्यादिना यत्प्रत्ययः । सुप्रतराः सुखेन तर्थश्चिकार । विपि- 
नान्यरण्यानि। 'अटव्यरण्यं विपिनम्‌? इत्यम रः। प्रकाशानि निव क्षाणि चकार ।. 
शकत्युतकर्षात्तस्यागम्यं किमपि नासीदिति भावः ॥ ३ १॥। 

अन्वय:--सः शक्तिमत्त्वात्‌ मर्पृष्ठानि उदम्मांसि चकार, नाव्याः नदीः 
सुप्रतराः ( चकार ) विपिनानि प्रकाशानि ( चकार ) 1 

हिन्दी--अपनी शक्तिमत्ता के कारण महाराज रघु ने मरुस्थलो को 


जलमय बना दिया; नौका से पार करने योग्य नदियों को सुगमतापूर्वक जारे 


| 

शः 

| 
| 
| 
ff 
|| 
; 


चतुर्थः सग: १६१ 


योग्य वना दिया और सघन वृक्षों से घिरे होने के कारण अन्धकारपूर्ण कातन 
को ( काट छांटकर ) प्रकाशमय बना दिया ॥ २१ ॥ 


पूर्वसागरगामिनीं महतीं सेनामाहु-- 
स सेनां महतीं कर्षन्‌ पुर्वंसागरगामिनीम्‌। ` 
बभौ हरजटाञ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः ॥ ३२ ॥ 
सञजी०--महतीं सेनां पू्वंसागरगामिनीं कर्षन्‌ स रधुः हरस्य जटाभ्यो 
ष्टां गङ्गां कर्षत्‌। ( साऽपि पूर्वसागरगामिनी ) भगीरथ इव बभौ। 
भागीरथी नामा कश्चिट्कपिलदग्धानां सगराणां नप्ता, तत्पावनाय हरकिरी- 
टाद्‌ गड्धां प्रवर्तयिता राजा, यत्सम्बन्धाद्‌ गङ्गा च भागीरथी गीयते ॥३२॥ 
अस्वयः--महती सेनां पुर्वसागरगामिरीमु कर्षत्‌ सः हरजटाभ्रष्टां गंगां 
कर्षत्‌ भगीरथः इव बभौ । 
हिन्दी--पूर्वी समुद्र की ओर जाने वाली विशाल सेना को ले जाते हुए 
महाराज रघु उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार शङ्कर की जटा से गिरी 
पूर्वसागर की ओर जाने वाली गंगा को ले जाते हुए महाराज भगीरथ सुशो; 
मित हुए थे ॥ ३२ ॥ | 
रघुसैन्यस्याप्रतिहतं मार्गमा हू “7 
त्याजितें: फलमुत्खातेमंग्नेश्च बहुधा नृपे: । 
तस्यासीदुल्बणो मार्ग: पादपेरिव दन्तित: ॥ ३३ ॥ 
सञ्जी०--फलं लामम्‌ । 'फलं फले धने बीजे निष्पत्तौ भोगलाभयोः 
इति केशवः । वृक्षपक्षे--प्रसवं च । त्याजितैः त्यजेण्येन्ताद द्विकमंकाद्‌ प्रधाने 
कर्मणि क्तः । उत्खातैः स्वपदाच्च्यावितैः । अन्यत्रोत्पाटितेः बहुधा भग्नेः रणे 
जितैः । अन्यत्र छिन्नैः नृपैः पादपैः दन्तिनो गजस्येव । तस्य रघोर्मार्ग उल्बणः 
प्रकाश आसीत्‌ । “प्रकाशं प्रकटं स्पष्टमुल्बणं बिशदं स्फुटम्‌’ इति यादवः ॥ 


क 


अन्वयः--फलं त्याजितैः उत्खातैः बहुधा भग्नैश्व नृपैः पादपैः दन्तिनः 
इव तस्य मार्गे: उल्बण आसीत्‌ । 

हिन्दी--जिस प्रकार प्रबल गजेन्द्र मार्गे में चलते समय मिलने वाले 
वृक्षों को कहीं फलों से विहीन कर कहीं उसे उखाड़ कर और कहीं तोड-फोड 
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कर विविध प्रकार तै छिम्न-भिन्न कर अपना मार्ग प्रशस्त करता चलता है। 
उसी प्रकार महाराज रघु ने अपने दिग्विजय मार्ग में पड़ने वाले राजाओं में 
से किंसी को राज्यपद लाभ से वंचित कर, किसी को अपने पदसे हटाकर 
और किसी को युद्ध में पछाड़ कर विविध प्रकार से राजाओं से अपना मार्ग 
प्रशस्त ( निष्कण्टक ) किया ॥ ३३ ॥ 


अथ दिर्विजयिनः रघोः पुर्वेसागरोपकण्ठप्राप्तिमा हु-- 
पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताञ्जनदाञ्जयी । 
प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठं महोदधेः ॥ ३४॥ 
संञ्जी०--जयी जयनशीलः। 'जिहक्षिविश्री०' इत्यादिनेनिप्रत्ययः, स 
रघुरेबम्‌ । पुरो भवाव्‌ पौरस्त्यान्‌ प्राच्यान्‌ । दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌? इति 
त्यक्‌ प्रत्ययः । तांस्तान्‌ । सर्वानित्यर्थः । वीप्सायां द्विरक्तिः जनपदात्‌ देशा- 
नाकामस्तालीवरतेः श्यामं महोदधेरुपकण्ठमन्तिकं प्राप ॥ ३४ ॥ 
अन्वय:--जयी “रघु? एवं पौरस्त्यान्‌ तानु तान्‌ जनपदान्‌ आक्रामन्‌ 
तालीवनश्यामं महोदधेः उपकण्ठं प्राप । 
हिन्दी -इस प्रकार विजयशील महाराज रघु पूर्व दिशा के तत्तद्‌ 
जनपदों को आक्रान्त करते हुए तारों के वन से श्यामबर्ण महोदधि के समीप 
जा पहुँचे ।। ३४ ॥ 


रघोः सकाशाद्‌ सुह्मदेशीयनृपाणां चरणावपातेन्प्रऽऽत्मसं रक्षणमाह- 
अनम्नाणां समुद्धर्तुस्तस्मा त्सिन्धुरयादिव । 
आत्मा संरक्षितः सुह्मं वृ त्तिमाश्रित्य वैतसीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सञ्जी०-अनम्राणाम्‌ कमंणि षष्ठी । समुत्ततुरुन्मूलयितुस्तस्माद्रघोः 
सकाशात्‌ । *मोत्रार्थानां सयहेतु इत्यपादानत्वात्‌ पश्वमी । सिन्धुरयान्नदी- 
वैगादिवसुह्य: सुह्यदोशीयेः। सुह्यादयः शब्दा जनपदा वचनाः क्षत्रियमाचक्षते । 
वैतसीं वेतसः सम्बन्धिनीं वृत्तिम्‌ । प्रणतिमित्यर्थः । आश्रित्य । आत्मा संर- 
क्षितः। अत्र कौटिल्यः-'बलीयसाऽभियुक्तो दुर्बलः सनंत्रानुप्रणतो वेतसं चर्ममा- 
तिष्ठेत इत्ति ॥ ३५॥ 
अन्वय:--अनभ्राणां समुद्धतुँः तस्मात्‌ सिन्धुरयात्‌ इव सुह्णाः वैतसीं 
वृत्तिम्‌ आञ्जित्य आत्मा संरक्षितः । | | 
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हिन्दी--उद्दण्ड लोगों को समूल उखाड़ फेंकने वाले नदी के वेग के 
समान उस रपु से सुहादेशीय राजाओं ने वेत्रलता की वृत्तितविनञ्जता=झुक= 
जाना ) का आश्रय लेकर आत्मरक्षा की । | 


जिस प्रकार (नदी के तीव्र प्रवाह में उद्ण्ड---तने रहने वाले वृक्ष समूल 
उखड़ कर बह जाते हैं, किन्तु वेतस की लता उमड्ते प्रवाह में झुक जाती 
है तो जलवेग उसके ऊपर से बह जाता है और वेतसलता की जड़ नहीं उख- 
इती हूँ । उसी प्रकार प्रतापी रधु के नदी-वेग के समान प्रचण्ड शौर्य-धारा 
मे जो उद्दण्ड राजा तनकर खड़ा हुआ, उसे तो उन्होंने जड़ से ही उखाड़ 
दिया किन्तु सुहादेश के चतुर राजाओं ने वेंत की वृत्ति-विनञ्जता अपना कर 
आत्मरक्षा कर ली ॥ ३५॥ | 


रघोः वङ्गनुपपराभवमाह-— 


वङ्गानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्गास्रोतोऽन्तरेषु सः ॥ ३६ ॥ 


सङ्जी०--नेता नायकः स रघुनौंभिः साघनैस्द्यतान्‌ संनद्धान्वङ्गान्‌राज्च- 
स्तरसा बलेन । तरसी बलरहसी? इति यादवः । उत्खायोन्मूल्य गङ्गायाः 
स्रोतसां प्रवाहाणामन्तरेषु द्वीपेषु जयस्तम्भान्निचखान । स्थापितवानित्यर्थः ॥ 
अन्वयः--नेता सः नोसाधनोद्यतान्‌ वङ्गान्‌ तरसा उत्खाय गङ्गास्रोतो- 
ऽन्तरेषु जयस्तम्भान्‌ निचखान ॥ ३६ ॥ 
हिन्दी--उस सेनानायक रघु ने नौका के साधन से युद्ध करने के लिए 
उद्यत वंगदेशीय राजाओं. को बलपूर्वक समुन्मूलितकर--जड़ से ही उखाड़कर 
गङ्गा की घारा के मध्य-द्वीप मे अपने विजयस्तम्भों को गाड़ दिया ।। ३६॥ 


विजितवङ्गनृपप्रणतिमा ह~ 
आपादपद्मश्रणताः कलमा इव ते रघुम्‌ । 
फले: संवर्घयामासुरुत्वातप्रतिरोपिताः ॥ ३७ ॥। 
सञ्जी ०--आपादपद्मम झिघ्िपद्मपर्यन्तं प्रणतः । अत एवोत्खाताः पर्वे" 
इता अपि प्रतिरोपिताः पश्चात्स्थापितास्ते वङ्गाः, कलमा इव शालिः 


वशेषा इव । 'शालयः कलमाद्याश्र ष ष्टिकाद्याश्च पृंस्यमी' इत्यमरः । तेऽप्या= 
रघ्‌० १२ 


+ 
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पादपद्मं पादपद्ममूलपयेन्ते प्रणताः । “पादौ बुध्ने तुरीयांशशेल प्रत्यन्तप्रर्वेता: 
इति विश्वः । उत्खातप्रतिरोपिताश्च । रघुं फलैधेनेः । अन्यत्र सस्यः संवधया- 
मासुः “फलं फले घने बीजे निष्पत्तौ मोगलाभयोः । सस्ये इति केशवः ॥ ३७॥। 
अत्वयः--भापादपद्मप्रणताः उत्वातप्रतिरोपिताः ते कलमौ इव रघु 
फलैः संवद्ध॑यामासुः । 
हिन्दी -चरणकमलों तक झुके हुए-विनत उखाड़ कर पुनः स्थापित किये 
गये--रोपे गये कलम नामक धान के समान उन ( वंगदेशीय ) राजाओं ने 
रघ को फ्लो धनधान्यो से समृद्ध बना दिया ॥ ३७॥ 
वङ्कविजयानन्तरं कलिद्धाभिमुखप्रस्थानमाह-- 
स तीर्त्वा कपिशां संन्येबंद्धद्विरदसेतुभिः । 
उत्कलादशितपथः कलिङ्गाभिमुखो ययौ ॥। ३८ ॥ 
सञ्जी०--स रघबंद्धा द्विरदा एव सेतवो येस्तैः सैन्यैः कपिशां नाम नदीं ._ 
तीर्त्वा । 'करभाम्‌/ इति केचित्पठन्ति । उत्कलैः राजमिरादशितपथः सन्दः 
शितमार्गः सन्‌ कलिङ्गाभिमुखो ययौ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--सः बद्धद्विरदसेतुभिः सैन्यैः कपिशां तीर्त्वा उत्कलार्दाशतपथः 
सन्‌ कलिङ्गाभिमुखो ययौ । 
हिन्दी--आबद्ध गजराज ही जिनके जलसेतु हैं ऐसे सैनिकों से कपिशा 
नदी पार कर वे महाराज रघु उत्कल देश के राजाओं के द्वारा निदिष्ट माग 


के अनुसार कलिङ्ग की ओर चले || ३८ ।। 


रघोः महेन्द्राचलव्यापिप्रतापमाह- 

स प्रतापं महेन्द्रस्य मूध्नि तीक्ष्ण न्यवेशयत्‌ । 
अङ्कुशं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥, ३६ ॥ 
सञ्जी०---स रधुमंहेन्द्रस्य कुलपर्वतविशेषस्य । 'म हेन्द्रो मलयः सह्यः 
शक्तिमानुक्षपवेतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः । इति विष्णुः 
पुराणात्‌ । मुध्नि तीक्ष्ण दुःसह प्रतापम्‌ । यन्ता सा रथिर्गम्भी रवेदिनो द्विरदस्य 
गजविशेषस्य मूध्नि तीक्षणं शितमंकुशमिव ।-न्यवेशयन्निक्षिप्तवान्‌ । 'त्वग्भेदाः 
च्छोणितस्रावान्मांसस्य. कथनादपि । आत्मानं यो न जानाति स स्याद्‌ गम्भीर” 


| 
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वेदिता । इति राजपुत्रीये । “चिरकालेन यो वेत्ति शिक्षां परिचितामपि । 
गम्भीरवेदी विज्ञेयः स गजो गजवेदिभिः?, इति मृगचर्मये ।। ३९ ॥। 
अन्वयः--सः महेन्द्रस्य मुध्नि तीक्ष्ण प्रतापं यन्ता गम्मीरवेदिनः द्विरदस्य 
मुध्नि तीक्ष्णम्‌ अङ्कुशम्‌ इव न्यवेशयत्‌ । 
हिन्दी--जिस प्रकार हाथी का संचालक ( पिलवान ) गम्भीर वेदी 
गहरा आघात होने पर ही जानने वाला--साधारण चोट को कुछ 
समझता ही नहीं ) हाथी के मस्तक मे तीव्र अङ्कुश भोंक देता है उसी प्रकार 
उस महाराज रघु ने महेन्द्र पवेत के शिखर पर अपना प्रचण्डप्रताप स्थापित 
किया । अपना उग्र प्रभाव जमा लिया ॥ ३६ ॥ 
कलिङ्गानां राजा त रघुमस्त्रैः प्रतिजग्राहेत्याह-- 
प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्त्रैगजसाधन: । 
पक्षच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावर्षीव पर्वतः ॥ ४० ॥ | 
सञ्जी०--गजसाघनः सन्‌ कलिङ्गानां राजा (द्वघबूमगधकलिङ्गसूरम- 
' सादण्‌' इत्यनेनाण्प्रत्ययः । अस्त्रेरायुधैस्तं रधुम्‌ । पक्षाणां छेदे उद्यतमुद्युक्तं 
शक्रं शिलावर्षी पर्वत इव प्रतिजग्राह प्रत्यभियुक्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--गजसाश्रनः कालिङ्गः अस्त्रैः त॑ पक्षच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावर्षी 
पर्वत इव प्रतिजग्राह । 
हिन्दी --जिस प्रकार पव॑तों ने अपने पक्ष ( पंख ) काटने के लिए उद्यत 
इन्द्र का पत्थरवर्षा से सामता किया उसी प्रकार अपने समर्थन करने वाले 
पक्षवरों के पक्षों को उच्छिन्न करने के लिए उद्यत रघु का पर्याप्त गजसाधन 
वाले कलिङ्कदेश के राजा ने अस्त्रों से प्रतिरोध किया ॥ ४० ॥ 


रघोः विजयश्चीला ममाह 
द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुदिनम्‌ । 
सन्मङ्गलस्तात इव प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सञ्जी०--क्ाकुत्स्थो रघुस्तत्र महेन्द्राद्रौ द्विषां नाराचदुदिनं नाराचानां 
चाणविशेषाणां दुदिनम्‌ । लक्षणया वर्षमुच्यते । विषह्य सहित्वा सद्यथाशास्त्र 
मङ्गलस्नात इव विजयमङ्गलार्थमभिषिक्त इव जयथियं प्रतिपेदे प्राप । “यतु 
सर्वोषधिस्नानं तन्मङ्गल्यमुदीरितम्‌’ इति यादवः ।। ४१ ॥ 
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अन्वयः--काकुत्स्थः तत्र द्विषां नाराचदुदिनम्‌ विषह्म सन्मङ्गलस्नालः 
इव जयश्चियं प्रतिपेदे । 
हिन्दी--जिस प्रकार विधिपूर्वक मङ्गलस्तात करने वाला (राजा) 
राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करता है उसी प्रकार कलिङ्ग देश मे ककुस्त्थवश मे 
उत्पन्न महाराज रघु ने शत्रुओं के बाणों की वर्षा का दुदिन सहन कर विजय- 
लक्ष्मी प्राप्त को ।। ४१ ॥। 
महेन्द्राचले रघुसँन्य विजयोत्सव माह-- 
ताम्बूलीनां दलेस्तत्र रचितापानभ्रूमयः । 
नारिकेलासवं योवाः शात्रवं च पपुर्यशः ४२॥ 
सञ्जी०--तत्र महेन्द्रादौ युध्यन्त इति योधाः! पचाद्यच्‌ । रचिताः 
कल्पिता आपानभूमयः पानयोग्यप्रदेशा यस्ते तथोक्ताः सन्तो नारिकेलासवं 
नारिकेलमद्यं ताम्बूलीनां नागवल्लीनां दलैः पपुः, तत्र विजहू रित्यथः । 
शात्रवं यशश्च पपुः जह्ल रित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--तत्र योधाः रचितापानभूमयः सन्तः नारिकेलासवं ताम्ब्रुलीनां 
दलैः पपुः शात्रवं यशश्च पपुः । 
हिन्दी-वहाँ मदेन्द्र पर्वत पर रघु के बीर योद्धाओं ने मद्य पीने योग्य 
स्थान बनाकर पान के पत्तों के दोनों से नारियल का मधुर मद्य का पान 
किया और शत्रु का यश मी पी लिया अर्थात्‌ शत्रुस्वरूप कलिङ्ग राज की इतने 
दिनों की अजित अपराजित कीति को स्वयं विजयी होकर मिट्टी में मिला 
दिया ॥ ४२ ॥ 
रघुः शरणागतं महेन्द्रपति पुनः पदासीनमकरोदित्याह-~- 
गृहीतप्रतिमुक्तस्य स घर्मविजयी नृपः । 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सञ्जी०--धर्मविजयी धर्मार्थं विजयशीलः स नृपो रघुः। गृहीतश्चासौ 
प्रतिमुक्तश्च ग्रहीतप्रतिमुक्तः । तस्य महेन्द्रनाथस्य कालिङ्गस्य श्रियं जहार । 
धर्मार्थमिति भावः । मेदिनी तु न जहार । शरणागतवात्सल्यादिति भावः ॥ 
अन्वयः-घरमविजयी सः नृपः गहीतप्रतिमुक्तस्य महेन्द्रमाथस्य शरियं 
जहार मेदिनीं तु जहार । 
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हिन्दी धर्म के लिए विजयार्थी महाराज रघु ने पहले पराजित कर 
( स्वाधीन कर ) पुनः विनत हो जाने पर ( दयावश ) मुक्त कर दिये गये 
| कलिंगराज की केवल लंक्ष्मी (शोभा) को ही छीन लिया पर उनकी भूमि 
नहीं छीनी ।।४३।। | 
एवं पूर्वदिज्ञायां विजयश्रियमादाय रघुः दक्षिणां दिशम मिययावित्याह-- | 
ततो वेलातटेनेव फलवत्पुगमालिना । | 
अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥ ४४ ॥ 
| सञ्जी०--ततः घ्राचीविजयानन्तरम्‌ फलवत्पुगमालिना फलितक्रमुक- 
श्रेणीमता । ब्रीह्यादित्वादिनिप्रत्ययः । वेलायाः समुद्रकूलस्य तटेनोपान्तेनेवा ग- 
स्त्येनाचरितामाशां दक्षिणां दिशमनाशास्यजयः अयत्नसिद्धत्वादप्राथेनीयजयः 
सन्‌ । ययौ । अगस्त्यो दक्षिणामाशामाश्रित्य नभसि स्थितः । वरुणस्यात्मजो 
योगी विन्ध्यवातापिमदंनः” इति ब्रह्मपुराणे ।। ४४ ॥ 
अस्वयः--ततः फलवत्पूगमालिना वेलातटेनेव अगस्त्याचरिताम्‌ आशाम्‌ 
| मनाशास्यजयः सन्‌ ययौ । 
हिन्दी --पृव दिशा में विजयश्री प्राप्त कर लेने के बाद महाराज रघु ने | 
फलयुक्त सुपारी की पंक्तियों से सुशोभित समुद्रतट से ही अगस्त्य मुनि द्वारा 
संचरित दिशा अर्थात्‌ दक्षिण दिशा की ओर ( अनायास विजय सिद्धि मिलने 
के कारण ) बिना विजय की प्रार्थना किये ही प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ । 
रघुः दक्षिणां दिशमभिगच्छन्‌ कावेरीं नदीं प्रापेत्याह-- | 
स सँन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिना । | 
कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कुनीयामिवाकरोत्‌ । ४५ ॥ | 
| सञ्जी०--स रघुः गजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरमिगन्धिना। | 
| 'गन्धस्येदुत्पूतिसुर मिभ्यः' इत्यनेनेकारादेशः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वे 
| तदेकान्तग्रहणं कतंव्यमिंति नैसगिकगन्धविवक्षायामेवेकारादेदः, तथाऽपि 
| निरङ्कुशाः कवयः तथा माघकाव्ये--वव्रयुक्छदगुच्छसुगन्धयः सततगा- 
स्तृतगानगिरोऽलिसिः' ( ६1५० ) । नेषधे च 'अपां हि तृप्ताय न वारिधारा | 
स्वादु सुगन्धिः स्वदते तुषारा ।” ( ३॥६४ ) इति । “न कमंधारयान्मत्वर्थीयः bs 
इति निषेधादितिप्रत्ययपक्षोऽपि जघन्य एव।` सेनाया समवेताः सैन्याः । | 


क 


| 
| 
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‘सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते पैनिकाश्र ते इत्यमरः । सेनाया वा. इति ण्य- 
प्रत्ययः तेषां परिभोगेण कावेरीं नाम सरितं सरितां पत्युः समुद्रस्य श ड्कनीया= 
मविश्वसनीयामिवाकरोत्‌ । संमोगलिङ्गदर्शना द्भतृरविश्वासो भवतीति भावः ॥ 

अन्वयः--सः गजदानसुगन्धिना सँन्यपरिमोगेण कावेरीं सरितां पत्युः 
शङ्ुनीयामिव अकरोत । 

हिन्दी--उस महाराज रघू ने सतङ्गजों के मदजल से युक्त सैनिकों के 
स्नान-पान-आलोडन~विलोडन आदि जलक्रीडारूप सम्भोग से कावेरी नदी को 
नदियों के स्वामीं समुद्र के लिए मानो शङ्का करने योग्य बना दिया ॥४५॥। 


मार्गे रघुसेन्ये मलयगिरेरुपत्यकाः अध्युषिताः इत्याह-- 
बले रघ्युषितास्तस्य विजिगीषोगंताध्वनः 
मारीचोद्श्रान्तहारीता मलयाद्रेरुपत्यकाः ॥ ४६॥ ` 
सञ्जी०--विजिगीषोविजेतुमिच्छोर्गताध्वनस्तस्य रघोबंलेः सैन्यैः । 'बलं 
शक्तिर्बेल सैन्यम्‌’ इति यादवः । मारीचेषु मरीचवनेषूद्भ्रान्ताः परिश्रान्ताः 
हारीताः पक्षिविशेषा यासु ताः। तेषां विशेषा हारीतो मद्गुः कारण्डवः 
ˆ प्लबः इत्यमरः । मलयाद्वेरुपत्यका आसन्नम्‌मयः । 'उपत्यकाऽद्रेरासन्ना भूमिः 
रूध्त्रमधित्यका' इत्यमरः। 'उपाघिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः' इत्यनेन त्यक- 
प्रत्ययः । अध्युषिताः । उपत्यकासूषितमित्यर्थः । 'उपान्वध्याङ्वसः' इति 
कमत्वम्‌ 11 ४६ ॥ 
अन्वय:--विजिगीषोः गताध्वनः तस्य बलैः मारीचोद्श्रान्तहारीता 
मलयाद्रे उपत्यकाः अध्युषिताः । ' 
हिन्दी--विजय की कामना वाले कुछ दुर तक मार्ग व्यतीत करने वाले _ 
उस रघु के सनिकों ने काली मिचे के वनों में जहाँ हारीत नामक पक्षिविशेष 


भ्रमणरत थे मलयपवंत की समीपवर्ती भमि में निवास किया--अपना पडाव 
डाल दिया ॥ ४६ ।। 


तत्रोपत्यकासु एलानां प्राचुये माह-- 


ससञ्जुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः । 
तुल्यमन्थिषु मत्तेभकटेषु फलरेणवः॥ ४७ ॥ 
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सञ्जी०--अश्वैः  क्षुण्णानामेलांनामेलालतानामुत्पतिष्णव उत्पतन- 
शीलाः । 'अलंकृबूनिराकृबू--' इत्या दिनेष्ण्च्प्रत्ययः । फलरेणवः फलरजांसि 
लुल्यगन्धिषु समानगन्धिषु । सवेघनीतिवदिद्नन्तो बहुव्रीहिः । मत्तेभानां कटेषु 
ससज्जुः सक्ताः । 'गजगण्डे कटीकटौ" इति कोशः ॥। "४७ ॥ 
अच्चय:--अश्वक्षुण्णानां एलानां उत्पतिष्णवः फलरेणवः, तुल्यगन्धिषु | 
मत्तेभक टेष' ससञ्जुः । 
| हिन्दी--घोड़ों के टापों से मदित इलायचियों के फलों की उड़ती हुई 
घूलि अपने समान सुगन्धि वाले मदोन्मत्तहाथियों के गण्डस्थलो पर आसक्त 
हो गई थी--जम गई थी ।। ४७॥ 


मलयवुक्षवद्धसेनागजबर्णनमाह-- | 


भोगिवेष्टनमागषु चन्दनानां सर्मापतम्‌ । 
नास्रसत्करिणां ग्रेवं त्रिपदीच्छेदिनामपि ।। ४८ ॥ 


सञ्जी०--चन्दनानां चन्दनद्रुमाणां भोगिवेद्रनमार्गेषु सर्पवेष्टनान्रिम्नेषु 
सर्मापत सञ्चित त्रिपदीच्छेदिनां पादश्युद्धलच्छेदकानामपि 'त्रिपदी पादबन्ध- 
नम्‌? इति यादवः । करिणाम्‌ । ग्रीवासु भवं ग्रैवं कण्ठबन्धनम्‌ । 'ग्रीवाम्योऽच्‌' 
इत्यष्प्रत्ययः । वास्रसन्न स्रस्तमभूत्‌ । 'द्य॒द्ध्यो लुङि’ इति परस्मेपदे पुषा दि” 
त्वादड़ । .अनिदिता मिति नकारलोपः ॥ ४८ ॥। 

अन्वयः--चन्दनानां भोगिवेष्टनमार्गेषु समपितं त्रिपदीच्छेदिनाम्‌ अपि 
करिणां ग्रेवं न अस्रसत्‌ । 

हिन्दी-चन्दनवृक्षों में साँपों के परिवे£त रहने के कारण बने हुए गहरे 
चिह्लों में बाँधे गए, चरणों की श्वृद्धलाओं के बन्धन को भी तोड़ डालने वाले 
हाथियों के गले के बन्धन ढीले नहीं पड़े ॥ ४८ ॥ 


रघोः प्रतापं पाण्ड्याः न विषेहिरे इत्याह 


| | दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपिं। 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ।। ४६॥ | 


सञ्जी०--दक्षिणस्यां दिशि रवेरपि तेजो मन्दायते मन्दं भवति । लोहि- 
तादित्वात्क्यष्प्रत्ययः । “वा क्यषः' इत्यात्मनेपदम्‌ । दक्षिणायने तेजोमान्या- 
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दिति मावः । तस्यामेव दिशि पाण्ड्याः पाण्डूनां जनपदानां राजानः पाण्ड्याः । 
'पाण्डोड्य ष्वक्तब्यः' । रघोः प्रतापं न विषे हिरे ग सोढवम्तः । सूर्यविजयिनोऽपि 
विजितवानिति नायकस्य महानुत्कर्षो गम्यते 11 ४९ ॥। 

अन्वयः--दक्षिणस्यां दिशि रवेः अपि तेजः मन्दायते तस्याम्‌ एव 
पाण्ड्याः रघोः प्रतापं न विषेहिरे । 

हिन्दी -( दक्षिणायन हो ने पर ) दक्षिण दिशा में सूर्यं का भी तेज मन्द 
पड़ जाता है; उसी दक्षिण दिशा में पाण्डु जनपद के राजा रघु का प्रताप न 


सहन कर सके । रघु का प्रताप सूर्य से भी अधिक प्रचण्ड रहा ऐसा प्रतीत 
होता है ॥ ४६ ॥ 


रघवे मुक्तासारोपहारसमपंणमाह-- 
तास्रपणीसमेतस्य॒मुक्तासारं महोदधेः । 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिव सम्बितम्‌ ॥ ५० ।। 
सञ्जी०-ते पाण्ड्यास्ताम्मपर्ष्या नद्या समेतस्य संगतस्य महोदधेः 

सम्बन्धि सञ्चितं मुक्तासारं मौक्तिकवरम्‌ । 'सारो बले स्थिरांशे च न्याध्ये 
क्लीबं वरे तरिषु’ इत्यमरः । स्वं स्वकीयं सच्चितं यश इव । तस्मै रघवे निपत्य 
` प्रणिपत्य ददुः । यशसः शुभ्रत्वादौपम्यम्‌, ताञ्रपर्णीसंगमे मौक्तिकोत्पत्तिरिति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 


अन्वय:--ते ताम्रपर्णीसमेतस्य महोदधेः सञ्चितत्‌ मुक्तासार स्वं सद्चितं 
यशः इव तस्मे निपत्य ददुः । 
हिन्दी--पाष्डुदेशाधिपतिनूपों ने 'ताम्रपर्णी' नामक नदी सहित महा- 
सागर के संचित उत्तमोत्तम मुक्तामणियों को जो अपने उज्ज्वल यश के समान 
ही थे अतिशय विनम्र होकर (चरण कमलों मे साष्टाङ्ग प्रणाम कर) महा- 
राज रघु को उपहार मे दिया । परमोज्ज्वल मौक्तिक मणियों को इस प्रकार 
समर्पित किया मानो अपनी कमाई सारी सुकीति ही सौंप दी ॥ ५० ॥ 
रघु: मलयददूंरपर्वतयोः निविश्य सह्मपवंतमल ड्घयति श्लोकद्वयेन युग्मेनाह-- 
स निविश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयददु'रौ ॥ ५१ ॥ 


षक 
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असह्यविक्रमः सह्य ढुरान्मुक्तमुदन्वता । 
नितम्बमिव भेदिन्या: स्रस्तांशुकमलङ्घयत्‌ ॥ ५२॥। 


सञ्जी०--युग्ममेतद्‌ । असह्यविक्रमः सः रघुस्तटेषु सानुष्वालीनचन्दन्टः 
व्याप्तचन्दनद्रमौ । गन्धसारो मलयजो मद्रश्रीश्वन्दनो$रित्रियाम्‌' इत्यमरः ।- 
स्तनपक्षे-प्रान्तेष्‌ व्याप्तचन्दनानुलेपौ । तस्या दक्षिणास्या दिशः स्तनाविव 
स्थितौ मलयदर्टु रौ नाम शैलौ यथाकामं यछेच्छं निविश्योपमुज्य । "निर्वेशो 
भृतिभोगयोः? इत्यमरः। उदकान्यस्य सन्तीत्युदन्वानुदधिः । “उदन्वानुदधौ च” 
इति निपातः । उदन्वता द्रान्मुक्तं द्रतस्त्यक्तम्‌। 'स्तोकान्तिकद्राथेकृच्छाणि. 
क्तेन? इति समासः । पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः इत्यलुक्‌ । स्नस्तांशुकं मेदिन्याः 
नितम्बमिव स्थितं सह्यं सह्माद्रिमलङ्कयत्प्राप्तोऽतिक्रान्तो वा ॥ ५१-५२ ॥ 


अन्वयः-असह्यविक्रमः सः तटेषु आलीनचन्दनौ तस्याः दिशः स्तनौ इव 
“स्थितो” मलयदर्दुरो शैलौ यथाकामं निविश्य उदन्वता दूरान्मुक्तं ख्रस्तां~ 
शुकं मेदिन्या नितम्बम्‌ इव “स्थित सह्मम्‌ अलङ्घयत्‌ ।। ५१-५२ ॥ 


हिन्दी--असह्य पराक्रमी महाराज रघु ने पर्वतीय तटों में चन्दन वृक्षों 
से व्याप्त उस दक्षिण दिशा रूपी सुन्दरी के चन्दनचचित स्तनों के समान 
विराजमान मलय' और दुर? नामक पर्वतं का यथेच्छ उपभोग कर समुद्र 
से दूरसे ही उन्मुक्त पृथ्वी के खिसके हुए वस्त्रवाले अर्थात्‌ निवसन नितम्ब के 
समान स्थित सह्य पर्वत का अतिक्रमण कर उपभोग किया । नायिका के 
चन्दनचर्चित स्तन नायक द्वारा उपभोग करने योग्य होते हैं। यहाँ दक्षिण 
दिशा नायिका बतायी गई है। दक्षिण में चन्दनदृक्षो के आवेष्टन से युक्त 
मलय और दटुर पर्वत उसके ( दक्षिणदिशा रूपी सुन्दरी के ) स्तन के समान 
हैं। रघ ने दक्षिण दिशा में विजय प्राप्त कर ली है। अतः वे दक्षिण दिशा 
के नायक हैं । इसीलिए उसके स्तनों का यथेच्छ उपभोग करने में सक्षम 
हैं ॥ ५१५२ ॥। 


विमशं-पर्वेतँ-परृथिवी के स्तन हैं एवं समुद्र मेखला है। “समुद्रमेखले देवि ! 
पर्वतस्तनमण्डले । यह बात ध्यान मे रखकर इस श्लोक का अर्थ समझने 
मे सुगमता होगी ।” दक्षिण के “मलय? और 'दर्डुर' पर्वेतों का दक्षिणदिशा 
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“सुन्दरी बताया गया है और समुद्र से कुछ दुर मुक्त 'सह्य' पर्वत को 
“पृथ्वी का नितम्ब कह। गया है । रघु ने 'मलय' और दढुंर' पव॑तों का तो 


दक्षिणदिशारूपी पत्ती के ( क्योंकि राजा रघु वास्तवमे भूपति हैं और 


दक्षिण के विजेता नायक भी हैं। अत एव पत्नीस्वरूपा दक्षिणदिशा के स्तनों 


और निर्वस्त्र नितम्ब का उपभोग करना वर्णित है ) दोनों स्तनों के समान 
कर-मदन चुम्बनादि द्वारा उपयोग किया और 'सह्य पर्वत का समुद्र से कुछ 
दूर उन्मुक्त होने के कारण कमर से वस्त्र खिसक जाने के कारण निर्वेसन- 
नितम्ब के रूप मे अतिक्रमण पूर्वक उपभोग किया । इस प्रकार महाराज 
रघु का विक्रम असह्य रहा ॥ ५१-४२ ॥ 
` प्रतीचीं दिशम मिजगामेत्याह-- 
तस्यानीकेविसर्पाद्वरपरान्तजयोद्तैः । 
रामास्त्रोत्सारितोऽप्यासीत्‌ सह्यलग्न इवार्णव; ।। ५३ ॥ 


सञ्जी ०--अपरान्तानां पाश्चात्त्यानां जय उद्यतैर्युक्तैः । “अपरान्तास्तु 
पाञ्चात्त्यास्ते सूर्य रिकादयः? इति यादवः । विसर्पं ड्विगंच्छद्धस्तस्य रधो र” 
नीकेः सैन्ये: । अनीक तु रणे सैन्ये’ इति विश्वः । अणेवो रामस्य जामदग्न्य- 
स्यास्त्रेरत्सारितः परिसारितो$पि सह्यलग्न इवासीत्‌ | सैन्य द्वितीयोणेव 
इवाहश्यतेति भावः ॥ ५३ ॥ 

अन्वय:--अपरान्तजयोद्यतैः विसर्पिः तस्य अनीकैः अर्णवः रामास्त्रो- 
त्सारितः अपि सह्यलग्नः इव आसीः । | 

हिन्दी--प श्रिमी नरेशों के विजय करने मे उद्यत फैल कर जाती हुई 
रघु की सेनाओं से परशुराम के अस्त्रों से हटाया गया मी भमुद्र सह्य पवत मे 
सटे हुए की माँति लग रहा था ॥ ५३ ॥ 

विमर्श -प्राचीनकाल मे ब्राह्मणों ने अपने रहने के लिए परशुराम जी 
से भूमि मांगी तो परशुराम जी ने सह्या पर्वत से समुद्र को अपने अस्त्रों से 
हटा दिया । वही भूमि ब्राह्मणों की आवासस्थली बनी । जब महाराज रघु 
की विशाल सेना पश्चिमी राजाओं को जीतने के लिए उमड़ती हुई चली तो 
ऐसा लगा कि मानों सागर ही उमड़ कर सह्य पर्वत के अति निकट आकर 
उससे मिल गया हो । तात्पये यह है कि सह्य पर्वत और सागर के बीच जो 


झु 
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| 
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दूरी थी वह सागर के समान विशाल रघु की सेना से पटकर सह्य पर्वत से. 
लगी हुई-सी दीखने जगी ।। ५२ ।। 


भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । 
अलकेषु चमूरेणुश्चुणंप्रतिनिधीकृतः ॥ ५४॥ 


सञ्जी०--तेन रघुणा भयेनोत्सृष्टविमूषाणां परिहृतभूषणानां केरल”: 
योवितां केरलाङ्गनानामंलकेषु चमूरेणुः सेनारजश्चूणेस्य कुङ्कुमादिरजसः' 
प्रतिनिधीकृतः एतेन योषितां पलायनं चमूनां च तदनुधावनं ध्वन्यते ॥ ५४।। 

अन्वयः--तेन भयोत्सृष्टविभूषाणां केरलयोषिताम्‌ अलकेषु चमूरेणुः 
चूण प्रति निधीकृतः । 

हिन्दी--महा राज रघु ने (सेना के ) भय से आमूषणों का परित्याग 

कर देने वाली केरल देश की स्त्रियों के सिर के बालों पर सेना की धूलि कोः 
कुङ्कमरज का प्रतिनिधि बना दिया ॥। ५४ ॥ 

विमर्श जब केरल की स्वभावतः भीरु प्रकृति वाली स्त्रियों ने महाराज 
रघु की विशाल सेना देखी तो भय के मारे अपने-अपने आभूषणों को छोड़कर 
भाग खडी हुई, तब उनके मस्तक के घुंधराले वालों पर सेना के द्वारा उड़ायीः 
गई घूलि उड़कर जा बैठी । वही बालों मे लगी धूलि इस प्रकार लगने लगी: 
मानों कुंकुम पराग का प्रतिनिधित्व कर रही हो ॥ ५४॥ 


रघोः सेना मुरलानदीं प्रापेत्याह-- | 
मुरलामारुतोद्घुतमगमत्‌ कतकं रज: । 
तद्योधवारबाणानामयत्नपटवासतास्‌ ॥ ५५॥. 
सञ्जी०--मुरला नाम केरलदेशेषु काचिन्नदी । “मुरलीमारुतोद्धतम्‌” ` 
इति केचित्पठन्ति। तस्या मारुतेनोद्धतमृत्थापित कंठक॑ केतकीसम्बन्धि रजस्त- 
द्योधवा रबाणानां रपुभटकञ्चुकानाम्‌ । 'कञ्चूको वारबाणोःस्त्री*इत्यमरः ४ 
, अयत्नपटवासतामयत्नसिद्धवस्ववासनाद्रव्यत्वमगमत्‌ 'विष्टातः पटवासकः 
इत्यमर: ।। ५५ ॥। 


अन्वय:-- मुरलाम]रुतोदधृत केतकं रजः तद्योधवारवाणानां अयत्नपट< 
वासताम्‌ अगमत्‌ । 


३७४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी--मुरला नामक नदी की हवा से उड़ाये हुए केतकी पुष्पों के 
"प्राग उस रघु के सेनिकों के कवचों के लिए अनायास ही वस्त्रों को सुवासित 
बनाने वाले चूणंपदार्थ हो गये ।। ५५ ॥। 


रघोः चलतां वहानाँ राजताली वनप्रवेज्ञमाह-- 


अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिञ्जितँ: । 
वमंभिः पवनोद्धूतराजतालीवनध्वनिः ॥ ५६ ॥। 
सञ्जी०--चरताँ गच्छतां वाहानां वाजिनाम्‌ । 'वाजिवाहावेगन्धवेह्य- 

सैन्धवसप्तयः इत्यमरः । गात्रशिञ्जितँगात्रेषु शब्दायमानः । कर्तरि क्तः । 
“गात्रसञ्जितै? इति वा पाठः। सञ्जत््येन्तात्कर्नेणि क्तः | वर्मभिः कवचै; । 
“समरः इति पाठे वाहानां गात्रशिञ्जितैर्गात्रघ्वनि मिरित्यर्थः । स्मेरो ममरा- 
यमाण इति घ्वनेविशेषणम्‌ । पवनेनोद्घूताना कम्पितानां राजतालीवनानां 
वनिरभ्यभूयत तिरस्कृतः । ॥ ५६1 


अन्वयः चरतां वाहानां गात्रशिञ्जितैः वर्मभिः पवनोद्धूत राजताली- 
चनध्वतिः अभ्यभूयत । 

हिन्दी--चलते हुए घोड़ों की पीठपर खनखन की ध्वनि करने ( खनखना 
'कर वजने ) वाले कवचों की झनझनाइट से वायु से आन्दोलित बड़े- 


बड़े ताड़ों के वन की ध्वनि अभिभूत हो गई--पराजित हो गई या मात 
ष्वा गई ॥ ५६ ॥ 


पुन्नागेम्यः भ्रमरा: रघुगजकटेषु निपतन्नित्याह-- 
ख्ज्रीस्कन्धनद्धानां महोद्गारसुगन्धिषु । 
कटेषु करिणां पेतुः पुन्नागेम्यः शिलीमुखाः ॥। ५७॥ 
सञ्जी०--खजूरीणां टृणद्रुमविशेषाणाम्‌ । 'खर्जूरः केतकी ताली 
खजूरी च टूणद्रुमाः' इत्यमरः । स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु । ‘अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः 
स्यान्मलाच्छाखाऽवधेस्तरोः' इत्यमरः । नद्धानां बद्धानां करिणां मदोद्यारेण 
संदस्नावेण सुगन्धिषु । ' गन्धस्येत्पूतिसुसुरमिम्यः? इत्यनेनेका रः । कटेषु पुन्ना- 
गेम्यो नागकेसरेम्पः पुन्नागपुष्पाणि विहाय । ल्यब्लोपे पच्चमी । शिलीमुखा 
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अलयः पेतुः । 'अलिबाणौ शिलीमुखौ इत्यमरः । ततोऽपि सौगच्ध्या तिया 
दिति भावः ।। २७ ॥ 
_ अस्वयः-खर्जूरीस्कन्धनद्धार्ा करिणां मदोद्गारसुगन्धिषु कटेषु पुश्नाः 
गेम्यः शिलीमुखाः पेतुः । 
हिन्दी--खज्र के स्कन्ध में बांधे गए रभ्‌ के हाथियों के मदधार से 

सुगन्धित गण्डस्थलों पर पुञ्नाग--तागकेसर के पुष्पों से ( नागकेसर के पुष्पों 
को छोड़कर ( भ्रमर आ बेठे॥। ५७ ॥ 

विमर्श--पहले भ्रमर तागकेसर के पुष्पों पर बेठे थे, किन्तु जब उन्हें 
खजूर में बाँधे रघु के हाथियों के मद की अधिक सुगन्धि मिली तो वे पुष्पों को 
छोइकर हाथियों के गण्डस्थलों पर आ बेठे ॥ ५७ ॥। 


पाश्चात्त्याः नृपाः रघवे करं ददावित्याह=- 


अवकाशं किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यथितो ददौ । | 
अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ ॥ ५८ ॥ भ्‌ 


सञ्जी०--उदन्वानुदधी रामाय जामदग्नाय । अभ्यथितो याचितः सन्‌ । 
"अवकाश्च स्थानं ददौ किल । किलेति प्रसिद्धौ । रघवे त्वपरान्तमहोपालव्याजेन 
कर बलि ददौ । बलिहस्तांशवः कराः? इत्यमरः । अपरान्तानां समुद्रमध्यदेशं 
वतित्वात्तैर्दत्ते करे समुद्रदत्तत्वोपचा-:। करदानं च सीत्या च तु याञ्चयेति 
रामाद्रघोरुत्कषंः ॥ ५८ ॥। 

अन्वयः--उदन्वान्‌ रामाय अभ्यथितः अवकाशं ददौ किल, रघवे 
अपरान्तमहीपालब्याजेन करं 'ददौ' । 

हिन्दी--सागर ने परशुराम जी की प्रार्थना करने पर स्थान ही दियाथा 

किन्तु महाराज रघु को तो पश्चिमी नरेशों के व्याज-बहाने से 'कर' दिया । 
इससे यह ध्वनित होता है कि महाराज रघु समुद्र कीं दृष्टि में मी परशुराम 
को अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थे ॥ १८ ॥ 


रधुः त्रिकटाचलमेव जयस्तम्भं चकारेत्याहु-- 


मत्तभेरदनोत्कीणं-व्यक्तविक्रमलक्षणम्‌ । 
त्रिकूटभेव तत्रोच्चैर्जयस्तम्भं चकार स: ॥ ५६ ॥ 


१७६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--तत्र स रधुर्मत्तानामिमानां रदनोत्कीर्णानि दन्तक्षतान्येव, भावे 
क्तः, व्यक्तानि स्फुटानि विक्रमलक्षणानि पराक्रमचिल्वानि ` विजयवर्णावः 
लिस्थानानि यस्मिस्तं तथोक्तं त्रिकूटमेवोच्चेर्जयस्तम्भं चकार । गाढप्रहारः 
स्त्रिकूटोऽद्विरे वोत्कीणं वर्णस्तम्मो रघो जंयस्तम्मोऽमृदित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 

अन्वय--तत्र सः मत्तेमरदनोत्कीर्ण-व्यक्तविक्रमलक्षणं त्रिकूटस्‌ एव उच्चै 
जयस्तम्भं चकार । 

हिन्दी--वहाँ केरल देश में उस रघु ने मदोन्मत्तहाथियों के दाँतों से 
उत्कीणे--खोदे गए अभिव्यक्त पराक्रम के लक्षण वाले त्रिकूट पर्वत को हीः 
महोच्च विजयस्मारक स्तम्भ बनाया ॥ ५६ ॥ 

विमशे--महाराज रघु के हाथियों ने त्रिकूट पर्वत के शिखरों में अपने 
दाँतों को रगड़ लिया जिससे चोटी मे घर्षणजन्य दरार अभिलेखपंक्ति के समान 
दीखने लगीं। रुने त्रिकूटपवेत को विजयस्तम्म बनाया और उसमें हाथियों के 
दाँतों के उत्खनन से उत्पन्न खरोंच पराक्रम के लक्षणों से युक्त अभिलेखपंक्ति: 
के समान लगने लगी ॥ ५६ ॥ 


तत: पारसीकान्‌ विजेत्‌ प्रतस्थे इत्याह-- 
पारसीकांस्ततो जेतं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ।॥ ६०॥ 
सञ्जी०--ततः स रघुः । संयमी योगी तत्तवज्ञानेनेन्द्रियाख्यानिन्द्रिय- 
नामकाच्‌ रिपुनिव पारसीकान्‌ राज्ञो जेतुं स्थलवत्मेना प्रतस्थे । न तु निदिष्टे 
नापि जलपथेन, समुद्रयानस्य निषिद्धत्वादिति भावः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-ततः ( सः रघुः ) संयमी तत्त्वज्ञानेन इन्द्रियाख्यान्‌ रिपून्‌ इव 
पारसीकान्‌ जेत्‌ स्थलवर्त्मना प्रतस्थे । 
हिन्दी--केरल विजय के पश्चात्‌ महाराज रघु ने जिस प्रकार संयमी 


योगी परमतत्त्व के स्वरूपश्चान से इन्द्रिय नामक शत्रुओं को जीतता है उसी 


प्रकार पारस देश के नरेशों को जीतने के लिए भमागे से प्रस्थान किया 1६०1४ 
रघुः यवनीमुखारविन्दमधुमदं न सेहे इत्याह-- 
यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः । 
बालातपमिवाब्जानामकालजलदोदयः ॥ ६१॥ 


हा या 1 जमल ठ 


अ == 


1 
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सञ्जी०--स रघुर्यवनीनां यवनस्त्रीणाम्‌। 'जातेरञ्जीविषयादयो- 
पधात्‌’ इति डीष्‌ । मुखानि पद्मानीव मुखपद्मानि । उपमितसमासः । तेषाँ 
मधुना मद्येन यो मदो मदरागः । कार्येकारणभावयोरभेदेन निर्देशः । तं न 
सेहे। कमिव। अकाले प्रावृड्व्यतिरिक्ते काले जलदोदयः । प्रायेण प्रावृषि 
पद्मविकासस्या प्रसक्तत्वादन्जानां सम्बन्धिनं बालातपमिव । अब्जहितत्वादब्ज- 
सम्बन्धत्वं सौरातपस्य ।। ६१ ॥ 


अन्वय:--सः यवनीमुखपद्मानां मधुमदं अकालजलदोदयः अब्जानां 
बालातपम्‌ इव । 


हिन्दी-महाराज रघु ने यवनीर्त्रियों के मुखकमल का मधु मद उसी 


प्रकार नहीं सहा जिस प्रकार असमय मेघों का प्रादुर्माव प्रातःकालीन सूर्य के 
आतप को नहीं सहता है !। ६१॥ 


अथ पारसीकः सह रघोः तुमुलयुद्धं बमूवेत्याह-- 

संग्रामस्तुमुलस्तस्य॒ पाश्चात्त्येरश्वसाघनेः । 

शाङ्ग कूजितविज्ञेयप्रतियोघे रजस्यभूतु ।। ६२॥ 

सञ्जी०--तस्य रष्पुरश्वसाधनैर्वाजिसैन्यैः । ‘साधनं सिद्धिसैन्ययोः' इति 

हैमः । पश्चाद्‌भवैः पाश्चात्त्येयेवने: सह । 'दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌/ इति त्यक्‌ । 
सहार्थे तृतीया । अ्वुङ्गानां विकाराः शार्ङ्गाणि धर्नूषि तेषां कूजितैः शब्दः 
‘शाङ्खं पुनर्घनुषि शाङ्गिण: । जये च श्युङ्गविहिते चापेऽप्याह विशेषतः इति 
केशवः । अथवा शाङ्गेः श्उृङ्गसम्बन्धिमिः कूजितैविज्ञेया अनुमेयाः प्रतियोधाः 


प्रतिमटा य्मिस्तस्मिन्‌ रजसि तुमुलः संग्रामः संकुलं युद्धमभ्‌ { । 'तुमुलं रणसं- 
कुले? इत्यमर: ॥ ६२ ॥ 


अन्वयः—तस्य अश्वसाघनेः पाश्चात्त्यः सह शाङ्गंक्‌जित विज्ञेयप्रतियोधे 
रजसि तुमुलः संग्रामः अभूत्‌ । 


हिन्दी--उस महाराज रघु का अश्च सेना प्रधान पश्चिमी नरेशों के साथ 


घलि में, जहाँ घनुष के शब्द से ही प्रतिमटीं का अनुमान किया जा सकता 
था घनघोर संग्राम हुआ ॥। ६२.॥। 


` रघुः तेषां शिरोभिः महीं तस्तारेत्याह-- 
मल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलंमंहीस्‌ । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षौद्रपटलेरिव ॥ ६३॥ 


९७८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--स रपुर्भल्लापवजितर्बाणविशेषक्ृतः । 'स्नुहीदलफलो भल्लः 
इति यादवः। श्मश्रुलैः प्रवृद्धमुखरोमर्वाद्ध: । 'सिध्मादिम्यञ्च' इति लच्प्रः 
त्ययः । तेषां पाश्चात्त्यानां शिरोभिः सरघाभिर्मघुमक्षिकामिर्व्याप्तैः । सरघाम- | 
धुमक्षिका? इत्यमरः । क्षुद्राः सरघाः । क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टः 
कारिका इत्यमर: । क्षुद्रामिः कृतानि क्षौद्राणि मधूनि। “मधु क्षौद्र माक्षि- 
कादि' इत्यमरः । शषुद्राश्रमरवटरपादपादन्‌? इति संज्ञायामञ्प्रत्ययः । तेषां 
पटलैः सञ्चयैरिव । 'पटलं तिलके नेत्ररोगे छन्दसि सञ्चये । पिटके परिवारे 
च इति हेमः। महीं तस्ताराच्छादयामास ॥ ६३ ॥। | 

अन्वय:--सः मल्लापवजितेः श्मश्रुलैः तेषां शिरोभिः सरघाव्याप्तैः 
क्षौद्रपटलैः इव महीं तस्तार । | | 

हिन्दी--जिस प्रकार मधुमक्खियो से मधु का छत्ता आच्छादित रहता. 
है उसी प्रकार महाराज रघु ने 'माला” नामक असरों से उच्छिन्न मस्तकों से. 
जिसमें दाढ़ी मूँछ लगे थे, भूमि को ढक दिया ॥ ६३ ॥ | 


हतावशिष्टा: पारसीकाः रघुंशरणं गता इत्याह 
अपनीतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरणं ययुः । 
प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सञ्जी०--शेषो हतावशिष्टा अपतीतशिरस्त्राणा अपसारितशीर्षण्याः | 
सन्तः । शीषकम्‌ । शीर्षण्यं च शिरस्त्रे' इत्यमरः । शरणागतलक्षणमेतत्‌ । तं | 
रघुं शरणं ययुः । तथाहि । महात्मनां संरम्भः कोपः । संरम्भः सम्भ्रमे कोपे’ 
इति विश्वः । प्रणिपातः प्रणतिरेव प्रतिकारो यस्य स हि । महतां परकीयमौद्ध- 
स्यमेवासह्यं न तु जीवितमिति भावः ॥ ६४॥ | 

अन्वयः शेषाः अपनीतशिरस्त्राणाः तं शरणं ययुः महात्मनां संरम्भः 
प्रणिपातप्ररीकारः हि। 

हिस्दी--मारने से अवशिष्ट यवन लोग अपने-अपने शिरस्त्राण-लो ह-टोप 
उतारकर महाराज रघु के शरणागत हुए क्योंकि महात्माओं का प्रकोप 


विनयरूप प्रतीकारवाला ही. होता है अर्थात्‌ महात्माओं का प्रकोप केवल 
अणिपात से शान्त हो जाता है ॥ ६४ ॥ | 


चतुर्थः सर्गेः १७६ 


अथ रघुसैन्यानां विजयश्रमापनयनमाह-- 


विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिविजयश्रमम्‌ । 
आस्तीर्णाजिनरत्तासु द्राक्षावलयभूमिषु ॥ ६५ ॥ 


सञ्जी०--तस्य रघोर्योधा भटा आस्तीर्णान्यजिनरत्नानि चमेश्रेष्ठानि 
यासु तासु द्राक्षावलयानां भूमिषु । 'मृद्दीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति 
च' इत्यमरः । मधुभिर्द्राक्षाफलप्रकृतिकेमर्थविजयश्रमं युद्धखेदे विनयन्ते स्माप- 
नीतवन्तः । “कतृ स्थे चाशरीरे कर्मणि इत्यात्मनेपदम्‌ । 'लद्‌ स्मे’ इति 
भतार्थ लट्‌ ॥ ६५ ॥ 
न अन्वयः--तद्योघाः आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षावलयभूमिषु मधुभिः 
विजयश्चमम्‌ विनयन्ते स्म । 

हिन्दी--महाराज रघु के वीरभटों ने उत्तम मृगचम बिळे द्राक्षामण्डप 
के स्थलों में मधुपान द्वारा विजय की थकावट दूर की ॥ ६५।। 


अथ रघोः उदीची दिशम मिप्रस्थानमाह-- 
ततः प्रतस्थे कोवेरीं भास्वानिव रघुदिशम्‌ । 
शरेरुख रिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥ ६६ ॥ 


सञ्जी०--ततो रघुर्मास्वान्सुये इव शरैबाणैरुखौँ: किरणैरिव । 'किरणो- 
समयूखांशगभस्तिधुणिरश्मय:” इत्यमरः । उदीच्यानुदग्भवान्‌ नृपान्रसानुदका- 
नीवोद्धरिष्यन्कोवेरीं कुबेरसम्बन्धिनीं दिशमुदीची प्रतस्थे । अने केने वशब्देनेय- 
मुपमा । यथाऽऽह्‌ दण्डी- एकाऽनेकेवशब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा? इति ॥ 
भन्वयः-ततः रघुः भास्वान्‌ शरेः उस्रः इव उदीच्यान्‌ रसांन्‌ इव 
उद्धरिष्यन्‌ कौवेरीं दिशाम्‌ प्रतस्थे । 
हिन्दी पारसी राजाओं के विजयोपरान्त महाराज रघु ने जिस प्रकार 
सुर्यं किरणों से जल सुखाते हुए उत्तरदिशा की ओर ( उत्तरायण ) जाते हैं 
उसी प्रकार बाणों से उत्तरदिशा में होने वाले राजाओं को समुन्मूलित करते 
हुए कुबेर की दिशा ( उत्तर ) की ओर प्रस्थान किया ॥ ६६ ॥ 
उत्तरदिशः विजययात्रायां सेन्याश्वान्वणेय ति-- 
_ विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनँः । 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्घांल्लग्नकुङ्कुमकेसरान्‌ ॥ ६७ ॥ 
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१८० रघुवंशमहाकाव्यप्‌ 


सञ्जी०--सिन्धुर्वाम काश्मीरदेशेषु कश्चिन्नदविशेषः देशे नदविशेषे&ब्धौ 
सिन्धुर्वा सरिति स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । सिन्धोस्तीरै विचेष्टने र ङ्गपरिवतंनेविनी- 
ताध्वश्चमास्तस्य रघोर्वाजिनोऽश्वाः, लग्नाः कुकुमकेसराः कुंकुमकुमु मकिच्वल्का 
येषां तांन्‌ । यहा लग्नकुङ्कुमाः केसराः सटा येषां तान्‌ । अथ कुंकुमम्‌ । 


काइमीरजन्म” इत्यमरः। 'केसरो नागकेसरे। तुरङ्गसिहयोः स्वन्धकेशेष्‌ः 


बकुलद्रमे । पुन्नागवृक्षे किञ्जल्के स्यात्‌ इति हेमः । स्कन्धान्कायान्‌ । "स्कन्धः 
प्रकाण्डे कार्ये$्से विज्ञानादिषु पश्चसु । नृपे समूहे व्यूहे च' इति हैमः । दुधुवृः 
कम्पयन्ति स्म ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-सिन्धुती रविचेष्टनैः विनीताघ्वश्चमाः तस्य वाजिनः लग्नकुङ्कुम- 
केसरात्‌ स्कन्धान्‌ दुधुवुः । 

हिन्दी--सिन्घु नदी के तट पर शरीर के लोट-पोट करने से माम की 


थकावट दूर किए हुए उस महाराज रघु के धोड़ों ने कुंकुम लमे कन्धों केः 


बालों वाले शरीर को हिलाया“कंपाया ॥ ६७॥ 
अथ रघुः युघि हणान्‌ विजितवानित्याह-¬ 
तत्र हुणावरोधानां भतृ षु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ ६८॥ 
सञ्जी०--तत्रोदीच्यां दिशि भत्‌'षु व्यक्तविक्रमम्‌ । मत्‌ वधेन स्फुटपरा- 
क्रममित्यर्थः । रघुचेष्ट्रितम्‌ रघुव्यापारः । हणा जनपदाख्याः क्षत्रियाः तेषाम- 


वरोधा अन्तःपुरञ्रिःः । तांसां कपोलेषु पाटलस्य पाटलिम्नस्ताडनादि- 


कृतारुण्यस्यादेश्युपदेशकं बभूब । अथवा पाटल आदेश्यादेष्टा यस्य तद्‌ बभूव । 
स्वयं लेख्यायत इत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 


अन्वय:--तत्र मत्‌ ष्‌ व्यक्तविक्रमं रघुचेष्टित म्‌ हुणावरोंधानां कपोलपाट- 
लादेशि बभूव । 


हिन्दी--वहाँ उत्तर दिशा में अपने पतियों पर अभिव्यक्त पराक्रम वालेः 


रघु के व्यापार (चेष्टा ) ने हूंगों की स्त्रियों के कपोलों पर श्वेतरक्त वणो 


बना दिया । रघुट्टारा मारे गये पतियों के शोक में हाथ से सिर“कपोल पीट” 


पीट कर रोनेवाली हूणरित्रयो के कपोलों पर श्वेतमिश्रित लालिमा झलकने; 
लगी ॥ ६८ ॥ 


9 
| 
| 


"a 
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कमबोजविजयमाह-- 
काम्बोजाः समरे सोहुं कस्य वीर्यमनीश्वराः । 
गजालानपरिक्लिष्टं रक्षोटँः सार्घमानताः ॥ ६६ ॥ 
सञङजी०--काम्बोजाः राजानः समरे यस्य रघोर्वीय प्रभावम्‌ । 'वीरये 
तेजः प्रमावयोः' इति हैमः। सोढ्मनीश्वरा अशक्ता सन्तः। गजानामालातं 
बन्धनम्‌ । भावे ल्युटि । 'विभाषातलीयतेः? इत्यात्वम्‌ । तेन परिक्लिष्टैः परि” 
क्षतेरक्षोटत्रक्ष विशेषः सार्धमानताः ।। ६९ ॥ 
अन्वय:--काम्बोजाः समरे तस्य वीर्यं सोढम्‌ अनीश्वराः - सन्तः? गजाः 
लानपरिक्लिष्टैः अक्षोटेः सार्घम्‌ आनताः “बभूवुः । 
हिन्दी-कम्बोजाधिपति संग्राम में महाराज रधु के पराक्रम--तेज को 
सहने में असमर्थ होते हुए हाथियों के बन्धनों से विक्षत अखरोट के वृक्षों के 
साथ विनम्र हो गए, झुक गए ॥ ६६ ॥ 


काम्बोजाः रघवे प्रचूरोपायनं ददौ इत्याह--. 
तेषां सदश्वभयिष्ठास्तुङ्गा द्रविणराशयः । 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरस्‌ ॥ ७० ॥ 
सञ्जी०--तेषां काम्बोजानां सङ्भिरश्वैर्भूयिष्ठा बहुलास्तृङ्गा द्रविणानां 
हिरण्यानाम्‌ । “हिरण्यं द्रविणं दयुम्तम्‌? इत्यमरः। राशय एवोपदा उपाय" 
नानि । 'उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्तथोपदा” इत्यमरः । कोसलेश्वरं कोसलदे- 
शधिपति तं रघुं शश्चदसकृद्विविशुः । “मुहुः पुनः पुनः झश्चदभीक्ष्यमसक्ृत्स माः” 
इत्यमरः । तथाऽप्युत्सेका गर्वास्तु न विविशुः, सत्यपि गर्वकारणे न 
्जगवत्यर्थः ।। ७० ॥। | 
अन्व॑यः--तेषां सदश्चभूयिष्ठाः तुङ्काः द्रविणराशयः उपदाः कोसलेश्वर 
शश्वद्‌ विविशुः उत्सेकाः तु? न विविशुः ।' 
हिन्दी--उन काम्बोजों के सुन्दर घोड़ों और प्रचुर सुवर्णराशियों का 
उपहार रघु को मिला पर उन्हें अभिमान छू तक न गया 11 ७० ॥ 
काम्बोजविजयानन्तरं रघ्‌ः हिमालयमारोह इत्या हु-- 
ततो गौरोगुरु शैलमारुरोहाश्वसाधनः । . 
वर्धयन्निव तत्क्टानुदधतर्धातुरेणुभि: ॥ ७१ ॥ 


१८२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञजी०-ततोऽनन्त रमश्वसाघनः सन्‌ गौर्या गुरु पितरं शैलं हिमवन्तम्‌ ॥ 
उद्धृत रश्वलुरादूतर्धातूनां गैरिकादीनां रेणुमिस्तत्कूटांस्तस्य शृङ्गाणि । 'कूटो 
ऽस्त्री शिखर श्वुङ्गम्‌' इत्यमरः। वर्धयन्निव आररोह। उत्पतद्ध लिदशैनाद्‌ 
गिरिशिखरवृद्धिभ्रमो जात इति भावः । ७१ ॥ 

अन्वय:--ततः अश्ववाधनः सः गौरीगुरु शैलं उद्धतेः, घातुरेणुमिः तत्कूः 
टान्‌ वर्घयन्‌ इव भारुरोह । | 

हिन्दी--तत्पश्चात्‌ ( काम्बोज विजय के अनन्तर ) घोड़ों के उपकरणों 
से युक्त वे महाराज रघु गौरी के गुरु अर्थात्‌ पार्वती के पिता हिमालय पवत 
पर घोड़ों के खुरों से उड़ायी गयी (.मनःशिला गेरु आदि) घातुओ की 
घूलिराशि से उसके--( हिमालय के ) शिखरों को मानों बढ़ाते हुए चढ़ 
गये। उड़ती हुई घूलिराशि से ऐसा लगता था मानो हिमालय की चोटी 
बढ़ती जा रही है ।। ७१ ॥। 


हिमालयगुहाश्रयानां सिहानामःलोकितमाह-- 

शशंस तुल्यसत्त्वानां सेन्यघोषे5प्यसम्भ्रमम्‌ । 

गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्यावलोकितम्‌ ।। ७२॥ 

सञ्जी०--तुल्यसत््वानां सैन्यैः संमानवलाताम्‌ । गुहासु शेरत इति 

गुहाशयास्तेषाम्‌ । 'अधिकरणे शेतेः? इत्यच्प्रत्ययः । दरी तु कन्दरो वा स्री 
देवखातबिले गुहा” इत्यमरः । सिंहानां हरीणाम्‌ । “सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो 
हर्यक्षः केसरी हरिः इत्यमरः । सम्बन्धि परिवृत्य -पराद्ृत्यावलोकितं शयि- 
तवेव ग्रीवामङ्गेनावलोकतं कर्त' सैन्यघोषे सेनाकलकले सम्भ्रमकारणे सत्यप्य- 
सम्भ्रममन्तःक्षोमविरहितम्‌ । नजः प्रसञ्यप्रतिषेधेऽपि समास इष्यते । शशंस 
कथयामास । संन्येम्य इत्यर्थाल्लम्यते । वाह्मचेट्टितमेव मनोवृत्तेरनुमापकमिति 
भावः । असम्भ्रान्तत्वेः हेतुस्तुल्यसत्त्वानामिति । ` नहि समबलाः समबलादू 
बिभ्यतीति भावः 11 ७२ ॥ 


अन्वय:-तुल्यसत्त्वानां गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्य अवलोकितं सैन्यः 
घोषे अपि असम्भ्रमं शशंस । 


हिन्दी-समान बलशाली, कम्दराओं में सोने वाले सिहों का घूमकर 


ताकना ( घुर लेना ) सेनिकों के कोलाहल शब्द होने पर भी क्षोमरहित 


स 
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होने का सूचक था । अर्थात्‌ हिमालय पर आरोहणकाल में सैनिकों के कोला" 
हल शब्द से गुफा में सोये हुए समान बल वाले सिंहो के हृदय में किसी प्रकार 
की घबराहट की प्रतीत नहीं हो रहो थी ।। ७२॥। | 
गङ्गाऽम्बुसंपृक्तपवनगतिमाह-~ 
भर्जषु ममंरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः । 
गङ्गाशीकरिणो माग मरुतस्तं सिषेविरे ॥ ७३ ॥ 
सञ्जी०--भर्जेष भूर्जपत्रेषु । भर्जपत्रो भूजो भूर्जो मृदुत्वबचमिका 

मता” इति यादवः। मर्मरः शुष्क्रपर्णध्वनिः मर्मरः शुष्कपर्णानाम्‌' इति 
यादवः। अयं च शुक्लादिशब्दवद्‌ गुणिन्यपि वतेते प्रयोज्यते च ममर रगुरुधू प- 
गन्धिभि? इति। अतो मर्मरीमूताः। मर्मरदाब्दवन्तो भूता इत्यर्थः । कीचकानां 
वेणृविशेषाणां ध्त्रनिहेतवः । ओत्रसुखाश्चेति भावः । गङ्गाशीकरिण; शीतला 
इत्यर्थः : मरुतो वाताः मार्गे तं सिषेविर ।। ७३ ॥। 


अन्वयः--भर्जष मर्मरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः गद्भाशीकरिणः मर्तः 
मागे तं सिषेविरे । 


हिन्दी -मोजपत्रों में “मर्मर? ध्वनियुक्त छिद्रित बाँसो में शब्दों को 
उत्पन्न करने के हेतु, गंगा के जलकणों से संपृक्त ( होने के. कारण शीतल एव 
मन्द ) पवन ने माग में महाराज रघु की सेवा की ॥ ७६ ।। 
अथ रघोः सेनिकाः नमेरूणां छायायां विद्यश्र॒मुरित्याह-- 
विशश्रमुनंमेरूणां छायास्वघ्यास्य सेतिकाः । 
दुषदो वासितोत्सङ्गा निषण्णमृगनाभिभिः ।। ७४॥ 
सञ्जी०--सैनिकाः सेनायां समवेताः, प्राग्वहतीयष्ठक्प्रत्ययः । नमे” 
रूणां सुरपुन्नागानां छायासु निषण्णानां हृषदुपविष्ट्ानां मृगाणां कस्तुरीम्रुगाणा 
नामिमिर्वासितोत्सङ्गाः सुरमिततला दृषदः शिला अध्यास्याधिष्ठाय । अधिः 
शीङ्स्थाऽऽसां कर्म’ इति कर्म । 'इषत्स्वघिरुह्येत्यथेः । विशक्षमुविश्रान्ताः ॥ 


अन्वय:--सैनिका: नमेरूणां छायासु निषण्णमृगनासिसिः वासितोत्सङ्गाः 
हृषदः अध्यास्य विशश्नमुः । 


हिन्दी महाराज रघु के सैनिकों ने सुरपुन्नागों की छायाओं में बैठे हुए 


मृगों की कस्तूरी से सुगन्धित अन्तरमाग वाली शिलाओं पर बैठकर विश्राम 
किया ।। ७४ ॥ | 


१५४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिमालये रात्रो ज्योतिलंताः रघोः दीपकाय चक्ररित्याह-- 
सरलासक्तमातङ्गग्रेवेयस्फ्रितत्विष 
आसन्नोषधयो नेतु्नेक्तमस्नेहदीकाः ॥ ७५ ॥ 


सञ्जी०--सरलेषु देवदारुविशेषेष्वासक्तानि यानि मातङ्गानां गजाः 
नाम्‌ ग्रीवासु भवानि ग्रेवेयाणि कण्ठश्द्धलानि । ग्रीवाम्यो$ण्च' इति चका 
राड्ढञप्रत्ययः तेषु स्फुरितत्विषः प्रतिफलितभास ओषधयो ज्वलन्ती ज्यो तिल" 
ताविशेषा नक्तं रात्री नेतुर्नायकस्य रघोरस्नेहदीपिकास्तैलनिरपेक्षाः प्रदीपा 
आसन्‌ ॥ ७५॥। 

अन्वयः-सरलासक्तमातङ्गग्रवेयस्फुरितत्विषः ओषधयः नक्तं नेतुः 
अस्नेहदीपिकाः आसन्‌ । 

हिन्दी देवदारु के वृक्षों में आसक्त हाथियों के कण्ठ की ज्याङ्खलाओं में 
देदीप्यमान काँतिवाली ओषधियाँ--प्रज्वलित ज्योतिलंता रात्रि में नायक 
रघु की तेलविहीन दीपिकाएँ हो गईं। देवदारुवृक्ष में बाँधे हाथियों के गले की 
लौ हश्डुंबलाओं में प्रज्वलित ज्योतिलता रात में ऐसी चमकती थी मानो नायक 
रधु के लिए विना तेल का ही दीपक जल रहा हो ॥ ७१॥ 


रघोः गजौन्नत्यं किराताः शशंसुरित्याह--- 
तस्योत्सृष्टनिवासेषु कण्ठरज्जुक्षतत्वचः । 
गजवष्म॑ किरातेम्यः शशंसुर्देवदारवः ॥ ७६॥ 


सञ्जी०--तस्य रघोरत्सृष्टेषूज्झितेषु निवासेषु सेनानिवेशेषु कण्ठर- 
ज्जुमिर्गजग्रेवेयेः क्षता निष्पिष्टास्त्वचो येषां ते देवदारवः किरातम्यो वनचरेम्यो 
गजानां वष्मं प्रमाणम्‌ । “वष्मे देहप्रमाणयोः’ इत्यमरः । शशंसुः कथितवन्तः । 
देवदारुस्कन्धत्वडक्षतेगेजानामौन्नत्यमनुमीयत इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 

अन्वय---तस्य उत्सृएनिवासेषुं कण्ठरज्जुक्षतत्वचः देवदारवः किरातेभ्यः 
गजवष्म शशंसुः । 

--उस महाराज रघु के छोड़े हुए सेनानिवासस्थानों पर हाथियों 

की ग्रीवा में लगी रस्सी से कटी हुई त्वचा वाले देवदार के वृक्षों ने किरातों 
से हाथियों के शरीर की ऊंचाई बता दी ॥ ७६ ॥ 


RIS 


चतुर्थः सग: 


रघोः पर्वतीयैः किरातैः सह तुमुलरणम भूदित्याह 
तत्र जन्यं रघोर्घोरं पर्वती यँगंणंरभूत्‌ । 
नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलस्‌ ॥ ७७ ॥ 
सञ्जी०--तत्र हिमाद्रौ रघोः पवंते भवेः पर्वतीय? । पर्वताच्च’ इति 
छप्रत्ययः गणैरुत्सवसंकेताख्येः सप्तभिः सह । ' गणानुत्सवसङ्केतानजयत्सप्त 
पाण्डवः इति महाभारते । नाराचानां बाणविशेषाणां क्षेपणीयानां भिन्दि- 
वालानामश्मनां च निष्पेषेण सङ्घर्षणोत्पतिता अनला यर्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । क्षेपः 
शीयो मिन्दिपालः खड्गो दीर्घो महाफलः इति यादवः । घोरं भीमं जन्यं 
युद्धमभूत्‌ । ' युद्धमायोधनं जन्यम्‌? इत्यमरः ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--तत्र रघोः पवेतीयैः गणे: ना राचक्षेपणीयाशम निष्पेषोत्पतिता३ 
नलं घोर जन्यम्‌ अभूत्‌ । 
हिन्दी--वहाँ हिमालयपर्वंत पर रु का पहाड़ी गणों--उत्सवसंकेत 
नामक सात म्लेच्छों के समुदायों के साथ भीषण युद्ध हुआ जिसमें नाराच 
नामक त्रिशेषवाणों क्षेपणीयों--( फेंककर मारे जाने वाले अस्त्रों ) और 
वत्थरों के संघर्षण से अग्नि निकल रही थी ॥ ७७ ॥ 


पर्वंतीयगणविजेतुः रघोः यशोगानं किन्नरैः कृतमित्याह 
शरैरुत्सवसंकेतान्‌_ स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं बाह्वोर्गापयामास किन्नरान्‌ ॥ ७८ ॥ 
सञ्जी०-स रघुः शरैर्बाणेरुत्सवसङ्केता्ञाम गणान्विरतोत्सवान्‌ कृत्वा । 
जित्वेत्यर्थः, किन्नरान्‌ बाह्मोः स्वभुजयोजेयोदाहरणं जयख्यापक प्रबन्धविशेर्ष 
गापयामास । 'गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णी? 
इत्यनेन किन्नराणां कर्मत्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वय:--स शरैः उत्सवसङ्धेतान्‌ विरतीत्सवान्‌ कृत्वा वाह्नोः जयो- 
दाहरणं किन्नरान्‌ गापयामास । 
हिन्दी--महाराज रघु ने बाणों से 'उत्सवसंकेत' नामक गणों को 
उत्सव-विहीन बनाकर मुजाओं को विजय का उदाहरण किन्नरों से 
गवाया ॥ ७८ ॥ 


१८६ _ रघुवंशमहाकाब्यम्‌ 


( रघु ने अपने बाणों से उत्सवसंकेतगणों को परास्त कर उत्सवविहीन 
बना दिया तो वे पराजय के दुःख से म्लानमुख होकर रघु की भूजाओं के 
पराक्रम और विजय का गीत गाने लगे ! ) 


रघवे पराजितगरणेः उपहारापँणमाह-- 


परस्परेण विज्ञातस्तेषुपायनपाणिषु । 
राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञ: सारो हिमाद्रिणा ॥ ७९ ॥ 


सञ्जी०--तेषु गणेषूपायनयुक्ताः पाणयो येषां तेषु सत्सु परस्परेणा+ 


न्योऽन्यं राज्ञा हिमवतः सारो धनरूपो विज्ञातः, हिमाद्रिणाऽपि राज्ञः सारो 


बलरूपो विज्ञातः । एनेन तत्रत्यवस्तूनामन्ध्यत्वं गणानामभूतपूर्वेश्च पराजयः 
इति ध्वन्यते 11 ७९ ।। 


अच्चय:--तेषु उपायनपाणिषु परस्परेण राज्ञा हिमवतः सारः हिमाद्रिणा 
सज्ञ: सारः विज्ञातः । | 

हिन्दी--पराजित उत्सवपंकेतगणो के अपने हाथों में बहुमुल्य रत्नादिक 
उपहार लेकर आने पर राजा रघु और हिमालय ने परस्पर एक दूसरे के 
सार-सम्पत्ति और बाहुबल को समझ लिया ॥ ७६ ॥ 


रघुः कलासमगत्वेव प्रतिनिवृत्तः इत्याह 
तत्राक्षोम्यं यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः , 
पौलस्त्यर्तालतस्याद्रेरादघान इव हियस्‌ ॥ ८० ॥ 


सञ्जो०--स रघुस्तत्र हिमा द्रावक्षो भ्यमवृष्यं यशोराशि निवेश्य निधाय । 
पौलस्त्येन रावणेन तुलितस्य चालितस्याद्रे: कैलासस्य हियमादधानो जनयः 


न्निव | अवरुरोहावततार । कैलासमगत्वैव प्रतिनिवृत्त इत्यर्थः । नहि शुराः 
परेण पराजितमभियुञ्जत इति भावः ॥ ८०॥ 


जन्वयः-सः तत्र अक्षोभ्यं यशोराशि निवेश्य पौलस्त्य-तुंलितस्य बद्वेः 
हियम्‌ आदधानः इव अवरुरोह । 


हिन्दी ¬ महाराज रघु वहाँ हिमालय पर अविचल की तिपुञज संस्थापित 
केर पुलस्त्य कुलोत्पन्न रावण के द्वारा उत्तोलित-उठाये गए कैलास पर्वत को 
मानों लज्जा उत्पन्न करते हुए नीचे उतर आए ॥। ८० ॥ 


NIRS 
चतुर्थः सग: १८७ 


रघोः मयेन प्राग्ज्योतिषाधिपतिः चकम्पे इत्याह 


चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्‌ ध्राग्ज्योतिषेश्वरः । 
तद्गजालानतां प्राप्तः सह कालागुरुद्रमः ॥ ८१ ॥ 
सञ्जी०--तस्मिन्‌ रघौ । तीर्णा लौहित्या नाम नदी येन त स्मिस्तीणे* 
लौहित्ये सति । प्राग्ज्योतिषाणां जनपदानामीश्वरः, तस्य रघोर्गंजानामालानताः 
प्राप्तैः कालागुरु्रमेः कृष्णागुरुवृक्षैः सह चकम्पे कम्पितवान्‌ ॥ 5 १॥ 
अन्वयः--तस्मित्‌ तीर्णलौहित्ये ( सति ) प्राग्ज्यो तिषेश्वरः तदृगजाला” 
नतां प्राप्तैः कालागुरुद्र में: सह चकम्पे । 
हिन्दी -महाराज रधु के 'लौहित्या नाम की नदी पार कर लेने पर 
प्राग्ज्योतिषेश्वर ( प्राग्ज्योतिष नामक जनपद का स्वामी ) उनके ( रघु के ) 
हाथियों के बन्धनस्तम्मता को प्राप्त हुए ( गजबन्धनस्तम्म बने ) कृष्ण अगुरु- 
वृक्षों के साथ काँप उठा ॥ ८१ ॥ 


प्रागज्योतिषेश्‍वरः रघोः रथमार्गरजोऽपि न प्रसेहे इत्याह-07 


न प्रसेहे सः रुद्वार्कमधारावर्षदुदिनम्‌ । 
रथवर्त्सरजोऽप्यस्य कुत एव पताकिनीम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सञ्जी०---स प्राग्ज्योतिषेश्वरो रुद्धार्कमावृतसूय॑म्‌। अधारावर्षं च तद्‌ 
दुदिनं च धारावृटि विना दुदिनीभूतम्‌ । अस्य रघो रथवरत्मरजोऽवि न प्रसेहे । 
पताकिनीं सेनां तु कुतः प्रसेहे । न कुतोऽपीत्यर्थेः । 
अन्वय:--सः रुद्वार्कम्‌ अधारावर्षदुदिनम्‌ अस्य रथवत्मंरजः अपिन प्रसेहे | 
पताकिनीम्‌ 'तु' कुतः एव प्रसेहे । 
हिन्दी--वह प्राग्ज्योतिषाधिपति सूर्य को अवरुद्ध करने वाली विना 
मूसलाधारवर्षा के ही ( मेघों से अच्छादित ) दुदिन बनाने वाली उस परम? 
प्रतापी महाराज रघु के रथ के मार्ग की घूलि को भी न सहन कर सका तो 
| पताका धारिणी सेना को कैसे सहन कर सकता था? अर्थात्‌ सेना को नहीं 
सहन कर सका ॥ 5२ ॥ 
तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डल विक्रमम्‌ । 
भेजे भिन्नक्टर्नागँरन्यानुपरुरोघ यैः ॥ 5३॥ 


१८८ | रघुवंशमहा काव्यम्‌ 


सञ्जी०--कामरूपाणां नाम देशानामीशो$त्याखण्डलविक्रममतीन्द्रपरा- 
क्रमंत रघुम्‌ । भिन्नाः स्रवन्मदाः कटा गण्डा तैर्नार्गंगंजः साधनैभेजे । नागा- 
'न्दत्वा श'णङ्गत इत्यर्थः । कीइशैर्नागैः ? यैरन्यान्‌ रघुब्यतिरिक्तान्नुपानुपरु- 
रोध । शूराणामपि शूरो रघुरिति भावः । 
अस्वय--कामरूपाणाम्‌ ईशः अत्याखण्डलविक्रमं तं भिन्नकटैः नागः 
"भेजे येः अन्यान्‌ उपरुरोध । 
हिन्दी कामरूप नामक देश विशेष के अधिपति ने इन्द्र के पराक्रम को 
भी अतिक्रमण करने वाले महाराज रधु की, मदजल स्रवित करनेवाले गण्ड- 
“स्थलों से सुशोभित उन गजराजों के ( उपहार ) द्वारा, सेवा की जिनसे अन्य 
शत्रुओं को अवरुद्ध कर दिया था ॥ ८३ ॥ 
कामख्पेश्वरः रत्नपुष्पोपहारेण रघुचरणार्चनम्‌ कृतवानित्याह-- 
कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम्‌ । 
रत्नपुष्पोपहारेण च्छायामानर्चं पादयोः ॥ ८४ ॥ 


संञ्जी०-कामसूपेश्वरो हेमपीठस्याधिदेवतां तस्य रघोः पादयोश्छायां 
'कनकभयपादपीठव्यापिनीं कान्ति रत्नान्येव पुष्पाणि तेषामुपहारेण समर्पणे- 
-नानर्चाचेयामास ॥ ८३ ॥। | 
अन्वय:--कामरूपेश्वरः हेमपीठाधिदेवतां तस्य पादयोः छायां रत्नपुष्पो- 
“पहारेण आनच । 
_ हिन्दी--कामरूप देश के राजा ने सुवर्णमय आसन के अधिष्ठातु देवता 
उस रपु के चरणों की ( छाया ) कान्ति की रत्नरूपी पृष्पों के उपहार से 
"पूजा की ॥ ८४ ॥ 
रघुः सव दिग्विजयं कृत्वा न्यवर्तत इत्याह-- 
इति जित्वा दिशो जिष्णुन्यंवतंत रथाद्धतम्‌ । 
रजो विश्वामयन्‌ राज्ञां छत्त्रशन्येषु मौलिषु ॥ ८५ ॥ 
सञ्जी०--जिष्णुजयशीलः । 'ग्लाजिस्यञ्च ग्स्नु” इति स्स्नुप्रत्ययः । 
'स रघुरितीत्यं दिशो जित्वा रथैरुद्धतं रजश्छत्त्रशन्येष । रघोरेकच्छत्त्रकतवा- 
दिति भावः। राज्ञां मौलिषु किरीटेषु । 'मौलिः किरीटे घम्मिल्ले चुडाकङ्के” 
उैलमूर्षजे' इति हैमः। विश्वामयन्‌, सङ्कामयन्नित्यर्थः । न्यवतंत निवृत्तः ॥ 


IRS 
चतुर्थः सर्ग: १०५४ 


` अच्वय:--जिष्णु: 'सः? इति दिशः जित्वा रथोद्धतं रजः छत्रशून्येषु राज्ञा 
मौलिषु विश्वामयन्‌ न्यवर्तंत । 

हिन्दी--विजयी महाराज रघु उपर्युक्त प्रकार से दिशाओं को 

दिशाओं के राजाओं को, जीतकर रथ से उड़ायी धूलि, छत्रविहीन 


राजाओं के मस्तक या किरीटों पर रखते हुए (अपनी राजधानी भयोध्यापुरी) 
लौट आए ॥ ८५ ॥ 


रघुः विश्वजितं यज्ञं कृतवानित्याह" 
स विश्वजितमाजह यज्ञं सर्वेस्वदक्षिणम्‌ । | 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥ ८६ ॥ 
सञ्जी०--स रः सर्वस्वं दक्षिणा यस्य तं सवंस्वदक्षिणम्‌ । “विश्वः 
जित्पर्वस्वदक्षिगः, इति श्रुतेः । विश्वजितं नाम यज्ञमाजहे कृतवानित्यर्थः ॥ 
युक्त चैतदित्याह-सतां साधूनाम्‌ वारिमुचां मेघानामिव । आदानमजेंनं विसः 
गाय त्यागाय हि पात्रवितियोगायेत्यर्थः ।। ८६ ॥। 
अन्वयः-सः सवेस्वदक्षिणं विश्वजितं यज्ञम्‌ आजह । सतां वारिमुचाम्‌ः 
इव आदानं विसर्गाय हि। 
हिन्दी --उस महाराज रघु ने जिसमें सर्वस्वदक्षिणा के रूप में दे दिया 
जाता है ऐसा विश्वजित्‌ नामके यज्ञ किया क्योंकि जल बरसाने वाले बादलों 
की भाँति सज्जनों का घनसंग्रह त्यागमय दान के लिए ही होता है ॥ ५६ ॥४ 
दिर्विजयोपरान्तयज्ञमुपसंहरन्‌ रघुः राजन्यान्‌ स्वपुर निवृत्यर्थ मनुमे नेः 
इत्याह 
सत्त्रान्ते सचिवसखः पुररिक्रया भिर्गुर्वीभिः शमितपराजयव्यलोकान्‌ । 
काकुत्स्थश्चिरविरहोत्सुकावरोघान्राजन्यान्स्वपुरतिवृत्तयेऽनुमेने ॥८७॥४ 
सञ्जी०--काकुत्स्थो रघुः सत्त्रान्ते यज्ञान्ते । “सत्रमाच्छादने यज्ञे 
सदा दाने नेऽपि च! इत्प्रमरः। सचिवानाममात्यानां सखेति सचिवसखः 
सन्‌ ।सचिवो भृतकेऽमात्ये’' इति हैमः । तेषामत्यन्तानुसरणद्योतनार्थं राज्ञः 
` सखित्वव्यपदेशः । 'राजाहः सखिम्यष्टच्‌' । गुर्वी मिमँहतीमिः “गुरुमेहत्याज़ि रसे 
पित्रादौ धर्मदेशके' इति हैमः । पुरस्क्रियामिः पूजामिः शमितं पराजयेन 
व्यलीकं दुःखं वेलक्ष्यं वा येषां तान्‌ । दुःखे वैलक्ष्ये व्यलीकम्‌' इति यादवः ९ 
चिरविरहेणोत्सुका उत्कण्ठिता अब रोधा अन्तःपुरांगना येषां तान्‌ । राज्ञोऽपत्यानति 


१६० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


“राजन्याः, क्षत्रियास्तान्‌। “राजश्वशुराद्यत्‌? इत्यपत्यार्थ यत्प्रत्ययः । 'मूर्घा- 
"भिषिक्तो राजन्यो बाहुज! क्षत्रियो विराट इत्यमरः । स्वपुरं प्रति निवृत्तये 
प्रतिगमनायानुमेनेऽनुज्ञातवान्‌ । प्रहषिणीवृत्तमेतत्‌ । तढुक्तम्‌-“म्रो जरो ग्नि 
दशयतिः प्रहषिणीयम्‌/ इति 11 ८७॥ ` 

अन्वयः-काकुत्स्थः सत्त्रान्ते सचिवसखः गुर्वीभिः पुर स्कियामिः, शमितः 
'पराजयव्यलीकान्‌ चिरविरहोत्सुकावरोघान्‌ राजन्यात्‌ स्वपुरतिवृत्तये अनुमेने । 

हिन्दी ककुत्स्थ गोत्र में उत्पन्न महाराज रघु ने विश्वजित्‌ यज्ञ के 
अन्त में अमात्यों से मन्त्रणाकर महती सत्क्रिया--महान्‌ सम्मान से पराजय" 
जन्य दुःखों से मुक्त शान्तचित्त, चिरकालीन वियोग से समृत्कण्ठित अन्तः: 


'पुराज्भनाओं वाले क्षत्रियराजाओं को अपने नगर लौटने की अनुमति 
प्रदान को । 


स्वनगरनित्त्त्यर्थं प्राप्तानुज्ञानां राज्ञां रघूचरणयोः प्रणिपात माहू-- 
से रेखाध्वजकुलिशातपत्त्रचिह्न' सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌ । 
'प्रस्थानप्रणतिभिरङ्गुलीषु चक्रूर्मोलिस्रक्च्युतमकरन्दरेणुगोरस्‌ ॥८५॥ 

सञ्जी०--ते राजानः रेखा एव ध्वजाश्च कुलिशानि चातपत्त्राणिः च; 
वजाद्याकाररेखा इत्यर्थः । तानि चिह्वानि यस्य तत्तथोक्तम्‌ । प्रसादेनैव लभ्यम्‌ 
प्रसादलभ्यम्‌ । सम्राजः सावंमौमस्य रघोश्चरणयुग प्रस्थाने प्रयाणसमये याः 
प्रणतयो नमस्कारास्ताभिः करणैः । अंगुलीषु मोलिषु केशबन्धनेषु याः स्रजो 
माल्यानि ताभ्यश्चयुरतेमकरन्देः पुष्परसैः। मकरन्दः पुष्परसः’ इत्यमरः । 
रेणुभिः पराग्रैश्च । “परागः सुमनोरजः इत्यमरः । गौरं गोरवणं चक्रुः ॥८८॥ 

अन्वय:--ते रेखाघ्वजकुलिशातपत्रचिल्ल' प्रसादलभ्यं सम्राजः चरणयुगं 
म्रस्थानप्रणतिमिः अंगूलीषु मौलित्रक्च्युतमकरन्दरेणगौरं चक्रः । 

हिन्दी--उन राजाओं ने रेखाओं से ध्वजा, बच्च और छत्र के लक्षणः 
शारी प्रसन्नता से प्राप्त होने योग्य सम्राट रघु के दोनों चरणों को प्रस्थान" 
कालीन प्रणामों से (दोनों चरणों की अड्गुलियों) में संयतकेशों में लगी माला 
से गिरे हुए पुष्परसों परागों से समुज्ज्वल बना दिया ॥ ८८ ॥ _ 

इति सञ्जीविनी-हिरिग्रिया-संस्कृत- हिन्दी व्याख्या सहितः 
रघुवंशचतुर्थसगंः समाप्तः । 
TS? 


अथ पञ्चमः सगः 


तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोषजातम्‌ । 
उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कोत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ १॥ 


सञ्जी०-तमिति। विश्वजिति विश्वजिन्ताम्न्यध्वरे यज्ञेः । यज्ञ सवोऽ- 
चवरो यागः? इत्यमरः । निःशेषं विश्राणितं दत्तम्‌ । श्रण दाने’ चुरादिः । 
कोषाणामर्थराशीनां जातं समूहो येन तं तथोक्तम्‌ । ‘कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गे 
पिधानेथौंघदिव्ययो? इत्यमरः । 'जातं जनिसमूहयोः? इति शाश्वतः । एतेन 
कीत्सस्यानवसरप्राप्ति सूचयति! तं क्षितीशं रध्मुपात्तविद्यो लब्धविद्यो 
वरतन्तोः शिष्यः कौत्सः । 'ऋष्यन्धकवृषिणिकुरुम्यश्चः इत्यण्‌ । इभओोऽपवादः । 
गुरुदक्षिणार्थी । “पुष्करादिभ्यो देशे” इत्यत्रार्थाच्चासन्निहिते तदन्ताच्चेतीनिः। 
अप्रत्याख्येय इति भावः । प्रपेदे प्राप । अस्मिन्सर्गे वृत्तमुपजातिः । तल्लक्षणं 
तु--( स्यादिन्द्रवज्ा यदि तौ जगी गः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । अनन्त“ 
रोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदियावृपजातयस्ताः ) ॥ १॥ ' 


अन्वय:--विश्वजिति, अध्वरे, निःशेषविश्वाणितकोषजातम्‌, क्षितीशम्‌, 
उपात्तविद्यः वरतन्तुशिष्यः, कौत्सः, गुरुदक्षिणार्थी तम्‌ प्रपेदे । 
हिस्दी--विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में सम्पूर्ण कोश की राशि दान में दे देने 


चाले उस मूपति रघु के पास ( चौदह ) विद्याओं का अध्ययन करने वाला 
वरतन्तु का छात्र कोत्स गुरुदक्षिणा देने की कामना करता हुआ पहुँचा ।। १॥ 


स मृन्मये वीतहिरण्मयत्वात्यात्रे निघायाध्यंमनघंशोल: । 
श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युञज्जगामातिथिमातिथेयः ॥ २ ॥ 


सञ्जी०--स इति। अनघंशीलोज्मूल्यस्वमावः । असाधारणस्वभाव 
इत्यर्थः । “मूल्ये पुजाविधावर्घः' इति । 'शील स्वभावे सद्वृत्ते’ इति चामरः 
शाश्वती । यशसा कीर्त्या प्रकाशत इति प्रकाशः। पचाद्यच्‌ । अतिथिष्‌ 
साघुरातिथेयः। 'पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंब'' इति ढनू। स रधः हिरण्यस्य 


१९२ क रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


विकारो हिरण्मयम्‌ । “दा ण्डिनायन ०” इत्यादिना सूत्रेण निपातः । वीतहिरण्म+ ` 
यत्वादपगतसुवर्णेपात्रत्वात्‌ । यज्ञस्य सवंस्वदक्षिणाकत्वादिति भावः । मृन्मये 
भृद्विकारे पात्रे । अर्घार्थेमिदमर्ध्यम्‌ । “पादार्घाभ्यां च' इति यत्‌ । पूजाऽर्थं | 
द्रव्यं निधाय श्रुतेन शास्त्रेण प्रकाश प्रसिद्धम्‌ । श्रूयत इति श्रुतं वेदशाख्रम्‌। _ 
'श्रतं शाखावधृतयो: इत्यमरः । अतिथिमम्यागतं कौत्सम्‌ । प्रत्युज्जगाम ॥२॥ 

अन्वय:--अनघंशीलः यशसा प्रकाशः आतिथेयः सः वीतहिरण्मयत्वात्‌ 
मृन्मये पात्रे अध्यंम्‌ निधाय श्रुतप्रकाशः अतिथिम्‌ प्रत्युज्जगाम । 

हिन्दी--असामान्य शीलवान्‌ कीति से विख्यात अतिथिसेवा परायण उस 
महाराज रघु ने ( यज्ञ में सवंस्व दान कर देने के कारण ) सुवर्णमय पात्रों के 
अभाव होने से मृत्तिका के पात्र में पूजा की सामग्री रखकर शास्त्र से प्रसिद्ध 
अतिथि ( कीत्स ) का स्वागतार्थं अभ्युत्थान किया ॥ २॥ 


तमर्चयित्वा विधिवद्विधिज्ञस्तपोधनं मानघनाग्रयायी । 
विशाम्पतिविष्टरभाजमारात्कृताञ्जलिः कृत्यविदित्युवाच॥ ३ ॥ 


_सञ्जी०--तमिति । विधिज्ञः शास्त्रज्ञ: । अकरणे प्रत्यवायभी रुरित्यर्थ: ॥ 
मातघनानामग्रयाय्यग्रेसरः । अपयशोमी रुरित्यर्थः कृत्यवित्कार्यज्ञः । आगमन? 
प्रयोजनमवश्यं प्रष्टव्यमिति कृत्यवित्‌ । विशाम्पतिमंनुजेश्वरः। 'द्वौ विशौ 
वेश्यमनुजौ' इत्यमरः । विष्टरमाजमासनगतम्‌ । उपविष्टमित्यर्थः । “विष्टरो 
विटपी दमेमुष्टिः पीठाद्यमासनम्‌ इत्यमरः। 'वृक्षासनयोविष्टरः’ इति 
निपातः । तं तपोधनं विधिवद्दिध्यहंम्‌ । यथाशास्जमित्यरथः--'तदहम्‌' इति 
वतिप्रत्ययः ।. अचेयित्वाऽऽरात्समीपे । 'आराद्‌ दूरसमीपयोः? इत्यमरः । 
कृताङजलिः सन्निति वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच ॥ ३ ॥ | 

अन्वयः--विधिज्ञः मानधनाप्रयायी कृत्यवित्‌ विशां पतिः विष्टरभाजम्‌ 
तं तपोधनम्‌ विधिवत्‌ अचेयित्वा आरात्‌ कृताञ्जलिः, “सन? इति उवाच । 

हिन्दी--शास्त्र की विधियों को जानने वाले सम्मान को ही घन मानने 
वालों में अग्रेसर ( आगे चलने वाले ) ( अतिथि से आते का प्रयोजन अवश्य 
पूछता चाहिए” इसः) कृत्य को जानने वाले मनुष्यों के स्वामी महाराज रघू 
ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी की विधिपूर्वक पूजा कर समीप में 
जाकर हाथ जोडते हुए इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३॥ 
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अप्यग्रणीमन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबुद्घे ! कुशली गुरुस्ते । | 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चंतन्यमिवोष्णरश्मेः ॥ ४ ॥ | 
सञ्जी०--अप्यग्रणी रिति । हे कुशाग्रबुद्धे! सूक्षमबुद्धे ! । 'कुशाग्रीयमतिः | 
प्रोक्तः सुक्ष्मदर्शी च यः पुमान्‌' इति हलायुधः । सन्त्रक्ृतां मन्त्रस्रष्टुणाम्‌ । | 
“सुकर्मेपापमन्त्र' इत्यादिना क्विप्‌। ऋषीणामग्रणीः श्रेष्ठस्ते तव गुरुः | | 
कुशल्यपि क्षेमवान्किम्‌। अपिः प्रश्ने । 'गर्हासमुच्चयप्ररनशङ्कासम्भावनास्वपि” .. | 
इत्यमरः । यतो यस्माद्‌ गुरोः सकाशात्त्वया$शेषं ज्ञानम्‌ । लोकेनोष्णरश्मे: | 
सूर्याच्चेतन्यं प्रबोध इव । आप्त स्वीकृतम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अन्वयः--कुशाग्रबुद्धे ! मन्त्रकृतां ऋषीणां अग्रणीः ते गुरुः कुशली अपि, 4 
यतः त्वया अशेषं ज्ञानं लोकेन उष्णरश्मेः चैतन्यमिव आप्तम्‌ । | | 


हिन्दी--हे कुश के अग्रमाग के समान प्रखर बुद्धि वाले ! मन्त्रदरष्टा 
ऋषियों में अग्रगण्य आपके गुरु सकुशल तो हैं? जिनसे आपदे समस्त ज्ञान 
उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार उष्णरश्मि सूर्य से संसार चेतना आप्त | 
करता है ॥ ४॥ 0 


कायेन वाचा मनसाऽपि शश्वद्यत्सम्भृत॑ वासवधैयंलोपि । | 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायेः कच्चिन्महर्षस्त्रिविधं तपस्तत्‌ ॥ ५ ॥ 1. 


सञ्जी०--कायेनेति । कायेनोपवासादिकृच्छ्चान्द्रायणादिना वाचा 
वेदपाठेन मनसा गायत्रीजपादिना कायेन वाचा मनसा$पि करणेन वासवस्ये- 
न्द्रस्थ धेय लुम्पतीति वासवधैयँलोपि । स्वपदापहारशंकाजनकमित्यर्थः । 5 
यत्तपः शश्चदसकृत्‌ । “मुहुः पुनः पुनः शश्चदभीक्ष्णमसकत्समा” इत्यमरः । | 
सम्भृत सञ्चितं महषंवंरतन्तोस्त्रिविधं वाङ्मनःकायज तत्तपो$न्तरायैविध्ने- 
रिन्द्रश्रेरिताप्सरःशापैव्येय नाशं नापाद्यते कच्चित्‌ न नीयते किम्‌ । ' क च्चिः 
त्कामप्रवेदने' इत्यमरः ॥। ५ ॥ | 


अन्वय:--कायेन वाचा मनसा अपि वासवधैयेलोपि, यत्‌ शश्वत्‌ सम्भृतम्‌ 
महर्षः त्रिविधम्‌ तत्‌ तपः अन्तरायै: व्ययम्‌ न आपाद्यते कच्चित्‌ ? [ह 
हिस्दी-शरीर वचन और मन से भी इन्द्र के ( कहीं इन्द्रासन छिन | 
न जाय ) घें को लुप्त कर देने वाला जो सर्वदा सञ्चित होने वाला महषि 


$ 
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का त्रिविघ-शारीरिक वाचिक और मानसिक तप है वह विघ्नों ( इन्द्र के 
द्वारा भेजी नई अप्सराओं अथवा शाप आदि के द्वारा ) से कहीं विनष्ट तो | 
नहीं होता ? ॥ ५॥। 
आधारबन्धप्रमुखे: प्रयत्ने: संवर्धितानां सुतनिविशेषम्‌ । 
कच्चिन्न वाय्वादिरुपप्लवो वः श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम्‌ ॥ ६॥ 
सञ्जी०--आधारेति । आधारबन्धप्रमुखेरालवालनिर्माणादिभिः प्रयलै- 
रुपार्ये: । “आधार आलवालेऽधिकरणेऽपि च? इति विश्वः । सुतेम्यो निर्गतो 
विशेषोऽतिशयो यस्मिन्कर्मणि तत्तथा संदितानां श्रमच्छिदां व आश्रमः 
पादपानां वाय्वादिः । आदिशव्दाद्दावानलादिः । उपप्लवो बाधको न कच्चि- 
श्चास्ति किम्‌ 11 ६ ॥। | 
अन्वयः आधारबन्धप्रमुखैः प्रयत्ने: सुतनिविशेषम्‌ संवर्धितानां श्रम- 
च्छिदाम्‌ वः आश्रमपादपानाम्‌ वाय्वादिः उपप्लवः न कच्चित्‌ । 
हिन्दी--थाले बांध कर प्रमुखरूप के प्रयत्नो से पुत्रवत्‌ संवद्धित (पालित) . 
श्रम--थकावट दूर करने वाले आश्रम के वृक्षों का वायु आदि से विघात. 
तो नहीं होता ? अर्थात्‌ वायु आदि के प्रकोप से आश्रम के वृक्ष विनष्ट तो . 
नहीं होते ॥ ६ ॥। 
क्रियानिमित्तेष्वपि वत्सलत्वादभग्नकामा मुनिभिः कुशेषु। | 
तदद्भूशय्याच्युतनाभिनाला कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसृतिः ॥ ७॥ ` 
सञ्जो०--क्रियानिमित्तेष्विति। क्रियानिमित्तेष्वनुष्ठानसाधनेष्वपि कुशेषु 
मुनिमिवत्सलत्वान्मृगस्नेहादभग्नकामाऽप्रतिहतेच्छा । तेषां मुनीनामङ्का एव | 
शय्यास्तासु च्युतानि नाभिनालानि यस्थाः सा तथोक्ता मृगीणां प्रपूतिः सन्त- 
तिरनघाऽव्यसना कच्चित्‌ । अनपायिनी किमित्यर्थः । 'दुशखैनो व्यसनेष्वघम्‌' 
इति यादवः । ते हि व्यालभयाद्‌ दशरात्रमङ्क एव धारयन्ति ॥ ७॥ | 
अन्वयः-क्रियानिमित्तेषु अपि कुशेष्‌ मुतिमिः वत्सलर्वात्‌ अमग्नकामा | 


 तदङ्कुशयपाच्युतनाभिनाला, मृगीणाम्‌ प्रसूतिः अनघा कच्चित्‌ । 


हिन्दी-यञ्च आदि अनुष्ठान कार्य के साधन कुशों पर मी मुनियों के. 
द्वारा वात्मल्यवश ( पुत्रवत्स्नेह के कारण ) जिनकी इच्छा भंग नहीं की गई 
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तथा उन मुनियों की गोदरूपी शय्या पर ही जिनकी ताभि का नाल गिर 
बड़ा इस प्रकार की हरिणियों की सन्तति तिरापद-सकुशल तो है ॥ ७ ॥ 


निर्वत्यते यैनियमाभिषेको येभ्यो निवापाञजलयः पितृणाम्‌ । 
तान्यु्छषष्ठा द्धुतसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्‌।। ८॥। 


सञ्जी०--निर्वरत्यंत इति । पैस्तीथंजलैवियमाभिपेको नित्यस्नानादि- 
निर्वत्यते निष्पाद्यते । येभ्यो जलेभ्यः उद्घृत्येति शेषः । यितृणामग्निष्वात्ता- 
दीनां निवापाञ्जलयस्तपणाञ्जलयः। 'पिर दानं निवापः स्यात्‌, इत्यमरः । 
निर्वर्ट्यन्ते । उञ्छानां प्रकीर्णोद्घृत धान्यानां षष्ठैः षष्ठभागैः पालकत्वाद्राजग्रा ह्य | 
रङ्कितानि सैकतानि पुलिनानि येषां तानि तथोक्तानि वो युष्माकं तानि | 
तीर्थजलानि शिवानि भद्राणि कच्चित्‌ । अनुपप्लवानि किमित्यर्थः । 'उञ्छो 
घान्यांशकादानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌’ इति यादवः । 'षष्ठाष्टमास्यां ज च' इति | 
षट्टब्दा-द्ागाथऽप्रत्ययः । अत एवापूरृणार्थत्वात्‌ “पुरणगुण०? इत्या- 
दिना न बष्ठीसमासप्रतिषेधः। सिकता येषु सन्ति तानि सैकतानि! 
“सिकतान्नकेराभ्यां च' इत्यष्प्रत्ययः ।। ८ ॥ 
अन्वयः येः नियमामिषेकः+ निवेत्यंते, येस्यः पितृणाम्‌ निवापाञ्जलयः 
उञ्छषद्ठाङ्कितसैकतानि, वः ताति तीर्थजलानि शिवानि कच्चित्‌ ? 
हिन्दी-आप जिनसे नित्य स्नान सन्ध्यावन्दनादि क्रिया सम्पन्न करते 
हैं तथा जिनसे पितृ-तपण करते हैं, कृषकों द्वारा काट लेने के बाद छोड़े गये 
एक-एक कण चुने गए उञ्छ अन्नों के छठे हिस्से से चिह्नित सिकतातद वाले 
आप लोगों के वे तीर्थ जल प्रसन्नमङ्गलमय तो हैं ?॥ ८ ॥ | 
नीवारपाकादि कङङ्गरीयैरामृश्यते जानपर्दन कच्चित्‌ । 
कालोपपन्नातिथिकल्प्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं वः।।८॥ 


¢ 


सञ्जो०-नीवारेति । कालेषु योग्यकालेषूपपञ्चानामागतानामतिथीनां 
कल्प्या भागा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । वने भवं वन्यम्‌ । शरीरस्थितेर्जीवितस्य | 
साधनं वो युष्माकम्‌ । पच्यत इति पाकः फलम्‌ ! धान्यमिति यावत्‌ । नीवा- । 
रपाकादि । आदिशब्दाच्छ्यामाकादिधान्यसंग्रहः । जनपदेभ्य आगतैर्जानपदेः । 
“तत आगतः इत्यण्‌ । कडङ्गरीय: | कडङ्करं बुसमहेत्तीति कडङ्गरीयाः । 
रघु० १४ | | 


क 
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किडङ्गरो बुसं क्लीबे धान्यत्वचि तुषः पुमान्‌? इत्यमरः कडङ्गरदक्षिणाच्छ 
च? इति छप्रत्ययः। तैर्गोमहिषादिभिर्नामृश्यते कच्चित्‌ । न भक्ष्यते 
किमित्यर्थः । ९ ॥ 


अन्वयः-कालोपपच्नातिथिकल्प्यभागम्‌, वन्यम्‌ शरीरस्थितिसाघनम्‌ वः 
नीवारपाकादि जानपदैः कडु रीय: न आमृश्यते कच्चित्‌ ? 


हिन्दी--समय समय पर आने वाले अतिथियों के भाग ( अंश ) जिनसे. 
कल्पित किये जाते हैं, वन में उत्पन्न होने वाले, शरीर धारण करने के साधन 
आप लोगों के नीवार आदि घान्यविशेष जनपदों से आए हुए सांड भसों के 
द्वारा चर तो नहीं लिए जाते ? € ॥ 


अपि प्रसन्नेन महषिणा त्वं सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय । 
कालो ` ह्ययं सक्रमितु द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्चमं ते ॥ १०॥ 


सञ्जी०--अपीति । किञ्च त्वं प्रसन्नेन सता महषिणा सम्यग्विनीय 
शिक्षयित्वा । विद्यामुप दिश्येत्यथेः । गृहाय गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टुम्‌ । 'क्रियाऽर्थो- ` 
पपद०? इत्यादिना चतुर्थी । अनुमतोऽप्यनुज्ञातः किम्‌ । हि यस्मात्ते तव सर्वेषा- 
माश्चमाणां ब्रह्म चेवानप्रस्ययतीनामुपका रक्षमं शक्तम्‌ । क्षमं शक्ते हिते त्रिष्‌” 
इत्यमरः । द्वितीयमाश्रमं गाहँस्थ्यं संक्रमितुं प्राप्तुमयं कालः । विद्याग्रहणानन्तः | 
यात्तस्येति भावः । 'कालसमयवेलासु तुम्‌न्‌’ इति तुमुन्‌ । सर्वोपकारक्षममित्यत्र 
मनुः~(यथा मातरमाश्चित्य सवं जीवन्ति जन्तवः । वर्तन्ते ए हिणस्तद्वदाश्चित्येतर | 
आश्रमाः ) इति ॥ १० ॥ | | 

अन्वय:--त्वं प्रसन्नेन (सता) महषिणा सम्यग्‌ विनीय गृहाय अनुमतः | 
अपि ? हि, ते सर्वोपकारक्षमम्‌ द्वितीयम्‌ आश्वमम्‌ संक्रमित अथम्‌ कालः. 
अस्ति? । 


हिन्दी--आप प्रसन्तचित्त महषि वरतन्तु के द्वारा समुचित शिक्षा ग्रहण. 
कर गृहस्थाश्चम में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं क्या ? क्योंकि _ 
आपका सभी आश्रमों ( ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ) के उपकार | 
करने में सक्षम दूसरे क्षाश्रम--गृहस्थाश्चम में प्रवेश करने का यह समुचित _ 


समय है ॥ १०॥ 


पश्चमः सगे! 


एवं कुशलं संपच्छये दानीं आगमनप्रयोजनमा ह” 
तवाहंतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुक मे । 
अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनान्माम्‌ ।११॥ 
सञ्जी०--तवाईत इति । अहतः पूज्यस्य प्रशस्यस्य । अहेः प्रशंसायाम्‌ 
इति क्षतृप्रत्ययः । तवामिगमेनागमनमात्रेण मे मनो न ट्प्त न तुष्टम्‌ । किन्तु 
'नियो गक्रिययाऽऽज्ञाकरणेनोत्सुकं सोत्कण्ठम्‌ । इ्रार्थोद्युक्त उत्सुकः, इत्यमरः 
“प्रसितोत्सुकाम्यां तृतीया च इति सप्तम्य थे तृतीया । शासितुर्गरोराज्ञ” 
याप्यात्मना स्वतो वा। “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' इति तृतीया । माँ 
सम्मावयित्‌ं वनात्प्राप्तोऽसि । गुर्वर्थ स्वार्थं वाऽऽगमनामित्यर्थेः ॥ ११ ॥। 
अन्वयः--अ्हतः तव अभिगमेन मे मनः न तृप्तम्‌, किन्तु वियोगक्रियया 
उत्सुकम्‌ शासितुः आज्ञया अपि आत्मना वा माम्‌ सम्भावयितुं वनात्‌ प्राप्तः 
असि ? 


हिन्दी--प्रंसा करने योग्य आपके आगमतमात्र से मेरा मन सन्ठुष्ट 


नहीं है किन्तु आपके आदेश--आज्ञा के लिए समुत्कण्ठित है अर्थान्‌ मेरा मन 
आपके आदेश को जानने के लिए उत्कण्ठित हो रहा है। आप अपने शासक 
गुरु वरतन्तु की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं अथवा स्वयं मुझै सम्मान देने के लिए 
तपोवन से आये हैं ॥ ११॥ | 

इत्यर्ध्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशम्य । 

स्वार्थोपपत्ति प्रति दुर्बलाशस्तमित्यवोचद्वरतन्तुशिष्यः।। १२ ॥ 

सञ्जी०--इतीति । अध्यंपात्रेण मृन्मयेनानुमितो व्ययः सर्वस्वत्यागो 

यस्य तस्य रघो रिव्युक्तप्रका रामौ दार्ययुक्तामपि गां वाचम्‌ । मनो नियोग क्रिय- 
योत्सुक मे? इत्येवं रूपाम्‌ । “स्वर्गेषु पशुवाग्वज्ञदिङ्नेत्रघृणिभूजज्ञे । लक्ष्यहट्या: 
स्त्रियां पूंसि गौः इत्यमरः। निशम्य श्रुत्वा वरतन्तुशिष्यः कोत्सः स्वार्थोपपत्ति 
स्वकार्यसि डि प्रति दुबे लाः सन्मृण्मयपात्रदर्शनाच्छिथिलमनो रथः संस्तं रघुमिति 
वक्ष्यमाणप्रकारेणावोचत्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वय: - अध्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोः इति उदाराम्‌ अपि याम्‌ 


निशम्य वरतन्तुशिष्यः स्वार्थोषपत्ति प्रति दुर्बलाशः सन्‌ तम्‌ इति अवोचत्‌ । 


२६७ 
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१९८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी --पूजा के पात्रों-मिट्टी के बरतनों से ही जिसके व्यय-सवंस्वदान | 
का अनुमान कर लिया गया है उस रघु की पूर्वोक्त प्रकार की परमोदार | 
वाणी सुनकर वरतन्तु के शिष्य--कोत्स ने अपनी ( गुरुदक्षिणा के निमित्त 
देय धनके ) स्वार्थसिद्धि के प्रति निराश होते हुए इस प्रकार कहा ॥ १२॥ 
सर्वत्र नो वातेमवेहि राजन्‌ नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ । 
सूर्य तपत्यावरणाय दुष्टे: कल्पेत लोकस्य कर्थं तमिस्रा ॥ १३ ॥ 
संञ्जी०-सबंत्रेति । राजन्‌ ! त्वं सर्वत्र नोऽस्माकं वार्त स्वास्थ्य, 
मवेहि जानीहि । 'वातं बल्गुन्यरोगे च इत्यरः । वात पाटवमारोग्यं भव्य 
स्वास्थ्यमचामयम्‌ इति यादवः । न चैतदाश्रर्यमित्याह--नाथ इति । त्वयि 
नाथ ईश्वरे सति प्रजानामशुभं दुःखं कुतः । तथाहि । अर्थान्तरं न्यस्यति--सूर्य ` 
इत्यादिना । सूर्य तपति प्रकाशमाने सति तमिस्रा तमस्ततिः । 'तमिसं तिमिरं ` 
रोगे तमिस्रा तु तमस्ततौ । कृष्णपक्ष निशायां च! इति विश्व: । “त मिस्रमू _ 
इति पाठे तमिस्रं तिमिरम्‌। 'तमिस्रं तिमिरं तमः? इत्यमरः । लोकस्य जनस्य। . 
“लोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । हष्टेरावणाय कथं कल्पेत ? हष्ट्रिमाव रितूं 
नालमित्यर्थः । क्लृपेरलमर्थत्वात्तद्योगे नमःस्वस्तिस्वाहास्वधावषडयोगाच्च' . 
इत्यनेन चतुर्थी । 'अलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌? इति भगवान्माष्यकारः। कल्पेत। ` 
सम्पद्येत । न कल्पत इत्यर्थः । क्लृपि सम्पद्यमाने चतुर्थीति वक्तव्यात्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:--राजन्‌ ! त्वर सर्वत्र नः वातम्‌ अवेहि, त्वयि नाथे 'सति' | 
` प्रजानामु अशुमम्‌, कुतः ? सूर्ये तपति “सति? तमिस्रा लोकस्य हृष्टे: आवरणाय 
कथम्‌ कल्पेत्‌ ? 
“हैं राजत्‌ ! आप हमलोगों का सर्वेत्र कुशल समझें । आपके . 
समान स्वामी के रहते हुए घ्रजाओं का अमङ्गल हो ही नहीं सकता । क्या 
सूर्य के तपसे रहने पर अंधेरी रात लोगों की दृष्टि का आवरण कर सकती | 
है ? तात्पर्ये यह है क्रि जैसे सूर्य के प्रकाशित रहते श्यामा निशा लोगों की. 
ष्टि नहीं ढक सकती उसी प्रकार आप जैसे स्वामी के रहते हुए किसी प्रकार 
का कभी कहीं कोई अमङ्गल नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ | 
भक्तिः प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता ते पूर्वान्महाभाग ! तयातिशेषे । 
व्यतीतकालस्त्वहमत्युपेतस्त्वार्माथभावादिति मे विषाद: ॥ १४ ॥ 


घिन विद 


पञ्चमः सर्गः १६६ 


सञ्जी०--मक्तिरिति । प्रतीक्ष्येषु पूज्येषु । "पूज्यः प्रतीक्ष्यः’ इत्यमरः । 
भक्तिरनुरायविशेषस्ते तव कुलोचिता कुलाम्यस्ता। 'अभ्यस्तेऽप्युत्ितं 
त्याय्यम्‌' इति यादवः । हे महाभाग ! सार्वभौम ! तया भक्त्या पूर्वानति- 
शेषेऽतिञतंसे । कितु संत्र वाते चेत्तहि कथं खेदमिन्न इव हृश्यसेऽत आह 
व्यतीतेति । अहं व्यतीतकालोऽतिक्रान्तकालः सन्नथिभावात्त्वामभ्युपेत इति 
मे मम विषादः ॥ १४ ॥ | 

अन्वय:--प्रतोक्ष्येष्‌ भक्तिः ते कुलोचिता महाभाग? तया पूर्वान्‌ 
अतिशेपे, तु अहम्‌ व्यतीतकालः 'सन्‌' अथिमावात्‌ त्वाम्‌ अभ्युपेतः, इति 
मे विषादः ‘अस्ति’ । 


हिन्दी -हे महाभाग ! पुज्यों के विषय में भक्ति-भावना आपके कुल के 
उपयुक्त है । उस भक्ति से आज अपने पूर्वजों का अतिक्रमण कर रहे हैं । 
पूर्वजों से भी बढ़कर पूजनीयों के प्रति भक्ति-भाव दिखा रहे हैं ) किन्तु 
मैं समय बिताकर याचना के माव से आपके पास आया इसी बात का मुझे 
खेद है ॥ १४ ॥ 
शरीरमात्रेण नरेन्द्र ! तिष्ठन्नाभासि तीर्थप्रतिपादितद्धिः । 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ॥ १५॥ 
सञ्जी०--शरीरमात्रणेति । हे नरेन्द्र ! तीर्थे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्ता 
ऋटद्धियेन स तथोक्तः । “योनौ जलावतारे च मन्त्याद्यष्टादशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे 
तथा पात्रे तीथ स्थाहूर्शनेष्वपि'। इति हलायुधः । शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ । 
आरण्यका अरण्ये भवा मनुष्या मनुष्यप्रमुखाः। ५ अरण्यान्मनुष्ये. इति 
वुञ्प्रत्ययः । तैरुपात्ता फलमेव प्रसूतिर्यस्य स॒ स्तम्बेन काण्डेनावशिष्ट: 
 प्रकृत्यादित्वात्तृतीया ) । नीवार इव । आभासि शोमसे ॥ १९॥ 
अन्वय:--नरेन्द्र ! तीथप्रतिपादित द्विः त्वम्‌, शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः, स्तम्बेन अवशिष्टः नीवारः इव आभासि । 
हिन्दी--हे नरेन्द्र ! ( विश्वजित्‌ यज्ञ में ) सत्पात्रों में अपनी सारी 
समृद्धि दान देकर केवल शरीर से आप उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस 
प्रकार वनवासी मुनियों आदि के द्वारा फल ग्रहण कर लेने के उपरान्त केवल 
डण्ठल बचा हुआ नीवार सुशोभित होता है ॥ १५॥। 


२०० रधुवंशमहाकाव्यम्‌ 


स्थाने भवानेकनराधिप: सन्नकिश्चनत्वं मखजं व्यनक्ति। | 
पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशो: कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धो: ॥१६।। 
सञ्जी०--स्थान इति । भवानेकनराधिपः सार्वभौमः सन्‌ । मखजं 
मखजन्यम्‌ । न विद्यते किचन यस्येत्यकिचनः । (मयूरव्यंसकादित्वात्तत्पुरुषः)। 
तस्य भावस्तत्त्वं निर्धनत्वं व्यनक्ति प्रकटयति । स्थाने युक्तम्‌ । 'युकते द्वे सांप्रत 
स्थाने' इत्यमरः । तथाहि सुरेदेवः पययेण कमेण पीतस्य हिमांशोः कलाक्षयो 
ृद्धेरपचयाच्छ्लाध्यतरो हि वरः खलु । 'मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेति- 
निहतो मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः । कलाशेषश्चन्द्रः सुरत- 
मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाथिषु नृपाः ॥।' ( भर्तृ० 
२।४४ ) इति मावः । अत्र कामन्दकः--'घर्मार्थं क्षीणकोषस्य क्षीणत्वमपि 
शोभते । सुरेः पीतावशेषस्य कृष्णपक्षे विधोरिव ॥ १६ ॥ 
अस्वय:---मवान्‌ एक नराधिपः सन्‌ मखजम्‌ अ किश्चनत्वम्‌ यत्‌ व्यनक्ति 
तत्‌ स्थाने, हि सुरेः पर्यायपीतस्य हिमांशोः कलाक्षयः? वृद्धेः श्लाध्यतरः 
“भवति । | 
हिन्दी--आप एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ होते हुए यज्ञ के कारण उत्पन्न 
होने वाली अकिश्वनता--निर्धनता व्यक्त कर रहे हैं यह उचित ही है। 
क्योंकि क्रमशः देवताओं के द्वारा पान की गई चन्द्रकला का क्षय वृद्धि से 
अधिक प्रशंसनीय है ॥ १६ ॥ 
तदन्यतस्तावदनन्यकार्यों गुवंर्थमाहर्तुमहं यतिष्ये। | 
स्वस्त्यस्तु ते निर्गेलिताम्बुगभं शरद्धनं नादंति चातकोऽपि ॥ १७ ॥ 
सञ्जी०--तदिति । तत्तस्मात्तावदनन्यकारयेः । 'यावत्तावच्च साकल्ये- 
ऽवघो मानेऽवधारणे” इति विश्वः । प्रयोजनान्तरर हितोऽहमन्यतो वदान्यान्त- 
रादू गुवेथ गुरुषनमाहर्तुमर्जयितु यतिष्य उद्योक्ष्ये। ते तुभ्यं स्वस्ति शुभमस्तु । 
नमः स्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषड्योगाच्च’ इत्यनेन चतुर्थी । तथा हि--चात- 
कोऽपि । ( धरणीपतितं तोयं चातकानां रुजाक रम्‌ ) इति हेतोरनन्यगति- 
कोऽपीत्यर्थः । निगेलितो$म्ब्वेव गर्मो यस्य तं शरद्धनं नादंति न याचते । 
अदे गतौ याचने च? इति घातुः। 4याचनाउथे रणेऽदनम्‌' इति 
यादवः ।। १७ ॥ 


पञ्चम: सर्ग: २०१ 


अन्वय:--तत्‌ तावद्‌ अनन्यवःयः अहम्‌ अन्यतः गुवर्थम्‌ आहर्तुम्‌ य तिष्ये, 
ते स्वस्ति अस्तु, चातकः अपि निर्गलिताम्बुगर्मम्‌ शरद्घनम्‌, न अर्दति । 
हिन्दी-तो ( जब तक अभीष्ट गुरुदक्षिणा के द्रव्य की प्राप्ति नहीं 
हो जाती ) तब तक मेरा कोई और कार्य नहीं है । मैं अन्य दाता के पास से 
गुरु के लिए दक्षिणाद्रव्य प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा । आपका कल्याण 
हो । चातक पक्षी भी पानी बरस जाने के कारण रिक्तजल वाले शरद्‌ के मेघ 
से याच्ञा नहीं करता ॥ १७॥ 
» एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं महर्षनु पतिनिषिध्य । 
कि वस्तु विद्वन्‌ ! गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङ्क्त ॥ १८ ॥ 


सञ्जी०-एतावद्वाक्यमुक्त्वा प्रतियातुं कामो यस्य तं प्रतियातुकामं 
गन्तुकामम्‌ । तु काममनसोरपि' इति मकारलोपः । महर्षवेरतन्तोः शिष्य 
कौत्सं नृपती रघुनिषिध्य निवार्य । हे विद्वन्‌ ! त्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु कि 
'किमात्मक्ं कियत्‌ कि परिमाणं वा । इत्येवं तं कौत्समन्वयुङ्क्तापृच्छत्‌ । 
“प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च? इत्यमरः ।। १८ ॥ 


अन्वयः-एतावत्‌ उक्त्वा प्रतियातुकामम्‌ महर्षः हिष्यम्‌ नुपतिः 
निषिध्य, हे विद्वन्‌ त्वया गुरवे प्रदेयम्‌ कि वस्तु वा कियत्‌ इति तम्‌ 
अन्वयुङ्क्त । 

हिन्दी--इतना कहकर वापस लौट चलने की कामना वाले महर्षि के 
शिष्य को (वापस जाने से) मना करके राजा ने पूछा कि हे विद्वन्‌ ! आपको 
अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है अथवा कितना देनी है? ॥ १८ ॥ 


ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेशविवजिताय । 
वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे ॥ १९ ॥ 


| सञ्जी०--तत इति । ततो यथावद्यथाऽहम्‌ । अहाथि वतिः । विहिताध्व- 
» राय विधिवदवुष्टितयज्ञाय । सदाचारायेत्यर्थः । स्मयावेशविवजिताय गर्वामि- 
निवेशशुन्याय । अनुद्धतायेत्यर्थः । वर्णानां ब्राह्मणादीनामाश्रमोणां ब्रह्मचर्या 
दीनां च गुरवे नियामकाय । 'वर्णाः स्युर्ब्राह्मणादयः' इति । ब्रह्मचारी एही 
वानप्रस्थी मिक्षुश्चतुष्टये । आश्रमो$स्री' इति चामरः । सर्वेकार्यनिर्वाहकाये- 
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त्यर्थः । तस्मे रघवे विचभ्षणो विद्वान्वर्णी ब्रह्मचारी । 'वंणितो ब्रह्मचारिण:! 
इत्यमरः । 'वर्णा; ब्रह्मचारिणि’ इतीनिप्रत्ययः । स कौत्सः प्रस्तुतं प्रकृत- 
माचचक्ष ॥ १६॥। 

जन्वय:--उतः यथावत्‌ विहिताध्वराय, स्मयावेशविर्वाजताय वर्णाश्र> 
मार्णा गुरवे तस्मे सः विचक्षणः वर्णी प्रस्तुत म आचचक्षे । 

हिन्दी--तदनन्तर झ्ञास्वविधिपूर्वक ' विश्वजित्‌' यज्ञ करने वाले, गर्व 
के आवेग से शून्य ( तिरमिमान ) वर्णो--( ब्राह्मण-क्षत्रियवेश्य-शद्रों ) और 
आश्रमों ( ब्रह्मचर्य-एहस्थ-वानप्रस्थ एवं सन्यासों ) के नियामक उस राजा 
रघु स विद्वान्‌ ब्रह्मचारी कौत्स ने अपना वृत्तान्त इस प्रकार कहा ।। १६॥ 

समाप्तविद्येन मया महषिविज्ञापितोऽमूद गुरुदक्षिणायै । 

स मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌ ॥ २० ॥ 

सञ्जी०--समाप्तेति । समाप्तविद्येन मया महबिगुरुदक्षिणामै गुरु- 
दक्षिणास्वीकाराथं विज्ञापितोऽभूत्‌ । स च गुरुश्चिरायास्खलितोपचारां तां 
दुष्करां मे मक्तिमेव पुरस्तात्प्रथममगणयत्‌ संख्यातवान्‌ । भक्त्यैव सन्तुष्टः 
कि दल्लिणयेस्युक्तवानित्यथः । अथवा भक्तिमेव तां दक्षिणामगणयदितिं 
योज्यम्‌ 11 २० ॥ | | 

जन्वयः--ससाप्तविद्येन मया महषिः गुरुदक्षिणाये विज्ञापितः अमत्‌ 
सः चिराय अस्खलितोपचाराम्‌ ताम्‌ मे भक्तिम्‌ एव पुरस्तात्‌ अगणयत्‌ । 

हिन्दी--विद्याध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा महषि गुरुदक्षिणा 
के लिए प्राथित हुए । ( विद्यार्जन समाप्त करने के बाद मैंने गुरुदक्षिणा के 
लिये गु जी से प्रार्थना की । ) उन्होंने बहुत दिनों से मेरे द्वारा निष्ठापूर्वक 
सावधानी से की गई सेवा भक्ति को ही उत्तम गुरुदक्षिणा समझा 11 २० ।। 

निब॑न्धसञ्जातरुषाउथं कार्श्यम चिन्तयित्वा गुरुणाऽहमुक्तः । 
वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दश चाहरेति ॥ २१ ॥ 

सञजी०-नि्बन्धेति । निर्बन्धेन प्राथेताऽतिशयेन सञ्जातरुषा सञ्जात- 
करोन गुरुणा । अर्थकाश्ये दारिद्र्म चिन्त यित्वा5 विचार्याहम्‌ । वित्तस्य घनस्यः 
चतस्रो दश च कोटीश्रतुर्दशकोटी मे मह्यमाहरानयेति वि द्याप रिसंख्ययए 
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विद्याप रिसंख्याञ्नुसारेणैवोक्तः । अत्र मनुः-( अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्वतुर्दश ॥' ) इति ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--निर्बन्धसंजातरुषा, गुरुणा अर्थकार्श्यम्‌ अचिन्तयित्वा अहम्‌ 
वित्तस्य चतस्रः दश च कोटीः मे आहर इति विद्यापरिसख्यया उक्तः । 
हिन्दी--अतिशय आग्रह के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाने से गुरुजी ने 
न की कृशता-- मेरी दरिद्रता ) का विना विचार किये ही मुझसे 'चौदह 
तेइ मुद्राएँ लाओ ऐसा विद्या की संख्या के अनुसार कहा है २१ ॥ 


सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रभुशब्दशेषस्‌ । 
अभ्युत्सहे सम्प्रति नोपरोद्धुमत्येतरत्वाच्छ _तनिष्क्रयस्य ॥ २२॥ 


सञ्जी०-सोऽहमिति । सोऽहं सपर्याविधिभाजनेतार्ध्यपात्रेण भवन्तं 
प्रभणब्द एव शेषो यस्य तं मत्वा । निःस्वं निश्चित्येत्यर्थः । श्रुतनिष्क्रयस्य 
विद्यः मूल्यस्याल्पेत र॒त्वादतिमहत्त्वात्मम्प्रत्युपरोदधुं नाभ्युत्सहे !। २२ । 

अन्वय:--सः अहम्‌ सपर्याविधिभाजनेन भवन्तम्‌ प्रभुशब्दशेषम्‌, मत्वा 
श्ुननिष्क्रवस्य अल्पेतरत्वात्‌ सम्प्रति उपरोद्धुम्‌ न अभ्युत्सहे । 

हिन्दी -इस प्रकार का मैं पूजाविधि के पात्र से आपको केवल प्रभु 

ही बचा है? ऐसा मानकर विद्यामुल्य की--१४ करोड़ मुद्राएँ अत्यधिक 
होने के कारण इस समय अधिक प्रार्थना करने का साहस नहीं कर 
सकता ह ।। २२ ॥ 


इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदिंतो वेदविदां वरेण । 
एनोनिवृत्ते्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥ २३ ॥ 


सञ्जी०--इत्थमिति । द्विजराजकान्तिश्चन्द्र कान्तिः 'द्विजराजः शशघरो 
नक्षत्रेशः क्षपाकरः? इत्यमरः । 'तस्मात्सोमो राजा नो ब्राह्मणानाम्‌ इति 
श्रतेः। द्विजराजक्ान्तित्वेनार्थावाप्तिवैराग्यं वारयति । एनसः पापा चितृत्ते- 
न्द्रियवृत्तिमंस्य स जगदेकनाथो रघर्वेदविदां वरेण श्रेष्ठेन द्विजेन कीत्सेनेत्थमावे- 
दितो निवेदितः सन्‌ । एनं कौत्सं भूयः पुनर्जेगाद ॥ २३ ॥। 

अन्वयः-द्विजराजकान्तिः एनोतनिवृत्तेन्द्रियदृत्तिः जगदेकनाथः 'वेदविदाम्‌ 


वरेण” द्विजेन इत्थं आवेदितः 'सन्‌' एनम्‌ भूयः जगाद । 
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हिन्दी--ब्राह्मणों के राजा चन्द्रमा की कान्ति के समान कान्ति वाले, 
समस्त पापों से विमुख इन्द्रियों की वृत्तिवाले एकमात्र लोकनाथ महाराज रघु 
ने वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौत्स के द्वारा इस प्रकार निवेदित 
होते हुए उनसे ( कौत्स से ) पुनः कहा । 

( चन्द्रमा ब्राह्मणों का राजा है जैसा कि श्रुति भगवती का प्रमाण है- 
“तस्मात्‌ सोमो राजा नो ब्राह्मणानाम्‌ ।' महाराज रघु सोमवत्‌ प्रियदर्शन थे 
अतः उनकी कान्ति भी चन्द्रमा की कान्ति के समान थी । जितेन्द्रिय होने के 
कारण उनकी समस्त इन्द्रियों की वृत्ति पाप से पराङ्मुख थी । वेदज्ञश्रेष्ठ 
अतिथि कोत्स उनके यहाँ से मग्नाश होकर लौट जाय यह रधु जैसे सद्गृहस्थ 
के लिए पाप का विषय है इसलिए पुरुषोत्तम रघु ने अतिथिवर कीत्स से 
युनः कहा ) ॥ २३ ॥ 

गुवंथेमर्थी श्रुतपारदुश्वा रघोः सकाशादम्वाप्य कामम्‌ । 

गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे माभूत्परीवादनवावतारः ॥ २४॥ 

सञ्जी०--गुवर्थमिति । श्रुतस्य पारं दृष्टवाञ्च्छ्‌तपारहृश्चा । 'हृशेः 
क्वनिप्‌? इति क्वनिप्‌ । गुवर्थं गृरुदक्षिणाऽथं यथा तथाऽ्थी याचकः। 
विशेषणद्वयेनाप्यस्याप्रत्याख्येयत्वमाह । रघोः सकाशात्कामं मनोरथमनवाप्या- 
प्राप्य वदान्यान्तरं दात्रन्तरं गतः । स्समुरवेदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डा बहुप्रदे’ 
इत्यमरः । इत्येवरूपोऽयं परीवादस्य नवा नूतनं प्रथमोऽवतार आविर्भावो मे 
मा भून्माऽस्तु । रघोरिति स्वनामग्रहणं सम्भावितत्वद्योतनार्थंम्‌ तथा च 
( सम्मावितस्य चाकीतिर्मरणादति रिच्यते ) इति भावः ॥। २४॥। 

अन्वयः--श्रुतपारहश्वा, गुवंर्थम्‌ अर्थी रघोः सकाशात्‌ कामम्‌ अनवाप्य 
वदान्यान्तरम्‌ गतः इति अयम्‌ मे परीवादनवावतारः मा मूत्‌ । 

हिन्दी -वेदान्त पारंगत विद्वान्‌ गुरु को दक्षिणा देने के लिए अथं की 
प्राथना करनेवाला याचक ( प्रसिद्ध दानी ) रघु के पास से मनोरथ को न 
पाकर ( मग्न मनोरथ होकर ) दूसरे दानी के पास चला गया इस प्रकार का 
यह मेरे लिए अपवाद का नूतन प्रादुर्भाव न हो ॥ २४॥ 

स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्रतुर्थाऽग्निरिवाग्त्यगारे । 

द्वित्राण्यहान्यहंसि सोढुमहंन्‌ यावद्यते साधयितुं त्वदर्थम्‌ ॥ २५॥ 


पञ्चमः सर्ग: २०५ 


सञ्जी०--स इति । स त्वं महिते पूजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेऽग्यन्गारे 
त्रेताग्निशालायां चतुर्थोऽग्तिरिव वसन्द्रित्राणि द्वे त्रीणि वाऽहानि दिनानि। 
“संस्ययाऽव्ययाऽऽसन्नाटूराधिकसंख्याः संख्येये, इति बहुब्रीहिः । 'बहुव्रीहौ संख्येये 
डजबहुगणा २? इति डच्प्रत्ययः समासान्तः । सोढुमहेसि । हे अहँन्‌ ! मान्य !। 
त्वदर्थं तव प्रयोजनं साधयितुं यावद्यते यजिष्ये । 'यावत्पुरानिपातयोर्लट्‌' इति 
भविष्यदर्थं लट्‌ ।। २५ ॥ 
अन्वयः--सः त्वं महिते प्रशस्ते मदीये अग्न्यगारे, चतुर्थः अग्निः इव वसन्‌ 
द्वित्राणि अहानि सोढम्‌ अहेसि, अर्हन्‌ यावत्‌ त्वदथंम्‌ साधयितुं यते । 
हिन्दी गुह को दक्षिणा देने के लिए अर्थ की कामनावाले आप मेरी 
पूजित प्रशस्त अग्निशाला में चतुर्थं अग्नि के समान निवास केरते हुए दो तीन 
दिन तक सहन करने के योग्य हैं दो या तीन दिन तक प्रतीक्षा करने की. 
कृपा करें ) हे पूजनीय ! तब तक मैं आपके प्रयोजन के लिए अर्थसिद्धि का 
प्रयत्न करू गा ॥ २५ ॥ 


तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्सङ्गरमग्रजन्मा । 

गामात्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्क्रष्टुमर्थं चकमे कुबेरात्‌ ॥ २६ ॥ 

सञ्जी०--तथेतीति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः प्रतीतः घ्रीतः पंस्तस्य रघोर" 
वितथममोघं सङ्गर प्रतिज्ञाम्‌। 'अथ प्रतिज्ञाऽऽजिसंविदापत्सु सङ्गरः” 
इत्यमरः! “ताँ गिरम्‌' इति केचित्पठन्ति । त थेति प्रत्यग्रहीत्‌ । रधुरपि 
गां भूमिमात्तसारां गृहीतधनामवेक्ष्ण कुवेरादथं निष्कष्टुमाहतुँ चकम 
इयेष ॥ २६ ॥। 

अन्वयः--अग्रजन्मा, प्रतीतः “सत्‌' तस्य, अवितथम्‌ संगरम्‌, तथा इति 
प्रत्यग्रहीत्‌ रघुः अपि गाम्‌ आत्तसाराम्‌ अवेक्ष्य कुवेरात्‌ अर्थम्‌ निष्क्रष्टुम्‌ 
चकमे । 

हिन्दी-अग्रजन्मा--ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए रघु की अमोघः 

प्रतिज्ञा तथास्तु, कहकर स्वीकार कर ली । रघुने भी पृथ्वी को निःसार. 
समझ कर कुबेर से घन लाने की कामना की ॥ २६ ॥ 

वशिछमन्त्रोक्षणजात्प्रभावादुदन्वदाकाशमहीधरेषु । 

मरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिविजध्ने नहि तद्रथस्य ॥ २७॥ 
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सञ्जी ०--वसिष्ठमन्त्रेति । वसिष्ठस्य यन्मन्त्रेणोक्षणमभिमस्त्र्य प्रोक्षण 
तज्जात्प्रमा वात्सा मर्थ्याद्धतोः । उदन्वदाकाशमही घरेषूदन्वत्युदघावाकाशे मही- 
घरेषु वा । मरुत्सखस्य मरुतः सखेति तत्पुरुषो, बहुव्रीहो समासान्ताभावात्‌ । 
ततो वायुसहायस्येति लभ्यते । वारीणां वाहको बलाहकः ( पृषोदरादिल्वा- 
त्साधुः ) तस्येव मेघस्येव । तद्रथस्य गतिः सञ्चारो न विजध्नेन विहता 
हि ॥ २७॥ 

अन्वय:--वसिठ्ठमन्त्रोक्षणजात्‌, प्रभावात्‌, उदन्वदाकाशमहीधरेष्‌, मरुत्सः 
खस्य बलाहकस्य इव तद्‌ रथस्य, गतिः न हि विजध्ने । 

हिन्दी--( रघुकुल के प्राचीन पुरोहित ) वसिष्ठ के मन्त्रप्रोक्षण से समुः 
स्पन्न होने वाले प्रभाव के कारण सागर-आकाश और पर्वंतों पर वायु के 
सहयोग से मेघ की भाँति महाराज रघु के रथ की गति प्रतिहत नहीं हुई । 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वायु के ( मैत्रीसम्बन्ध ) प्रभाव से मेघ समद्र- 
आकाश और पर्वत सर्वत्र जाता है उसी प्रकार कुलपुरोहित वसिष्ठ के 
मन्त्र से थमिप्रोक्षित प्रभाव से रघु के रथ की गति समूद्र-आकाश और 
पर्वतों पर सर्वत्र अव्याहत रही । कहीं कोई रघु का रथ रोकने में सक्षम 
नहीं था, अतः कुवेर के यहाँ भी धन के लिए वे रथ से जा सकते थे । इसमें 
सन्देह नहीं ॥ २७ ॥ 

अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्त्रगभंम्‌ । 

सामन्तसम्भावनयेव धीरः कलासनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८ ॥ 

सञ्जी०--अथेति । अथ प्रदोर रजनीमुखे । 'तत्काले यानाधिरोहण- 
विधानात्‌ । प्रयतो घीरो रघुः । समन्ताद्भवः सामन्तः । राजमात्रमिति 
'सम्भावनयैव कैलाशनाथं कुबेरं तरसा बलेन जिगीषुर्जेतुमिच्छुः सन्‌ । कल्पितं 
सज्जितं शस्त्रं गमे यस्य तं रथमघिशिश्ये । रथे शयितवानित्यर्थ: । 'अधि- 
शीङ्स्थाऽऽसां कर्म” इति कर्मत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वयः --अथ, प्रदोषे प्रयतः धीरः रघुः सामन्तसम्भावनया, एव कैलास- 
नाथम तरसा जिगीषुः कल्पितशस्त्रगर्भम्‌ रथम्‌ अधिशिश्ये । 

हिन्दी -इसके बाद सायंकाल हो जाने पर प्रयत्नशील थेयेवान्‌ रघु ने 
सामान्य सामन्त की सम्भावना से ही केलास के स्वामी कुबेर को बलसे 
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जीतने की इच्छा से मध्यभाग में सुसज्जित शस्त्र वाले रथ पर ही शयन 
कया ॥ २८ ॥ 


प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः । 
हिरण्मयी कोषगृहस्य मध्ये वृष्टि शशंसुः पतितां तभस्तः ।। २६ ॥ 


सञजी०--प्रातरिति । प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्म रघवे कोष- 
गृहे नियुक्ता अधिकृता भाण्डागारिकाः सविस्मयाः सन्तः कोषगृहस्य मध्ये 
नस्तो नमसा । ( पञ्चम्यास्तसिल्प्रत्ययः.) । पतितां हिरण्मयीं सुवर्ण" 
मथीम्‌ । ,दाण्डिनायन०' इत्यादिना निपातनात्साधुः । दृष्टि शशंसुः कथः 
यामासुः ।। २६ ॥ 

अन्वयः प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे, कोशगहे, नियुक्ताः सविस्मयाः 
कोशगुहस्य मध्ये नमस्तः प तितम्‌ हिरण्मयीम्‌ दृष्टि शशंसु । 

हिन्दी --प्रातःकालः प्रस्थान करने के लिए तत्पर रघु से कोशागार में 

नियुक्त लोगों ने आश्चर्य पुर्वक कोशालय के मध्य में आकाश से गिरी सुवर्णे- 
मयी वर्षा की बात कही ॥ २९६ ॥ 


त भूपतिर्भासुरहेमराश लब्धं कुबेरादभियास्यमानात्‌ । 
दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वजभिन्नम्‌ ॥ ३० ॥ 


सञ्जी०--तमिति ! भूपती रघुः। अभियास्यमानादभिगमिष्यमाणा~ 
त्कुवेराल्लब्धम्‌ । वज्रेण कुलिशेन भिन्नं सुमेरोः पाद प्रत्यन्तपर्वंतमिव स्थितम्‌ । 
पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इत्यमरः। 'श्युद्धम' इति क्वचित्पाठः । तं भासुर 
भास्वरम्‌ । 'भञ्जभासमिदो घुरच' इति घुरच्‌ । हेमराशि समस्तं कृत्स्नमेव 
कौत्साय दिदेश ददौ । न तु चतुर्दशकोटिमात्रमित्येवका रार्थः ॥ ३० ॥ 

अस्वयः--मूपतिः अभियास्यमानाद्‌ कुवेरात्‌ लब्धम्‌ वस्त्रभिन्नम्‌, सुमेरोः 
पादम्‌ इव तम्‌ भासुरहेमराशिम्‌ समस्तम्‌ एव कौत्साय दिदेश । 

हिन्दी--धराधिपति रघ ने आक्रम्यमान ( जिसके ऊपर आक्रमण किया 
जाने वाला हो) कुवेर से प्राप्त वज से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के एक चर ण--- 
( प्रत्यन्तपर्वत ) के समान उग्र देदीप्यमान सुवर्णराशिको समस्तरूप में कौत्स 
को दे दिया ॥ ३० ॥ 


० 
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जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्ययसत्त्वौ । 
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहाऽर्थी नृपोऽथिकामादधिकप्रदश्च ॥ ३१ ॥ 


सञ्जी०--जनस्यैति । तार्वाथदातारौ द्वावपि साकेतनिवासिनोऽयो- 
घ्यावासिनः । ‘साकेतः स्यादयोध्याया कोसला नन्दिनी च सा? इति यादवः । 
जनस्यामिनन्द्य सत्त्वो स्तुत्यव्यवसायावमूताम्‌ । द्रव्यासुव्यवसायेषु सात्त्वमख्री 
तु जन्तुषु? इत्यमरः । कौ द्वो ? गुर्प्रदेयादधिकेऽतिरिक्तद्रव्ये निःस्पृहोञ्यीं । 
अथिकामादाथिमवोरथादघिक प्रददातीति तथोक्तः । प्रे दाज्ञः' इति कप्रत्ययः। 
नुपञ्च ॥ ३१ ॥ 
अस्वयः--गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहः अर्थी अथिकामात्‌ अधिकप्रदः नृपञ्च 
तो द्वौ अपि साकेतनिवासिनः जनस्य अमिनन्द्यसत्त्वो अभूताम्‌ । 
हन्दी-गुरु को दक्षिणा में जितना देना है उससे अधिक की स्पृहा न 
करने वाला याचक कौत्स और याचक की कामना से अधिक प्रदान करने 
वाला राजा रघु वे दोनों ही ( याचक और दाता ) अयोध्यावासी लोगों के 
लिए अभिनन्दन करने योग्य प्राणी हो गए ॥ २१ ॥ 


अथोष्ट्वामीशतवाहितार्थं प्रजेश्वर प्रीतमना महषः । 

स्पृशन्करेणानतपुर्वंकायं सम्प्रस्थितो वाचमुवाच कौत्सः ॥ ३२॥ 

सञ्जी०-अथेति । अथ प्रीतमना महषिः कौत्सः सम्प्रस्थितः प्रस्थास्य- 
मानः सत्‌ । 'आशसायां भूतवच्च इति भविष्यदर्थं क्तः । उष्ट्राणां क्रमेलकानां 
वामीनां वडवानां च' शतैर्वाहिताथ प्राप्तिघनमानतपूर्वकायम्‌, विनयनम्र- 
मित्यर्थः । प्रजेश्वर रघुं करेण स्पृशन्वाचमुवाच ।। ३२ ॥ 

अन्वयः अथ प्रीतमनाः महषिः कौत्सः सम्प्रस्थितः सन्‌ उष्ट्रवामी- 
शतवाहितार्थ, आनतपुवेकायं, प्रजेश्वरं करेण स्पृशन्‌ वाचं उवाच । 

हिन्दी--तत्पश्चात्‌ प्रसञ्चचित्त महषि कौत्स ने प्रस्थान करते हुए सैंकड़ों 
ऊटों और खच्चरों से दक्षिणा का धन पहुँचवाने वाले नतमस्तक प्रजानाथ 
रघु को हाथ से स्पर्श करते हुए वचन कहा ॥ ३२ ॥ 

किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भ वृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ । 

अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावौ मनीषीतं द्यौरपि येन दुरा ॥३३॥ 
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सञ्जो०--किमिति । वृत्ते स्थितस्य । ( न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्घनं पालनं 
तथा । सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुविधम्‌।। ) इति कामन्दकः । तस्मिन्वृ- 
त्तेस्थितस्य प्रजावामघिपतेतृं पस्य भूः कामान्सुत इति ˆ कामसूर्यंदि । “सत्सू- 
द्विषद्रुहयूज विदमिदच्छिदजिनीराजामुपसगेऽपि विवप्‌' इत्यनेन क्विप्‌ । अत्र 
कामप्रसवने कि चित्रम्‌ । ने चित्रमित्यर्थः । किन्तु तव प्रभावो महिमा 
त्वचिन्तनीयः । येन त्वया द्यौरपि मनीषितममिलषितं दुग्धा । बुहेद्विकर्मंकत्वा 
दप्रधाने कमंणि क्तः । ( प्रघानकमंण्याख्येये लादीनाहुद्विकर्मणाम्‌ । अप्रधाने 
दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः ।। ) इति स्मरणात्‌ ॥ ३३ ॥ | 

अन्वयः-वृत्ते स्थितस्य प्रजानां अधिपतेः भूः कामसूः यदि, अत्र किम्‌ 

चित्रम्‌, तु तव प्रमावः अचिन्तनीयः, येन द्योः अपि मनीषितं दुग्धा । 

हिन्दी--( न्यायोचित ढंग से घनोपाजेन करना उसे बढ़ाना और 
उसकी रक्षा करना तथा सुपात्रों में वितरण करना राजवृत्त है। ) इस 
राजवृत्त में स्थित प्रजाओं के स्वामी रघु की पृथ्वी यदि मनोरथ की वस्तु 
उत्पन्न करने वाली है तो इसमें क्या आश्चर्य है? किन्तु आपका प्रभाव 
अकल्पनीय है, जिसने स्वर्ग को भी यथेच्छ रूप से दोहून'किया । ( लड़ने की 
तैयारी कर स्वगे का मी यथेष्ट सुवर्ण दुह लिया ) ॥ ३३ ॥ 


आशास्यमन्यतुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते । 

पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीडय भवतः पितेव ॥ ३४॥ 

सञ्जी०-आश्ञास्यमिति । सर्वाणि. श्रेयांसि शुमान्यधिजग्मुषः प्राप्त- 
वतस्ते तवान्यत्पुत्रातिरिक्तमाशास्यमाशीःसाध्यमशंसनीयं वा पुनरुक्तभूतम्‌ । 
सर्वेसिद्धमित्यर्थः । किन्त्वीडय' स्तुत्यं भवन्तं भवतः पितेवात्मगुणानुरूपम्‌ । 
त्वया तुल्यगुणमित्यर्थः । पुत्रं लमस्व प्राप्नुहि ॥ ३४॥ | 

अस्वय:--सर्वाणि श्रेयांसि अधिजग्मुषः ते अन्यत्‌ आशास्यं पुनरुक्तमूत, 
ईड्य मवन्तं भवतः पिता इव त्वम्‌ अपि आत्मगुणानुरूपं पुत्रं लमस्व । | 

हिन्दी--समस्त कल्याण को प्राप्त कर लेने वाले आपके लिए अन्य 
आशीवंचन तो पुनः कथित (द्विरुक्त जैसा ही होगा अतः जिस प्रकार आपके 


पिता ने स्तुति करने योग्य आपको प्राप्त किया उसी प्रकार आप भी अपने 
गुणों के अनुरूप पुत्र लाम करें ॥ ३४ ॥ 


२१० रघुवंशम हा काव्य म्‌ 


इत्थं प्रयुज्याशिषथग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम्‌ । 

राजाऽपि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥३५॥ 

सञ्जी०--इत्यमिति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः । “अग्रजन्मा ठिजे श्रेष्ठे . 

२ भ्रातरि ब्रह्मणि स्मृतः इति विश्वः । इत्थं राज्ञ आशिषं प्रयुज्य दत्त्वा गुरोः 

सकाश समीपं प्रतीयाय प्राप । राजाऽपि। जीवलोको जीवसमूहः । 'जीवः 
प्राणित्ति गौष्पती' इति विश्वः ! अर्कादालोक  प्रकाशमिव । शीघम्‌ । चैतन्यम्‌? ` 
इति पाठे ज्ञानम्‌ । तस्माहषं राशु सुतं लेभे प्राप ॥ ३५॥ | 

अन्वय:--अग्रजन्मा इत्थं राज्ञे आशिष प्रयुज्य गुरोः सकाशं प्रतीयाय । 

[ राजा अपि जीवलोकः अर्कात्‌ आलोक इव तस्मात्‌ आशु सुतं लेभे । 

हिन्दी -अग्रजन्मा-ब्राह्मण कौत्स इस प्रकार राजा रधु को आशीर्वाद 
देकर गुरु के पास लौट आये । राजा रबु ने भी उस आशीर्वाद से शीघ्र ही 
उसी प्रकार पुत्र प्राप्त किया जिस प्रकार प्राणियों का समूह सूर्य से प्रकाश 
प्राप्त करता है ।! ३५॥ | 


ब्राम्हे मुहुते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ । 

अतः पिता ब्रह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ॥३६॥ 

सञ्जी०--ब्राह्म इति । तस्य रघोदेंवी महिषी ब्राह्मे ‘तस्येदम्‌ इत्यण्‌ । 
बरह्मदेवताकेऽभिजिन्नामके मुहृतते किलेबदसमाप्त कुमारं कुमारकल्पं स्कन्दः 
सहम्‌ 'ईषदसमाष्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर:” इत्यनेन कल्पपूप्रत्ययः । कुमार पुत्र 
सुषुवे । 'कुमारो बालके स्कन्दे’ इति विश्वः । अतो ब्राह्ममुहर्तोत्पन्न त्वात्पिता 
रघुब्रह्यणो विधेरेव नाम्वा तमात्मजन्मानं पुत्रमजमजनामेकं चकार । 'अजो 
ह्री हरे कामे विधौ छागे रघोः सुते? इति विश्वः ॥ ३६॥ 

भन्वयः--तस्य देवी ब्राह्मे मुहूत किल कुमारकल्पं कुमारं सुषुवे, अतः 
पिता ब्रह्मणः एव नाम्ना तम्‌ आइ्मजन्मानं अजं चकार । 

हिन्दी महाराज रघु की पटरानी ने ब्रा हामुहतँ में पार्वतीपुत्र स्कन्द 
के समान पुत्र को जन्म दिया, इसीलिए (ब्राह्ममुहृतं में जन्म होने के कारण) 
पिता रघु ने ब्रह्मा के ही नाम से उसका नामकरण 'अजे किया ॥ 

रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यं तदेव न॑सगिकमुन्नतत्वम्‌ । 

न कारणात्‌ स्वाद्‌ बिभिदे कुमारः प्रवतितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ 


i 
[| 
i 


पञ्चमः सग: २११ 


सञ्जी०--रूपमिति । ओजस्वि तेजस्वि बलिष्ठं वा.। “ओजस्तेजसि 
घातूनामवष्टम्भप्रकाशयोः । 'ओजो बले च दीप्तौ च इति विश्वः । रूपं वपुः । 
“अथ रूपं नपुंसकम्‌ । स्वभावाङृतिसौन्दर्यवपुषि श्लोकशब्दयो:' । इति विश्वः । 
तदेव पैतृकमेव वीर्य शौर्यं तदेव नेतिक स्वाभाविकमुन्नतत्वं तदेव ताहश- 
मेवेत्यर्थृः । कुमारो बालकः ¦ प्रवतितः उत्पादितो दीपः प्रदीपात्स्वोत्पादकः 
दीपादिव । स्वात्स्वकीयात्‌ । पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा’ इति स्माद्भावो 
वैकल्पिक: । कारणाज्जनकान्न बिभिदे भिन्नो नाभूत्‌ । सर्वात्मना ताहश 
एवाभूदित्यर्थः ॥ ३७॥। 
अन्वयः--ओजस्वि रूपम्‌ तदेव, वीर्यं तदेव, नैसर्गिक उच्नतत्वं तदेव, 
कुमारः प्रदीपात्‌ प्रवतितः दीपः इव स्वात्‌ कारणात्‌ न बिमिदे । 
हिन्दी--कुमार अज का ओजस्वी रूप वही था जो पिता रघु का था, 
शौर्य वही था, और स्वाभाविक उंचाई भी, वही थी । कुमार अज अपने 
जनक रघु से उसी प्रकार तनिक भी भिन्न “हीं हुए जिस प्रकार एक दीपक 
से प्रवतत दुसरा दीपक अपने कारणभूत प्रथम दीपक से प्रकाशादि गुणों में 
किसी प्रकार भिन्न नहीं होता ॥ ३७॥ 
उपात्तविद्यं विधिवद्‌ गुरुम्यस्तं यौवनोद्भेदविशेषकान्तम्‌ । 
श्रीः साभिलाषाऽपि गुरोरनुज्ञां घीरेव कन्या पितुराचकाङ्क्ष ॥३५।। 
०--उपात्तविद्यमिति । गुरुभ्यो विधिवद्यथाशास्त्रमुपात्तविद्य 
लब्धविद्यम्‌ । यौवनस्योद्भेदादाविर्मावाद्वेतोविशेषेण कान्तं सौम्यं तमजं प्रति 
सासिलाषाऽपि श्री: धीरा -स्थिरोन्नतचित्ता । “स्थिरा चित्तोज्न तिर्या तु तद्धेयं - 
मिति संज्ञितम्‌? इति भूपालः । कन्या पितुरिव। गुरोरनुज्ञामाचकाडङ्क्षेयेष । 
यौवराज्यार्होऽमू दित्यर्थः । अनुञ्ञाशब्दा त्पितृ पारतन्त्यमु पमासा मर्थ्यात्पा णिग्रहण- 
योग्यता च ध्वन्यते ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः --गुरुम्यः विधिवत्‌ उपात्तविद्यम्‌ यौवनोद्भेदविशेषकान्तम्‌ तम्‌ 
सामिलाषा अपि श्रीः धीरा कन्या पितुः इव गुरोः अनुञ्चाम्‌ आचकांक्ष । 
हिन्दी--गुरुओं से विधिपूर्वक विद्याध्ययन प्राप्त किये हुए यौवन के 
श्रादुर्माव से विशेष कमनीय उस अज के प्रति इच्छुक होती | हुई भी राज्य- 


लक्ष्मी रघु की आज्ञा ( अनुमति ) की उसी प्रकार आकाङ्क्षा करने लगी 
रघु० १५ 


चेह 


२१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


जिस प्रकार धोर स्वभाववाली कस्या युवावस्था के विकास से विशेष कमः _ 


नीय कान्त ( वर ) को मन से चाहती हुई भी पिता की आज्ञा चाहती है ॥ 

अथेश्वरेण क्रथकेशिकानां स्वयंवरार्थं स्वसुरिन्दुमत्याः । 

आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दूतो रघवे विसृष्ट: ३६॥ 

सञ्जी०--अथेश्वरेणेति । अथ स्वुर्भगिन्या इन्दुमत्याः स्वयंवरार्थं 
कुमारस्याजस्यानयने उत्सुकेन क्रयकेशिकानां विदर्भदेशानामीश्वरेण स्वामिना 
भोजेन राज्ञाऽऽप्तो हितो दूतो रघवे विसृष्टः प्रेषित: ( क्रियामात्रयोगेऽपि 
चतुर्थी ) । ३९ ॥ | 

अन्वय:--अथ स्वसुः इन्दुमत्याः स्वयंवरार्थम्‌ कुमारानयनोत्सुकेन, 
क्रथकैशिकानाम्‌ ईश्वरेण भोजेन आप्तः दूतः रघवे विसृष्टः । 

हिन्दी--इसके बाद अपनी बहन इन्दुमती के स्वयंवर के लिए कुमार 
अज को बुलाने के लिए उत्सुक विदर्भ देश के स्वामी “भोज ने विश्वस्त दूत 
महाराज रघु के पास भेजा ॥ ३६ ॥ 

तं श्लाघ्यसम्वन्धमसौ विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदशं च पुत्रम्‌ । 

प्रस्थापयामास ससेन्यमेनमृद्धां विदर्भाधिपराजधानीम्‌ ॥४०॥ 

सञ्जी०--तमिति। अस्तौ रघुस्तं भोजं श्लाध्यसम्बन्घमन्‌ चानत्वादिगुण- 
योगात्स्पृ इणीयसम्बन्धं विचिन्त्य विचार्य पुत्रं च दारक्रियायोग्यदशं विवाह 
योग्यवयसं विचिन्त्य ससैन्यमेन पुत्रमृद्धां समृद्धां विदर्भाधिपस्य भोजस्य राज- 
घानीं पुरीं प्रति प्रस्थापयामाप । घीयतेऽस्यामिति धानी । 'करणाधिकरण- 
योश्च’ इत्यधिकरणे ल्युट्प्रत्ययः । राज्ञां घानीति' विग्रहः ॥ ४० ॥ 


अन्वय:--असौ तं श्लाध्यसम्बन्धम्‌, विचिन्त्य पुत्रम्‌ च दारक्रियायोग्य” 
दशं 'विचिन्त्य/ ससैन्यम्‌ एनम्‌ ऋद्धाम्‌ विदर्भाधिपराजधानीम्‌ प्रति प्रस्थाः 
पयामास । 

हिन्दी महाराज रघु ने उस विदर्माविपतिमोज के साथ प्रशंसनीय 
सम्बन्ध का विचार कर और नपने पुत्र अज को पाणिग्रहणसंस्कार करने 
योग्य अवस्था का विचार कर सेना के साथ उसे ( अज को ) समृद्धिशाली 
विदर्भेनरेश की राजधानी को भेज दिया ॥ ४० 1 


पञ्चमः सगः । २१३ 


तस्योपकार्यारचितोपचारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः । | 
मार्गे निवासा मनुजेन्द्रसुनोबंभूवुर्द्यानविहारकल्पाः ॥ ४१ ॥ 


सञ्जी०--तस्येति । उपकार्यासु राजयोग्येषु पटमवनादिषु । 'सौधो- 
ऽन्जीराजसदनमुपकार्योपकारिका” इत्यमरवचनव्याख्याने क्षीरस्वामी । उप- 
क्रियत उपकरोति वा पटमण्डपादि राजसदनमिति । रचिता उपचाराः शय 
दयो येषु ते तथोक्ताः! जानपदानां जनपदेम्य आगतासामुपदाभिरुपायन: 
न्या वने भवा इतरे येषां ते वन्येतराः । अवन्या इत्यर्थः । “न बहुव्रीही इति 
सर्वंनामसंज्ञानिषेधः । तत्पुरुषे सर्वनामसंज्ञा दुर्वारेव । तस्य मनुजेन्द्रभुनो र" 
जस्य मार्गे निवासा वासनिका उद्यानान्याक्रीडाः । 'पुमानाक्रीड उद्यानम्‌” 
इत्यमरः । तान्येव विहारा विहारस्थानानि तत्कल्पाः। तत्सहशा इत्यर्थः । 
“ईषदसमाप्तो०' इतिः कल्पप्प्रत्ययः । बभूवः ।। ४१ ॥ 


अन्वयः--उपकार्यारचितोपचाराः, जानपदोपदामिः वन्येतराः तस्य 
मनुजेन्द्रसूनोः, मार्गे, निवासाः, उद्यानविहारकल्पाः बभूवुः । 

हिन्दी--राजाओं के रहने योग्य पटनिमित राजभवन में क्रिया यया 
शयनादि उपचार, जनपदों से आये हुए उपहारों से. अवन्य (अर्थात्‌ जो 
जंगली न हो ) उस नरोत्तम रघुपुत्र के मार्ग का निवास, उद्यान में बिहार 
के समान ही हुआ ॥ ४१ ॥ 

स॒ नमंदारोधसि सीकराद्रैमरुद्धिरानतितनक्तमाले । 

निवेशयामास विलद्धिताध्वा क्लान्तं रजोधूसरकेतु सँन्यम्‌ ॥ ४२॥ 


सञ्जी०--स इति । विलङ्टिताध्वाऽतिक्रान्तमारगः सोऽजः सीकराद्रेः । 
शीतलेरित्यर्थः । मरुद्धिर्वातरानतिताः कम्पिता नक्तमालाश्चिरबिल्वाख्यः क्ष 
भेदाः । 'चिरबिल्वो नक्तमालः करजश्च करञ्जके? इत्यमरः । यस्मिस्तस्मिन्‌ । 
निवेशाह इत्यर्थः । नर्मदाया रोघसि.। रेवायास्तीरे क्लान्तं श्रान्तं रजोमि- 
धूसराः केतवो ध्वजा यस्य तत्सँन्यं निवेशयामास ॥ ४२ ॥ 

अन्वयःविलङ्किताध्वा, सः सीकराद्रेः मरुद्धिः आनतितनक्तमाले 
नमदा रोधसि क्लान्तम्‌ रजोधूसरकेतुसेन्यम्‌, निवेशयामास ॥ 


हेन्दी--मार्ग में जाते हुए राजकुमार अज ने जलविन्दुओं से शीतल 
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पवन से आन्दोलित चिरबिल्व नामक ( नक्तमाल ) वृक्षों वाले नमेदातट पर 
थकी हुई धूलिधूसरित पत्ताकावाली सेना का पड़ाव डाला ॥ ४२ ॥ 


अथोपरिष्टाद भ्रमर॑श्न मद्धिः प्राक्सूचितान्तःसलिलप्रवेशः । 
निर्धोतदानामलगण्डभित्तिव॑न्य: सरित्तो गज उन्ममज्ज ;। ४३ ॥ 


सञजी०--अथेति । अथोपरिष्टादृध्व॑म्‌ । 'उपर्यपंरिष्ठात्‌” इति निपातः। 
भ्रमद्धिः । मदलोभादिति भावः । भ्रमरीः प्रागुन्मज्जनात्पूर्व सूचितो ज्ञावितो- 
ऽन्तसलिले प्रवेशो यस्य स तथोक्तः । निर्धोतदाने क्षालितमदे अत एवामले 
गण्डभित्ती यस्य स तथोक्तः । 'दानं गजमदे. त्यागे? इति शाश्वतः। प्रशस्तौ 
गण्डौ गण्डमित्ती । 'प्रशंसावचनेश्च? इति समास! । मित्तिशब्दः प्रशस्तार्थ: । 
तथा च गणरत्नमहोदघो- मतहिलकोद्धमिश्चाः स्युः प्रकाण्डस्थलमित्तय 
इति । भित्तिः प्रदेशो वा । भित्तिः प्रदेशे कुङ्येऽपि’ इति विश्वः । निर्धाति- 
दानेनामला गण्डमित्ति्येस्येति वा । वन्यो गजः सरित्तो नमंदायाः सकाशात्‌ । 
पञ््चम्यास्त सिल्प्रत्ययः उन्ममञ्जोत्यितः ॥ ४३ ॥ 

अन्वय:--अथ उपरिष्टात्‌ भ्रमद्धिः भ्रमरेः प्राक्‌ सूचितान्तःसलिनप्रवेशः; 
निर्धोतदानामलगण्डमित्तिः, वन्यः गजः सरित्तः उन्ममज्ज । 

हिन्दी सेना का पड़ाव डाल देने के बाद ऊपर मेंडराते हुए भ्रमरों से 
ऊपर निकलने से पुवे जिसका जल में प्रवेश सूचित हो रहा था एवं मद 
प्रक्षालित हो जाने से जिसके गण्डस्थल स्वच्छ हो गये थे, ऐसा एक जंगली 
हाथी नमदा नदी से ( ऊपर ) निकला ॥ ४३ ॥ 


तिःशेषविक्षालितघातुनाऽपि वप्रक्रियामृक्षवतस्तटेषु । 
नीलोघ्वंरेखाशबलेन शंसन्दन्तद्वयेनाश्मविकुण्ठितेन ॥ ४४ ॥ 


संज्जी०--निःशेषेति । कथम्मूतो गजः । निःशेषविक्षालितधातुना$पि 
घोतगरिकादिनाऽपि। नीलाभिर्रू्ध्वामी रेखाभिस्तटा मिधातजनिताभिः शबलेन 
कवु रेण । चिरत्र किर्मीरकल्माषशबलेताश्र कर्बरे! इत्यमरः! अश्मभि 
पाषाणेविकुण्ठितेन कुण्ठी कृतेन दन्तद्वयेन । क्रक्षवान्नाम कञ्चित्तत्रत्यः पर्वतः । 
तस्य तदेषु वप्रक्रियां वप्रक्रीडाम्‌ । उत्खातकेलिः श्ृङ्गादचैवप्रकीडा निगद्यते” 
इति शब्दार्णवः । शंसन्कथयन्‌ । सूचयन्नित्यर्थः । युग्मम्‌ ॥ ४४ 1 
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अस्वय:---निःशेषविक्षालितघातुना अपि नीलोध्वेरेखाशबलेन, अश्मः 
विकुण्ठितेन दन्तद्वयेन ऋक्षवतः तटेषु, वप्रक्रियां शंसन्‌ सः' बभौ । ( इत्यग्रे ण 
श्लोकेन सहान्वयः कार्यः युग्मात्‌ । ) | 
हिन्दी--पूर्णरूप से गैरिक आदि घातु के ( नर्मदाजल में ) घुत्र जाने 
पर मी नीली ऊपर की ओर उमरी हुई रेखाओं के चितकबरेपन से पाषाणो | 
से तोड़े गये दोनों दाँतों से ऋक्षवान्‌ पवत के तटों में वप्रक्रीडा ( सांड, भेंसे, । 
हाथी आदि सींगों अथवा दाँतो से किसी ऊँचे टीले या पवततटों को कुरेद- 
कुरेद कर जो क्रीडा करते हैं उसे वप्रक्रीडा कहा जाता है। ) को सूचित 
करता हुआ वह सुशोभित हो रहा था? ( अगले. श्लोक के साथ युग्मक होने | 
के कारण सम्बद्ध है ) ॥ ४४ ॥ ॒ 
संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुखः सशब्दम्‌ । 
बभौ स भिन्दन्बृहतस्तरङ्गान्‌ वायंगलाभज्भ इव प्रवृत्तः ॥ ४५ ॥ 
सञ्जी०--संहारेति। संहारविक्षेपयोः सङ्कोचतप्रसारणयोलंघुक्रियेण 


क्षिप्रव्यापारेण । 'लुक्षिप्रमरं द्रुतम्‌? इत्यमरः । हस्तेन शुण्डादण्डेन । “हस्तो 


नक्षत्रभेदे स्यात्करेमकरयोरपि' इति विश्वः। सशब्दं सघोषं बृहतस्तः | 
रङ्गान्मिन्दन्‌ विदारयन्‌ तीराभिमुखः स गजः। वारी. गजबन्धनस्थानम्‌ । 
वारी तु गजबन्धनी' इति यादवः । वार्या भर्गलाया विष्कम्मस्य भङ्गे भञ्चने 
प्रवृत्त इव बभौ ॥ ४५ ।। 
अन्वय:--संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तैन सशब्दम्‌ बृहतः तरङ्गान्‌ भिन्दन्‌ | 
तीरामिमुखः सः वार्यर्गलाभङ्ग प्रवृत्तः इव बभौ । 
हिन्दी--जल्दी-जल्दी सिकोड़ने और फैलाने वाले सूँड से शब्द करता 
हुआ उत्तालतरङ्गों को भेदता ( चीरता ) हुआ तट की ओर आता हुआ वह 
हाथी बन्धनश्चाङ्खला के तोड्ने में लगा हुआ सा सुशोभित हो रहा था ॥४५॥ 


शेलोपमः शंवलमञ्जरीणां जालानि कर्षन्नुरसा स पश्चात्‌ । _ 

पुर्वं तदुत्पीडितवारिराशिः सरित््रवाहस्तटमुत्ससपं॥४६। 

सञ्जी०-- शैलोपम इति । शेलोपमः स गजः शैवलमञ्जरीणां जालानि 
वुन्दान्युरसा कर्षन्पश्चात्तटमुत्ससपं । .पुव तेन गजेनोत्पौीडितो नुन्नो वारिरा- 
शियंस्य स सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससपं ॥ ४६ ॥। | 


न्न न 
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अन्वयः--शलोपमः सः शेवलमञ्जरीणां जालानि उरसा कर्षन्‌ पश्चात्‌ 
तटम्‌ उत्ससप, पूवम्‌ तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्प्रवाहः तटम्‌ । 

हिन्दौ--पर्वंत के समान विशाल वह हाथी सेवार की मञ्जरियों के 

जाल को छाती से खींचता हुआ जब तक तट पर पहुँचा, उससे पहले ही उस 


हाथी के द्वारा क्षुब्ध जलंसमूह वाला नमंदा नदी का प्रवाह तट पर पहुँच 


चुका था ॥ ४६॥ 
तस्येकनागस्य कपोल भित्त्योरजलावगाहक्षणमात्रशान्ता । 
वन्येतरानेकपदर्शनेन पुरनाददीपे मददुदिनश्री: ॥ ४७ ॥ 
सञ्जी०--तस्येति । तस्यैकनागस्यैकाकिनो गजस्य कपोलमित्त्योर्ज- 
लावगाहेन क्षणमात्रं शान्ता निवृत्ता मददुदिनश्रीमदवर्षलक्ष्मीवन्येतरेषां 
ग्राम्याणामनेकपानां द्विपानां दर्शनेन पुनदिदीपे ववृधे ॥ ४७॥ 
अन्वयः--नस्य, एकनागस्य, कपोलमित्त्योः जलावगाहक्षणमात्रशान्ता 
मददुदिनश्रीः वन्यतरानेकपदशनेन, पुनः दिदीपे । 
~ उस एक अद्वितीय हाथी के दोनों कपोलस्थलों की मदजलवर्षा 
की शोमा जो नर्मदा-जल के अवगाहन से क्षणमात्र के ,लिए अदृश्य हो गई 
थी वह वन में उत्पन्न होने वालों से भिन्न अर्थात्‌ अवन्य ( अज के पालतू 
हाथियों (गर्जो) के देखने से पुनः उद्दीप्त हो गई । तात्पर्य यह है कि अज के 
हाथियों को देखने से उस जंगली हाथी का मद पुनः चूने लगा ॥ ४७॥। 
सपच्छदक्षीरकट्प्रवाहमसह्यमाघ्राय मदं तदीयम्‌ । 
विलङ्िताघोरणतीव्रयत्ाः सेनागजेन्द्रा विमुखा बभूवुः ॥ ४८॥ 
सञजो०--सप्तच्छदेति । सप्तच्छदस्य वृक्षविशेषस्य क्षीरवत्कटुः सुरभिः 
प्रवाहः प्रसारो यस्य तभ्‌ । 'कट्ुतिक्तकषायास्तु सौरभ्येऽपि प्रकीविताः' इति 
यादवः । असह्यं तदीयं मदमाधाय सेनागजेन्द्राः । विलङ्छ्ितस्तिरस्कृत आधो- 


` रण-नां हस्तिपकानां तीव्रो महान्‌ यत्नो यैस्ते तथोक्ताः सन्तः। आधोरणा 


हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः' इत्यमरः । विमुखाः पराङ्मुखाः । 
बम्‌वः ।। ४८ ॥ 


अन्वयः--सभ्कच्छदक्षीरकट्प्रवाहम्‌ असह्यम्‌ तदीयम मंदम्‌ आघ्राय 
सेनागजेन्द्राः विल ङ्किताघो रणतीब्रयत्नाः विमुखाः बभूवुः । 


पञ्चमः सगैँ: | २१७ 


हिन्दी--सप्तपर्ण ( सात पत्तेवाला ) छतिवन के दूध के समान तीव्र 

गन्धवाले असह्य उस हाथी के मद को सूँघकर सेना के गजराज, हस्तिपकों--- 

महावतों ) के नियंत्रित करने (रोकने) के प्रबल प्रयत्वों को भी उल्लङ्चित 
करते हुए विमुख हो गये ( भागने लगे ) ॥ ४८ ॥ 


स च्छिन्नवन्धद्रतयुग्यशत्यं भग्नाक्षपयस्तरथ क्षणेन । 
शमापरित्राणविहस्तयोध॑सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥ ४६ ॥ 

सञ्जी०--स इति । स गजः। छिल्ना बन्धा यैस्ते छिन्नबन्धा द्वुता 
पलायिताः, युगं वहन्तीति युग्या वाहा यस्मिन्‌ सः, स चासौ शुन्यश्च तम्‌ । 
भग्ना अक्षा रथावयवदारुविशेषाः । अक्षो रथस्यावयवे पाशकेऽप्यक्षमिन्द्रियम्‌' 
इति शाश्वतः । येषान्ते भग्नाक्षा अत एव पर्यस्ताः पतिता रथा यस्मिस्तम्‌ । 
रामाणां ख्रीणां परित्राणे संरक्षणे विहस्ता व्याकुलाः। “विहस्तव्याकुलौ 
समी? इत्यमरः । योधा यस्मिस्तं सेनानिवेशं शिविरं क्षणेन तुमुलं संकुलं 
चकार ॥ ४६ ॥। 

अन्व॑यः--सः छिन्नबन्धद्रृतयुग्यशून्यम्‌ अग्नाक्षपर्यस्तरथम्‌, रामापरित्राण= 
विहस्तयोधम्‌ सेनानित्रेशम्‌, क्षणेन तुमुलम्‌ चकार । 

हिन्दी--उस ( नर्मदा के जल से निकले हुए) हाथी ने क्षण भर के 
लिए सेनानिवेश को अस्त-व्यस्त कर दिया । बन्धन टूट जाने से रथ के घोड़े 
भाग खड़े हुए, रथ की कील-घुरी टूट नगई जिससे वह ( रथ) गिर पड़ा 
और सँनिक स्त्रियों की सुरक्षा में व्याकुल हो गये ॥ ४६ ॥। 

तमापतन्तं नुपतेरवघ्यो वन्यः करीति श्रृतवान्‌ कुमार: । 

निवर्तयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतक्गष्टशाङ्ग : ॥ ५० ॥ 
` सञ्जी०--तमिति । नृपते राज्ञो वन्यः कर्यवध्य इति श्रुतवाञ्शास्त्रा- 
ज्ज्ञातवान्‌ कुमार आपतन्तमभिधावन्तं तं गजं निवतंयिष्यन्न, तु प्रहरिष्यन्‌ । 
अत एव नात्यायतमनतिदीर्घ यथा स्यात्‌ ( नञर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति 
समासः ) । कृष्टशाङ्गं ईषदाकृष्टचापः सन्‌ विशिखेन बाणेन कुम्भे जघान । 
अत्र चाक्षुप:--( लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवघं न कुर्यात्‌ । इयं हि श्रीर्य 
करिणः ) इति 1 अत एव (युद्धादन्यत्र) इति द्योतनार्थमेव वन्यग्रहणं 
कुतम्‌ 11 ५० ॥ 


२१८. रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


जन्वय:--तृपतेः वन्यः करी अवध्यः इति श्रुतवान्‌ कुमारः आपतन्तं तम्‌ 
निवर्ते यिष्यन्‌ नात्यायतकृष्टशाङ्गः विशिखेन कुम्भे जघान । 


हिन्दी--““नरपति के लिए वनोत्पन्न हाथी वघ करने योग्य नहीं होता 
है” इस शास्त्रप्रमाण को जानने वाले राजकुमार अज ने सामने झपटते हुए 
उस हाथी को लौटा देने की इच्छा करते हुए नाममात्र धनुष की प्रत्या 
खींचते हुए बाण से मस्तक के ऊपर हल्का प्रहार किया ॥ ५० ॥ 

स विद्धमात्रः किल नागरूपमुत्सृज्य तद्विस्मितसैन्यद्‌ष्टः । 

स्कुरत्रभामण्डलमध्यवति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥। ५१॥ 


सञ्जी०--स इति। स गजो विद्धमात्रस्ताडित मात्र: किल न तु प्रहस्तः 
थाऽपि नागरूपं गजशरीरसमुत्सृज्य तेन वृत्तान्तेन विस्मित स्त्व स्मितः सेन्येह ट 
स स्फुरतः प्रमामण्डलस्य मध्यवति कान्तं मनोहरं व्योमचर वपुः प्रपेदे 
घाप | ५१ ॥ 

अन्वय:--सः विद्धमात्रः किल नागरूपं उत्सृज्य तद्‌ विस्मितसैन्यहृष्टः 
“सन्‌” स्फुरतः प्रभामण्डतमध्यवति, कान्तं व्योमचर वपुः प्रपेदे । 

हिन्दी--उस वन्य हाथी ने ( राजकुमार अज के बाण से ) घायल होते 
ही अपने हाथी के स्वरूप को छोड़कर देदीप्यमान प्रभामण्डल के मध्य 
विराजमान मनोहर आकाझचारी शरीर को प्राप्त कर लिया, ऐसा अज के 
विस्मित सैनिकों द्वारा देखा गया ॥। ११ ॥ . | 

अथ प्रभावोपनतेः कुमारं कल्पद्रमोत्येरवकीयं पुष्प: । 

उवाच वाग्मी दशनप्रभाभि: संवधितोर:स्थलतारहार: ॥ ५२ ॥ 

सञ्जी०--अथेति । अथ प्रभावेणोपनतैः प्राप्त: कल्पद्रुमोत्पन्नै: पुष्पैः 
उँमारमजमवकोर्याभिवृष्य दशनप्रभामिर्दन्तकान्तिभिः संवधिता उरःस्थले ये 
तास्हारा: स्थूला मुक्ताहारास्ते येन स तथोक्तः । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी 
वक्ता । वाचो ग्मिनिः इति ग्मिनिप्रत्ययः । स पुरुष उवाच ॥ ५२॥ 

अच्चय:--अथ प्रभावोपनतैः | कल्पदरुमोत्थेः पुष्पैः कुमारम्‌ अवकीर्य, 
दशनप्रभाभिः संवधितोरःस्थलतारहारः वाग्मी उवाच । 
हिन्दी दिव्यदेह प्राप्ति के अनन्तर अपने प्रभाव से प्राप्त कल्पवृक्ष से 


पचश्चम: सगः | २१६ 


प्रादुर्भूत पुष्यों की, कुमार अज के ऊपर वर्षा करते हुए, दाँतों की प्रभा से 
वक्षस्थल के मौक्तिक हार को संवर्धित करने वाले वाक्पटु उस 'दिव्यपुरुष' ने 
कहा ॥ ५२ ॥ 

मतङ्गशापादवलेपसूलादवाप्तवातस्मि मतङ्गजत्वम्‌ । 

अवेहि गन्धर्वपतेस्तनूजं प्रियंवदं माँ प्रियदर्शनस्य ।। ५३ ॥। 

सञ्जी०-मतङ्गशापादिति । अवलेपमूलाद्‌ गवंहेतुकात्‌ । “अवलेपस्तु 
गर्व स्याल्लेपने द्वेषणेऽपि च इति विश्वः । -मतङ्गस्य मुनेः शापान्मतङ्गजत्व” 
मवाप्तवानस्मि । मां प्रियदर्शेनाख्यस्य गन्धर्वपतेर्गन्धर्वराजस्य तनृजं पुत्रम्‌ । 
'स्त्रियां सूतिस्तनुस्तनूः इत्यमरः 'तन्वादेव’ इत्यूडिति केचित्‌ । प्रियंवदं 
प्रियंवदाख्यमवेहि जानीहि । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । 'प्रियवशे वदः खच्‌” 
इति खच्प्रत्ययः ।। ५३ ॥ 

अन्वयः--अवलेपमूलात्‌ मतङ्गशापात्‌ मतङ्कजत्वम्‌ अवाप्तवान्‌ अस्मि । 
मां, प्रियदर्शनस्य गन्घर्वपतेः तनूजं प्रियंवदं अवेहि । 

हिन्दी--मैं अभिमान के कारण मतंगमुनि के झाप से मतङ्गजत्व को 
प्राप्त हो गया हुँ-(मुझे हाथी का शरीर मिला है ।) मुझे गन्धर्वो के स्वामी 
प्रियदशंच का आत्मज प्रियंवद, समझें ॥ ५३ ॥ 


स॒ चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महषिमृ'दुतामगच्छत्‌ । 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य ॥ ५४॥ 


सञ्जी०--स इति । स महधिश्च प्रणतेन मयाऽनुनीतः सतपश्चान्मृदुताः 
शान्तिमगच्छत्‌ तथा हि । जलस्योष्णत्वमग्नेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपर्कातु 
न तु प्रकृत्योष्णत्वम्‌ । यच्छत्यं सा प्रकृतिः स्वभावः । विधेयप्राघान्यात्सेति 
स्री लिद्धनिदशः । महर्षीणां शान्तिरेव स्वभावो न क्रोध इत्यर्थः | ५४ ॥ 
अन्वय:--सः महषिः च प्रणतेन मया अनुनीतः “सन्‌' पञ्चात्‌ मृदुताम्‌ 
भगञ्छत्‌, हि जलस्य उष्णत्वेन, अग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ य्‌ शेत्यं सा प्रकृतिः । 
हिन्दी --और वे महि मेरे द्वारा विनञ्रतापूर्वक प्रार्थना करने पर 
मृटुता-कोमलता को प्राप्त हुए अर्थात्‌ बहुत अनुनय विनय करने पर शान्त 
हो गए क्योंकि जल की उष्णता अग्नि और धूप के संयोग से होती है तथा 
शीतलता तो उसकी प्रकृति ही है ॥ ५४॥ 


२२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


इक्षवाकुवंशप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्भमयोमुखेन । 
संयोक्ष्यसे स्वेन वपुर्महिम्ना तदेत्यवोचत्स तपोनिधिर्मास्‌ ॥। ५५ ॥ 


सञजी०--इक्ष्वाकुवंशेति । इक्ष्वाकुवंशः प्रभवो यस्य सोऽजो यदा ते 
कुम्भमयोमुखेन लोहाग्रेण शरेण भेत्स्यति विदारयिष्यति तदा स्वेन वपुषो 
महिम्ना पुनः संयोक्ष्यसे संगंस्यत इति स तपोनिधिर्मामवोचत्‌ ॥ ५५॥ 

अन्वयः--इक्ष्वाकुवंप्रभवः अजः यदा ते कुम्भम्‌, अयोमुखेन, शरेण, 
भेत्स्यति, तदा स्वेन वपुर्महिम्ना पुनः संयोक्ष्यसे इति सः तपोनिधिः माम्‌ 
अवोचत । 

हिस्दी-इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न अज" जब तुम्हारे “मस्तके को लौहफलकमय 
बाण से भेदेगा तब अपने शरीर की महिमा से पुनः तुम संयुक्त हो जाओगे 
( अर्थात्‌ तब तुम्हें पुनः अपना शरीर मिलेगा । ) यह उस तपस्वी मतंग 
'सहृषि ने मुझसे कहा ।। ५% ॥ 


सम्मोचितः सत्त्ववता त्वयाऽहं शापाच्चिरभ्राथितदर्शनेन । 
प्रतिध्रियं चेद्धवतो न कुर्या वृथा हि मे स्यात्स्वपदोपलब्धिः ॥। ५६ ॥ 


सञ्जी०--संमोचित इति । चिर प्रांथित दर्शनं यस्य तेन सत्त्ववता 


बलवता त्वयाऽहं शापात्सम्मोचितो मोक्षं घ्रापितः। भवतः प्रतिप्रियं प्रत्युपकारं 


न कुर्याँ चेन्मे स्वपदोपलब्धिः स्वस्थान प्राप्ति । “पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मा- 


ङ्च्रिवस्तुषु” इत्यमरः । वृथा स्याद्धि । तदुक्तम्‌~( प्रतिकर्तमशक्तस्य जीविता- 


न्मरणं वरम्‌ ) इति ॥। ५६॥ 
अन्वयः--विरप्राथितदशेनेन, सत्त्ववता, त्वया अहं शापात्‌ सम्मोचितः, 
अवतः प्रतिप्रियं न कुर्या चेत्‌ मे स्वपदोपलब्धिः वृथा स्यात्‌ । 


हिन्दी--( मतंगमुनि के शाप से गजयोनि पाकर उससे मुक्त होने के 
लिए ) बहुत दिनों से जिसके दर्शन की प्रार्थना थी उस बलवान आपके द्वारा 


में शाप से मुक्त कराया गया । यदि मैं आपका प्रत्युपकार न करू तो मेरा 


अपना पदप्राप्त करना व्यर्थं ही है ॥ ५६ ॥ 


सम्मोहनं नाम सखे ! ममास्त्रं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्‌ । 
गान्धवंमादत्स्व यतः प्रयोक्तुनं चारिहिसा विजयश्च हस्ते ॥ ५७॥ 


पञ्चमः सर्गः २२१ 


सञ्जी०--सम्मोहनमिति । हे सखे ! सखिशब्देन समप्राणतोक्ता । 
यर्थाक्तमु--( अत्यागसहनो बन्धुः सदेवानुगतः सुहृत्‌ । एकक्रियं भवेन्मित्र सम~ 
प्राणः सखा मतः॥ ) इति 1 प्रयोगसंहारयोविभक्तमन्त्रं गान्धर्वं गन्धवं- 
देवताकम्‌ । संमोह्तेऽनेनेति सम्मोहनं नाम ममस्त्रभादत्स्व गृहाण । यतोऽ“ 
स्त्रारप्रयोक्तुरस्त्रप्रयोगिणोऽरिहिसा न च विजयश्च हस्ते । हस्तगतो विजयो 
भवतीत्यर्थः ।। ५७ ॥ 

अन्वय:--सखे प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रं गान्धवं सम्मोहनं नाम मम 
अस्त्रम्‌ आदत्स्व, यतः प्रयोक्तुः अरिहिसा न च, विजयः च हृस्त्न 
अस्तीति शेषः । 

हिन्दी- हे सखे ! अज ! प्रयोग करने एवं उपसंहार करने के अलग-अलग 
मन्त्रों से युक्त गन्घर्वदेवतात्मक सम्मोहित करने वाले 'सस्मोहन' नामक मेरे 
अस्र को ग्रहण कीजिए जिसके प्रयोग करने वाले को शत्रु की हिसा भी नहीं 
होती और विजयश्री मी हस्तगत हो जाती है ॥ ५७॥ 


अल हिया मां प्रति यन्मुहृत्त दयापरोऽभूः प्रहरन्नपि त्वम्‌ । 

तस्मादृपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेघरौक्ष्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

संञ्जी०--अलमिति। कि च मां प्रति हिया प्रहारनिमित्त- 
याऽलम्‌ । कुतः यद्यतो हेतोस्त्वं मां प्रहरन्नपि मुहुर्तं दयापरः कृपालुरभूः । 
तस्मादुपच्छन्दयति प्रार्थयमाने मयि त्वया प्रतिषेधः परिहारः स एव रौक्ष्य 
पारुष्यम्‌ । तन्न प्रयोज्यं न कर्तेव्यम्‌ ।। ५८ ॥ | 

अन्वयः--मां प्रति हिया अलम्‌, 'कुतः' यत्‌ त्वं प्रहरन्‌ अपि मुहृतं' 
दयापरः अभूः, तस्मात्‌ उपच्छन्दयति, मयि त्वया प्रतिषेघरीक्ष्यं न प्रयोज्यम्‌ । 

हिन्दी--मुझसे लज्जा करना व्यर्थ है क्योंकि आप क्षण भर के लिए 
मेरे ऊपर प्रहार करते हुए भी दयालु ही बने रहे ( इस शस्र को ग्रहण 
करने की) मेरी प्रार्थना पर आपको अस्वीकृति की रूक्षता (रुखाई) का प्रयोग 
नहीं.करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भुवाया: सरितो नृसोमः । 
उदङ्मुखः सोऽस्वविदस्त्रमन्त्रं जग्राह तस्मान्निगृहीतशापात्‌ ॥ ५६ ॥७ 


२२२ रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--तथेतीति । ना सोमश्चद्ध इव नृसोमः । उपमितसमासः । 
“सोम ओषधिचन्द्रयोः इति शाश्वतः । पुरुषश्रेष्ठ इत्यर्थ:। अख्विदस्त्रशः 
सोऽजस्तथेति सोम उद्धवो यस्या सा तस्याः सोमोद्धवायाः सरितो नर्मः 
दायाः, "रेवा तु नमदा सोमोद्धवा मेकलकन्यका” इत्यमरः । पवित्र पय उप- 
स्पृश्य पीत्वा आचम्येत्यर्थः । उदङ्मुखः सन्निशृहीतशापान्निवतितशापात्‌ । उप- 
कृतादित्यर्थः । तस्मा त्प्रियंवदादस्त्मन्त्रं जग्राह ॥ ५९ ॥ 


अन्वय:--नृसोमः अस्त्रवित्‌ सः तथा इति सोमोईमवायाः पवित्रं पयः 
उपस्पृश्य उदङ्मुखः सन्‌" निएहीतशापात्‌ अखमत्रें जग्राह । 

हिन्दी--चन्द्रवत्‌ सुन्दर अञ्नविद्या विश्यारद उस अज ने 'ठीक है ऐस 
ही हो” यह कहकर सोम से उत्पन्न नर्मदा का पवित्र जल पीकर उत्तराभिमुख 
होते हुए शापमुक्त उस प्रियंवद से अस्त्र ( के प्रयोग एवं संहार ) का मन्त्र 
ग्रहण किया ॥ १९ ॥ 


एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेदुषोः सख्यमचिन्त्यहेतु । 

एको ययौ चेत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान्‌ ॥ ६० ॥ 

सञ्जी०-एवमिति। एवमध्वनि मार्गे दैवयोगाद्‌ देववशादचिन्स्य- 
हेत्वनिर्धायंहेतुक सख्यं सखित्वम्‌ । 'सख्युयं? इति यप्रत्ययः । आसेदुषोः प्राप्त" 
वतोस्तयोमध्ये एको गन्धर्वेश्चेत्ररथस्य कुबेरोद्यानस्य अदेशान्‌ । “अस्योद्यानं 
चेत्ररथम्‌' इत्यमरः। अपरोऽजः, सौराज्येन राजन्वत्तया रम्यान्‌ विदर्मान्‌ 
विदर्भेदेशान्‌ ययौ ॥। ६०॥ | 

अन्वय:--एवं अध्वनि देवयोगात्‌ अचिन्त्यहेतु सख्यम्‌, आसेदुषोः, तयोः 
एकः चेत्ररथप्रदेशान्‌ अपरः सौराज्यरम्यान्‌ विदर्भान्‌ ययौ । 

हिन्दी--इस प्रकार मार्ग में देवसंयोग से असम्भावित मेत्रीमाव को 
आप्त हुए उन दोनों में से एक--प्रियंवद ने कुवेर के उद्यान चैत्ररथ प्रदेश की 
ओर और द्वितीय अज ने सुशासन से रमणीय विदर्भ प्रदेश की ओर प्रस्थान | 
किया ॥ ६० ॥ | 

तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढगुरुप्रहर्ष: । 

प्रत्युज्जगाम क्रथकशिकेन्द्रश्नन्द्ध॑ प्रवृद्धोमिरिवोर्मिमाली ॥ ६१ ॥ 


पष्ध्मः सर्गः २१३ 


सञ्जी०--तमिति । नगरस्योपकण्ठे समीपे तस्थिवांसं स्थितं तमजं 
तस्याजस्यागमेनागमनेनारूढ उत्पन्नो गुरुः प्रहर्षो यस्ग्र स क्रथकेशिकेन्द्रो 
विदर्मेराजः । प्रवृद्धोमिरूमिमाली समुद्रश्वत्द्रमिव प्रत्युज्जगाम ।। ६१ ॥। 
अन्वयः--नगरोपकण्ठे तस्थिवांसं तं तदागमारूढगुरुप्रहर्षः, कथ कै झिकेन्द्रः 
प्रवृद्धोमिः ऊमिमाली चन्द्रम्‌ इव प्रत्युज्जगाम । 
हिन्दी--जिस प्रकार चन्द्रदशेन से प्रवृद्ध लहरों वाला सागर तरगों की 
माला से चन्द्रमा का अभ्युत्थान द्वारा अभिनन्दन करता है उसी प्रकार भोज 
की राजधानी के निकट समुपस्थित उस अज का, उस ( अज ) के आगमन 


से समुत्पन्न महामोदवान भोजनरेश ने स्वयं सहर्षं अभ्युत्थान कर स्वागत 
किया ॥ ६१ ॥ 


प्रवेश्य चैन पुरमग्रयायी नीचैस्तथोपाचरदर्षितश्रीः । 

मेने यथा तत्र जनः समेतो वंदर्भमागन्तुमजं गृहेशम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सञ्जी०--प्रवेश्येति । एनमजमग्रयायी । सेवाघर्मेण पुरो गच्छन्नित्यर्थः । 
नीचेनंञ्जः पुरं प्रवेशय प्रवेशं कारयित्वा प्रीत्याऽपितश्रीस्तथा तेन घकारेणोपा- 
चरडुपचरितवात्‌ । यथा येन*प्रकारेण तत्र पुरे समेतो मिलितो जनो वैदर्भ 
सोजमागन्तुं प्राघूणिकं मेने । अजं गृहपति मेने ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः--एनम्‌ अग्रयायी नीचैः, पुरं प्रवेश्य अपितश्रीः तथा उपाचरत्‌ 
यथा तत्र समेत्तः जनः वेदमंम्‌ आगन्तुम्‌ अज च गुहेशं मेमे । 

हिन्दी -सेवामाव से महाराज अज को आगे-आगे मार्ग दर्शन कराते 
हुए विनम्रमाव से चलते हुए प्रेम से जिन्होंने सारी रोजलक्ष्मी समपित कर 
दी उस महाराज भोज ने उस प्रकार की सेवाभावना प्रदर्शित की कि वहाँ 
एकत्रित लोगों ने विदर्भेनरेश भोज को ही आगन्तुक--अतिथि तथा भज को 
ही ग्रहस्वामी समझा ॥ ६२॥ 
तस्याधिकारपुरुषेः प्रणतैः प्रदिष्टां प्राग्द्वारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्भाम्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्याम्बाल्यात्परामिव दशां मदनोऽष्युवास ॥। 

सञ्जी०-तस्येति । रघुप्रतिविधी रघुकल्पः । रघुतुल्य इत्यर्थः । 
उक्त च दण्डिना साहश्यवाचकप्रस्तावे 'कल्पदेशीयदेशयादिप्रस्यप्रतिनिधी 
अपि“ इति । सोऽजः प्रणतैन॑मस्कृतवस्द्रि: । कतंरि क्तः । तस्य भोजस्याधिकारी 


न पत 


२२४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


नियोगस्तस्य पुरुषेः। अधिकृते रित्यर्थः । प्रदिष्टां निदिष्ठां प्राद्धारस्य वेद्यां 
विनिवेशितः पूर्णकुम्भो यस्यास्ताम्‌, स्थापितमङ्गलकलशामित्यर्थः। रम्यां 
रमणीयां नवोपकार्या नूतन राजभवनम्‌ । 'उपकार्या राजसद्मन्युपचार चितेऽन्य 
वत्‌' इति विश्वः । मंदनो बाल्यात्परां शँशवादनन्तरां दशामिव । यौवनमिवेः 
त्यर्थः । अध्युवासाविष्ठितवान्‌ ।- तत्रोषितवानित्यर्थः । 'उपान्वध्याङ्वसः' इति 
कमेत्वम्‌ ॥ ६३ ॥। 

अन्वय---रघुप्रतिनिधिः सः प्रणतैः तस्य अधिकार॑पुरुषः, प्रदिष्टाम्‌ 
शाखा रवेदि विनिवेशितपूर्णकुम्भाम्‌ रम्याम्‌ नवोपकार्याम्‌ मदनः बाल्यात्‌ पराम्‌ 
दशाम्‌ इव अध्युवास । 


कु 


हिन्दी--रधु का प्रतिनिधि वह अज विनम्र भोजराज के आधिकारिक 


पुरुषों द्वारा निदिष्ट पूव द्वार को वेदी पर संस्थापित जलपूर्णं मंगल कलश 
से सुशोभित रमणीय नवनिर्मित राजभवन में उसी प्रकार निवासे करने लगे 
जिस प्रकार बाल्यावस्था के अनन्तर युवावस्था में कामदेव निवास 
करता है ॥ ६३1! | 


तत्र स्वयंवरसमाहृतराजलोक कन्याललामकमनीयमजेस्य लिप्सोः} 


भावावबोधकलुषा दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ॥ 


सञ्जी०--तत्रेति । तत्नोपकार्यायां स्वयंवरनिमित्त समाहृतः सम्मे- , 
लितो राजलोको येन तत्त्कमनीयं स्पृहणीयं कन्याललाम कन्यासु श्रेष्ठम्‌ । 
“ललामोऽसतरी ललामापि प्रभावे पुगे ध्वजे । श्रेष्ठमूषाशुण्डश्वङ्गपुच्छचिह्वा- | 


श्वलि ङ्गिषु' इति यादवः । लिप्सोर्लब्धुमिच्छोः । लभेः सन्नन्ता दुप्रत्ययः । अजः 
स्य भावावबोधे पुरुषस्याभिप्रायपरिज्ञाने ` कलुषाऽसमर्था दयितेव रात्रौ निद्रा 
चिरेण नयनाभिमुखी बभूव । “कामिनं राजानं चौर प्रविशन्ति प्रजागराः 
इति भावः । अभिमुखीशब्दो डीषन्तश्चव्यन्तो वा ॥ ६४ ॥ | 
नन्वयःतत्र स्क्यंवरसमाहृतराजलोक कमनीयं कन्याललाम लिप्सोः, 


अजस्य भावावबोधकलुषा दयितो इव राती निद्रा चिरेण नयना भिमुखी बभूव" 


_ हिन्दी--वहाँ उस नवतिमित राजेभवन में स्वयंत्रर के लिए जिसके द्वारा 
राजाओं का समुह आमन्त्रित किया गया था, उस स्पृहणीय कन्यारत्न को 


आप्त करने की लिप्सा करने वाले कुमार अजे के नेत्रों के सम्मुख निद्रा उसी. 


पंचमः सगः २२७ 


प्रकार विलम्ब से आयी, जिम प्रकार पुरुष के अभिप्राय को सभझने में 


असमर्थ नवोढा प्रिया बहुत देर के बाद प्रियतम के नेत्रों के सामने 
आती है ॥ ६४ ॥ 


11 


पक 


तं कर्ण भूषणनिपीडितपीवरांसं शय्योत्तरच्छदविम दंकृशाङ्गरागम्‌ । 
सुतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबोधं प्राबोधयन्नुषसि वाग्भिरुदारवाचः।६४। 
सञची०--तमिति । कर्णभूषणाभ्यां निपीडिती पीवरौ पीनावंसौ यस्य 
तन्‌ । अय्याया उत्तरच्छदस्योपर्यास्तरणवस्त्रस्य विमदेन घर्षणेन कृञो 
विरलोऽङ्गरायो यस्य तम्‌ । न त्वङ्कनासङ्कगादिति भावः । प्रथितप्रबोघं 
प्रकृष्टज्ञानं तमेनमजं सवयसः समानवयस्का उदारवाचः प्रगल्मगिरः सूता- 
त्मजा वन्दिपुत्राः । 'वेतालिकाः’ इति वा पाठः। ' वेतालिका बोधकरा:' 
इत्यमरः । बाग्मि: स्तुतिपाठेरुषसि प्राबोधयन्‌ प्रबोधयामासुः 1 ६५ ॥। 
अन्वयः-=कणमूषणनिपीडितपीवरांसं, शब्योत्तरच्छदविमर्दकृशांगरागं 
प्रथितप्रबोषम्‌ तं सवयसः उदारवाचः, सूतात्मजाः वार्भिः उषसि प्राबोधयन्‌ । 
हिन्दी--कानों के आमूषणों के द्वारा जिनका पुष्ट कन्धा विमदित हो 
गया और शय्या के ऊपर के आच्छादन वस्त्र ( चादर ) की रगड़ से जिनके 
अंग में लगा राग--( चन्दन केसर कस्तुरी आदि का लेप) छुट गया, वे 
उत्कृष्ट ज्ञान के निधि कुमार अज समान अवस्था वाले उदारवाणी के प्रयोग 


में दक्ष बन्दीपुत्रों के द्वारा स्तुतिगीत वचनों से प्रातःकाल होने पर जगाये 
गये ।। ६५ ।। 


रात्रिर्गता मतिमतां वर ! मुः्चशय्यां घात्रा द्विधैव ननु धुजंगतो विभक्ता । 
तामेकतस्तव विभति गुरुविनिद्रस्तस्या भवानपरधुरयपदावलस्बी ॥६६॥ 

` संङ्जी०--रात्रिरिति । हे मतिमतां वर ! निर्धारणे षष्ठी । रात्रिर्गता 
शय्यां मुञ्च, विनद्रो भवेत्यर्थः । विनिद्रत्वे फलमाह-धात्रेति । घांत्रा बरह्मणा 
जगतो धूर्मारः । घूः मैस्याद्यानमुखे भारे! इति यादवः। द्विधैव द्वयो रेवेत्यरथः । 
एवकारस्तृतीयनिषेधार्थः । विभक्ता ननु विभज्य स्थापिता खलु । तत्किमत 
आहतां घुरमेकत एककोटी तव गुरुः पिता विनिद्रः सन्विभति । तस्या धुरो 


भवानु। घुर वहतीति धुर्यो भारवाही तस्य पदं वहनस्थानम्‌ । अपरं यद्‌ 
शुयपद तदवलम्बी । ततो विनिद्रो भवेत्यर्थः । वह्यमयवाह्य_मेको वहतीति 
भावः ॥ ६६ ॥। 


२१७ रबुवशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--मतिमतां वर रात्रिः गता, शब्यां मुञ्च, धातरा जगतः धूः 
द्विधा एव विभक्ता, ननु । ताम्‌ एकतः तव गुरुः विनिद्रः 'उन्‌' विभति तस्याः 
भवान्‌ अपरधुयपदावलम्बी । 
हिन्दी--हे मतिमानों में उत्तम कुमार अज ! रात्रि व्यतीत हो गयी। 
त एव शय्या का त्याग कीजिये--सोता छोडिए। विधाता ने जगत का 
पालन-मार दो ही प्रकार से विभक्त किया है। उस भार को एक ओर 
आपके पिता रघु निद्रा त्यागकर जागरूक होकर वहत कर रहे हुँ। आप 
उस भार को दूसरी घुरी के स्थान को अवलम्बन देने वाले हे ॥ ६६ ॥ 
निद्रावशेन भवताप्यनपेक्ष्यमाणा पर्यत्सुकत्वमबला निशि खण्डितेव । 


लक्ष्मीविनो दयति येन दिगन्तलंबी सोऽपि त्वदाननरुचि विजहाति चन्द्रः ॥ 


सञ्जी०-चन््रारविन्दराजवदतादयो लक्ष्मीनिवासस्थानानीति प्रसिद्धि 
मिल्यो च्यते । निद्रावशेन दिद्रऽधीनेन । स्व्यन्तरासङ्गोऽत्र ध्वन्यते । भवता 
पर्युत्सुफत्वसपि । त्दय्यनुरक्तत्वमपीत्यर्थः प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया 'च' इति ः 
सप्तम्पर्थ तृतीया । अपिशब्दस्तद्विषयानुरागस्यानपेक्षत्वघोतनार्थः:। निशि 
खण्डिता भर्ततुरन्याइ ङ्गज्ञानव.लुषिठाऽवलेव नायिकेव। ज्ञतेञ्न्यादङ्गविकृते 
दण्डते्ष्याकषयितो' इति दशरूपके । अनवेक्षमाणाऽविचारयन्ती सती । 
उपेक्षमागेत्यर्थः । 'ह्मनवेक्ष्यमाणा' इति पाठे निद्रावशेन भवताउनवेक्ष्यमाणा- 
$निरोक्ष्यमाणा । कमणि शानच्‌ । लक्ष्मीः प्रयोजककर्त्री येन प्रयोज्येन चन्द्रेण 
यूत्सुकत्वं त्वद्विरहवेदनाम्‌ । 'काजाक्षमत्वमौत्सुक्यं मनस्तापज्वरादिक्वद' 
इत्यलङ्कु;र । विनोदयति निरासयतीति योजना । शेषं पूर्ववत्‌ । (नाथस्त्वर्थो 
पपत्तिपपश्यच्चिम पक्षमुपैक्षिष्ट) । लक्ष्मीर्येन चन्द्रेण सह त्वदाननसदशत्वा- 
दिति भाव: । विनोदयति विनोदं करोति । विनोदशब्दात्‌ 'तत्करोति तदा- 
चष्टे' इति णिच्प्रत्ययः । सादृश्यदर्शनादयो हि विरहिणां विनोदस्थानानीति 
भावः । स चन्द्रोऽपि दिगन्तलम्बी पश्चिमाशाँ गतः सन्‌। अस्तं गच्छच्नित्यर्थः। 
अत एव त्वदाननरुचिं विजहाति । त्वन्मुखसादृक्यं त्यजतीत्यर्थः । अतो निद्रा 
विहाय तां लक्ष्मीमनन्यशरणां परिगृहाणेति भावः ॥ ६७ ॥ 


अन्वय:--निद्रावशेन भवता पर्यृत्सुकत्वम्‌ अपि निशि खण्डिता, अबला 


इव अनवेक्षमाणा “सती! लक्ष्मीः येन, पर्युत्युकत्वं विनोदयति सः, चन्द्रः अपि 
दिगन्तलम्बी सन्‌ त्वदाननरुचि विजहाति । 


t 
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हिन्दी--निद्रा रूपी परस्त्री के वशीमूत तुम्हें जानकर अत्यन्त उत्कण्ठित 
होती हुई मी रात्रि में खण्डिता नायिका के समान अनदेखी करती हुई या 
उपेक्षा करती हुई मुखश्री जिस चन्द्रमा के साथ ( तुम्हारे मुख झो कान्ति के 
समान चन्द्रमा में भी कान्ति देखकर ) अपनी विरह उत्कण्ठा का शमन 
करती थी वह तुम्हारे मुख के समान गोमाशाली चन्द्रमा भी दिगन्त का 
अवलम्बन करते हुए--पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए तुम्हारे मुख की 
कान्ति का परित्याग कर रहा है । अव चन्द्रमा में भी तुम्हारे मुख के समान 
श्री नहीं रह गई है अत एव उठो--जग जाओ जिससे निराश्रिता लक्ष्मी 
पुनः तुम्हारे मुखकमल में आश्रय प्राप्त करे ॥ ६७॥ 


तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्य: परस्परतुलामघिरोहतां ह्वे । 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्रक्षुस्तव प्रचलितञ्रमरं च पद्मम्‌ ।।६८।। 


सञजी०--तद्वल्गुनेति । तत्तस्माल्लक्ष्मीपरिग्रहणाद्ठल्गुना मनोज्ञेन । 
"वल्गु स्थाने मनोज्ञे च वल्गु भाषितमन्यवत्‌' इति विश्व: । युगपत्तावदुन्मिषितेन 
युगरपदेवोन्मीलितेन सद्यो द्वे अपि परस्परतुलामन्योन्यसादृश्यमधि रोहतां प्राप्नु- 
ताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । के द्वे अन्तःप्रस्पन्दमाना चलन्ती परुषेतरा 
स्निग्धा तारा कनीनिका यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'तारकाऽक्ष्णः कनीदिका' इत्यः 
मरः । तव चक्षः । अन्तःप्रचलितभ्रमरं चलद्भृ गं पद्मं च । युगपदुन्मेषे सति 
सम्पुर्णसादृश्यलाभ इति भावः ।। ६८ ॥ 

अन्वय:--तत्‌ वल्गुना युगपत्‌ तावत्‌ उन्मिषितेन सद्यः ह्वे परस्परतुलाम्‌ 
अधिरोहताम्‌ के द्वे' अन्तः प्रस्पन्दमानपरुपेत्तरतारं तव चक्षुः अन्त: प्रच- 
लितभ्रमरं पद्म च । 


~ 


होने से तत्क्षण दोनों-पुतलियों के मीतर -ऋरञ्चल सुकुमार तारों वाले 
तुम्हारे नेत्र और अन्दर में जिसके भ्रमर भ्रमण कर रहे हों एसा कमल पर- 
स्पर समानता प्राप्त करे । अन्तःवऊ्वल सुकुमार श्याम तारों से मनोज्ञ 
तुम्हारे नेत्र पखुड़ियों के मध्य विचरणशील चंचल भ्रमर वाले कमल के 
समान सुशोभित हों और भ्रमरयुक्त कमल सुकुमार कृष्णतारायुक्त तुम्हारे 


नेत्रो के समान सुन्दरता प्राप्त करे ॥ ६८ ।। 
रघु० १६ 


` हिन्दी--लक्ष्मी के परिग्रहण के कारण मनोज्ञ-सुन्दर एकसाथ उत्फुल्ल 
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वृन्ताच्छूलथं हरति पुष्पमनोकहानां मंसृज्यते सरसिजेररुणांशुभिन्न: । 
स्वाभाविक परगुणेन विभातवायुः सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥ 


सञ्जी०--वन्तादिति । विभातवायुः प्रभातवायुः स्वाभाविकं ते तव 
मुखमारु प निःश्वासपवनस्य सौरभ्यम्‌ तादुक्सौगन्ध्यमित्यर्थः । परगुणेन 
अन्यदीयगुणेन सांक्रामिकगन्धेनेत्यर्थेः । ईप्सुराप्तुमिच्छरिव । 'आपज्ञप्यृघामीत 
इतीकारादेशः । अनोकहानां वृक्षाणां इलथं शिथिलं पुष्पं वृन्तात्पुष्पबन्धनात । 

वृन्त प्रसवबन्धनम्‌' इत्यमरः । हरत्यादत्ते । अरुणांशुभिन्नेस्तरणिकिरणोद्ठवो- 

घितँः सरसिजैः कमलैः सह । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ इति सप्तम्या अलुक्‌ । 
संसृज्यते संगच्छते । सृजेदवादिकात्कत्तरि लट्‌ ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः--विभातवायुः स्वाभाविकं ते मुखमारुतस्य सौरभ्यं परगुणेन 
ईप्सुः इव अनोकहानाम्‌ इलथम्‌ पुष्पं वृन्तात्‌ हरति अरुणांशुभिन्नैः सरसिजैः 
सह संसृज्यते । 

हिन्दी -प्रातःकालीन पवन तुम्हारे मुख की स्वाभाविक सुरभिता दुसरे 
के सांक्रामिक गुण से मानो प्राप्त करने को इच्छक की भाँति वक्षो के शिथिल. 
पुष्प को कुसुमवन्ध--( डाली में लगे पुष्प के डंठल ) से ग्रहण करता है और 
सूयं की किरणों से विकसित कमलों के साथ संगम करता है ॥ ६६ ॥ 


ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु निर्धोतहारगुलिकाविशदं हिमाम्भः । 
आभाति लब्धपरभागतयाऽघरोष्ठे लीलास्मित सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ । 

सञ्जी०--ताम्रोदरेष्विति । ताम्रोदरेष्वरुणाम्यन्तरेष पतितं निघोता 
या हारगुलिका मुक्तामणयस्तद्वद्विशदं हिमाम्भो लब्धपरमागतया लब्धोत्कर्ष- 
तया । परभागो गुर्णोत्कष' इति यादव: । अघरोष्ठे त्वदीयं सदशनाविदेन्त- 
कान्तिसहितं लीलास्मितमिवाभाति शोभते ।। ७० ॥ 

अन्वयःताञ्रोदरेयु तरुपल्लवेषु पतितं निर्घोतहारगुलिकाविशदं 

हिमाम्भः, लब्धपरभागतया, अधरोष्ठे त्वदीयं सदशनाशिः लीलास्मितं इव 
आभाति । 

हिन्दी--तामे के लाल-लाल मध्यभागवाले वृक्षों के पत्रों पर गिरे पड़े 
प्रक्षालित मोतियों के दानों के समान स्वच्छ ओसकण, गुणोत्कर्ष प्राप्त करने 
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से अरुणवगं के अघरोष्ठों पर विराजमान आपके दाँतों की कान्तिसहित 


लीला से मुस्कान के समान सुशोभित होते हैं ।। ७० ॥ 
यावत्प्रतापनिधिराक्रमते न भानुराह्नाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ । 
झायोघनाग्रसरतां त्वयि वीर याते कि वा रिपू स्तव गुरु:स्वयमुच्छिनत्ति । 
सञ्जी०--यावदिति । प्रतापनिधिस्तेजोनिधिर्भानुर्यावन्नाक्रमते नोद्ग- 
च्छति । आङ उद्गमने' इत्यात्मनेपदम्‌ । तावत्‌ भांनावनुदित एवेत्यर्थः । 
अह्वाय झटिति । द्राग्झटित्यञ्जमाञह्वाय' इत्यमरः । अरुणेनानरुणा । सूर्य" 
सुतो5रुगो$नूरुः' इत्यमर: । तमो निरस्तम्‌ । तथाहि । हे वीर ! त्वय्यायो- 
घनेषु युद्धेषु! 'युद्धमायोधतं जन्यम्‌' इत्यमरः । अग्रसरतां याते सति तव गुरुः 
पिता रिपून्स्वयमुच्छिनत्ति कि वा । नोच्छिनत्त्ेवेत्यर्थः न खलु योग्यपुत्रन्यस्त- 
भाराणां स्वामिनां स्वयं व्यापारखेद इति भावः ।। ७१ ॥ 
अन्वयः--प्रतापनिधिः भानुः यावत्‌ न आक्रमते तावत्‌ अह्लाय अरुणेन 


तमः निरस्तं “तथाहि” हे वीर ! त्वयि आयोधनाग्रसरताम्‌ याते “सति” 


तव गुरुः रिपुन्‌ स्वयम्‌ उच्छिनत्ति कि वा । 

हिन्दी--तेजोराशि सूर्य जव तक समुदित नहीं हो जाते तब तक 
उससे पूर्व ही उनका सारथी अरुण अन्धकार को दूर कर देता है । उसी प्रकार 
हें शुरशिरोमणि कुमार अज ! आपके युद्ध में अग्रसरता को प्राप्त कर लेने 
पर मी आपके पिता 'रथु' शत्रुओं को स्वयं उच्छिन्न करते हैं क्या ? अर्थात्‌ 
आप जैसे वीर पुत्र के युद्ध में अग्रसर होते हुए उन्हें शत्रुओं को स्वयं विनष्ट 
नहीं करना चाहिए ॥ ७१ ॥। | 
शय्या जहत्युभयपक्षविनीतनिद्राः स्तम्बेरमा मुखरण्युद्धलकर्षिणस्ते । 
येषां विभान्ति तरुणारणरागयोगाड्िचाद्रिगौरिकतटा इव दन्तकोशा: ॥ 

सञ्जी०--शय्यामिति । उभाम्यां पक्षाभ्यां विनीता अपगता निद्रा येषां 
ते उमयपक्षविनीतनिद्रा: । अत्र समासविषय उभशब्दस्थान उभयशब्दप्रयोग एव 
साधुरित्यनुसन्धेयम्‌ । यथा55ह केयट-उभादुदात्तो नित्यमि'ति नित्यग्रहणस्येदं 
प्रयोजनं वृत्तिविषय उभशब्दस्य प्रयोगो माभूत्‌ । उमयशब्दस्येव यथा स्यात्‌ 
'उमयपुत्र इत्यादि भवति’ इति । मुखराण्युत्थानवल्लनाच्छन्दायमानानि शृद्धु- 


लानि निगडानि कूर्षन्तीति तथोक्तास्त एव तव स्तम्बे रमन्त इति स्तम्बेरमा 
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हस्तिनः । 'स्तम्बकर्णयोरमिजपोः' इत्यच्प्रत्ययः । हस्तिसुवकयो:' इति 
वक्तन्यात्‌ । इभः स्तम्बेरमः पद्मी' इत्यमरः । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? इति 
सप्तम्या अलुक्‌ । शय्यां जहति त्यजन्ति । येषां स्तम्बेरमाणां दन्ता कोशा इव 
दन्तकोशाः दन्तकुड्मलास्तरुणारुणरागयोगाद्‌ वालार्कारुणसंपर्काद्धेतो भिन्ना द्वि- 
गेरिकतटा इव विभान्ति । धातुरक्ता इव भान्तीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ 
अन्वय:-उभयपक्षविनीतनिद्राः मुखरश्पृङ्कलकषिणः ते स्तम्बेरमाः, शय्यां 
जहति, दन्तकोशाः तरुणारुणरागयोगात मिन्नाद्रिगैरिकतटा इव विभान्ति । 
हिन्दी--उभय पक्ष--दोनों करवटें बदलकर निद्रा त्यागने वाले झन- 
झनाती हुई लौहरश्वङ्खलाओ को खींखने वाले, तुम्हारे वे हाथी शयनस्थान 
छोड़ रहे हैं, जिनके दाँतों के कोश ( कली के समान दाँत ) प्रातःकालीन 
चालसूर्य के अरुण राग ( लालिमा ) के सम्पर्क से इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे हैं मानो उन्होंने पहाड के गेरू के शिखर तो हों ॥ ७२॥ 


दीधष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निद्रां विहाय वनजाक्ष ! वनायुदेश्याः । 
वक्त्रोष्मणामलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सेंघवशिलाशकलानि वाहाः । 


सञ्जी०-दीर्घेष्विति । हे वनजाक्ष ! नीरजाक्ष ! 'वनं नीरं वनं सत्त्वम्‌ 
इति शाश्वत: । दीर्घेषु पटमण्डपेषु नियमिता बद्धा वनायुदेश्या वनायुदेशे भवाः । 
पारसीका वनायुजाः' इति हलायुधः । अमी वाहा अश्वा निद्रां विहाय पुरो- 
गतानि लेझ्यान्यास्वाद्यानि सैन्धवशिलाशकलानि । सैन्धवोऽस्त्रीं शीतशिवं 
मणिमन्थं च सिन्धुजे’ इत्यमरः । वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति । मलिनानि | 
कुवन्ति । उक्तं च सिद्धयोगसंग्रहे--पूर्वाहुकाले चाश्वानां प्रायशो लवण | 
हितम्‌ । शूलमोहविबन्धघ्नं लवणं सैन्धवं वरम्‌ । इत्यादि ।। ७३ ॥ 

अन्वय:--वनजाक्ष ! दीषु पटमण्डपेषु नियमिताः वनायुदेश्याः अमी | 
वाहाः निद्रां विहाय पुरोगतानि लेह्यानि सैन्धवशिलाशकलानि वक्त्रोष्मणा 
मलिनयन्ति । 

हिन्दी--हे कमल के समान नेत्र वाले ! विशाल वस्त्रनिमित मण्डपों में 
बाँधे गए वनार्ुदेश में उत्पन्न होने वाले ये घोड़े निद्रा त्यागकर सम्मुख रखे 
हुए चाहने योग्य सिन्धा नमक की शिला के खण्डों की उष्णता से. ( मुंह के | 
गरममाप से ) मलिन कर रहे हे ॥ ७३ ॥ | 
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भवति विरलभक्तिर्म्लानपुष्पोपहारः 
स्वाकिरणपरिवेषोद्भेदशन्याः प्रदीपाः । 
अयमपि च गिरं नस्त्वतप्रबो घ्रयुक्ता- 
मनुवदतिशुकस्तो मञ्जुवाक्पञ्जरस्थः ॥ ७४ ॥ 
सञ्जो०--मवतीति । म्लानः पुष्पोपहारः पुष्पपूजा म्लानत्वादेव 
विरलमक्तिविरलरचनो भवति । प्रदीपाश्च स्वकिरणानां परिवेषस्य मण्डल- 
स्योद्भेदेन स्फुरणेन शून्या मबन्ति । निस्तेजस्का भवन्तीत्यर्थः । अपि चायं 
मञ्जुवाङ मधुरवचनः पञ्जरस्थस्ते तव शुकस्त्वत्प्रबोघनिमित्तं प्रयुक्तामुच्चा- 


रिता नोऽस्माकं गिरं वाणीमनुवदति अनुकृत्य वदतीत्यर्थः । इत्थं प्रभातलि- 
ङ्गानि वर्तन्ते, अतः प्रबोद्धव्यमिति भावः ।। ७४॥। | 


अन्वय:--म्लान-पुष्पोहारः विरलभक्तिः भवति, प्रदीपाः स्वकिरणपरि- 
वेषोद्भेदशून्याः भवन्ति, अपि च अयं मञ्जुवाक्‌ पञ्जरस्थः ते शुकः, त्वत्प्र- 
बोषप्रयुक्तां नः गिरम्‌ अनुवदति । 
हिन्दी पुष्पों का उपहार विरल-रिथिल संरचना वाला हो रहा है 
( अर्थात्‌ रात में शोभावर्धन के लिए लाए गए पुष्पों के उपहार अब सबेरा 
हो जाने से सिकुड़कर शिथिल-रचना वाले हो रहे है, उसमें अब वह सघनता 
नहीं है जो रात में ताजा होने के कारण थी) दीपक अपनी किरणों के 
मण्डल के स्फुरण से शून्य अर्थात्‌ निस्तेजं हो गया है और यह मधुरभाषी 


पिजड़े में स्थित आपका तोता भी आपको जगाने के लिए उच्चारित की गई 
हम स्तुतिपाठकों की वाणी का अनुकरण कर रहा है ।। ७४ । 


इति विरचितवार्भिवन्दिपुत्रैः कुमारः 
सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्झाचकार । 
मदपटुनिनदद्ध्बोधितो राजहंसः 
सुरगज इव गाङ्गं सँकतं सुप्रतीकः ॥ ७५ ॥ 
सञ्जी०--इतीति । इतीत्थं विरचितवाग्भिवेन्दिपुत्रवेतालिकैः । पुत्र- 
ग्रहण समानवयस्कत्वद्योतनार्थम्‌। सपदि विगतनिद्रः कुमारः । तल्पं शय्याम्‌ । 
तल्प शय्याड्टुदारेषु' इत्यमरः । उज्झाञ्चकार । विससर्ज । 'इजादेश्च गुरु- 
मतो$नृच्छ:' इत्याम्‌ प्रत्ययः । कथमिव मदेन पटु मधुरं निनदद्भिः राजहंसै- 


वाधितः सुप्रतीकाख्यः। सुरगज ईशानदिग्गजः गङ्गाया इदं गाङ्ग सैकतं 
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पुलिनमिव । तोयोत्थितं तत्पुलिनं सेकतं सिकतामयम्‌' इत्यमरः । 'सिकता- 
शर्केराभ्यां च' इत्यप्रत्ययः । सुप्रतीकग्रहणं प्रायशः केलासवासिनस्तस्य नित्यं 
गङ्गातटविहारसम्भवादित्यनुसघेयम्‌ ॥ ७५ ।। 

अन्वयः--इति विरचितवाग्मिः वन्दिपुत्रे: सपदि विगतनिद्रः कुमारः 
तल्पम्‌ उज्झांचकार । “कथमिव” मदपटुनिनदद्धि: राजहंसैः बोधितः सुप्र- 
तीकः सुरगजः गाङ्ग सेकतम्‌ इव । 

हिन्दी--जिस प्रकार हर्षातिरेक से सुमधुर कूजन करने वालें राजहंसों 
के द्वारा सुप्रतीक नामक 'ईशानकोण के देवताओं का दिग्गज गंगा के 
सिकतामय तट से जगाया जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से स्तुतिगीतों 
की रचना करने वाले वैतालिको के द्वारा तत्क्षण निद्रारहित--जगाये गये 
कुमार अज ने शय्या का परित्याग किया ॥ ७५ ॥ 
अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदुष्टं दिवसमुखोचितमञ्बिताक्षिपक्ष्मा । 
कुशलविरचितानुकूलवेषः क्षितिपसमाजमगात्‌ स्वयंवरस्थम्‌ ॥७६॥ 

सञ्जो०--अथेति । अथोत्थानानन्तरमञ्चिताति चारूण्यक्षिपक्ष्माणि 
यस्य सोऽजः शास्त्रदृण्टमवगतं दिवसमुखोचितं प्रातःकालोचितं विधिमनुष्ठा- 
नमवसाप्य समाप्य । स्यतेण्यंन्ताल्ल्यप्‌ । कुशलैः । प्रसाधनदक्षेविरघितोऽनुकूलः 
स्वयं विरचितो वेषो नेपथ्यं यस्य स॒ तथोक्तः सन्‌ स्वयंवरस्थं क्षितिपसमाजं 
राजसमूहमनादगमत्‌ । 'इणो गा लुङि' इति गादेशः । पुष्पिताग्रावृत्त मेतत्‌ । 


तल्लक्षणम्‌-'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 
इति ॥ ७६ ॥। 


अन्वय:--अथ अञ्चिताक्षिपक्ष्मा शास्त्रदृष्टम्‌ दिवसमुखोचितम्‌ विधिम्‌ 
अवसाय्य कुशलविरचितानुकूलवेषः “सन्‌” स्वयंवरस्थं क्षितिपसमाजम्‌ अगात्‌। 

हिन्दी--शय्या त्याग करने के बाद सुन्दर नेत्रों के रोमवाले कुमार अज 
शास्त्र में ज्ञात प्रातःकालीन समुचित विधि समाप्त कर ( सन्ध्यावन्दनादि 
नित्य क्रिया से निवृत्त होकर) प्र साधनकला में चतुर लोगों के द्वारा स्वयंवर 
के अनुकूल वेषभूषा धारण कर पृथ्वीपतियों के समाज में पहु च गये ।।७६॥ 


॥ इति महाकविकालिदासविरचिते रघुवंशमहाकाव्ये 
पञ्चमः सर्गः सम्पूर्ण: । | 
न्ड 


| 


पृष्ठ; सर्ग 


स तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुपचारवत्सु । 
वमानिकानां मरुतामपश्यदाकृष्टलीलान्नरलोकपालान ।। १॥ 


सुञङ्जी०--स इति । सोऽजस्तत्र स्थाने उपचारवस्तु राजोपवारवत्सु 
सञ्चेषु पर्यङ्केषु सिहासनस्थान्मनोज्ञवेषान्मनोहरनेपथ्यान्वेमानिकानां विमा- 
नैश्वरताम्‌ । 'चरति” इति ठक्प्रत्ययः । मरुताममराणाम्‌ । 'मरुतौ पवनामरी' 
इत्यमरः । आक्रष्टलीलान्गृहीतसौभाग्यान्‌, आकृष्टमरुल्लीलानित्यर्थः । सापेक्ष 
त्वेऽपि गमकत्वात्समासः । नरलोकं पालयन्तीति नरलोकपालाः कमेण्य- 
शप्रत्ययः । तान्मूपालानपश्यत्‌ । सर्गऽस्मिन्तुपजातिइछन्दः ।। १ ॥। 

अन्वयः--सः तत्र उपचारवत्सु मञ्चेषु सिंहासनस्थान्‌ मनोज्ञवेषान्‌ 
वेमानिकानाम्‌ मरुतां आकृष्टलीलान्‌ नरलोकपालन्‌ अपश्यत्‌ । 

हिन्दी--उस रघुपुत्र अज ने वहाँ स्वयंवर में राजाओं के उपकरण से 
युक्त मञ्चों पर सिंहासन के ऊपर विराजमान सुभनोहर वेषधारी विमानों 
से विहार करनेवाले देवताओं के सौभाग्य की आकृष्ट करनेवाले नरलोक 
रक्षक राजाओं को देखा ॥ १ ॥। 


रतेगृहीतानुनयेन कामं प्रत्यपितस्याङ्गमिवेश्वरेण । 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ ॥ २ ।। 


सञ्जी०--रतेरिति । 'रतिः स्मरप्रियायां च रागे व सुरते स्मृता’ इति 
विश्वः । रते कामप्रियाया गृहीतानुनयेन स्वीकृतप्रार्थनेन, गृहीतरत्यनुनयेने- 
त्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । ईश्वरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङ्गं 
काममिव स्थितं काकुत्स्थमजमालोकयतां नृपाणां मन इन्दुमतीनिराशं वेदर्मी- 
निःस्पृहं बभूव । इन्दुमती सत्पतिमेनं विहाय नास्मान्वरिष्यतीति निश्विक्यु- 
रित्यर्थः । सर्वातिशयभौन्द्यंमस्येति भावः ॥। २ ॥। 

अन्वय:-रतेः गृहतानुनयेन ईश्वरेण प्रत्यपितस्वा ङ्गम्‌ कामम्‌ इव स्थितम्‌ 
काकुत्स्थम्‌ आलोकयताम्‌ नृपाणाम्‌ मनः इन्दुमती--निरादाम्‌ बभूव । 


कक 
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हिन्दी--( कामदेव को भस्म करने के पश्चात्‌ पुनः) कामपत्नी रति 
की प्रार्थना मान लेने वाले आशुतोष भगवान अवढरदानी शङ्कुर के द्वारा 
मानो पुनः प्रदत्त स्वशरीर वाले कामदेव के समान सुन्दर विराजमान 
ककुत्स्थ गोत्रोत्पन्न अज को देखने वाले राजाओं का मन इन्दुमती से निराश 
हो गया 11 २॥। 

वेदर्भेनिदिष्टमसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपानपथेन मञ्चम्‌ । 

शिलाविभङ्गंमृगराजशावस्तुङ्ग' नगोत्सङ्गमिवारुरोह ॥ ३॥ 

सञ्जजी ०--वेदर्मेति । असौ कुमारो वैदर्भेण भोजेन निदिष्टं प्रदर्शित 
मञ्चं पर्यङ्कं क्लृप्तेन सुविहितेन सोपानपथेन । मृगराजशावः सिंहपोतः । 
“पोत; पाकोऽमेको डिम्भः पृथृकः शावकः शिशु: इत्यमरः। शिलानां विम- 
ड्गम ङ्गी भिस्तुङ्गमुन्नतं नगोत्सङ्ग झैलाग्रमिव आरुरोह ॥। ३ ॥ 

अन्वय:--असो कुमारः वेदर्भे निदिष्टम्‌ मञ्चम्‌ क्लृप्तेन सोपानपथेन 
सृगराजशावः शिलाविभंगेः तुङ्गम्‌ इव आरुरोह । 

हिन्दी-वह कुमार अज विदर्भ के अधिपति भोजराज के द्वारा निदिष्ट- 
( प्रदर्शित ) मञ्च पर सुन्दर बनाये गए सोपान मार्गे से ( सीड़ियों की पग- 
डंडियों से ) उसी प्रकार चढ़ गया जिस प्रकार सिह का शिशु चट्टान के 
नागे से अत्यन्त ऊचे पर्वत शिखर के ऊपर चड जाता है ॥ ३ ॥ 

पराध्यंवर्णास्तरणोपपन्नमासेदिवान्‌ रत्नवदा सन सः । 
भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिमंयूरपृष्ठाश्नयिणा गुहेन ॥ ४॥ 

सञजी०--परार्ध्येति । परार्ध्यः श्रेष्ठा वर्णा नीलपीतादयो यस्य तेना- 
स्तरणेन कम्बलादिर्नोपपन्नं सङ्गतं रत्नवद्ररत्नखवितमासनं सिहासनमासेदि- 
वानधिष्ठितवान्सोऽजः मयूरपृष्ठाश्चयिणा गुहेन सेनान्या सह । 'सेनानीरग्नि- 
ूर्गुहः' इत्यमरः । भूयिप्ठमत्यर्थमुपमेयकान्तिरासीत्‌ । मयूरस्य विचित्ररूप- 
वत्वातत्साम्य रत्नासनस्य । तद्द्वारा च तदारूढयोरपीति भावः ।। ४ ॥ 

अन्वयः--पराध्यवर्णास्तरणोपपन्नम्‌ रत्नवद्‌ आसनम्‌ आसेदिवान्‌ सः; 
मयूरपुष्ठाश्चयिणा गृहेन भूयिष्ठम्‌ उपमेयकान्तिः आसीत्‌ । 

हिन्दी उत्तमोत्तम विविध वर्ण के हरे पीले आस्तरण या बिछावन से 
युक्त हीरा पन्ना पोखराज आदि विभिन्न रत्नों से जटित सुवर्णमय सिंहासन 
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पर विराजमान वह अज, मयूर के विचित्र रूप वाले पृष्ठासन का आश्रय 


लेने वाले पार्वतीपृत्र स्वामी कोतिकेय के साथ उपमा करने योग्य कान्तिः 


वाला हो गया ॥ ५॥ 
तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुनिरीक्ष्यः । 
सहस्रघात्मा व्यरुचद्विभक्तः पयोमुचां पङ्क्तिषु विद्युतेव ।। ५ ॥ 


सञ्जी०--तास्विति । तासु राजपरम्परासु श्रिया लक्ष्म्या कर्व्या पयो 


मुचां मेघानां पंक्तिषु विद्युतेव सह्रघा विभक्तः तरगेषु तरणिरिव स्वयमेक 
एव प्रत्येकं सङ्क्रामित इत्यर्थः । प्रमाविशेषस्योदयेनाविर्मावेन दुर्निरीक्ष्यो 
दुर्दशन आत्मा श्रियः स्वरूपं व्यर्चद्वयद्योतिष्ट । 'द्युङ्धयो लुङि’ इति परः 
स्मैपदम्‌ । द्युतादित्वादङ्प्रत्ययः । तस्मिन्‌ समये प्रत्येक सङ्क्रान्तलक्ष्मी क- 
तया तेषां किमपि दुरासदं तेजः प्रादुरासीदित्यर्थः । ५ ॥ 


अस्वयः--तासु राजपरम्परासु श्रिया “कर्त्या” पयोमुवाम्‌ पंक्तिषु 


विद्यृता इव सहस्रधा विभक्तः प्रभाविशेषोदयदुनिरोक्ष्यः आत्मा व्यरुवत्‌ । 

हिन्दी--जिस प्रकार मेघों की पंक्तियों में विद्यूत्‌ के द्वारा हजारों 
प्रकार से विभक्त आत्मा ( प्रकाश ) विशेष रूप से द्योतित होता है, उसी 
प्रकार ( स्वयंवर सभा में विराजमान ) उन राजाओं की पंक्तियों में लक्ष्मी 
( अज के शरीर की श्री-कान्ति ) के द्वारा हजारों भागों मे विभक्त आत्मा- 
स्वरूप प्रभा के समुदय से चकाचौध हो जाने से दुनिरीक्ष्य--कठिनाई से 
देखने योग्य तेजवाले (अज) हो गये ॥ ५ ॥। 


तेषां महार्हासनसंस्थितानामुदारनेपथ्यभृतां स मध्ये । 

रराज घाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः ॥ ६॥ 

सञ्जी०-तेषामिति । महार्हासनसंस्थितानां श्रेष्ठमिहासनस्थानाम्‌ । 
उदारनेपथ्यभूतः-मुञ्ज्वलवेषधारिणां तेषां राज्ञां मध्ये । वल्पद्गुमाणां मध्ये 
पारिजात इव सुरद्रुमविशेष इव । 'पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 
संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌’ इत्यमरः । स रघुसूनुरेव धाम्ना 
तिजमा । भुम्ता इति पाठेऽतिञयेनेत्यर्थः। रराज । अत्र कल्पद्रुमदाब्दः 
पञ्चान्यतमविशेषवचनः” उपकल्पयन्ति मनोरथानिति व्युत्पत्त्या सुरद्रुममात्रो- 


ह 
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पलक्षकतया प्रयुक्त इत्यनुसन्धेयम्‌ । कल्पा इति द्रुमाः कल्पद्रुमा इति 
विग्रहः ॥ ६ ॥ 

अन्वय:--महाहासिनसंस्थितानाम्‌ उदारनेपथ्यभृताम्‌ तेषां मध्ये सः 
रघुसूनुः एव कल्पद्रुमाणां मध्ये पारिजातः इव धाम्ना रराज । 

हिन्दी--बहुमूल्य आसनों पर विराजमान समुज्ज्वल वेषधारी उन 
राजाओं के मध्य में कल्पवृक्षों--सन्तान मन्दार-कल्पवृक्ष-हरिचन्दनादि के 
बीच पारिजात के समान वह रघुपुत्र अज ही, तेज से विशेष रूप से 
सुशोभित हुआ ॥ ६ ॥ 


नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्नृपतीन्निपेतुः । 
मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः ॥ ७॥ 


सञजी०--नेत्रेति । पौरजनस्य 'नेत्रत्रजाः सर्वान्नृपतीन्विहाय तस्मिन्नजे 
निपेतुः । स एव सर्वोत्कर्षेण ददृश इत्यर्थः । कथमिव-मदोट्कटे मदेनोद्धिन्- 
गण्डे निभे रमदे वा वन्ये गन्घप्रधाने द्विपे गजे । रेचिता रिक्तीकृताः पृष्पाणां 
वृक्षा यैस्ते, त्यक्तपुष्पवृक्षा इत्यर्थः । द्विरेफा भृङ्गा इव । द्विपस्य वन्यविशेषणं 
द्विरेफाणां पुष्पवृक्षत्यागसम्भवार्थ कृतम्‌ ॥ ७ ॥ | 

अन्वय:--पौरजनस्य नेत्रव्रजाः सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विहाय मर्दोत्कटे वन्ये 
गन्धद्विपे रेचितपुष्पवृक्षाः द्विरेफाः इव तस्मिन्‌ निपेतुः । 

हिन्दी नागरिकों के समूह के नेत्र समुदाय सभी राजाओं को छोड़कर 
मदजल से उत्कट जंगली गन्धगज के ऊपर पुष्पों के वृक्ष त्यागे हुए भ्रमरों 
की भाँति उसी अज पर आ पड ॥ ७ ॥ 


अथ स्तुते वन्दिभिरन्वयज : सोमार्कवंश्ये नरदेवलोके । 
सश्वारिते चागुरुसारयौनो धपे समुत्सर्पति वंजयन्तीः ।॥८॥ 
सञ्जी०--अथेति । अथान्वयज्ञै राजक्शाभिज्ञेबेन्दिभिः स्तुतिपाठङैः। 


वन्दिनः स्तुतिपाठकाः’ इत्यमरः । सोमार्कवंश्ये सोमसूर्यवंशमवे नरदेवलोके , 


राजसमूहे स्तुते सति । विवोशेत्युत्तरेण सम्बन्धः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 


'सञ्चारिते समन्तात्प्रवारिते । अगुरुसारो योनिः कारणं यस्य तस्मिन्धूपे च 


वैजयन्तीः पताकाः समुत्सपेति सति अतिक्रम्य गच्छति सति ॥ ८ ॥ 
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अन्वयः--अथ अन्वयज्ञैः वन्दिभिः सोमार्केवंश्ये नरदेवलोके स्तुते सति, 
.संचारिते अगुरुसारयौनौ धूपे वेजयन्तीः समुत्सर्पति च सति (कन्या मञ्चान्तर- 
राजमार्ग विवेशेति आगामि दशमश्लोकेन सहान्वयः कार्यः ) । 

हिन्दी--इसके बाद ( जहां ) राजाओं के कुल के ज्ञाता स्तुतिपाठकों 
के द्वारा चन्द्र और सूर्य वंश में उत्पन्न राजाओं की स्तुति की जा रही थी! 
सुगन्धि के सारतत्व के कारणरूप धूप का संचार फहराती हुई पताकाओं के 
ऊपर हो रहा था, ( वहाँ 'मंचो के मध्य राजमार्ग में कुमारी इन्दुमती ने 
प्रवेश किया' यह उत्तरवति दशम श्लोक से समन्वित है । ) ।। 5 ॥ 


पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ । 

प्रध्मातशङ्ख परितो दिगन्तांस्तू्यस्वने मृच्छति मङ्गलाये ॥ &॥! 

सञ्जी०--पुर इति । कि च पुरस्योपकण्ठे समीप उपवनान्याश्रयोः येषां 
तेषां कलापिनां बहिणामुद्धतनृत्यहेतौ मेघध्वनिसादृद्यात्ताण्डवकारणे प्रघ्माता 
पुरिताः शङ्का यत्र तस्मिन्‌ मङ्गलार्थे मङ्गलप्रयोजनके तूर्यस्वने वाद्यघोषे 
परितः सर्वतो दिगन्तान्मूर्छति व्याप्नुवति सति ॥ € ॥ 

अन्वयः-पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणाम्‌ कलापिनाम्‌, उद्धतूनृत्यहेतौ प्रध्मात- 
शंखे मंगलार्थं तूर्यस्वने परितः दिगन्तान्‌ मूच्छेति ( सति ) । 

हिन्दी--( जहाँ ) नगर के निकटवर्ती उपवनों में आश्रय लेनेवाले मयूरो 
के उद्धततृत्य के कारण-स्वरूप ( मयूर मेघों की गर्जना सुनकर उद्धतनृत्य 
करते हैं अतः मेघध्वनि उनके नृत्य का कारण है ! यहाँ शंखों की ध्वनि मेघों 
की ध्वनि के ही समान है अतएव मयूर शंखध्वनि को मेघध्वनि समझकर 
ताण्डवनृत्य करने लगे हैं ) मेघध्वनि के समान शंखध्वनि हो रही थी, कल्या- 
णार्थे वाद्ययन्त्रों की ध्वनि से चारो ओर दिशाओं का अन्त-ओर छोर 
व्याप्त हो रहा था-वहाँ “मञ्च के मध्य में जो राजमार्ग था उसमें पतिवंरा 
कन्या-इन्दुमती ने प्रवेश किया” यह अगले दशम श्लोक से समन्वित है €॥; 


मनुष्यवाह्य चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 

विवेश मञ्चान्तरराजमागं पातिवरा क्लुप्तविवाहवेषा ॥ १० ॥ 

सञ्जी०--मनुष्यवाह्ममिति । पति वृणोतीति पतिवरा स्वयंवरा । 'अथ 
स्वर्यवरा । पतिवरा च वर्याःथ' इत्यमरः। 'सञ्चायां भृतृवृजिघारिसहितपिदमः” 
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इत्यनेन खच्प्रत्ययः । क्लृप्तविवाहवेषा कन्येन्दुमती मनुप्येर्वाह्म परिवारेण 
परिजनेन शोभि बतुरस्रयानं चतुरस्रवाहनं शिविकामध्यास्यारुह्य मञ्चान्तरे 
मञ्चमध्ये यो राजमार्गस्तं विवेश ।। १० ॥ 

अन्वयः-पतिवरा क्लृप्तविवाहवेषा कन्या मनुष्यदाह्मम्‌ परिवार-शोभि 


चतुरख्रयानं अध्यास्य मञ्चान्तरराजमार्गम्‌ विवेश । 


हिन्दो-पति का वरण करने वाली विवाह की वेश मूषा धारण की हुई 


(भोजराज को ) कन्या इन्दुमती ने मनुष्यों के द्वारा वहन करने योग्य (जिसे 


मनुष्य ले जा रहे थे ) परिवार से सुशोभित चतुष्कोण पालकी पर बैठकर 
मञ्च के मध्य राजाओं के मार्ग में प्रवेश किया ।। १० ॥ ववे वे एवं दशम 


श्लोक का भावार्थ एक साथ अन्वयपूर्वेक करने से स्पष्ट होता है । 


तस्मिन्विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतेंकलक्ष्ये । 

निपेतुरन्त:करणनरेख्वा देहैः स्थिताः केवलमासनेषु ।। ११ ॥ 

सञ्जी०-तस्मिन्निति । नेत्रशतानामेकलक्ष्ये एकदुश्ये कन्यामये कन्यारुपे 
तस्मिन्विधातुविधानातिशये सुष्टिविशेषे नरेन्द्र अन्तःकरणेनिपेतुः । आसनेप्‌ 
देहे: केवलं देहैरेव स्थिताः । देहानपि विस्मृत्य तत्रेव दत्तचित्ता वभूवृरित्पर्थः । 
अन्तःकरणकतू के निपतने नरेन्द्राणां कत्‌ त्वव्यपदेश आदरातिशयार्थः ।।११।। 

अन्वयः-नेत्रशतेकलक्ष्ये कन्यामये तस्मिन्‌ विधातुः विधानातिशये नरेन्द्राः 
अन्तकरणेः निपेतुः, आसनेषु देहैः केवलं स्थिताः । 

हिन्दी--सैकड़ों नेत्रों के एकमात्र लक्ष्य दर्शनीय कन्यास्वरूप उस विधाता 
को कलासृष्टि की अनुपम कृति पर नरेशगण अन्तःकरणों से टूट पड़े, सिहा- 
सनों पर तो वे केवल शरीर से अवस्थित थे । अर्थात्‌ स्वयंवर स्थित राजाओं 
का शरीरमात्र सिंहासन पर स्थित था, हृदय तो विधाता की सृष्टि की अति- 
चय अनुपम रूपाकृति वाली कन्या इन्दुमती में आसक्त था ॥ ११ ॥ 


तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः । 
प्रवालशोभा इव पादपानां शृङ्गारचेष्टा विविधा बभवु: ॥ १२ ॥ 
सञ्जी०--तामिति । तामिन्दुमती प्रति अभिव्यक्तमनोरथानां प्ररूढामि- 


'बाणां महीपतीनां राज्ञां भरणयाग्रदूत्यः प्रणयः प्रार्थना प्रेम वा । 'प्रणयास्त्वमी । 
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विस्रम्भयाच्ञाप्रे माणः? इत्यमरः । प्रणयेष्वग्रदूत्यः प्रथमटूतिकाः । प्रणयप्रकाश- 
कत्वसाम्याद्‌ दूतीत्वव्यपदेश: | विविधाः ऽपुंगारचेष्टाः श्वृंगारविकाराः पादपानां 
प्रवालशोभाः पल्लवसम्पद इव बमूवुरुत्पन्ना: । अत्र शुंगारलक्षणं रससुधाकरे 
“विभावरनुमावेश्च स्वोचितेर्व्यमिचारिभिः। नीता सदस्यरस्यत्वं रतिः शृंगार 
उच्यते ॥' रतिरिच्छाविशेषः । तच्चोक्तं तत्रै व~'यूनो र न्योन्यविशेषस्थायिनीच्छा 
रतिः स्मृता’ इति । चेष्टाशब्देन तदनुभावविशेषा उच्यन्ते । तेऽपि तत्रैवोक्ताः 
'मावं मनोगतं साक्षात्स्वहेतुं व्यञ्जयन्ति ये । तेऽनुभावा इति 'स्याता भ्रू विक्षेप- 
स्मितादयः । ते वेतुवा चित्तगात्रवाम्बुद्धचारम्भसम्भवाः' इति। तत्र गात्रारम्भ- 
सम्मवांश्चेष्टाशब्दोक्ताननुभावान्‌ 'करिवित्‌'-इत्यादिभिः इलो के वेक्ष्यति । श्युंगा- 
राभासश्वायम्‌ । एकत्रेव प्रतिपादनात्‌ । तदुक्तम्‌-'एकर्त्ैवानुरागरचेत्तिर्यकशब्द- 
गतोऽपि वा । योषितां बहुसक्तिर्चेद्रसाभासस्त्रिधा मनः इति ॥ १ 


अन्वयः—तां प्रति अभिव्यक्तमनोरथानाम्‌ महीपतीनाम्‌ प्रणयाग्रद्त्यः 
विविधाः श्खुंगारचेष्टाः पादपानाम्‌ प्रवालशोभा इव बभवः । 
हिन्दी--उस इन्दुमती के प्रति अपने मनोगतभाव व्यक्त करने वाले 
राजाओं की प्र म निवेदन की प्रथम दूतियों की सी विविध शृंगार की चेष्टाएँ 
वृक्षों के नव किसलयों को शोभा के समान हो गयीं ॥ १२ ॥ 


कञ्चित्का राम्यामुपगुढमालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम्‌ । 
रजोभिरन्तःपरिवेषबन्धि लीलारविन्दं भ्रमयाञ्चकार ॥ १३ ॥ 


ऊजी०-कर्विदिति । कर्विद्राजा कराभ्यां पाणिभ्यामुपगूढनालं गृहीत- 

नालम्‌ । आजोलश्चञ्चलेः पत्रेरमिहतास्ताडिता द्विरेफा भ्रमरा येन तत्तथोक्तम । 
रजोभिः परागरन्तःपरिवेषं मण्डलं बध्नातीत्यन्तःपरिवेषबन्धि । लीलारविन्दं 
भ्रमयाञ्चकार । करस्य लीलारविन्दवत्त्वयाहं भ्रमयितव्य इति नपामिप्रायः । 
हस्तघूणकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 

अन्वय:--कश्र्ित्‌ कराभ्याम्‌ उपगूढनालम्‌, आलोलपत्रामिहतद्विरेफम्‌ 
रजोमिः अन्तः-परिवेषबन्धि लीलारविन्दम्‌ भ्रमयाञ्चकार । 

हिन्दी--[पूवे श्लोक में राजाओं की विविध शृंगारिक चेष्टाओं का 
संकेत किया गया है । इस श्लोक में प्रति राजा की चेष्टा की और कवि का 
व्यान गया है] किसी राजा ने दोनों हाथों से कमलनाल पकड़े हुए लीला का 


शसा 


घञा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अरविन्द इस प्रकार घुमाया कि उसके चंचल पत्तों से भ्रमर आहत हो गए 
तथा पुष्प के रजकणों स उसके अन्दर सुन्दर मण्डल बंध गया॥ १३ ॥ 


विस्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धा ङ्गदकोटिलग्नम्‌ । 
प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवक्त्रः ॥ १४॥ 


संजी०-विस्रस्तमिति । विलसनशीलो विलासी । 'वौ कषलसकत्थस्रम्भः 
इति निनुष्प्रत्ययः। अपरो राजांसाद्विसरस्तं रत्नानुविद्धं रत्नखचितं यदङ्गदं 
केयूरं तस्य कोटिलग्तं प्रालम्बमृजुलम्बिनीं स्रजम्‌ । 'प्रालम्बमृजुलम्बि 
स्यात्कण्ठात्‌' इत्यमरः । 'प्रावारम्‌’ इति-पाठे तृत्तरीयं वस्त्रम्‌। उत्कृष्योदघत्य 
साचीकृतं तियक्कृतं चारु वक्त्रं यस्य स तथोक्तः सन्‌ यथावकारां स्वस्थानं 
तिनाथ । प्रावारोत्क्षेपणच्छलेनाहं त्वामेवं परिरप्स्य इति नृपामिप्रायः। 
गोपनीयं किञ्चिदंगेऽस्ति ततोऽयं प्रावृणुत इतीन्दुमत्यमिप्रायः ॥ १४॥ | 

अन्वयः--अपरः विलासी अंसात्‌ वित्नस्तम्‌, रत्नातुविद्धांगदकोटिलम्नम्‌, 
प्रालम्बम्‌ उत्कृष्य साचीकृतचारुवक्त्रः सन्‌ यथावकाशं निनाय । | 

हिन्दी--अन्य विलासी भूप ने कन्थे से खिसकी हुई रत्नजटित केयूर 
के नोक में संलग्न रत्नों की लटकती लम्बी माला उठाकर अपना सुन्दर मुखः 
किचित्‌ तिरछा करते हुए यथास्थान ( गले में) धारण कर ली ॥ १४॥ _ 


आकुञ्चिताग्राङ्गुलिना ततोऽन्यः किश्ित्समावजितनेत्रशोभः । 
तियंख्विसं-सपिनखप्रभेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ ॥ ११॥ 
सञ्जी०--आकुञ्चितेति। ततः पूर्वोक्तादन्योऽपरो राजा किञ्चित्स-- 
भावजितनेत्रशोभ ईषदर्वाक्पातितो नेत्रशोभः सन्‌ । आकुञ्चिता आमुग्ना 
अग्राङ्गुलयो यस्य तेन तिर्यग्विसंसपिण्यो नखप्रभा यस्य तेन च पादेन हैमं 
हिरण्मयं पीठं पादपीठं विलिलेख लिखितवान्‌ । पादाङ्गुलीनामाकुञ्चनेन 
त्वं मत्समीपमागच्छेति नृपाभिप्रायः । भूमिविलेखकोऽयमपलक्षणक इतीन्दु- 
मत्याशयः । भूमिविलेखनं तु लक्ष्मीविनाशहेतुः ॥ १५ ॥ | | 
अन्वय:--ततः अन्यः किञ्चित्समावजितनेत्रशोमः सन्‌ आकुङ्विताग्राँ- 
गुलिना तियंग्विसंसपिनखप्रभेण पादेन हैमं पीठं विलिलेख । | 
हिन्दी--( पूर्वोक्त राजाओं से भिन्न कोई) अन्य राजा कुछ-कुछ तिरछे 
कटाक्षपातीनेत्रों की शोमा दरसाते हुए सिकुडी या मोड़ी गई अंगुलियों के 
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अग्रभाग्र वाले नख की तिरछी फेलनेवाली प्रभा से युक्त चरण से सुवणं 
निर्मित पैर रखने का पीठ ( पीढा ) कुरेदने लगा 11 १५ ॥. 


निवेश्य वामं भुजमासनाघं तत्सन्निवेशादधिकोन्नतांस: । 

कश्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः भुहृत्समाभाषणतत्यरोऽभूत्‌ ॥ १६॥ 

सञ्जी०--निवेश्येति । कश्चिद्राजा । वामं भुजमासनार्घे सिहासनैक देशे 
निवेश्य संस्थाप्य तत्सक्निवेशात्तस्य वामभुजस्य सन्निवेशात्संस्थापनादधिकोन्नः 
तोंऽसो वामांस एव यस्य स तथोक्तः सन्‌ । विवृत्ते परावृत्ते निके त्रिकप्रदेशे 
भिन्नहारो लुण्ठितहारः सन्‌ । पृष्ठवंशाघरे त्रिकम्‌’ इत्यमरः । सुहत्समा- 
भाषणतत्परोऽमूत्‌ । वामपाइ्वंदतिनेव मित्रेण सम्भावितं प्रवृत्त इत्यर्थः । अत 
एव विवृत्तत्रिकत्वं घटते । त्वया वामाङ्गे निवेशितया सहैवं वार्ता करिष्ये 
इति नृपाभिप्रायः । परं दुष्ट्वा पराङमुखोऽयं न कार्यकतेतीन्दुमत्य भिप्रायः ॥ 

अन्वयः-कञश्चित्‌ ( नप: ) वामम भजम आसनार्घे निवेश्य तत्सन्नि- 

वेशात्‌ अधिकोच्नतांसः सन्‌ विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सन्‌ सुहृत्‌समाभाषण- 
तत्परः अभूत्‌ । 

हिन्दौ--कोई नरेश अपनी बाँई मुजा सिंहासन के आधे भाग में रख- 
कर बगल के मित्र के साथ वार्तालाप में तल्लीन हो गया । बाँई भुजा 
सिहासन पर रखने से उसका बायाँ कन्धा अधिक ऊँजा हो गया जिससे 
उसका कण्ठहार मुड़ो हुई पीठपर लोटने लगा ॥ १६ ॥ 

विलासिंनीविञ्रमदन्तपत्रमापाण्डुरं केतकबहमन्यः । 
प्रियानितम्बोचितसन्निवेशेविपाटयामास युवा नखाग्रैः 1 १७॥ 

सञ्जी०--विलासिनीति । अन्यो युवा विलासिन्याः प्रियाया विभ्रमार्थ 
दन्तपत्र दन्तपत्रभूतमापाण्डुरं केतकबह केतकदलम्‌ । “दलेऽपि बहुम्‌’ इत्य- 
मरः ¦ प्रियानितम्ब उचितसन्निवेशै रम्यस्त निक्षेपणेनंखाग्रे विपाटयामास विदा- 
रयामास । अहं तव नितम्ब एवं नखब्रणादीन्दास्यामीति नृपाशयः । तृण- 
च्छेदकवत्पत्रपाटकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्याशयः ।। १७ ॥। 

अन्वय:--अन्यः युवा विलासिनीविश्रमदन्तपत्रम्‌ आपाण्ड्रम्‌ केतकबहंम्‌ 
प्रियानितम्बोचितसन्निवेशैः नखाग्रंः विपाटयामास । 


हिन्दी--एक अन्य नवयुवक विलासिनी. प्रिया के विलास के प्रयोजन के 


~ 


| 
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जिए दन्तपत्र अथव; कर्णभूषण बने हुए कुछ-कुछ पीतवर्ण के केतकी के पत्रको. 
प्रियतमा के नितम्बों के ऊपर बिल्ल ( नखक्षत ) बनाने नें अ भ्यस्त नख के. 
अग्रभागों से विदीर्ण करने लगा ॥ १७ ॥' 

कुशेशयातास्रतलेन कञ्चित्करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन । 

रत्नाड्गुलीयप्रभयानुविद्धानुदीरयामास सलीलमक्षान्‌ ।। १८॥ 

सऊजी ०--कुणेऽयेति । कश्चिद्राजा कुशेशयं शतपत्रमिवाताञ्र' लं यस्य 
तेन। शतपत्रं कुशेशयम्‌' इत्यमरः । रेखारूपो ध्वजो लाञ्छनं यस्य तेन 
करेण । अङ्गुलीषु भवान्यङ्गुलीयःन्यमिकाः । ' अङ्गुलीयरूसूभिका' इत्यमरः | 
'जिह्वामूलाङ्गुलेच्छः' इति छप्रत्ययः । स्त्वानामइ्गुदोयानि तेषां प्रभयःनु- 
विद्ध न्व्याप्तानक्षान्पाशान्‌। 'अक्षास्तु देवनाः पागकाश्वते! इत्यमरः । 
सलीलमुदारयामासोच्चिक्षेप । अहं त्वया सहैवं रंस्य इति नृपाभिप्रायः । 
अक्षचातुयंण कापरुषोऽयमितीन्दुमत्यमिप्रायः । अक्षरमा दीव्येत्‌’, इति श्रृति- 
निषेधात्‌ ।। १८ ॥ , 

अच्चय:--कश्चित्‌ कुशेशयाताम्रतलेन रेखाध्वजलाञ्छनेन करेण रत्नां- 
गुलीयप्रमयातुविद्धान्‌ अक्षान्‌ सलीलम्‌ उदीरयामास । 

हिन्दी किल्ली राजा ने कमल के समान आरक्त रेखारूपी ध्वजा के 
लक्षण से युक्त करतल से रत्नजटित अंगठी की प्रभा से व्याप्त जुआ खेलने 


८० 


की गोटियो को ऊपर उछाला ।। १८ ॥। 


कश्चिद्ययाभागमवस्थिते$पि स्वस्चिवेशाद्वचतिलङ्धिनीव । 

वञ्चाँशुगर्भाङ गुलिरन्धमेकं व्यापारयामास करं किरीटे ॥ १९ ॥ 

सञ्जी०--कर्चिदिति । कश्निद्यथाभागं यथास्थानमवस्थितेडपि स्वसञ्चि- 
वेशाद्वयतिलङ्घिनीव स्वस्थानाच्चलित इव किरीटे वजाणां किरीटगतानामंशवो 
गर्भे येषां तान्यङ्गुलिरन्धाणि यस्य तमेक करं व्यापारयामास । किरीटवन्मम 
शिरसि स्थितामपि त्वां मारं न मन्य इति । नृपाभिप्रायः । शिरसि न्यस्त- 
हस्ताऽयमपलक्षण इतीन्दुमत्यमि प्रायः ॥ १६॥। 

अन्वयः--कश्चित्‌ यथाभागम्‌ अवस्थिते अपि स्वसन्निवेशात्‌ व्यतिलद्धिनि 
इव किरीटे वर्जाशुगर्माङ्गुलिरन्धम्‌ एकम्‌ करम्‌ व्यापारयामास 
हिन्दी कोई राजा यथोचित स्थान पर सुस्थित होने पर भी मानो 
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अपने स्थान से सरकते हुए मुकुट पर अपना वह एक हू (मुकुट सँभालने के 
बहाने से) रखने लगा जिसकी अंगुलियों के मध्य छिद्र में मुकुट म लग रत्नों 
की कान्ति झलमला रही थी ॥ १९॥ 

ततो नृपाणां श्रृतवृत्तवंशा पुंवत्प्रगल्भा प्रतिहाररक्षी । 

व्राक्सन्तिकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारोमवदल्सुनन्दा ।। २० ॥ 

सञ्जी०--तत्त इति । ततोऽनन्तरं नृपाणां श्रुतवृत्तवंशा श्ैतनृपवृत्तवंः 
शेत्यर्थ: । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । प्रगल्भा वाग्मिदी सुनन्दा सुनन्दाख्या 
प्रतिहारं रक्षतीति प्रतिहाररक्षी द्वारपालिका । कर्मण्यप्प्रत्ययः । 'टिड्ढाणजु- 
द्यसचदघ्ननूमात्रचृतयपृठक्‌ठन्‌कनृक्वरपः' इत्यनेन डीप्‌ । प्रावप्रथमं कुमारी- 
मिन्दुमतीम्‌ । मगधेश्वरस्य सन्निकर्ष समीपं नीत्वा पुंवत्पुंसा तुल्यम्‌ । तेन तुल्यं 
क्रिया चेद्वतिः’ इति वतिप्रत्ययः । अवदत्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वय:--ततः नृपाणाम्‌ श्रुतवृत्तवंशा पुंवत्‌ प्रगल्मा, सुनन्दा प्रतिहारः 
रक्षी, प्राक्‌ कुमारीम्‌ मगधेइवरस्य सन्निकर्षम्‌ नीत्वा अवदत्‌ । 

हिन्दी--तत्पश्चात्‌ ( समागत ) राजाओं के चरित्र और कुलशील को 
जानने वाली परुष के समान प्रगल्म--घ॒ष्ट सुनन्दा नामकी द्वारपालिका सवः 
प्रथम कुमारी इन्दुमती को मगध के अधिपति के निकट ले जाकर बोली॥२०॥ 


असो शरण्यः शरणोन्मुखानामगाधसंत्त्वो मगधप्रतिष्ठः । 
राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥ २१ ॥ 


सञजी०--असाविति । असौ राजा । असाविति पुरोवतितो निदश 
एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । शरणोन्मुखानां शरणाथिनां शरण्यः शरणे रक्षणे 
साधुः 'तत्र साधु” इति यत्प्रत्ययः । शरणं मवितुमहेः शरण्य इति नाथनि- 
रुक्तिनिर्मलैव । अगाधसत्त्वो गम्भीरस्वभावः। ससत्त्वं गुणे पिशाचादौ बले 
दरव्यस्वभावयोः' इति विश्व: मगघा जनपदाः तेषु प्रतिष्ठास्पद यस्य स 
मगधप्रतिष्ठः, 'प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌’ इत्यमरः । प्रजारञ्जने लब्धवर्णो 
विचक्षणः । यद्वा प्रजारञ्जनेन लब्धोत्कर्षः । परःञ्छत्रूंस्तापयतीति परन्तप 
परन्तपाख्यः। 'द्विषत्परयोस्तापे' इति खबच्प्रत्ययः। खचि हुस्वः' इति 
हस्व: । 'अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌’ इति मुमागमः । नामेति प्रसिद्धो, यथाथ- 


नामा, शत्रुसन्तापनादिति भावः ॥ २१ ॥ 
रघु० १७ 
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अन्वयः--असौ राजा शरणोन्मुखानाम्‌ शरण्यः अगाघसत्त्वः मगघ- 
घ्रतिष्ठः प्रजा रञ्जनलब्धवर्ण: परन्तपः नाम यथार्थनामा । ( अस्तीति शेषः ) 
हिन्दी--मह राजा शरण के लिए उन्मुख होनेवाले शरणाथियों की 
सुरक्षा मं समर्थ, अगाध बलशाली या परम गम्भीर स्वभाव वाला, मगध में 
प्रतिष्ठित, प्रजाओं के अनुरञ्जन में उत्कर्षं पाने वाला यथानाम तर्थागुण 
को चरितार्थ करने वाला शत्रुओं को सन्ताप देने वाला परन्तप" नाम- 
घारी है । जैसा इसका नाम 'परन्तप' हैं वेसा ही यह शत्रुओं के लिए 
सन्तापकारी है अतः यह अपने नाम को सार्थक करने वाला है ॥। २१ ॥ 
कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसँवरात्रिः । २२॥ 
सञ्जी०--काममिति । अन्ये नृपाः कामं सहस्रः सन्तु । भूमिमनेत 
राजन्वतीं शोमनराजवतीमाहुः, नैतादुक्कञ्चिदस्तीत्यर्थः । ˆ सुराज्ञि देशे राज- 
न्वान्स्यात्ततोऽत्यत्र राजवान्‌’ इत्यमरः । ` राजन्वान्सौराज्ये' इति निपातना- 
त्साधुः । तथा हि-नक्षत्रैरश्विन्यादिमिस्ताराभिः साधारणैज्योतिभिग्र हैमोमा- 
दिमिश्च सङ्कुलापि रात्रिश्चन्द्रमसैव ज्योतिरस्या अस्तीति ज्योतिष्मती, 
नान्येन ज्योतिषेत्यरथं ॥ २२ ॥ 
' मन्वयः--अन्ये नृपाः कामं सहस्रशः सन्तु, भूमिम्‌ अनेन राजन्वतीम्‌ 
आहुः, नक्षत्रताराग्रहसंकुला अपि रात्रिः चन्द्रमा एव ज्योतिष्मती । 
हिन्दी--भले ही अन्य हजारों राजा हों किन्तु लोग पृथ्वी को “सुराज- 
वाली? इसी के कारण कहते हैं । जैसे नक्षत्रों, तारागणों और ग्रहों से 
व्याप्त होने पर भी रात्रि चन्द्रमा से ही ज्योतिष्मती-ज्योत्स्नावाली कह- 
लाती है ॥ २२ ॥ | 
क्रियाप्रबन्धादयमध्वराणामजस्रमाहुतसहस्नेत्र: | 
शच्याश्रिरं पाण्डुकपोललम्बान्मन्दा रशून्यानलकांश्रकार । २३॥ _ 
सञ्जी०--अन्यं परन्तपो$ध्वराणां क्रतुनाँ क्रियाप्रबन्धानुष्ठानसातत्यात्‌ 
अविच्छिन्नादनुष्ठानादिंत्यथें: । अजस्र नित्यमाहुतसहखलेत्र: संश्चिरं शच्या 
अलकान्‌ पाण्डुकपोलयोलेम्बान्छंस्तान्‌ । पचाद्यच्‌ । मन्दारः कल्पदुमकुसुमैः 
शुन्यांश्वकार । प्रोषितमतुं का हि केशसंस्कारं न कुर्वन्ति । प्रोषिते मलिना 


जु 
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कुशा? इति । 'क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं 


त्यजेत्प्रोषितमत का ॥' इति च स्मरणात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय:---अयं अध्वराणाम्‌ क्रियाप्रबन्धात्‌ अजस्रम्‌ आहूतसहस्रनेत्रः सन्‌ 
शच्याः अलकान पाण्डकपोललम्बान मन्दारशून्यात्‌ चकार । 
हिन्दी--इसने ( परन्तप ने ) यज्ञों के अनवरत अनुष्ठान से लगातार 
सहसनेत्रधारी इन्द्र का ( अपने यज्ञों में) आवाहन कर इन्द्राणी के पीतवण 
कपोलों पर लटकते हुए केशों को मन्दार पुष्पों से विरहित कर दिया ।।२३।। 
अनेन चेदिच्छाव गृह्ममाण पाणि वरेण्येन कुरु प्रवेशे । 
प्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम्‌ ॥ २४ ॥। 
सऊजी ०---अनेनेति । वरेण्येन वरणीयेन । वृणोतेरौणादिक एण्यप्रत्ययः । 
अनेन राज्ञा गृह्यमाणं पाणिमिच्छसि चेत्‌, पाणिग्रहणमिच्छसि चेदित्यथ: । 


प्रवेशे प्रवेशकाले प्रासादवातायनसंश्रितानों राजमवनगवाक्षस्थितानां पुष्प- 


पुराद्धनानां पाटलिपुराङ्कताचां नेत्रोत्सवं कुरु । सर्वोत्तमानां तासामपि दश- 


नीया मविष्यसीति भाव: ।। २४॥ 
अन्वय:--वरेण्येन अनेन गृह्यमाणं पाणिम्‌ इच्छसि चेत्‌ प्रवेशे प्रासाद- 
वातायनसश्रितानाम्‌ पुष्पपुराङ्गनानाम्‌ नेत्रोत्सवं कुरु । 
हिन्दो -वरणकरने ( वर बनाने) योग्य इस राजा परन्तप से यदि 


पाणिग्रहण ( विवाह ) करना चाहती हो तो ( इसकी राजधानी में ) प्रवेश 


करने के समय राजमहल की खिइकियों-( झरोखों ) -पर बेठी हुई पुष्पपुर 
( पटना ) की सुन्दरियों के नेत्रों का उत्सव करो ॥ २४ ॥। 


एवं तयोक्तं तमवेक्ष्य किञ्चिद्वित्र सिदुर्वाङ्कमघकमाला । 
ऋजुप्रणामक्रिययैव तन्वी प्रत्यादिदेशनमभाषमाणा ॥ २५॥ 
सञ्जी०--एवमिति । एवं तया सुनन्दयोक्ते सति तं परन्तपमवेक्ष्य 


'किञ्चिद्वि्र सिनी दूर्वाङ्का दुर्वाचिह्ला मधूकमाला गुडपुष्पमाला यस्याः सा 


मधूके तु गुडपुष्पमधुद्रमौ? इत्यमरः । वरणे शिथिलप्रयत्नेति भावः। तन्वी- 
न्ुमत्येनं नृपमभाषमाणर्ज्वा भावशून्यया प्रणामक्रिययैव प्रत्यादिदेश परि- 


जहार ॥ २५॥ 


अस्वयः--एवम्‌ तया उक्ते ( सति) तम्‌ अवेक्ष्य किचित्‌ बित्न सिदूर्वा ङ्कः 
मघूकमाला तन्वी एनम्‌ अमाषमाणा ऋजुप्रणामक्रियया एव प्रत्यादिदेश 
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हिन्दी--इस प्रकार इस प्रतिहाररक्षी सुनन्दा के कहने पर उस राजा 
परस्तप को देखकर कुछ-कुछ खिसकती हुई दूर्वा के चिह्नों से युक्त सधूक की 
माला वाली कृशांगी-सुन्दरी इन्दुमती उससे ( परन्तप से ) विना बोले ही 
साम न्यकूप से--मावशुन्य दृष्टि से प्रणाम करके इसे छोड़ कर आगे बढ़ 
गई ॥ २५ ॥। 

तां सेव वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय । 

समीरणोत्येव तरङ्गलेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीस्‌ ॥। २६ ॥ 

सञ्जी०-तामिति। सैव नान्या, चितज्ञत्वादिति भावः । वेत्रग्रहणे 
नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा तां रा जसुतां राजान्तरमन्यराजं निनाय । नयति- 
द्विकर्मकः । कथमिव ? समीरणात्था वातोत्पन्ना तरङ्गलेखो मिप ड्क्तिर्मानसे 
सरसि या राजहंसी तां पद्मान्तरमिव ।। २६ ॥ 

भन्वय---सा एव वेत्रग्रहणे नियुक्ता, ताम्‌ राजसुताम्‌ समी रणोत्था 
तरंगलेखा मानसराजहंतीम्‌ पद्मान्तरम्‌ इव राजान्तरम्‌ निनाय । 

हिन्दी--जिस प्रकार पवन-प्रेरित तरंगो की पंक्ति मानस की राज- 
ही को दूसरे कमल के निकट ले जाती है उसी प्रकार वेत्रग्रहण में नियुक्त 
हा द्वारपालिका सुनन्दा उस र! जकुमारी इन्दुमती को अन्य राजा के निकट 
गयी ।! २६ ॥। 


जगाद चेनामयसङ्गनाथः सुराङ्गनाप्राथितयौवनश्रीः । 
विनीतनागः किल सुत्रकाररेन्द्र पदं भूमिगतोऽपि भुङ्क्ते ॥ २७॥ 


सञ्नी०--जगादेति । एनामिन्दुमतीं जगाद । किमिति, अयमङ्गनाथो- 
ऽज्गदेशाषीश्चरः सुराङ्गनाभिः प्राथिता कामिता यौवनश्रीर्यस्य स तथोक्तः, 
पुरा किलेनमिन्द्रताहाय्यार्थमिन्द्रपुरगामिनमकामयन्ताप्सरस इति प्रसिद्धिः । 
किञ्च सूत्रकारैगंजशास्त्रकाट्गः पालकादिभिमं हषिभिविनीतनागः शिक्षित- 
गज: । किलेत्यैतिहये । अत एव सूमिगतोऽप्येन्द्रं पदमेश्वर्यं भुङ्क्ते, भूर्लोक 
एव स्वर्गसुखमनुभवतीत्यर्थः । गजाप्सरोदेवषिसेव्यत्वमैन्द्रपदशब्दार्थः । पुरा 
किल कुतश्चिच्छापकारणाद्‌ मुवमवतीणं दिग्गजवर्गमालोक्य स्वयमशक्तेरि- 
्द्राभ्यनुज्ञयाऽऽनीते 


देवषिभिः प्रणीतेन शास्त्रेण गजान्वशीकृत्य भुवि सम्प्रदायं 
आवतेयदिति कथा गीयते ।। २७ ॥ 


के 
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अन्वय:-- एनाम्‌ जगाद च, अयं अंगताथः सुरांगनाप्राथितयौवनश्री: 

सूत्रकारेः विनीतताग: किल, (अत एव) भूमिगतः अपि एन्द्रं पदं भुङ्क्ते । 
हिन्दो--और सुनन्दा ने इस इन्दुमती से कहा कि यह अंग देश का 

अधीश्वर हे । देवांगनाओं के द्वारा इसके यौवन की शोभा प्राथित है अर्थात्‌ 
सुरसुन्दरियाँ भी इसके याँवन की सुन्दरता की कामना करती हैं । इतिहास 
साक्षी है कि गजशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों के द्वारा इसके हाथी सुशिक्षित किये 
गये हैं, इसलिए यह भूमि पर रहते हुए भी इन्द्र के पद-स्वर्गीय सुखं एवं 
ऐश्वर्य के उपभोग का अनुभव करता है ॥ २७ ॥ 

अनेन पर्यासयताशबिन्दून्मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु । 

प्रत्यपिता: शत्रुविलासिनीनामुन्मुच्य सूत्रेण विनैव हाराः :1२८॥। 

सङ्जी०-अनेनेति । शत्रुविलासिनीनां स्तनेष मुक्ताफलस्थूलतमानश्रु- 
बिन्दून्‌ । अख्रमश्ुणि शोणिते’ इति विश्वः। पर्यासयता प्रस्तारयता । भत वधा- 
दिति भावः । अनेनांगनाथेनोन्मुच्याक्षिप्य सूत्रेण विना हारा एव प्रत्यि: । 
अविच्छिन्नाशचु विन्दुप्रवर्तेनादुत्सू्हा रापंणमेव कृतमि वेत्युत्प्र क्षा गम्यते ।।२८।। 

अवयः-शत्रुविलासिनीनाम्‌ स्तनेषु मुक्ताफलस्थूलतमान्‌ अश्रृविन्दून्‌ 
पर्यायता अनेन उन्मुच्य सूत्रेण विना हाराः एव प्रत्यपित्ताः । 

हिन्दी--(युद्धमें इसके द्वारा मारे गये ) शत्रुओं की विलासिनी सुन्दरियों 
के स्तनों पर मोतियों के दानों के समान बड़े-बड़े अ श्रुकणों को विखराने वाले 
इस राजा के द्वारा ( गले का ) मुक्ताहार वैघब्यके कारण उतारकर सूत्र के 
बिना केवल हार ही समपित किया गया ॥ २८ ॥ 


निसगंभिन्नास्पदमेकसस्थमस्मिनुद्वयं श्रीश्च सरस्वती च । 

कान्त्या गिरा सूनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया।। २९1 

सञ्जी०-निसर्गेति । निसर्गतः स्वभावतो मिन्नास्पदं भिन्नाश्रयम्‌, सहाव- 
स्थानविरोधीत्यर्थः । श्रीश्च सरस्वती चेति द्वयमस्मिन्नङ गनाथ एकत्र संस्था 
स्थितिर्यस्य तदेकसंस्थम्‌। उभयमिह संगत मित्यर्थः! हे कल्याणि ! 'बह्वादिभ्यश्च 
इति डीष्‌। कान्त्या सूनृतया सत्यप्रियया गिरा च योग्या संसर्गार्हा त्वमेव तयोः 
श्रीस रस्वत्योस्तृतीया । समानगुणयोर्युवयो दाम्पत्यं युज्यत एवेति भावः । दक्षिण- 
नायकत्व चास्य ध्वन्यते । तदुक्तम्‌-~'तुल्योऽनेकत्र दक्षिणः' इति ।।२६।। 
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अख्वय:--निसगं भिन्नास्पदम श्रीश्व सरस्वती-च इति दयं अस्मिन एक- 
संस्थम्‌, हे कल्याणि, कान्त्या सूनृतयागिरा च योग्या त्वमेव तयो: ततीया । 

हिन्दी--स्वभावतः पृथक्‌-पृथक्‌ आश्रय में निवास करने वाली लक्ष्मी 
और सरस्वती ये दोनों ही इस राजा में एकत्र स्थित हैं । ( यह लक्ष्नी और 
सरस्वती दोनों का समान कृपापात्र है ) हे मंगलमूति तुम उन दोनों लक्ष्मी 
सरस्वती में अपनी शरीर प्रभा और सत्यप्रियवाणी से योग्य हो ततीया 
जाओ 1 २९ ॥ 


अथाङ्गराजादवतार्य चक्षुर्याहीति कन्यामवदत्कुमारो । 
नासो न काम्यो न च वेद सम्यब्द्रष्टु न सा भिन्नरुचिहि लोकः ।। ३० ॥ 


सञजी०--अथेति । अथ कुमार्याङ्‌ गराजाच्चक्षरवतायं, अपनीयेत्यर्थः । 
जन्यां मातृसखीम्‌ । जन्या मातृसखीमुदोः' इति विश्वः । सुनन्दां याहि 
गच्छत्यवदत्‌ । यातेति जन्यामवदत्‌' इति पाठे जनीं दधूं वहन्तीति जन्या 
वधूवन्धवः । तान्‌ यात गच्छतेत्यवदत्‌ । 'जन्यौ वरवघूज्ञातिप्रियतुल्यहितेऽपि 
च इति विश्वः। अथवा जन्या वधूमृत्याः। 'मृत्याश्चापि नवोढायाः’ इति केशवः। 
सञ्चायां जन्या- इति यत्प्रत्ययान्तो निपातः । यदत्राह वृत्तिकारः-'जनीं वधं 
वहन्तीति जन्या जामातुर्वयस्याः' इति । यच्चामरः 'जन्याः स्निग्धा वरस्य ये! 
इति तत्सर्वेमुपलक्षणार्थमित्यविरोधः। न चायमङ्गराजनिषेधो दझ्यदोषान्नापि 
दोषादित्याह-नेत्यादिना । असावज्भ राज: काम्यः कमनीयो नेति न, किन्तु 
काम्य एवेत्यर्थः । सा कुमारी च सम्यर्द्रष्टं विवेक्तं न वेदेति न, वेदेत्यर्थः । 
किन्तु लोको जनो भिन्नरुचिहि रुविरमपि किञ्न्चित्कस्मै चिन्न रोचते । £ कर्मो 
हीच्छा नियन्तूं शक्यत इति भावः 1। ३०॥ 


अन्वय;--अजथ कुमारी अंगराजात्‌ चक्षुः अवतार्य अन्याम्‌ याहि इति 


अवदत्‌, अंसो काम्यः न इति न सा च सम्यक्‌ द्रष्टुं न वेद (इति) न (किन्तु) 
हि लोकः भिन्नरुचिः भवति इति शेषः । 


हिस्दो सुनन्दा के वचन सुनने के उपरान्त इन्दुमती ने उस अंगराज की 
ओर से अपनी दृष्टि हटाकर माता की सखी ( सुनन्दा) से कहा कि आगे 
चलो । यह राजा कमभीय नहीं है यह बात नहीं है अपितु यह कमनीय है 
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और यह कुमारी इन्दुमती ठीक से देखना नहीं जानती है ऐसी भी बात नहीं 
है अपितु वह देखना भी ठीक ही जानती है । ( तो वह इसे वरण क्यों नहीं 
कर लेती ) इसमें लोगों की अपनी-अपनी विभिन्न रुचि है । किसी को कुछ 
रुचता है. तो किसी को कुछ रुचता है। मुण्डे-मुण्डे मति भिन्न रोती 
ही है॥ ३०॥। | | 

ततः परं दुष्प्रसहं द्विषद्धिनू पं नियुक्ता प्रतिहारभूमौ । 

निदशंयामास विशेषदुश्यमिन्दुं नवोत्यानमिवेन्दुमत्यै ॥ ३१॥ 

सञ्जी०-तत इति । ततोऽन्तरं प्रतिहारभूमौ द्वारदेशे नियक्ता दौवारि- 
की । स्त्री द्वार प्रतीहारः' इत्यमरः । द्विषद्धि: शत्रृभिर्दुष्प्रसहं दुःसहम्‌, शूर- 
मित्यर्थः । विशेषेण दृश्यं दर्शनीयं, रूपवन्त मित्यर्थः । परमन्यं नृपम्‌ । नवोत्थानं 
नवोदयमिन्दुमिव । इन्दुमत्यै निदशेयामास ॥ ३१ | 

अन्वय:--ततः प्रतिहारभूमी नियुक्ता द्विर्षाद्भः दुष्प्रसहं विशेष दृश्यं 
परं नृपं नवोत्थानम्‌ इन्द्रम्‌ इव इन्दुमत्ये निदर्शयामास । 

हिन्दी--उत्पश्रात्‌ द्वारस्थल पर नियुक्त द्वारपा लिका सुनन्दा ने शत्रुओं 

के द्वारा देखने में अशक्य शूर विशेष रूप से दर्शनीय एक अन्य राजा को 
नवादीयमान चन्द्रमा की भाँति इन्दुमती को दिखलाया ॥ ३१ 


अव न्तिनाथोऽयमुदग्रबाहुविशालवक्षास्तन्‌ वृत्तमघ्य | 
आरोप्य चक्रश्रममुष्णतेजास्त्वष्ट्र व यत्नो।ल्लखितो विभाति ३९॥ 


सङजी०--अवन्तीति । उदग्रबाहुरदीर्घबाहुविशालवक्षास्तनुवत्तमध्यः कृश- 
वतुलमध्योष्यं राजाऽवन्तिनाथोऽवन्तिदेशाधीश्वरः त्वष्ट्रा विश्वकर्म णा । भर्तस्ते- 
जोवेगमसहमानया दुहित्रा संज्ञादेव्या प्रारथितेनेति शेषः । चक्रश्नमं चक्राकारं 
सस्त्रोत्तजनयन्त्रम्‌ । 'भ्रमोऽम्बुनिर्गेमे श्रान्तौ कुण्डाख्ये शिल्पियन्त्रके’ इति 
विश्वः । आरोप्य यत्नेनोल्लिखित उष्णतेजाः सूर्यं इव विभाति । अत्र 
माकण्डयः-- विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता । भ्रममारोप्य तत्तेजः 
शातनायोपचक्रमे ॥' इति ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--उदग्रबाहुः विशाशवक्षाः तनुवृत्तमध्यः अयम्‌ अवन्तिनाथः 
त्वष्ट्रा चक्कश्रमम्‌ आरोप्य यत्नोल्लिखितः उष्णतेजाः इव विभाति । 
न्दी--प्रचण्ड भुजावाला अथवा लम्बी बाहुओं वाला; विस्तत-चौडी 
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छाती वाला ( सिंह के-समान ) पतली गोलाकार कटि वाला यह अवन्ती का 
स्वामी है । यह विश्वक्षर्मा के द्वारा चक्र के समान शिल्पी ( शस्त्र को तीक्ष्ण 
करने वाले ) यन्त्र पर ( शान पर) रखकर प्रयत्नपूर्वक खरादे गए उष्णरकमि 
सूयं के समान चमक रहा है ॥ ३२ ॥ 


अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तेरग्रेसरै्वाजिभिरत्यितानि । 
कुर्वन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि॥ ३३ ॥ 


सञ्जी०--अस्येति । समग्रशक्तेः शक्तित्रयसम्पन्नस्यास्यावन्तिनाथस्य 
प्रयाणेषु जेत्रयात्रास्वग्रे सरैर्वाजिभिरशवैरुत्थिताति रजांसि सामन्तानां समन्ता- 
वाना राज्चां ये शिखामणयरचूऱामणयस्तेषां प्रभाप्ररोहास्तमयं तेजोडः कुर- 
नाश कुर्वेन्ति । नासीरेरेवास्य शत्रवः पराजीयन्त इति भावः: ॥ ३३ ॥। 

अन्वय:-समग्रशक्तेः अस्य प्रयाणेषु अग्र सरैः वाजिभिः उत्थानि रजांसि 
सामन्तशिखामणीनाम्‌ प्रभःप्ररोहास्तमयं कुन्ति । 

हन्दी--प्रभाव उत्साह और मन्त्र इन समस्त शक्तियों से युक्त इस राजा 
की विजय यात्राओं में अग्रगामी घोड़ों के द्वारा उहायी गयी धूलि की राशि 
सामन्त राजाओं की मस्तकसणि की कान्तिके अंकुरों को समाप्त कर देती है। 

असौ महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः; । 

तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिर्ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्‌ ॥३४॥ 


सञ्जो ०--असाविति । असाववन्तिनाथः महाकालं नाम स्थानविशेषः । 
तदेव निकेतनं स्थानं यस्य तस्य चन्द्रमौलेरीश्वरस्यादूरे समीपे वसन्‌ । 
अत एव हेतोस्तमिस्रपक्षे कृष्णपक्षेऽपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्तावतः प्रदोषान्‌ 
रात्रीनिविशत्यनुभवति किल। नित्यज्योत्नाविहारत्वमेतस्यैव नान्यस्येति 
माव: ॥ २४।। 

अच्वय:--असो महाकालनिकेतनस्य चन्द्रमौलेः अदूरे वसन्‌ तमिस्रपक्षे 
अपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्नावतः प्रदोषान्‌ निविशति किल । 

हिन्दी--यह अवन्ति नरेश महाकाल नामक मन्दिर में. निवास करने 
वाले भगवान्‌ चन्द्रशेखर शिव के निकट निवास करता हुआ कृष्णपक्ष में भी 
अपनी प्र यसियों के साथ चन्द्रिकामयी रात्रि का आनन्दभोग करता हैँ । 
तात्पर्य यह है कि महाकालेश्वर शिव का पड़ोसी होने के कारण शिव के 


षष्ठ: सर्ग: २५१ 


मस्तक के चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से इसका राजमहल कृष्णपक्ष में भी जग- 
मगाता रहता है ।। २४ ।। 

अनेत यूना सह पाथिवेन रम्भोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 

सिप्रातरङ्ानिलकस्पितासु विहर्तृमुद्यानपरम्परासु ॥ ३५ ॥ 

सञजी०-अनेनेति । रम्भे कदलीस्पम्भाविवोरू यस्याः सा रम्मोरूस्तस्याः 
सम्बोधनम्‌ । हे रम्भोरु ! 'ऊरूत्तरपदादौपम्ये' इत्यङ्प्रत्ययः । नदीत्वाद्‌- 
ध्रस्त्रः । यूनानेत पाथिवेन सह । सिप्रा नाम तत्रत्या नदी, तस्यास्तरङ्गाणा- 
मनिलेन कम्मितासुद्यानानां परम्परासु पङ्क्तिषु विहृतु ते तव मनसो रुचिः 
कच्चित्‌ । स्पृहास्ति किमित्यर्थः । 'अमिष्वङ्गे स्पृहायां व गभस्तौ च रुचिः 
स्त्रियाम्‌' इत्यमरः ॥ ३५ ॥। 

अच्वय:--रम्मोर । अनेन यूनः पाथिवेन सह सिघातरङ्गानिलकम्पि- 
तासु उद्यानपरम्परासु विएतूंम्‌ ते मनसः रुचिः कच्चित्‌ ? 

हिन्दी--हे केले के खम्भे के समान जङ्घेवाली इस तरुण पृथ्वीपति के 
साथ सिप्रा नदी के तरगों की हवाओं से सञ्चालित उद्यानों को पंक्तियों में 
विहठःर करने को तुम्हारी मानसिक इच्छा है क्या ? ।। ३५ ॥। 

तस्मिन्नभिद्योतितबन्धुपद्‌मे प्रतापसंशोषितशत्रुपङ्के । 

बबन्ध सा नोत्तमसोङुमार्या कुमुद्वती भानुमतीव भावम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सञजो०--तस्मिन्निति। उत्तमसौकुमार्योत्कृषटाङ्गमार्दवा सेन्दुमती । 
अभिद्योतितान्युल्लसितानि बन्धव एव पद्मानि येन तस्मिन्‌ । तस्मिन्नवन्तिनाथे 
कुमुद्वती । कुमुदनडवेतसेभ्यो ङ्मतुप्‌' इति ङमतुप्प्रत्ययः । भानुमत्यंशुमतीव 
भावं चित्तं न बबन्ध, न तत्रानुरागमकरोवित्यर्थः । बन्धूनां पद्मत्वेन च 
निरूपणं राज्ञः सूर्यसाम्यर्थम्‌ ।। ३६ 

अन्वय:--उत्तमसोकुमार्या सा अमिद्योतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषित- 
शत्रृपङ्के तस्मिन्‌ कुमुद्वती भानुमती इव भावं न बबन्ध । 

हिन्दी जिस प्रकार पद्मों को प्रकाशित करने वाले प्रचण्ड ताप से 

पंकों को सुखा डालने वाले अंशुमाली सूर्य में कुमुदिनी का भाव आबद्ध नहीं 
होता है; ( कुमुदनी को सूर्य नहीं भाता है ) उसी प्रकार उस परम सुकुमार 
शरीरवाली राजकुमारी इन्दुमती ने अपने बन्धुरूपी कमलों को उत्फुल्ल करने 
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वाले एवं उग्र प्रताप से शतरुरूपी पंक को सुखा देने वाले उस अवन्तिनरेश् | 
में अपना चित्त स्थिरतया दढ नहीं किया अर्थात्‌ उसमें इन्दुमती का प्र मभाव 
जमा नहीं ॥ ३६ ॥ ` 

पामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुणे रनूनाम्‌ । 

विधाय सृष्टि ललितां विधातुर्जगाद भूयः सुदती सुनन्दा ॥ ३७ ॥ 

सञ्जी०--तामिति । सुनन्दा तामरसान्तरामां पद्मोदरतुल्यकान्ति, 
कनकयौ रीमित्यर्थः । गुणैरनूनाम्‌ अधिकामित्यर्थ: । शोभना दन्ता यस्याः सा. 
सुदती, 'वयसि दन्तस्य दतृ' इति दत्रादेशः 'उगितश्च' इति डीप्‌ । त प्रकृतां 
प्रसिद्धां वा विधातुलेलितां सृष्टि मधुरनिर्माणं स्त्रियमित्यर्थः । अनुगता आपो 
येषु तेऽनूपा नाम देशाः। ' ऋकतुरन्धूःपंथामानक्षे' इत्यप्प्रत्ययः समासान्तः, 


ऊदनोदेमे' इत्यूदादेशः । तेषां रा चोऽनूपराजस्याग्रतो विधाय व्यवस्थाप्य 
भूयः पुनर्जेगाद ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः--सुनन्दा तामरसान्तराभाम्‌ गुण: अनूनाम्‌ सुदतीं तामू विधातुः 
ललिताम्‌ सृष्टिम्‌ अनूपराजस्य अग्रतः विधाय सूयः जगाद । | 
हिन्दी--द्वारपालिका सुनन्दा कमल के मध्य माग के समान आमा _ 
( सोने के समान गौरवर्णवाली ) परमगुणशालिनी सुन्दर दाँतों वाली उस _ 
ब्रह्मा को सुमधुर सृष्टि परमसुन्दरी इन्दुमती को अनुपम सुन्दर अनूप देश के | 
राजा के आगे व्यवस्थित कर पुनः बोलने लगी ।। ३७ । 
सङ्ग्रामनि्विष्टसहस्रबाहरष्टादशद्दीपनिखातयूपः | 
अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्यः ।। ३८ ।। | 
सञ्जी०--संग्रामेति । संग्रामेषु युद्धेषु निविष्टा अनुभूतःः सहस्र वाहवो 
यस्य स तथोक्तः । युद्धादन्यत्र द्विभुज एव दृश्यत इत्यर्थः । अष्टादशसु द्वीपेषु ` 
निखाताः स्थापिता यूपा येन स तथोक्तः सर्वक्रतुयाजी सावभौमक्चेति अःवः | 
जरायुजा दिसर्वेभूतरञ्जनादनन्यसाधारणो राजशब्दो यस्य स तथोक्तः । योगी 
ब्रह्मविद्वानित्यर्थः । स किल भगवतो दत्तात्रेयाल्लब्धयोग इति प्रसिद्धः । 
कृतवीर्येस्यापत्यं पुमान्कार्तवीयो नाम राजा बभूव किलेति। अयं चास्य 
महिमा सर्वोऽपि दत्तात्रेयवरप्रसादलब्ध इति भारते दृश्यते ॥ ३८ ॥ 
_ नन्वयः-संग्रामनिविष्टसहस्रबाहुः अष्टादशद्वीपनिखातयूपः अनन्यसाधा- 
रणराजशब्दः, योगी कार्तेवीयं बभूवः किल । 
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हिन्दी--युद्ध भूमि में हजार बाहुओ का अनुभव करने वाले ( युद्ध 
काल में जिसके हजार बाहु प्रविष्ट हो जाते थे) अठारहों द्वीपों में विजय- 
स्वरूप यज्ञ के खम्मों को गाड़ने वाले, असामान्य अद्वितीय प्रजानुरंजनकारी 
होने मे राजा के शब्द से विभूषित ब्रह्मज्ञानी योगी कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य 
समुत्पन्न हुए ॥। २० ॥। 


अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादुभंवश्चापधर: पुरस्तात्‌ । 
अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥ ३६ ॥ 
सञजी०--अकार्येति । विनेता शिक्षको यः कार्तवीर्यः । अकार्यस्या- 
सत्कार्यस्थ चिन्तया, अहं चौर्यादिकं करिष्यामीति बुद्धया । समकालमेककाल- 
मेव यथा तथा पुरस्तादग्न चापघरः प्रादुमवन्सन, प्रजानां जनानाम, 'प्रजा 
स्यात्सन्ततौ जने' इत्यमरः । अन्तःशरीरेष्वन्त रणषु शरी रशब्देनेन्द्रियं लक्ष्यते । 
अविनयमपि प्रत्यादिदेश मानसापराधमपि निवारयामासेत्यर्थः । अन्ये तु 
वाक्क्रायापराघमात्रप्रतिकर्तार इति भावः ।। ३६ ॥ | 
अन्वय:--विनेता यः अकार्येचिन्ता समकालम्‌ एव पुरस्तात्‌ चापधर 
प्रादुभवन्‌ सन्‌ प्रजानाम्‌ अन्तःशरीरेषु अपि अविनयम्‌ प्रत्यादिदेश । 
हिन्दी-विनय-अनुशासन का उपदेष्टा शिक्षक जो कार्तवीर्यं न करने 
योग्य दुष्कृत्य चोरी आदि का विचार ही करते समय सामने घनुष धारण 


कर प्रकट होते हुए लोगों के अन्तः शरीर--मन-बुद्धि चित्त के भीतर भी 
अपराध का निवारण करता था ॥ ३६ ॥। 


ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण । 
कारागृहे निजितवासवेन लड्डू श्वरेणोषितमाप्रसादात्‌ ॥ ४० ॥ 


सञ्जी०-ज्याबन्धेति । ज्याया मौर्या बन्धेन बन्धनेन निष्पन्दा निञ्चेष्टा 
मुंजा यस्य तेन, विनिश्वसन्ती ज्याबन्धोपरोधाद्दीर्घ निःश्वन्ती वक्त्रपरम्परा 
दशमुखी यस्य तेन निजितवासवेनेन्द्रविजयिना । अत्रेन्द्रा दयोऽप्यनेन जितप्राया 
एवेति भावः । लङ्कुश्वरेण दशास्येन यस्य कार्तवीर्यस्य कारागृहे बन्धनागारे 
कारा स्याद्बन्धनालये' इत्यमरः। आप्रसादादनुग्रहपर्यन्तमुषितं स्थितम्‌ । 


नपुंसके भावे क्तः'। एतत्प्रसाद एव तस्य मोक्षोपायौ न. तु क्षात्रमिति 
माव:.॥ ४० ॥ 


RRS रि रि ति 
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अन्वयः-—ज्याबन्धनिष्पन्दभूजेन विनिःश्वसद्‌ वक्त्रपरम्परेण निजितवास- 
वेन लड्डू श्वरेण यस्य कारागृहे आप्रसादात्‌ उषितम्‌ । 

हिन्दी--धनुष के गुण से बांधने के कारण निइचेष्ट मुजाओं वाला मुखों 
की परम्परा से अर्थात्‌ दश मुखों के समूह से दीघ श्वास लेने वाला ( कस 
कर बाँधे जाने के कारण मुख समूहों से हाँफने वाला ) सुरेश्वर इन्द्र को 
भी जीतने वाला लंका का ईश्वर रावण जिस कातंवीर्य के कारागार (जेल) 
में तब तक पड़ा रहा जव तक वह प्रसन्न न हो गया ॥ ४० ।। | 

तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी । 

येन श्रियः संश्रयदोषरूढं स्वभावलोलेत्यशः प्रमृष्टम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सञजी०--तस्येति । आगमवृद्धसेवी प्रतीप इति । ख्यात इति शेषः। एष 


भूपतिस्तस्य काते वीर्येस्यान्वये वंशे जातः । येन प्रतीपेन संश्रयस्याश्रयस्य पृंसो 


दोषैरव्यसनादिभी रूढमुत्पन्तं श्रियः सम्बन्धि स्वभावलोला प्रकृतिचञ्चलेत्येवं- 
रूपमयशो दुष्दीतिः प्रमृष्टं निरस्तम्‌ । दुष्टाश्रयत्यागशीलायाः श्रियः प्रकृति 
चापलप्रवादौ मूढजनपरिकल्पित इत्यथः ।.अयं तु दोषराहित्यान्न कदाचिदपि 
श्रियात्यज्यत इति भावः ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः--आगमवृद्धसेबी प्रतीपः इति (ख्यातः इति शेषः) एषः 


भूपतिः तस्य अन्वये जातः येन संश्रयदोषरूढम्‌ श्रियः स्वभावलोला इति. 
अयः प्रमृष्टम्‌ । | 


हिन्दी--शास्त्रों में पारंगतवृद्धों ( शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञान व॒द्धों ) की 
सेवा करने वाला 'प्रतीप? नाम से प्रसिद्ध यह भूपालक राजा उस कातंवीय के 


कुल में उत्पन्न हुआ जिसने आश्रय संसग के दोष से उत्पन्न लक्ष्मी के स्वभाव 


से चंचला है' इस अपयश को घो दिया ॥ ४१ ॥। 


आयोधने कृष्णति सहायमवाप्य यः क्षत्रियकालरात्रिम्‌ । 

धारां शितां रामपरश्वघस्य सम्भावयत्युत्पलपत्रसाराम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सञ्जी--आयोघन इति । यः प्रतीप आयोधने युद्धे कृष्णगति कृष्णवर्त्मा- 
नमग्नि सहायमवाप्य क्षत्रियाणां कालरात्रि, संहाररात्रिमित्यर्थः । रामपरश्चः 
घस्य जामदग्न्यपरशोः । ‘द्योः कुठारः स्वधितिः परशुश्च परश्चघः' इत्यमरः। 
शितां तीक्ष्णां धारां मुखम्‌ । 'खड्ग़ादीनां च निशितमुखे धारा प्रकीतिता' 
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इति विश्वः । उत्पलपत्रस्य सार इव सारो यस्यास्तां तथाभूतां सम्भावयति 
मन्यते । एतन्नगरजिगीपयागतानूरिपृन्स्वयमेव वक्ष्यामीति भगवता वैश्वानरेण 
दत्तवरोऽयं राजा । दह्यन्ते च तथागताः शत्रवः’ इति मान्ते वथानुसन्धेया ॥ 
अन्वयः--यः आयोधने कृष्णति सहायम्‌ अवाप्य क्षत्रियकालरात्रिम्‌ 
रामपरश्चघस्य शितां धारां उत्पलपत्रसाराम्‌ सम्भावयति । 
हिन्दी--जो राजा प्रतीप ( इतना प्रतापी हुआ कि ) युद्ध में अग्नि का 
वरदान पाकर क्षत्रियों की कालरात्रि के समान विनाशकारिणी परशुराम के 
परशु की तीक्ष्ण घार को कमल के पत्र के सार““( बल ) के समान सार 
वाली अर्थात्‌ अत्यन्त मृदु समझता है । ( इसे अग्नि ने यह वरदान दिया है 
कि इसके नगर को जीतने की इच्छा से आये हुए शत्रुओं को वह जला 
-डालेगा । ) ।। ४२ !। 


अस्याङ्कूलक्ष्मी भेव दीर्घबाहोर्माहिष्मतीवभ्रनितम्बकाः्चीम्‌ । 

प्रासादजालेजंलवेणिरम्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः ॥ ४३॥ 

सञ्जी०--अस्येलि। दीषेवाहोरस्य प्रतीपास्या ड्रुलक्ष्मी मे व, एनं वृणीष्वे- 
त्यर्थे । अनेनायं विष्णुतुल्य इति ध्वन्यते माहिष्मती नामास्य बंगरी । तस्था 
वप्रः प्रकारः एव नितम्वः तस्य काञ्ची रशनामूताम्‌ जलानां वेण्या प्रवाहेण 
रम्याम्‌ । 'ओघः' प्रवाहो वेणी च' इति हलायुधः । रेवां नमदाँ प्रासादजालँग 
वाक्षे: । 'जालं समूह आनायो गवाक्षक्षारकावपि' इत्यमर: । प्र क्षितु काम 
इच्छाऽस्ति यदि ॥ ४२ ॥ 

अन्वय:--दीर्घबाहोः अस्य अद्धूलक्ष्मी: मव, यदि माहिष्मतीवप्रनितम्ब 
काऊ्दीन्‌ जलवेणिरम्याम्‌ रेवां प्रासादजालैः प्र क्षितुं काम: अस्ति । 

हिन्दी--यदि प्रदीपराज की नगरी माहिष्मतीके प्राकार रूपी नितम्ब 
की करघनी रशना स्वरूपा, जल के प्रवाह से , रमणीय रेवा--नमंदा नदी 
को राजभवन के गवाक्षो से देखने की कामना है तो विशाल भुजाओं वाले 
'इस प्रतीपराज के अ की लक्ष्मी बन जाओ, अर्थात्‌ इसके साथ पाणिग्रहण 
स्वीकार कर लो ॥ ४३ ॥ 


तस्याः प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न स॒ क्षितीशो रुचये बभूव । 


शरस्रमृष्टाम्बुघरोपरोधः शशीव पर्याप्तकलो नलिन्या: । डड ॥ 
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सञ्जी०-तस्या इति । प्रकामं प्रियं प्रीतकर दर्शनं यस्य सोऽपि, दर्श- 
नीयोऽपीत्यर्थेः । स क्षितीशः । शरदा प्रभृष्टाम्बुघरोपरोघो निरस्तमेघावरणः 
पर्याप्तकलः पूर्णकालः शशी नलिन्या इव । तस्या इन्दुमत्या रुचये न बभव 
रुचि नाजीजनदित्यर्थः । लोको भिन्नरखिरिति भावः ॥ ४४॥। हे 

अन्वय?--प्रकामम्‌ प्रियदर्शनः अपि स क्षितीशः शरत्प्रमृष्टाम्बुघ रोप- 
रोधः पर्याप्तकलः शशी नलिन्याः इव तस्याः रुचये न बभूव । 

हिन्दी--जिस प्रकार शरद्‌-ऋतु द्वारा हटाये गये मेघरूपी आवरण 
वाला सम्पूर्ण कलाओं से युक्त भी चन्द्रमा कमलिनी को नहीं रुचता उसी 


प्रकार अत्यत प्रियदर्शन वाला भी वह प्रतीप भूपति उस इन्दुमती को 
रुचिकर नहीं लगा ॥ ४४ ॥ 


सा शूरसेनाधिपति सुषेणमुहिश्य लोकान्तरगीतकीतिम्‌ । 

आचारशुद्धोभयवंशद्वीपं शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी ॥ ४५॥ 

सञ्जी०--सेति । लोकान्तरे स्वर्गादावपि गीतकीतिमाचारेण शुद्धयोरु- 
भयोवंशयोर्मातापितृकुलयोर्दीपं प्रकाशकम्‌ । उभयवंशेत्यत्रोमभयपक्षवन्निर्वाहः । 
शूरसेनानां देशानामधिपति सुषेणं नाम नुपतिमुद्दिश्यामिसन्धाय शुद्धान्त रक्ष्या 
न्तःपुरपालिकया । 'कर्मण्यण्‌' 'टिड्ढाणन्‌-' इति डीप्‌ । सा कुमारी जगदे ॥ 

अन्वयः--लोकान्तरगीतकीतिम्‌, आघारशुद्धो मयवंशदीपम्‌, श्रसेनाधि- 
पतिम्‌, सुषणम्‌ उहिश्य शुद्धान्तरक्ष्या सा कुमारी जगदे । 

हिन्दी--राजा.के अन्तःपुर की रक्षिका उस सुनन्दा ने राजकुमारी उस 
इन्दुमती से शूरसेन देश के अधीश्वर राजा सुषेण को लक्षित करके कहा कि 
यह अपने सदाचरण से माता-पिता दोनों के कुलो को पवित्र करने वाला 
प्रकाशकारी दीपक है और इसकी सुन्दरकीति परलोक में गायी गई है ॥४५॥ 

नीपास्वयः पार्थिव एष यज्वा गुर्णयंमाश्रित्य परस्परेण । 

सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य सत्त्वर्नेसगिकोऽप्युत्ससृजे विरोध: ॥ ४६ ॥ 

सञ्जो०--नीपान्वय इति । यज्वा विधिवदिष्टवान्‌ । 'सुयजोङ्‌ वनिप्‌ 
इति ङ्वनिप्प्रत्ययः । एष पाथिवो नीपो नामान्वयोऽस्येति नीपान्वयो नीपवं- 
` शजः। यं सुषेणमाश्रित्य गुणैज्ञानमौनादिभिः शान्तं प्रसन्नं सिद्धाश्रममृष्याश्रम- 


मेत्य प्राष्य सत्त्वेगेजसिहादिमिः प्राणिमिरिब नैसगिकः स्वामाविकोऽपिः 
परस्परेण विरोध उत्ससूजे त्यक्तः ॥ ४६-॥ 
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अन्वय:--यज्वा एपः पार्थिवः नीपान्वयः, यमू आश्रित्य गुणेः शान्तम्‌, 
सिद्धाश्रमम्‌ एत्य सत्त्वः इव नैसगिकः अपि परस्परेण विरोघः उत्समृजे । 
हिन्दी-शास्त्रीय विधिपूर्वक यज्ञ करने वाला यह्‌ पृथ्वीपति “नीप? नामक 
वंश मं समुत्पन्न हे । जिस सुषेण का आश्रय लेकर ज्ञान-मौन आदि अथवा 
सत्त्व-रज-तमोगुणों ने परस्पर स्वाभाविक वैरभाव उसो प्रकार त्याग दिया 
है जिस प्रकार शान्त सिद्धों के आश्रम में आकर करि--सिह आदि हिसक 
जीव पारस्परिक शाश्चतविरोघ त्याग देते हैं ॥ ४६ ॥ 


यस्यात्मगेहे नयनाभिरामा कान्तिहिमांशोरिव सन्निविष्टा । 


षह्य विसोढुमशक्यं तेजः प्रतापस्तु । हर्म्याग्रेष धनिकमन्दिर प्रान्तेषु । 'हर्म्यादि 
घनिनाँ वासः' इत्यमरः । संख्ढास्तृणाङ्कुरा येषां तेषु, शून्येष्वित्यर्थः । रि पु- 
मन्दिरेषु शत्रुनगरेषु । “मन्दिर नगरे गृहे' इति विश्वः ।' सन्निविष्टम्‌ । स्वज- 
नाह्लादको द्विषन्तपश्चोत भावः ॥ ४७॥ 

अन्वयः हिमांशोः कान्तिः इव नयनाभिरामा यस्य कान्ति आत्मगेहे 
सन्निविष्टा अविषह्यम्‌ तेजः ेम्यांग्रसंरूढतृणाङ्कुरेषु रिपुमन्दिरेषु सन्निविष्टम्‌ । 

हिन्दी-शीतकिरण चन्द्रमा की कान्ति के समान नेत्रों के लिए परमा- 
ह्लादकारी जिसकी शोभा अपने घर में सङ्क्रान्त हुई और असहनीय तेज 
शत्रुओं के उन नगरों पर पड़ा जिनके धनिकों के घरों के अग्रमाग में उगी हुई 
घासों के अङ्कुर में अर्थात्‌ जिसके प्रचण्ड तेज से शत्रुओं के नगरों के धनिका- 
वास सूने हो गए हैं जिनसे उनमें जो घासे उग आई हैं उन्हें कोई साफ करने 
वाला भी नहीं बच गया है ॥ ४७ ॥। 

यस्यावरोधस्तनचन्दनानां भक्षालनाद्वारिविहारकाले । 

कलिन्दकन्या मथुरां गतापि गङ्गामिसंसक्तजलेव भाति ॥। ४८ ॥ 

सञ्जो ०-यस्येति । यस्य सुषेणस्य वारिविहारकाले जलक्कीडासमयेऽव रो- 
धानामन्तःपुराङ्गनानां स्तनेषु चन्दनानां मलयजानां प्रक्षालनाद्धेतोः कलिन्दो 
नामशैलस्तत्कन्या यमुना । 'कालिन्दो सुयेतनया यमुना शमनस्वसा' इत्यमरः । 


I | 
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मथुरा नामास्य राज्ञो नगरी । तां गतापि । गङ्गाया वि्रकृष्टापील्यर्थः । मथ- 
रायां गङ्गाभावं सूचयति अपि’ शब्दः । कालिन्दोतीरे मथुरा लवणासुरवघः 
काले शत्रुध्नेन निर्मास्यतेति वक्ष्यति । तत्कथमधुना मथुरासंभव इति चिन्त्यम्‌ 
मथुरा मथृरापुरीति शब्दभेदः । यद्वा-सान्येति । गङ्गया भागीरथ्या ऊमिमिः 
संसक्तजलेव माति । घवलचन्दनसंसर्गात्प्रियागादन्यत्राप्यत्र गङ्गायासंगतेव 
भातीत्यर्थः । सितासिते हि गङ्गायमुने इति घण्टापथः ।। ४८ ॥। 

अस्वय:--यस्य वारिविहारकाले, अवरोधस्तनचन्दनानाम्‌ ्रक्षालनात्‌ 
कलिस्दकन्या मथुरां गता अपि गङ्गोमिसंसक्तजला इव भाति । 

हिन्दी--जिस सुषेण के जलक्रीडा करते समय अन्तःपुर की सुन्दरियों के 
स्तनों पर अवलिप्त चन्दनों के प्रक्षालित हो जाने ( घुल जाने ) के कारण 
कलिन्द पर्वत की पुत्री कालिन्दी-यमुना मथुरा में पहुँची होने पर भी (जहाँ 
पर कि गंगा नहीं हैं ) गंगा के तरंगों से मिले हुए जल में वेणी के समान 
सुशोभित होती हैं ॥ ४८ ॥ 

त्रस्तेन ताक्ष्योत्किल कालियेन मणि विसृष्टं यमुनौकसा यः । 

वक्षःस्थलब्यापिरुचं दघानः सकौस्तुभं ह पयतीव कृष्णम्‌ ॥४९॥ 

सञ्जो०--त्रस्तेनेति ताक्ष्याद्‌ गरुडात्त्रस्तेन । यमुनौकः स्थानं यस्य तेन । 
कालियेन नाम नागेन विसृष्टं किलाभयदान निष्क्रयत्वेन दत्तम्‌ । कल! इत्यै- 
तिह्य । वक्षःस्थलव्यापिरुचं मणि दधानो यः सुषेणः सकोस्तुमं कृष्णं विष्णु 
हृ पयतीव ब्रोऽयतीव । 'अतिह्णी-' ( पा० ७।३।३६ ) इत्यादि पुगागमः 
कौस्तुभमणेरप्युत्कृष्टोऽस्य मणिरिति भावः ॥ ४६ ॥ 

भन्वयः-ता्क्ष्यात्‌ त्रस्तेन यमुनौकसा कालियेन विसृष्टम्‌, किल वक्षःस्थल- 
व्यापिरुचम्‌ मणिम्‌ दधानः यः सकौस्तुभं ष्णं ह्वे पयतीव'। 

हिन्दी--गरुड से संत्रस्त हुए यमुनाजल में निवास करनेवाले कालियनाग 
के द्वारा (इस राजा के द्वारा दिए गए अभयदान के बदले में) प्रदत्त, जैसा कि 
इतिहास में प्रसिद्ध है । वक्षःस्थल पर व्याप्त कान्ति वाले मणि को धारण 
करने वाला जो सुषेण राजा कौस्तुममणिधारी श्रीकृष्ण को भी मानौ 


लज्जित-सा कर देता है । अर्थात्‌ कौस्तुभ मणि से भी अधिक कान्तिमय मणि 
इसके पास है । 


|| 
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संभाव्य भर्तारममु युवानं मुदुभ्रवालोत्तरपुष्पशय्ये । 

वृन्दावने चेत्ररथादनूने निविश्यता सुन्दरि ! यौवनश्रीः ॥ ५० ॥ 

सञ्जी०--संभाव्येति । युवानममू सुषेणं भर्तारं संभाव्य मत्वा । पतित्वे- 
ना ङ्गी कृत्यत्य्थेः । मृदुप्रवालोत्तरोपरिप्रस्तारितकोमलपल्लवा पुष्पशय्या यस्मि- 
स्तत्तसिमिरचेत्ररथात्कुवेरोद्यानादने वृन्दावदूने वृन्दावननामक उद्याने हैं सुन्दरि ! 
यौवनश्रीयॉवनफलं निविश्यतां भुज्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 

अन्वयः--युवानम्‌ अमुम्‌ भर्तारम्‌ संभाव्य मुदुप्रवालोत्तरपुष्पशय्ये चैत्रः 
रथादनूने वृन्दावने हे सुन्दरि यौवनश्री: निविश्यताम्‌ । 

हिन्दी--तरुणवयस्क इस सुषेण को अपना भतार-पति मानकर कोमल 
किसलयरूपी चादर से समाच्छादित पुष्पमय शष्यावाले घृन्दावन में जो कुबेर 
के उद्यान चैत्ररथ से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, हे सुन्दरि ! यौवन की 
शोभा (फलस्वरूप सुख ) का उपभोग करो ॥ ५० ॥ 


अध्यास्य चाम्भःपृषतोक्षितानि शँलेयगन्धीनि शिलातलाति । 
कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवर्धेनकन्दरासु ।। ५१॥ 


सञ्जी०--अध्यास्येति । किच, प्रावृषि वर्षासु कान्तासु गोवधंनस्याद्रे: 
कन्दरासु दरोंषु। 'दरी तु कन्दरो वा स्त्री” इत्यमरः । अम्भसः पृषतैबिन्दुभिरु- 
क्षितानि सिक्तानि । शिलायां भवं शैलेयम्‌ । ' शिलाजतु च शैलेयम्‌’ इति 
यादवः । यद्वा शिलापुष्पाख्य ओषधिविशेषः। का लानुसार्य वृद्धाइमपुष्पशीतः 
शिवानि तु । शैलेयम्‌’ इत्यमरः । 'शिलाया ढः’ ( पा. ५।३।१०२ ) इत्यत्र 
शिलाया इति योगविभागादिवार्थे ढप्रत्ययः । तद्गन्धवन्ति रॉलेयगन्धीनि 
शिलातलान्यध्यास्याधिष्ठाय कलापिनां बहिणां नृत्यं पश्य ॥५१॥ 

अन्वयः--प्रावृषि कान्तासु गोवर्घनकन्दरासु अम्भः प्रषतोक्षितानि शैलेय- 
गस्धीनि शिलातलानि अध्यास्य कलापिनां नृत्यम्‌ पश्य । 

हिन्दी--और वर्षाऋतु में सुन्दर गोवर्घनगिरि की कन्दराओं में जलब 

विन्दुओ से अभिसिञ्चित शिलाजीत की सुगन्धिबाली शिला के तल पर बैठक 
कर मयूरो का मनोरम नृत्य देखो 1५१ 

नृपं तमावतंमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधुभं वित्री । 


महोषरं मार्गवशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव ॥ ५२॥ 
रघु० १८ 
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सञङ्जी०-नृपमिति । 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः’ इत्यमरः । आवर्त॑मनोज्ञा 
नाभियेस्याः सा । इदं च नदीसाम्यार्थमुक्तम्‌ । अन्यवधूरन्यपत्नी भवित्री 
भाविनी सा कुमारी महीधरं तं नृपम्‌ । सागरगामिनी सागरं ग्रन्त्री स्रोतोवहा 
नदी मायवशादुपेत प्राप्तं महोघरं पर्वंतमिव । व्यत्यगादतीत्य गता ॥५२।। 

अस्वय:-आवतेमनोज्ञनामिः अन्यवधूः भवित्री सा तं नृपं सागरगामिनी 
स्रोतोवहा मार्गवशात्‌ उपेतं महीघरमिव व्यत्यमात्‌ । 

हिन्दो--जिस प्रकार जल की भ्रमी रूपी सुन्दर नाभिवाली धाराओं से 
प्रवाहित होने वाली समुद्र की ओर जाने वाली नदी ( बीच में पड़ने वाले ) 
मार्गे के कारण मिले हुए पर्वत को लांघकर ( छोड़कर ) आगे बढ़ जाती है 
उसी प्रकार जल के आवते के समान सुन्दर नाभि वाली दूसरे की पत्नी होने- 
वाली वह इन्दुमती उस भूपालन करने वाले राजा को (मध्य में से होकर 
जानेवाले ) मार्गके कारण मिले हुए पर्वत के समान अतिक्रमण करके चली 
गई ॥ ५२ ॥। | 

अथाङ्गदाश्लिष्टभुजं भुजिष्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथम्‌ । 

आसेदुषीं सादितशत्रृपक्षं बालामबालेन्दुमुखीं बभाषे ॥१३।। 

सञ्जी०--अथेति । अथ भुजिष्यां किकरों सुनन्दा । भुजिष्या किकरी 
मता? इति हलायुधः | अङ्गदारिलिष्टभुजं केयूरनद्धबाहु सादितशत्रृपक्षं विनाशि 
तशत्रुवर्ग हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथमासेदुषीमासन्नामबालेन्दुमुखीं पूर्णेन्दुमुखीं 
बालामिन्द्ुमतीं वभाषे ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः--अथ मुजिष्या अंगदारिलिष्टभुजम्‌ सादितशत्रुपक्षम्‌, हेमांगदं 
नाम कलिङ्गनाथम्‌ आसेदुषीम्‌ अवालेन्दुमुखीम्‌ वालाम्‌ बभाषे । 

हिस्दी-इअके अनन्तर दासी सुनन्दा ने केयूरकलित भुजावाले, शनरुपक्ष 
का विनाश कर देनेवाले 'हेमांगद' नामक कलिंग देश के राजा के समीप 
पहुँची हुई चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली सुन्दरी इन्दुमती से कहा ॥५३॥ 

असौ महेस्ट्रादिसमानसारः पतिमहेन्द्रस्य महोदधेश्च । 

यस्य क्षरत्सन्यगजच्छलेन यात्रासु यातोव पुरी महेन्द्रः॥ ५४ ॥ 

सञ्जी०-असाविति । झहेन्द्राद्रे: समानसारस्तुल्यसत्त्वोऽसौ .हेमाङ्गदो 
महेन्द्रस्य नाम कुलपवेतस्य महोदधेश्च पतिः स्वामी । महेन्द्रमहोदधी एवांस्य 


टी 
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गिरिजलदुर्गे इति सावः । यस्य यात्रासु क्षरतां मदखाविणां सेन्वगजानां छलेन 
महेन्द्रो महेन्द्रादिः पुरोऽग्रे यातीव । अद्रिकल्पा अस्य गजा इत्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 

अन्वय:--महेन्द्राद्रिसमानसारः असौ महेन्द्रस्य महोदर्घेश्व पतिः, 
यात्रासु क्षरत्सेन्यगजच्छलेन महेन्द्रः पुरः याति इव । 

हिन्दी-महेन्द्र नामक कुलपर्वत के समान सारवान्‌ ( बलशाली ) यह 
हैमाङ्गद नामका राजा महेन्द्रकुलाचल और महासागर का स्वामी है, जिसकी 
यात्राओं में मद-क्षरण करनेवाले सेना में समवेत हाथियों के छल से--( युद्ध- 
मर्यादा के चलन से ) ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसके आगे-आगे महेन्द्र- 
कुलाचल ही चल रहा है। तात्पर्यं यह है कि इसके सेन्यगज पर्वता- 
कार हैं ।। ५४ ॥ 


ज्याघातरेखे सुभुजो भुजाभ्यां बिभति यश्चापभृतां पुरोगः । 
रिपुश्रियां साञजनबाष्पसेके बन्दीकृतानामिव पद्धती हे ॥ ५५ ॥ 
सञ्जी०-ज्याघातेति । सुमुजश्चापमृतां पुरोगो घनुघेराग्रे सरो यः बन्दी- 


क्तानां प्रगृहीतानाम्‌ । प्रग्रहोपग्रहौ वन्द्यम्‌’ इत्यमरः । रिपुश्चियां साञ्जनो. 


वाष्पसेको ययोस्ते । कज्जलमिश्राश्चुसिक्ते इत्यर्थः । पद्धति इव । द्वे ज्याघाता- 
नां मौवी किणानां रेखे राजी मुजाभ्यां विभति । द्विवचनात्सव्यसाचित्वं 
गम्यते । रिपुश्चियां मृजाम्यामेवाहरणात्तद्गतरेखयोस्तत्पद्धतित्वेनोत्प्रक्षा । 
तयोः इ्यामत्वात्साञ्ज नाश्रुसेको क्तिः ।। ५५ ॥। 

अन्वयः--सुभुजः चापभूताम्‌ पुरोगः यः वन्दीकृतानाम्‌ रिपुश्चियाम्‌ 
साञजनवाष्पसेके पद्धती इव द्वे ज्याघातरेखे भूजाम्याम्‌ बिभति । 

हिन्दी-सुन्दर भुजाधारी, घनुषधारण करनेवालों में अग्रगामी जो हेमा- 
ङ्गद वन्दी बनायी गयी शत्रुओं की राजलक्ष्मी के काजलयुक्त अश्रुओ से 
सिञ्चित पद्धतियों (पगडंडियों ) जेसी धनुष की डोरी के खींचने से बने घात 
( घट्ठे) की दो रेखायें दोनों भुजाओं से घारण करता है ॥ ५५ ॥ 


यमात्मनः सस्नि संनिकृष्टो मन्द्रघ्व नित्याजितयामतूर्यंः । 
भ्रासादवातायनदुश्यवीचिः प्रबोघयत्यर्णंब एव सुप्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सञ्जी०-यमिति 1 आत्मनः सद्मनि सुप्तं यं हेंमाङ्गदं संनिकृष्टः समी- 
पस्थोऽत एव पासादवातायनद इशवीचिमम्टेण rrr Soret 
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इत्यमरः । ध्वनिना त्याजितं विवजितं यामस्य तूर्यं प्रहरावसानसूचक वादू्यं 
येन स तथोक्तः द्वौ यामघहरौ समौ' इत्यमरः । अर्णव एव प्रबोवयति 
मर्णेवस्यैव तूर्यकार्येकारित्वात्तदवैय्थ्यं मित्यर्थः । समुद्रस्यापि सेव्यः किमन्येषा- 
मिति सावः ।। ५६ ॥ 


अन्वयः--आत्मनः सद्मनि सुप्तम्‌ यम्‌ सन्निकृष्टः प्रासादवातायनदुश्य- 
बीचिः मन्द्रघ्वतित्याजितयामतूर्येः अर्णवः एव प्रबोधयति । 

हिन्दी अपने घर में सोये हुए जिस राजा हेमाङ्गद को समीपवर्ती वह 
सागर ही जगाता है, जिसकी तरङ्ग राजमहल को खिइ कियो से देखने योग्य 
हैं और जिसने अपनी गम्भीर घ्वनि से प्रहर की समाप्ति की सूचना देनेवाले 
बाजे को बन्द कर दिया है । तात्पर्यं यह कि सागर भी इसकी सेवा में निरत 
है तो और लोगों की बात ही क्या ? ॥ ५६॥ 

अनेन सार्घं विरहाम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनममरेषु । 

द्रोपान्तरानीतलवङ्गपुषपं रपाकृतस्वेदलवा सरुद्धि: ॥ ५७ ॥ 


सञ्जी०-अनेनेति । अनेन राज्ञा साधे तालीवनैमे भरेषु मर्मरेति ध्वनत्सु । 
“अथ मर्मरः, स्वनिते सस्त्रपर्णाताम्‌’ इत्यमरवचनाद्‌ गुणपरस्यापि 'ममर' 
शब्दस्य गुणिपरत्वं प्रयोगादवसेयम्‌ । अम्बुराशेः समुद्रस्य तीरेषु द्वीपान्त रेभ्य 
आनीतानि लवङ्गपुष्पाणि देवकुसुमानि यैस्तैः । “लवङ्ग देवकुसुमम्‌' इत्यमरः । 
मरुद्धिवातिरपाकृता: प्रशमिताः स्वेदस्य लवा बिन्दवो यस्याः सा तथाभूता 
सती त्वं विहर क्रीड ॥ ५७ ।! 


 अन्वयः-अनेन साधेम्‌ तालीवनममरेषु अम्बुराशेः तीरेषु द्वीपान्तरातीत- 

लवंगपुष्पेः मरुद्धि: अपाकृतस्वेदलवा ( सती त्वं ) विहर । | 

हिन्दी--इस राजा हेमांगद के साथ ( विवाहकर ) ताइ वृक्षों के बनों 
की मर्मेरघ्वनि करते हुए जलराशि समुद्र के तटो पर अन्य द्वीपों से लवंग 
लताओं के पुष्पों को वहाँ ले जानें वाली वायु के द्वारा पसीने को बूँदों को 
पोंछवाती हुई तुम विहार करो ॥ ५७ ॥ 

प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भशजावरजा तयवम । 

तस्मादपावर्तत दूरकृष्टा नीत्येव लक्ष्मीः प्रतिकूलदेवात्‌ ॥ ५८ ॥ 


बि. 
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सञ्जी०--प्रलोमितेति । आकृत्या रूपेण लोभनीयाळकर्षेणीया । न तु 
वर्णनमात्रेणेत्यर्थः । विदर्भराजावरजा भोजानुजेन्दुमती तया सुनन्दयैवं प्रर्लाभि- 
तापि प्रचोदितापि । नीत्या पुरुषकारेण दूरकृष्टा दूरमानीता लक्ष्मीः प्रतिकूल 
दैवं यस्य तस्मात्‌ पृंस इव । तस्मादेमाङ्कदादपावर्तेत प्रतिनिवृत्ता ॥५८॥। 

अन्वयः-_आकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तया एवं प्रलोभिता अपि 
नीत्या दूरकृष्टा लक्ष्मीः प्रतिकूलदैवात्‌ ( पुंसः) इव तस्मात्‌ अपावर्तत । 

हिन्दी--जिस प्रकार पुरुषार्थ द्वारा बहुत दूर तक खींचकर लायी गई 
लक्ष्मी (सम्पत्ति ) प्रतिकूल भाग्यवाले ( भाग्यविहीन ) पुरुष के पास जाकर 
मी उसे छोड़कर चली जाती है; उसी प्रकार आकृति से ही लुभा लेने वाली 


विदर्भराज भोज की अनुजा इन्दुमती उस दासी सुनन्दा के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार 
से प्रेरित की जाने पर भी नीतिपुर्वक दूर तक खींच लायी गई, किन्तु हेमा" 
गद के भाग्य विपरीत होने के कारण उसे छोड़कर आगे चली गई ॥५८॥ 


अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । 
इतश्चकोराक्षि ! विलोकयेति पूर्वान्‌शिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ ५९६ 


सञ्जी०-अथेति । अथ द्वारे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा । तत्र नियुक्तः’ 
(पा. ४।४।६६) इति ठक्प्रत्ययः । द्वारादीनां च' (पा. ७।३।४) इत्यौ आगमः । 
आकारेण देवसरूपं देवतुल्यम्‌ । उरगाख्यस्य पुरस्य पाण्ड्यदेशे कान्यकुब्जती र” 
वतिनागपुरस्य नाथमेत्य प्राप्य । हे चको राक्षि ! इतो विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां 
पूर्वमुक्ता भोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्रियं भोज्या मिन्दुमतीम्‌ । 'क्रौड्ा दिभ्यश्च ' 
इत्यत्र “मोजात्क्षत्रियात्‌’ इत्युपसंख्यानात्ष्यङ्प्रत्ययः । 'यडश्र्वापू' इति चाप्‌ 
निजगाद । 'इतो विलोकय' इति पूर्वमुक्त्वा पश्चाद्रक्तव्यं निजगादेत्यथ: ।। ५६॥ 

अन्वय:--अथ दौवारिकी देवसरूपम्‌ उरगाख्यस्य पुरस्य नाथं एत्य हे 
चकोराक्षि इतः विलोकय इति पूर्वानुशिष्ठाम्‌ भोज्याम्‌ निजगाद । 

हिन्दो--इसके अनन्तर द्वार पर नियुक्त सुनन्दाने देवता के समान सुन्दर 

रूपवान्‌ उरगनामक नगर ( नागपुर ) के स्वामी के समीप आकर “हे चकोर 
के नयनों के समान नयनों वाली !” उस ओर देखो ऐसा पूर्वोक्त मोजवंश की 
कुमारी इन्दुसती से कहा । “इधर देखो” यह पहले कहकर पुनः जो वक्तव्य 
था उसे कहने लगी ॥ ५६ ॥ | 


२६४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पाण्डयोऽयमंसापितलम्बहारः क्लप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 

आभाति बालातपरक्तसानुः सनिझरोद्गार इवाद्रिराजः ।। ६० ॥ 

सञ्जी०--पाण्ड्य इति । अंसयोरपिताः लम्बन्त इति लम्बा हारा यस्य 
सः। हरिचन्दनेन गोकीर्षाख्येन चन्दनेन । सेल पणिकगोशीषे हरिचन्दनम स्त्रि- 
याम्‌ इत्यमरः । क्नृप्ताङ्गरागः सिद्धानुलेपनोऽयं पाण्डूनां जनपदानां राजा 
पाण्डयः । 'पाण्डोर्जनपदबब्दात्क्षत्रिया ड्ड्यण्वक्तव्यः' इति ड्यप्प्रत्यय: । 'तस्य 
राजन्यपत्यवतू' इति वचनात्‌ । वालातपेन रक्ता अरुणाः सानवो यस्य स 
सनिझेरोद्गार: प्रवाहस्यन्दनसहितः । ' वारिप्रवाहो निर्झरो झरः” इत्यमरः । 
अद्रिराज इवाभातिः ॥ ६० ॥ 

अच्वयः--अंसापितलम्बहारः हरिचन्दनेन क्लुप्राङ्गरागः अयं पाण्डयः 
चालातपरक्तसानुः सनिजेरोद्गारः अद्विराजः इव आभाति । 

हिन्दी--अपने कन्धों पर लम्बी लटकती मणिमाला धारण करने वाला, 

हरिचन्दन से चर्चित अंग लेपन करने वाला, यह पाण्डु देश का राजा उसी 
प्रकार सुशोभित होता है, जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्ये की अरुण किरणों 
से रंगी लाज चोटी वाला झरनों के प्रवाह से पूर्ण पर्वतराज हिमालय सुशोभित 
होता है ॥ ६० ॥। | 

विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनि:शेषपीतोज्झितसिन्धुराज: । 

प्रीत्याश्वमेघावभूथादंमूर्तें: सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्या: ॥ ६१ 

सऊ्जी ०-विन्ध्यस्येति । विन्ध्यस्य नाम्नो महात्रे: तपनमार्गनिरोधाय 
वर्धेनानस्येति शेषः । संस्तम्भयित्ता । निवारयिता । निःशेषं पीत उज्झितः 
उुनस्त्यक्तः सिन्धुराजः समुद्रो येन सोऽगस्त्योऽश्वमेधस्याव मृथे दीक्षान्ते कमंणि। 
दीक्षान्तोऽवमृथो यज्ञे’ इत्यमरः । आदमूर्त: । स्नातस्येत्यर्थंः । यस्य पाण्डचस्य 
प्रीत्या स्नेहेन । न तु दाक्षिण्येन सुस्नात पृच्छतीति सौस्नातिकः भवति। 
इच्छती सुस्नातादिभ्यः” इत्युपसंख्यानाट्‌ठक्‌ ॥ ६१ ॥ 

जन्वयः-विन्ध्यस्य महाद्रेः संस्तम्भविता निःशेषपीतोज्झिल सिन्धुराजः 
अगस्त्यः अश्वमेधावमृथादमूर्तें: यस्य प्रीत्या सौस्नातिकः भवति । 

हिन्दी--विन्व्य नामक महापवत को ( जो ऊपर उठकर सूर्य का मार्ग 
रोकना चाहता या ) स्तम्मित करने वाले (बढ्ने से रोक देने वाले) समस्त 


षष्ठः सर्गः २६५ 


सागर को आचमन कर पुनः छोड़ देने वाले अगस्त्यमुनि अश्वमेध यश के 
अन्त में अवभृथ स्नान से आर्द्र ( गीले ) शरीर वाले जिस पाण्ड्य नरेश 
से प्रेम से “आपने सुन्दर स्नान किया” यह पूछते हैं, अथवा इस प्रकार 
पूछने वाले होते हैं ।। ६१ ॥। 

अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापं येनेन्द्रलोकावजयाय दृप्तः । 

पुरा जनस्थातविमर्दशङ्घी संघाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे ॥६२।। 

सङजी०--अस्त्रमिति । पुरा पूर्वं जनस्यानस्य खरालयस्य विमदेशङ्की 
दुप्त उद्धतो लङ्काघिपति रावणो दुरापं दुर्लममस्त्र ब्रह्मशिरोनामक हरादाप्त- 


वता येन पाण्ड्य न संघाय इन्द्रलो कावजयायेन्द्रलोक जेतुं प्रतख्थे । इन्द्रविज- 
यिजनो रावणस्यापि विजेतेत्यथः ॥ ६२ ॥ 


अन्वयः--पुरा जनस्थानविमदेशंकी दृप्तः लंकाधिपतिः दुरापम्‌ अस्त्र 
हरात्‌ आप्तवता येन संधाय, इन्द्रलोकावजयाय प्रतस्थे । 

हिन्दी--पुराने समय में खरालय जनस्थान के विनाश की आशंका करने 

बाले लंका के अधीश्वर समुद्धत रावण ने दुर्लभ अस्त्र ( ब्रह्मशिरोनामक ) 


शिव से प्राप्त करने वाले जिस पाण्डयनरेश से सन्धि करके इन्द्रसोंक को 
जोतने के लिए प्रस्थान किया था ॥ ६२ ॥ 


अनेन पाणौ विधिवद्‌ गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी । 
रत्नानुविद्धार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः ।। ६३ ॥। 
सञ्जी०-अनेनेति । महाकुलीनेन महाकुले जातेन । 'महाकुलादञ्खनौ' 
इति खञ्प्रत्ययः अनेन पाण्डे न पाणौ त्वदीये विधिवद्यथाशास्त्रं गृहीते सति 
गुर्वी गुरुः । 'वोतो गुणवचनात्‌’ इति ङीष्‌ । महीव रत्नैरनुविद्धो व्याप्तोऽणेव 
एव मेखला यस्यास्तस्याः। इदं विशेषणं मह्यामिन्दुमत्यां च योज्यम्‌ । 
दक्षिणस्यां दिशः सपत्नी भव । अनेन सपत्न्यन्तराभावो ध्वन्यते ।। ६३ ॥ 
अन्वयः--महाकुलीनेन अनेन पाणौ विधिवत्‌ गृहीते सति गुर्वी मही इव 
रत्नानुविद्धार्णवमेखलायाः दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भव । 
“इस उत्तम कुल में उत्पन्न सज्जन पांडचनरेश के साय पाणि- 
अहण ( विवाह ) करने पर महती धरती की भांति रत्नों से परिपूरित 
सागर की करधनी ( मेखला वाली दक्षिण दिशा की सपत्नी ( सौत ) 
चन जाओ 11 ६३ ।। 


२६६ रघवंशमहाकाव्यन 


ताम्बूलवल्ली-परिणद्धपुगास्वेलालतालिङ्गितचन्दनासु । 

तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥ ६४ ॥ 

सञ्जी ०-ताम्वलेति । ताम्वूलवल्लीमिर्नागवल्लीभिः परिणद्धाः परिरब्धाः 
पुगाः ऋमुदा यासु तासु ताम्बूलवल्लो ताम्वूली नागवल्ल्यपि' इति, 'घोष्टा 
तु पूगः क्रमुकः इति चामरः, एलालताभिरालिक्रिताश्‍चन्दना मलयजा यासु 
तासु । गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्वन्दतोइस्त्रियामू' इत्यमरः । तमालस्य 
तापिच्छस्य पत्राण्यवास्तरणानि यासु तासु । 'कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापि- 
च्छो5पि' इत्यमर: । मलयस्थलीषु शश्चन्मुहुः सदा वा रन्तुं प्रसीदानुकूला 
भव ॥ ६४ ॥। 

अन्वय:--ताम्बलवल्लोपरिणद्धपूगासु एलालता लिङ्गितचन्दनासु तमाल- 
पत्रास्तरणांसु मलयस्थलीपु धाश्चत्‌ रंतुं प्रसीद । 

हिन्दी--पान की लताओं से घिरी हुई सुपारीवाली, इलायची की 
लताओं से चुम्बित चन्दनों वाली, और तमाल के पत्तों की चादरवाली मलय 
पर्वत की सुन्दर स्थली में सदैव रमण करने के लिए प्रसन्न हो जाओ ॥६४॥ 

इन्दीवरश्यामतनुन्‌ पोऽसौ त्वं रोचतागोरशरोरयष्टि: । 

अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥ ६५॥ 

सञ्जी०-इन्दीवरेति । असौ नृप इन्दीवरञ्यामतनुः, रवं रोचना गोरो- 
चनेव गौरी शरीरयष्टियेस्याः सा । ततस्तडित्तोयदयोविद्युन्मेघयोरिव वाँ 
युवयोयोग: समागमोऽन्योन्यशोभायाः परिवृद्धयेऽस्तु ॥ ६५ ॥ 

अन्वय:--असौ नृप इन्दीवरञ्यामतनुः, त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः, 
तडित्तोयदयोः इव वां योगः अन्योन्यशोमापरिवृद्धये अस्तु ' 

हिन्दी -यह पाण्डचनरेश नीलकमल के समान श्यामल सुन्दर शरी र- 
चाला है और तुम गोरोचना के समान गोरी शरीररूपी लतावाली हो, (कनक 

छड़ी सी कामिनी हो) अत एव बिजली और बादल के समान तुम दोनों का 

( वेवाहिक ) सम्बन्ध एक दूसरे की शोमा बढ़ाने के लिए हो अर्थात्‌ जैसे 


बिजली से बादल की और बादल से बिजली की शोमा बढ़ती है उसी प्रकार 
तुमसे इनकी और इनसे तुम्हारी शोमा बढ़ेगी ।। ६५॥। 


षष्ठ: सर्ग: २९७ 


स्वसुविदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिवाकरादर्शंनबद्धकोशे नक्षत्रनाथांशुरिवारविन्दे ॥ ६६॥ 


सञ्जी०--स्वसुरिति । विदर्भाधिपतेर्भोजस्य स्वसुरिन्दुमत्याश्चेतसि 
तदीयः सुनन्दासंवन्ध्युपदेशो वाक्यम्‌ । दिवाकरस्यादर्नेन बद्धकोशे मुकुलिते 
ऽरविन्दे नक्षत्रनाथांशुश्चन्द्रकिरण इत्र अन्तरमवकाशां न लेभे ॥ ६६ ॥ 

अन्वय:--विदर्भाधिपतेः स्वसुः चेतसि तदीयः उपदेशः दिवाकरादर्शन- 
वद्धकोशे अरविन्दे नक्षत्रनाथांशुः इव अन्तरम्‌ न लेभे । 

हिन्दी--जिस प्रकार सूर्यं की किरणों के दर्शन न मिलने से बद्धल 
सम्पुटित कोण वाले कमल में नक्षत्रपति चन्द्रमा की किरण प्रवेश नहीं कर 
पाती है उसी प्रकार विदर्भ देश के स्वामी भोज की अनुजा इन्दुमती के 
चित्त में सुनन्दा की पूर्वोक्त बातें धेस नहीं ।। ६६ ॥। 

संचारिणी दीर्पाशखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 

नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स॒ भूमिपालः ॥ ६७॥ 

सञजी०--संचारिणीति । पतिवरा सेन्दुमती रात्रौ संचारिणी दोपशिखेव 
यं यं भूमिपालं व्यतीयायातीत्य गता सस भूमिपालः। स सर्वं इत्यर्थ: । 
“नित्यवीप्सयोः? इति वीप्सायां द्विवचनम्‌ । नरेन्द्रमार्गे राजपथेऽट्राख्यो गृहभेद 
इव स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । विवर्णभावं विच्छायत्वम्‌ । प्रपेदे ॥ 

अन्वयः--पतिवरा सा रात्रौ संचारिणी दीपशिखा इव यं यं व्यतीयाय 
सः सः भूमिपालः नरेन्द्रमार्गाट्ट इव विवर्णभावं प्रपेदे । 

हिन्दी--पति को वरण करनेवाली वह इन्दुमती रात में संचरण करने- 

वाली ( चलती-फिरती ) दीपक की शिखा ( ज्योति ) के समान जिस-जिस 
राजा को छोड़कर आगे बढ़ती गयो वह-वह भूमिपाल राजपथ के अवन को 
भाँति विवर्णता ( मुख-मालिन्य ) को प्राप्त होता गया अर्थात्‌ उसके-उसके 
मुंह -की श्री हत होती गयी ॥ ६७ ॥ 

तस्यां रघोः सुनुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌ । 

वामेतर: संशयमस्य बाहुः केयूरबन्वोच्छुर्वातितेर्नुनोद ॥ ६८ ॥. 

सञ्जी०--तस्यामिति । तस्यामिन्दुमत्यामुपस्थितायामासन्नायां सर्त्याः 
रघोः सूनुरजो मां वृणीत न वेति समाकुलः संशयितोऽमूत्‌ । अथास्याजस्फ 
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वामेतरो वामादितरो दक्षिणो वाहुः केयूरं बध्यतेऽत्रेति केयूरवन्धोऽङ्गद- 
स्थानम्‌ । तस्योच्छ्वसितेः स्फुरणैः संशयं नुनोद 11 ६८ ॥ 
अन्वय---तस्याम्‌ उपस्थितायां रघोः सूनुः मां वृणीत न वा इति समा- 
. कुल: अभूत्‌ । अस्य वामेतरः वाहुः केयू रवन्धोच्छ्वसितैः संशयं नुनोद । 
| हिन्दी--उस पतिवरा इन्दुमती के समीप में आकर उपस्थित हो जाने 
पर रघु का पुत्र अज “मुझे वरण करेगी कि नहीं” इस प्रकार के संशय से 
व्याकुल हो उठा । तब उसके ( अज के ) बांये से इतर अर्थात्‌ दाहिने हाथ 
ने अंगद के वन्धनस्थल के स्फुरण द्वारा इस संशय को दूर किया अर्थात्‌ जब 
अज की दक्षिण भुजा फड़कने लगी, तो उसका सन्देह जाता रहा और उसे 
यह दृड़ निश्चय हो गया कि इन्दुमती उसे ही वरण करेगी ॥ ६८ ॥ 
त प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावतंतान्योपगमात्‌ कुमारी । 
न हि प्रफुल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्क्षति षट्पदाली ॥ ६९ ॥ 


सञ्जी०--तमिति । कुमारी । सर्वेष्ववयवेष्वनवद्यमदोषं तमजं प्राप्य । 
अन्योपगमाद्वाजान्त रोपगमाद्‌ व्यावर्तत निवृत्ता, तथाहि-षट्पदालीं भुङ्गा- 
वलिः । प्रफुल्लतीति प्रफुल्लं बिकसितम्‌ । पुष्पितमित्यथेः । प्रपूर्वात्फुल्लतेः 
पचाद्यच । फततेस्तु प्रफुल्लमिति पठितव्यम्‌ । 'अनुपसर्गात्‌-' (पा. ८1२1५ ५) 
इति निषेधात्‌ । इत्युमयथापि न कदाचिदनुपपत्तिरित्युक्तं प्राक्‌ । सहकारं 
चूत विशेषमेत्य । “आम्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरमः? इत्यमरः। | 
वृक्षान्तर न काङ्क्षति । न हि सर्वोत्कृष्टवस्तुलाभेऽपि वस्त्वन्त रस्यःमिलाषः 
स्यादित्यार्थः ॥ ६६ ॥ 

अन्वय---कुमारी सर्वावयवानवद्य तं प्राप्य अन्योपगमात्‌ व्यावर्तत हि 
बट्पदाली प्रफुल्लं सहकारं एत्य वृक्षान्तरं न काङ्क्षति । 

हिन्दी--कुमारी इन्दुमती सर्वाङ्गसुन्दर ( पूर्ण निर्दोष) उस अज को 
पाकर अन्य राजा के पास जाने से रुक गई, क्योंकि भ्रमरो की पंक्ति 
विकसित अतिसौरभ सने आम के पास पहुँच कर अन्य वृक्ष की कामना 
नहीं करती ॥ ६६ ॥ 


तस्मिन्‌ समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभा मिन्दुमतीमवेक्ष्य । 
पचक्रमे वक्तुमनुक्रमज्ञा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा ।। ७० ॥ 
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सञङी०-तस्मिन्निति । तस्मिन्नजे समावेशिता संक्रामिता चित्तवृत्तिर्यया 
ताम्‌ । इन्दोः प्रभेव प्रमा यस्यास्ताम्‌ । आह्वादकत्वादिन्दुसाम्यम्‌ । इन्दुमती- 
मवेक्ष्य तुक्रमज्ञा वाक्यपौर्वापर्याभिञ्चा सुनन्देदं वक्ष्यमाणं सविस्तरं सप्र- 


पञ्चम्‌ । “प्रथने वादशब्दे' इति धजो निपेध!त्‌, ऋदोरप्‌’ इत्यप्प्रत्ययः । 
विस्तारो विग्रहो व्यासः न च आब्दम्य विस्तरः’ इत्यमरः । वाक्यं वक्तुं 
प्रचक्रमे ॥ ७० ॥ 


अन्वयः--तस्मित्‌ समावेशितचित्तवृत्तिम्‌ इन्दुप्रभाम्‌ इन्दुमतीम्‌ अवेक्ष्य 
अनुक्रनज्ञा सुनन्दा इदं सविस्तरं वाक्यं वक्नु प्रचक्रमे । 

हिन्दी--उस अज में अपनी चित्तवृत्ति को आसक्त कर देनेवाली चन्द्रमा 
की प्रभा के समान प्रभावी इन्दुमती को देखकर राजाओं की वंगावलियों 
के क्रम को जाननेवाली अथवा पूर्वा पर वाक्यों के क्रमको जानने वाली 
सुनन्दा ने यह विस्तार के साथ वाक्य बोलना प्रारम्भ किया ॥ ७०॥ 


इक्वाकुर्वश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत्‌। 
काकुत्स्थशन्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाघ्यं दधत्युत्तरकोसलेन्द्राः ।।७१।। 
सञ्जी०--इक्ष्वाक्विति । इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य वंश्यो वंशे भवः । नृपाणां 
ककुदं श्रेष्ठ: । 'ककुच्च ककुदं श्रेष्ठ वृषांसे राजलक्ष्मणि’ इत विश्वः । आहित- 
लक्षण: पख्यातगुण: । 'गुणेः प्रतीते तु क्रतलक्षणाहितलक्षणौ' इत्यमरः । ककुदि 
वृषांस तिष्ठतीति ककुत्स्थ इति प्रसिद्धः कश्चिद्राजाभूत्‌ । यतः ककुत्स्थादार- 
म्योन्नतेच्छा महाशयाः । ' महेच्छस्तु महाशयः’ इत्यमरः । उत्तरकोसलेन्द्रा 
राजानो दिलीपादयः इलाध्यं प्रशस्तम्‌ । क्रकुत्स्थस्यापत्य पुमान्‌ काकुत्स्थ इति 
शब्द संज्ञां दधति विश्रति । तन्नामसंस्पर्शोऽपि वंशस्य कीतिकर इति भावः । 
पुरा किल पुरंजयो नाम साक्षाद्धगवतो विष्णोरंशावतारः कञ्चिदैक्ष्वाको 
राजा देवेः सह समयबन्धेन देवासुरयुद्धे महोक्षरूपघारिणी महेन्द्रस्य ककुदि 
स्थित्वा पिनाकिलोलया निखिलमसुरकुलं निहत्य ककुत्स्थसंज्ञां लेभ इति 
पौराणिकी कथाऽ्रानुसंघेया । वक्ष्यते चायनेवार्थ उत्तरइलोके ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः--इक्ष्वाकुवंश्यः नृपाणां ककुदम्‌ आहितलक्षणः ककुत्स्थः इति 
कश्चित्‌ अभूत्‌ यतः उन्नतेच्छाः उत्तरकोसलेन्द्राः इलाध्यं काकुत्स्थशब्दं दधति । 


UN 
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हिन्दी--इक्ष्वाकु (मनुपुत्र) के वंश में उत्पन्न राजाओं में श्रेष्ठ प्रख्यात 


'गुणों से युक्त 'ककुत्स्थ' इस नाम का कोई प्रसिद्ध राजा हुआ; जिससे महा- 


शय (महत्त्वाकांक्षी) उत्त रकोसल के इन्द्र दिलीपादि राजा प्रशस्त काकुत्स्थ 
शब्द का धारण करते हैं। उनके नाम का संस्पर्शं भी वंश की कीति करने 
वाला हैं । 

विशेष-प्राचीन काल में पुरञ्जय नामका कोई साक्षात्‌ भगवान विष्ण 
का अशावतार इक्ष्वाकु कुल में राजा हुआ था । उसने देवताओं के साथ 
सन्धि करके देवासुरमंग्राम में वृषभरूप घारी महेन्द्र के कन्थे पर स्थित होकर 
शिवजी की लीला से समस्त असुर कुल का संहार कर ककुत्स्थ उपाधि प्राप्त 

गे। तभी से उन्हें वृषभ के ककुद पर बैठने के कारण ककुत्स्थ कहा जाने 

लया और उनके गोत्र में जो भी राजे हुए वे सव काकुत्स्थ कहलाये, ऐसी 
पौराणिक कथा है ॥ ७१ ।। 

महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयति प्राप्तपिनाकिलीलः । 

चकार बार्णरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥ ७२॥ 

सञ्जी०--महेन्द्रमिति । यः ककुत्स्थः संयति युद्धे । महानुक्षा महोक्षः । 
अचतुर ( पा. ५।४।७७ ) इत्यादिना निपातः । तस्य रूपमिव रूपं यस्य 
तं महेन्द्रमास्थायारुह्य । अत एव प्राप्ता पिनाकिन ईश्वरस्य लीला येन स 


तथोक्तः सन्‌ वाणेरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखा निवृत्तपत्ररचना- 


श्रकार । त्तु नसुरानवघीदित्यर्थः । न हि विधवाः प्रसाध्यन्त इति भावः ॥ 
अन्वय:--यः संयति महोक्षरूपं महेन्द्रम्‌ आस्थाय प्राप्तपिनाकिलीलः, 
सन्‌ वाणेः असुरांगनानाम्‌ गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः चकार । 
हिन्दी--जिस राजा ककुत्स्थ ने युद्ध में वृषभरूपघारीमहेन्द्र के ऊपर 
बेठकर ( अतएव वृषमारूड़ भगवान ) शंकर की लीला प्राप्त करते हुए बाणों 
से देत्यों की स्त्रियों के कपोलस्यलों को पत्ररचनाविहीन कर दिया ॥ ७२ ॥ 
ऐरावतास्फालनविश्लथं यः संघट्टयत्ञङ्गदमङ्गदेन । 
उपेयुषः स्वामपि मूर्तिमग्रूयामर्धासनं गोत्रभिदोऽघितष्ठौ ॥ ७३ ॥ 
सञ्जी०--ऐरावतेति । यः ककुत्स्थ ऐरावतस्य स्वर्गजस्यास्फालनेन 
-ताडनेन विइलथं सिथिलमङ्गदमेन्द्रमङ्कदेन स्वकीयेन संघट्टयन्‌ संघर्षयव्‌ 


र 
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स्वामग्रचां श्रेष्ठां मूतिमुपेयुषोऽपि प्राप्तस्यापि गोत्रभिद॒ -इन्द्रस्याथेमासनस्या- 

चासनम । अर्थ नपुंसकम्‌’ ( पा. २२२ ) इति समास: । अधितष्ठावधि- 
ष्ठितवान्‌ । 'स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ( पा. 5ै।३॥६४ ) इत्यम्यासेन 
उ्यवायेऽपि षत्वम्‌ । न केवलं महोक्षरूपधारिण एव तस्य ककुदमारुर्क्षत्‌ । 


किन्तु निजरूपघारिणोऽपीन्द्रस्यार्घासनमित्यपिशब्दार्थः । अथवा--अर्धासनम- 
पीत्यपे रस्वय: ।। ७२ ॥। 
अच्वय:--यः ऐरावतस्फालनविश्लथम्‌ अंगदम्‌ अंगदेन संघट्टयन्‌ स्वाम्‌ 


अग्रां मूतिम्‌ उपेयुषः अपि गोत्रभिदः अर्धासनम्‌ अधितष्ठौ । 

हिन्दी--जो ( महाराज ककुत्स्थ ) ऐरावत हाथी के ताइने से ढीले- 
इन्द्रकेयर को अपने केयूर से संघर्षण करते हुए ( रगड़ते हुए ) अपनी 
सुति को प्राप्त हुए भी पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वतों के भेदन करने 
वाले इन्द्र के आधे सिंहासन पर विराजमान हुआ । वह महाराज ककुत्स्थ न 
केवल महावषभरूपधारी इन्द्रके ककुद पर वेठा बल्कि अपने वास्तविक 
स्वरूपधारी इन्द्र के भी सिंहासन के अर्घभाग में बैठकर सुशोभित हुआ ॥॥७३।। 

जातः कुले तस्य किलोरुकीतिः कुलप्रदीपो नृपतिदिलीप: । 

अतिष्ठदेकोनशतक्रतुत्वे शक्राम्यसुयाविनिवृत्तये ।॥ ७४ ॥ 

सञ्जी०--जात इति । उरुवीतिमंहायशाः कुलप्रदीपो वंशप्रदीपको 
'दिलीपो नृपतिस्तस्य ककुत्थस्य कुले जातः किल । यो दिलीपः शक्ताम्यसूया- 
विनिवृत्तये । न त्वशक्त्येति भावः । एकेनोनाः शतं क्रतवो यस्य स एकोनशत- 
ऋतुस्तस्य मावे तत्त्वेऽतिष्ठत्‌ । इन्द्रप्रीतये शततमं क्रतुमवशेषितवानित्यर्थः ।। 

अन्वय:--उरुकीतिः कुलप्रदीपः दिलीपः नृपतिः तस्य कुले जातः यः 
शक्राम्यसूयाविनिवृत्तये एकोनशतक्रतुत्वे अतिष्ठत्‌ । 

हिन्दी--महान्‌ यशस्वी, वंश को दीपक के समान उजागर (प्रकाशित) 
करने वाले दिलीप नामक राजा उस ककुत्स्थ के कुल में उत्पन्न हुए जो सौ 


यज्ञ करने वाले इन्द्र की असूया के निवारणार्थं ही एक कम सौ यज्ञ करके 
रुक गए ।। ७४ ॥। 


विशेष--पूर्णतः सौ यज्ञ करने से दिलीप भी शतक्रतु हो जाते तब इन्द्र 
को ईर्ष्या होती । अतः इन्द्र को ईर्ष्या न हो इसलिए दिलीप ने एक कम सौ 
(९९) यज्ञ किए । सौ यज्ञ पूर्ण करने की उनमें शक्ति नहीं थी ऐसी बात नहीं । 
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यस्मिन्‌ महों शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्घपथे गतानाम्‌ । ` 
वातोऽपि नासर सयदंशुकानि को सम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥ ७५।। 
सञ्जी०--यस्मिन्चिति । यस्मिन्‌ दिलीपे महीं शासति सति । विहरत्य- 
त्रेति विहार: क्रीडास्थानम्‌ । तस्यार्थपथे निद्रां गतानां वाणिनीनां मत्ताङ्ग- 
नानाम्‌ । वाणिनी नतँकीमत्ताविदग्धवनितासु च' इति विश्वः। ' वाणिन्यौः 
नतेकीमत्ते' इत्यमरश्च । अंशुकानि वस्त्राणि वातोऽपि नासर सयच्चाकम्पयत्‌ । 


आहरणायापहतु' को हस्तं लम्बयेत्‌ ? यस्याज्ञासिद्धत्वादकुतो मयसंचाराः प्रजा 


इत्यर्थः । अर्घश्चासौ पन्थाच्चेति विग्रहः । समप्रविभागे प्रमाणाभावान्तैकदेशि- 
समासः 1 ७५ ॥। 
अन्वय:--यस्मिन्‌ महीं शासति सति विहारार्धपथे निद्रां गतानां वाणिः 
नीनाम्‌, अंशुकानि वातः अपि न अखन सयत्‌ आहरणाय कः हस्तं लम्बयेत्‌ । 
हिन्दी जिस ( परम प्रतापी ) राजा दिलीप के पृथ्वी पर प्रशासन 
करते हुए क्रीडास्थल के आधे मार्गे में निद्रा को प्राप्त हुई अर्थात्‌ सोयी हुई 
नते कियों या प्रमत्तस्त्रियों के वस्त्रों को हवा भी नहीं हिला सकती थी तो 


अपहरण ( दुर्वीतिपूवेक हटाने ) के लिए कौन हाथ बढ़ाता अर्थात्‌ कोई भी 


नहीं हाथ वढा सकता था ॥ ७५ ॥ 


पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतोविश्वजित: प्रयोक्ता । 

चतुदिगावजितसंभृतां या मृत्पात्रशेषामकरोद्‌ विभूषितम्‌ । ७६ ।॥ 

सञ्जो०--पुत्र इति । विश्वजितो नाम महाक्रतोः प्रयोक्ताऽनुष्ठाता तस्यः 
दिलीपस्य पुत्रो रघुः पदं पैत्र्यमेव । प्रश्ञास्ति पालयति । यो रघुश्चतसुभ्यो 
दिग्म्य आवजिताहृता संभृता सम्यग्वधिता च यातां. चतुदिगावजितसंमृतां 
विभूति संपदं मृत्पात्रमेव शेषो यस्यास्तामक रोतू । विश्वजिद्यागस्य सर्वस्व- 
दक्षिणाकत्वा दित्यर्थः ।। ७६ ॥। 

अन्वयः--विश्वजितः महाक्रतोः प्रयोक्ता, तस्य पुत्रः रभुः पदं प्रशास्ति, 
यः चतुदिगावजितसंमृताम्‌ विभूति मृत्पा्र्शेषाम्‌ अकरोत्‌ । ` 

हिन्दी विश्वजित्‌ नामक महायज्ञ के अनुष्ठानकर्ता उस दिलीप के 
सुपुत्र रघु पैतृक राज्यपद का प्रशासन करते हैं । जिन्होंने पूर्व-दक्षिण-पश्चिम 
और उत्तर चारों दिशाओं से उपाजित एवं संवर्धित सम्पदा को मृत्तिका के 
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पात्र तक ही बचा रहने दिया । विश्वजित्‌ यज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा देते के 
कारण उनके पास केवल मिट्टी के पात्र ही बचे रहे । ऐसे परमोदार दानी 
महाराज रघु इस समय अपने पिता का शासन चला रहे हैं ॥ ७६ ॥ 


आरूढमद्रीनुदधीन्वितीणं भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
ऊध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तमियत्तयालम्‌ ॥ ७७॥। 


सञ्जी०--आरूढमिति । किच, अद्रीनारूढम्‌ । उदघीन्वितीणमवगः ढम्‌ । 
सकलमूगोलव्यापकमित्यर्थः । भुजंगमानां वसति पातालं प्रविष्टम्‌ । ऊर्ध्व 
स्वर्गादिकं गतं व्याप्तम्‌ । इत्यं सर्वेदिग्व्यापीत्यर्थः । अनुबघ्नातीत्यनुबन्धि 
चाविच्छेदि । कालत्रयव्यापकं चेत्यर्थः, अत एवैवंभूतं यस्य यश इयत्तया देशतः 
कालतो वा केनचिन्मानेन परिच्छेत्तुं परिमातूं नालं न हाक्यम्‌ ।। ७७ ॥ 


अन्त्रयः--अद्रीन्‌ आरूढम्‌ उदघीन्‌ वितीणेम्‌ भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ 


ऊर्ध्वं गतम्‌ अनुबन्धि च ( अतः एवं भूतम्‌ ) यस्य यशः इयत्तया परिच्छेत्तुं 
न अलम्‌ । 


हिन्दी जिस महाराज रघु का यश पर्वतों पर समारूढ है, समुद्रतक . 


विस्तीर्ण है और सपो के निवासस्थान पाताल में प्रविष्ट हुआ है तथा ऊपर 
स्वर्गादिलोकों तक पहुँचा हुआ होने के कारण सर्वत्र व्यापक है अतएव तीनों 
लोकों, तीनों कालों में व्याप्त होने से यहाँ तक है इस प्रकार इयत्तया परिः 
सीमित करने योग्य नहीं है । उनका यश असीम है ॥ ७७ ॥ 

असौ कुमारस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पत्ति जयन्तः । 

गुर्वी घुर यो भुवनस्य पित्रा धुरयेण दम्यः सदृशं विभति । ७८ ॥ 

सञ्जी०--असाविति। भसावजाख्यः कुमारः । त्रिविष्टपस्य स्वर्गस्य 
पतिमिन्द्र जयन्त इव । 'जयन्तः पाकशासनिः? इत्यमरः । तं रघुमनुजातः । 
तस्माज्जात इत्यर्थः । तज्जातोऽपि तदनुजातो भवति, जन्यजनकयो रानन्त- 


यात्‌ । 'गत्यर्थाकमंक दिलिषशीड्स्थासवसजनरुहजीरयतिम्यश्च' ( पा. ३।४।७२ ) 
इति क्तः । सोपसृष्टत्वात्सकमेकत्वम्‌ । आह चात्रैव सूत्र वृत्तिकारः--'हिलषा- 
दयः सोपसृष्टाः सकर्मका भवन्ति’ इति । दम्यः शिक्षणीयावस्थः। योऽजो 
गुर्वी भुवनस्य घुर धुर्येण धुरंघरेण चिरनिरूढेन पित्रा सदृशं तुल्यं यथा तथा | 
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विभति । यथा कश्चिद्वतसतरोऽपि घुयंण महोक्षेण समं वहतीत्युपमालंकारो 
ध्वन्यते । 'दम्यवत्सतरौ समौ’ इत्यमरः ॥ ७८ ॥ 

अस्वय:--असो कुमारः त्रिविष्टपस्य पति जयन्त इव तम्‌ अनुजातः, 
दम्यः यः गुर्वीम्‌ भुवनस्य धुरं घुर्येण पित्रा सदृशं बिभति । 

हिन्दी--जिस प्रकार स्वर्ग के स्वामी इन्द्र को जयन्त हुआ उसी प्रकार 
यह कुमार अज ( इस भूलोक के स्वामी ) रघु को उत्पन्न हुआ । जो इस 
प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य अवस्थावाला होते हुए भी संसार के गुरुतर मार 
को अपने पिता के समान उसी प्रकार वहन कर रहा है जिस प्रकार अल्पः 
वयस्क वछडा व; प्रौइ बलीवर्द ( बई बैल ) के साथ गाड़ी के धुरे को वहन 
करता है ।। ७८ ॥। 

कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुर्णेश्र तैस्तैविनयप्रधानेः । 

त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥ ७९ ॥ 

सञङजी ०--कुलेनेति । कुलेन कान्त्या लावण्येन तवेत वयसा यौवनेन 
विनयः प्रधानं येपां तैस्तैर्गुणेः श्रृतशीलादिमिश्चःत्मनस्तुल्यं स्वानुरूपममुमजं 
त्वं वृणीष्व । कि बहुना, रत्नं काञ्चनेन समागच्छतु संगच्छताम्‌ । प्रार्थायां 
लोट्‌ । रत्नकाञ्चनयोरिवात्यन्तानुरूपत्वाद्‌ युवयोः समागमः प्रार्थ्येत 
इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः--कुलेन कान्त्या नवेन वयसा विनयप्रधानेः तेः तैः गुण) 
आत्मनः तुल्यन्‌ अमुम्‌ त्वं वृणीष्व, रत्ने काञ्चनेन समागच्छतु । 

हिन्दी--कुल से, कान्ति से, नवीन अवस्था से और विनय आदि प्रमुख 
तत्तद्‌ गुणों से अपने समान इस अज को तुम वर रूप में वरण करो । मणि- 
कञ्चन के समान तुम दोनों का अनुरूप समागम हो यही प्रमु से प्रार्थना 
है॥ ७६॥ 


ततः सुनन्दावचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

दृष्ट्या प्रसादामलया कुमार प्रत्यग्रहीत्संवरणस्जेव ॥ 5० ॥ 

सञ्जो ०--तत इति । ततः सुनन्दावचनस्यावसःनेऽन्ते नरेन्द्रकन्येन्दुमती 
लज्जा तनूक्रत्य संकोच्य प्रसादेन मनःप्रसादेनामलूया प्रसन्नया दुष्ट्या 
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संवरणस्य स्रजा स्वयंवरणार्थ स्रजेव कुमारमजं प्रत्यग्रहीत्‌ स्वीचकार । सम्य- 
क्सानुरागमपश्यदित्यर्थः ।। 5० ॥ 


अन्वयः--ततः सुनन्दावचनावसाने नरेन्द्रकन्या लज्जां तनूदुत्य प्रसादाः 
मलया दष्ट्या संवरणस्रजा इव कुमार प्रत्यग्रहीत्‌ । | 
हिन्दी--इसके अनन्तर सुनन्दा के वचन के अन्त हो जाने पर ( सुनन्दा 
के चप हो जाने पर ) राजकुमारी इन्दुमती ने लज्जा को कुछ संकुचित कर 
प्रसन्नता से निर्मल आँखों से मानो स्वयंवर की माला के समान कुमार अज 
को वर रूप में स्वीकार कर लिया ॥। 5० ॥ 


सा यनि तस्मिन्नभिलाषबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌ । 
रोमा-्वलक्ष्येण स गात्रयष्टि मित्त्वा-निराक्रामदरालकेश्याः ।। ८१ ॥ 


सञ्जी०-सेति । सा कुमारी यूनि तस्मिन्नजेऽभिलाषबन्धमनुरागग्रन्थि 
शालीनतयाऽघष्टतया । 'स्यादधृष्टे तु शालीनः? इत्यमरः । 'शालीनकौपीने 
अधष्टाकार्ययोः' ( पा. ५।२।२० ) इति निपातः । वक्तुं न शशाक । तथाप्य 
रालकेश्याः सोडमिलाषबन्धो रोमाञ्चलक्ष्येण पुलकव्याजेन । 'ब्याजोऽपदेशो 


लक्ष्यं व! इत्यमरः । गा।त्रयष्टि भित्त्वा निराक्रामत्‌ सात्तिवकाविर्भावलिङ्गेन 
प्रकाशित इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ 


अन्वयः--सा यूनि तस्मिन्‌ अभिलाषबन्धं शालीनतया वक्तुं न शशाक । 
अरालकेश्याः सः रोमाञ्चलक्ष्येण गात्रयष्टिम्‌ मित्वा विराक्रामत्‌ । 


हिन्दो--वह राजकुमारी इन्दुमती उस तरुण अज के विषय में प्रेमामि- 
लाषा के बन्धन को शालीनता के कारण कह तोन सकी, किन्तु कुटिल 
केशों वाली उस इन्दुमती का वह अभिलाष बन्धन रोमाङव नामक सात्विक 
भाव के व्याज ( बहाने ) मे शरीररूपी छड़ी को भेद कर बाहर निकल कर 
प्रकट हो गया ॥। ८१ ॥ 


तथागतायां परिहासपूवं सख्यां सखी वेत्रभूदाबभाषे । | 
आये! व्रजामोऽन्यत इत्यथैनाँ वधुरसूयाकुटिलं ददश ॥ ८२॥ 


सञ्जी०--तथेति । सख्यामिन्दुमत्यां तथागतायां तथाभूतायाम्‌ । दृष्टा- 


नुरागायां सत्यामित्यथेः । सखी सहचरी । 'सस्यशिश्वीति माषायाम्‌' ( पा. 
रघु० १९ | | 
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४।१।५२ ) इति निपातनान्डीष्‌ । वेत्रमृत्‌ । सुनन्दा । हैं आर्ये पूज्ये ! अन्यः 


तोऽयं प्रति ब्रजाम इति परिहासपूर्वमाबभाषे । अथ वधूरिन्दुमत्येनां सुनन्दा- 


मरूयमारोषेण कुटिलं ददर्श । अन्यत्र गमनस्यासह्मत्वादित्यर्थः ॥ 5२ ॥ 

“ज्वयः--सख्यां तथागतायां सत्यां सखी वेत्रमत्‌ हे आयें! अन्यतः 
ब्रजामः इति परिहासपूर्वम्‌ आवसाषे । अथ बघूः एनां असूयाकुटिलं ददर्शं । 

हिस्दी--सखी इन्दुमती के उस प्रकार अनुराग के प्रकट हो जाने पर 
वेत्रग्राहिणी सुनन्दा ने हुँसीपूर्वक कहा कि हे आयँ अब हम लोग अन्य राजा 
के पास चलें ? तब वधू इन्दुमती ने इस (सुनन्दा ) को असूया से कुटिल 
दृष्टि से घूरकर ताका क्योंकि अब इन्दुमती अपने अभीष्ट तक पहुँचकर पुनः 
दूसरे राजा के पास नहीं जाना चाहती थी ॥ ८२ ॥ 

सा चणंगोरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 

आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं सूर्तमिवानुरागम्‌ ॥ 5३ ॥ 

सञजी०--सेति। करभः करप्रदेशविशेषः । 'मणिबन्धादाक निष्ठं 
करस्य करभो वहिः इत्यमरः। करभ उपमा ययोस्तावृरू यस्याः सा 
करभोपमोरूः । 'ऊरूत्तरपदादौपम्ये' ( पा. ४१।६९ ) इत्यूङ्प्रत्ययः । सा 
कुमारी चूर्णन मङ्गलचूर्णेन गौर लोहितं गुणं जम्‌ । मूर्ते मूतिमन्तमनुराग- 
मिव । घात्र्या उपमातुः सुनन्दायाः कराम्यां रघुनन्दनस्याजस्य कण्ठे यथा- 
प्रदेशं यथास्थातमासञ्जयामासासक्तं करयामास। न तु स्वयमाससञ्ज, 
अनौचित्यात्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्वय:--करभोपमोरूः सा चूर्णगौर गुणं मूर्तं अनुरागम्‌ इव धात्रो- 
कराम्यां रघुनन्दनस्य कण्ठे यथाप्रदेशम्‌ आसञ्जयामास । 

हिन्दी --करम के समान सुन्दर जाँघों वाली उस इन्दुमती ने कुङ्कुम 
के चूर्ण से गौरवर्ण ( इस स्थल में अरुण वर्ण ) की माला को मानो अनुराग 


या प्रम के समान घाई सुनन्दा के दोनों हाथों से रघुपुत्र अज के कण्ठ में 
यथास्थाच पहनवा दिया ॥ ८३ ॥ 


तया खजा मङ्गलपुष्पमय्य्ा विशालवक्षःस्थललम्बया सः । 
अमंस्त कष्छापितबाहुपाशां विदर्भराजावरजां वरेण्यः ॥ वड ॥ 
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पष्ठः सग: 


सञ्जी ०--तयेति । वरेण्यो वरणीय उत्कृष्ट: । वृ एण्ड: । सो$जो 
मङ्गलपुष्पमय्या मधूकादिकुसुममय्या विशालवक्षःस्थले लम्बया लम्बमानया 


ची 


तथा प्रकृतया खजा विंदर्म राजावरजामिन्दुमती कण्ठापितौ बाह एव पाशौ 
यया ताममंस्त । मन्यतेलंड । बाहुपाश कल्पसुखमन्वभूदित्यर्थ: ।। ८४ ॥। 


अन्वयः--वरेण्यः सः मंगलपुष्पसय्या विशालवक्षःस्थललम्वया तया 
स्रजा विदर्भराजावरजां कण्ठापितबाहुपाशाम्‌ अमंस्त । 


हिन्दी--वरण करने योग्य उस श्रेष्ठ वर अज ने विशाल वक्षःस्थल पर 
लटकती हुई मंगलपुष्पमयी उस माला से इस प्रकार का सुख अनुमत किया 
मानों विदर्भराज मोज की अनुजा इन्दुमती ही कण्ठ में दोनों भुजाओं के 
पाढा समपित कर कण्ठाइलेष का सुख दे रही हो ॥ ८४ ॥ 
शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह्‌ त्‌कन्यावतीर्णा । 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवन्न : ॥ ८५ ॥ 
सञ्जी०--शशिनमिति । स्वयंवरे समगुणयोस्तुल्यगुणयोरिन्दुमती-रघुः 
नन्दनयोर्योगेन प्रीतियेंषां ते समगुणयोगप्रीतयः पौराः पुरे भवा जनः इयमज- 
संगतेन्दुमती मेघैर्मुक्तं शशिनं शारच्चन्द्रमुपगता कौमुदी । अनुरूपं सदृशं जल- 
निघिमवतीर्णा प्रविष्टा जह्नुकन्या भागीरथी । तत्सदुशीत्यर्थेः । इत्येवं 
नुपाणां श्रवणयोः कटु परुषमेकमविसंवादि वाक्यमेकवाक्यं विवन्रुः । मालि- 
नीवृत्तम्‌।। ८५ ॥ | 
अन्वय:--तत्र समगुणयोगप्रीतयः पौराः इयं मेघमुक्तं शशिनम्‌ उपगता 
कौमुदी अनुरूपं जलनिधिम्‌ अवतीर्णा जह्नुकन्या इति नृपाणां श्रवणकटु एक- 
वाक्यं विवत्रू: । | | 
हिन्दी--उस स्वयंवर में ( कुल, कान्ति, नववय और विनयप्रधान ) 
समान गुणवाले उन्‌ दोनों इन्दुमती और अज के संयोग से प्रेम-पगे पुरवासियों 
ने एक स्वर से यही एक वाक्य कहना प्रारम्म किया कि यह इन्दुमती मेघों 
से मुक्त चन्द्रमा के संग में मिली चन्द्रिका और अनुरूप समुद्र में अवतीण गंगा 
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है । अर्थात्‌ इन्दुमती और अज का यह समगुण संयोग उसी प्रकार है जैसे 
चन्द्रमा और चन्द्रिका का तथा सागर और गंगा का । नागरिकों का यह 
एक वाक्य अन्य राजाओं के कानों में कटु लगने वाला था क्योंकि वे इन्दुमती 
अर अज के संयोग से मन ही मन जल रहे थे; वे स्वयं इन्दुमती को चाहते 
थे पर इन्दुमती ने उनकी ओर देखा भी नहीं ॥ ८५ ॥ 
प्रमुदतवरपक्षमेकतस्तत्क्षितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम्‌ । 
उषसि सर इव प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रमासीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सञ्जी०--प्रमुदितेति । एकत एकत्र प्रमुदितो हृष्टो वरस्य जामातुः 
पक्षो वर्गो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यतोऽन्यत्र वितानं शुन्यम्‌ । भग्ताशत्वाद- 
प्रहृष्टमित्यर्थेः। तरिक्षत्तिपतिमण्डलम्‌ । उषसि प्रफुल्लपद्मं कुमुदवैनेन प्रतिपन्नः 
निद्र प्राप्तनिमीलनं सर इव सरस्तुल्यम्‌ आसीत्‌ । पुष्पिताग्नावृत्तमेतत्‌ ॥८६॥ 


अन्वयः एकतः प्रमुदितवरपक्षम्‌ अन्यतः वितानं तत्क्षितिपतिमण्डलम्‌, 
उषसि प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रम्‌ सरः इव आसीत्‌ । 

हिन्दी स्वयंवर स्थल के एंक ओर प्रसन्नचित्त वरयक्ष और दूसरी 
ओर उन निराश राजाओं का अवसन्न खिन्नमनस्क या सुना-सूना सा समूह 
उसी प्रकार लग रहा था जैसे प्रातः कालीन वह सरोवर जिसमें एक ओर 
विकसित कमल हो और दूसरी ओर ( श्रीहत ) कुमुदों के बन निद्रित से हो 
रहे हों । वरपक्ष कन्यालाभ से प्रसन्न चित्तथा अतः विकसित कमल के 
समान सुशोभित हो रहा था किन्तु जिन-जिन राजाओं को कन्या नहीं मिली 
उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया जिससे उनका मुखमण्डल श्रीहत 
हो उसी प्रकार शून्य सा लग रहा था जैसे प्रातःकाल सरोवर में एक ओर 
खिले कमलो से शोमा होती है तो दुसरी ओर अपश्री कुमुदवनों से सरोवर 
सोता हुआ-सा ( ऊंघता हुआ सा ) लंगता है 11 ८६ ॥ 


इति हृरिप्रियाव्यास्यासहिते रघुवंशमहाकाव्ये षष्ठः सगः समाप्तः । 
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९ 
सप्तमः सगः 

अथोपयन्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ । 

स्वसारमादाय विदर्भनाथ: पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव ।। १ ।| 

सञ्जी ०--अथेति । अथ विदर्भनाथो भोजः सुदृशेनोपयन्त्रा वरेण 
युक्ताम्‌ । अत एव साक्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्षतुल्योः इत्यमरः । स्वन्देत युक्तां 
देवसेतामिव । देवसेना नाम देवपुत्री स्कन्दपत्नी तामिव स्थितां स्वसार 
मगिनीमिन्दुमतीमादाय गृहीत्वा पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव । उपजातिवृत्तं 
सगेऽस्मिन्‌ ।' १ ॥। 

अन्वय:--अथ विदर्मेनाथः सदृशेन उपयन्त्रा युक्ताम्‌ अत एव साक्षात्‌ 
स्कन्देन युक्ताम्‌ देवसेनाम्‌ इव स्वसारम्‌ आदाय पुरप्रवेशाभिमुखः बभूव । 

हिन्दी--सुनन्दा द्वारा दोनों हाथों से अज के कण्ठ में यथास्थान 
स्वयंवरमाला अपित कर देने के पश्चात्‌ विदर्भ ( बरार ) नरेश भोज रूप- 
कुलशीलवयगुणादि से समान वर से युक्त होने के कारण साक्ष [त्‌ सेनापति 
कातिकेय से संयुक्त देवसेना के समान अपनी अनुजा इन्दुमती को लेकर नगर 
में प्रवेश करने के लिए अभिमुख हो गए ॥ १ ॥ 

सेनानिवेशान्पुथिवीक्षितोऽपि जग्मुविभातग्रहमन्दभासः । 

मोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्र्पेषु वेशेषु च साम्यसूया: ।। २ ॥ 

सञ्जी०- सेनेति । भोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्री भोज्या तामिन्दुमतीं 
अति व्यर्थमनोरथत्वाद्रूपेष्वाक्गतिषु वेशेषु नेपथ्येषु च साभ्यसूया वृथेति 
निन्दतः । किच विमाते प्रातःकाले ये ग्रहाश्रन्दादयस्त इव मन्दभाः क्षीण- 
कान्तयः पृथिवीक्षितो नृपा अपि सेनानिवेशान्‌ शिविराणि जग्मुः ।। २ ॥ 

अन्वयः--मोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वात्‌ रूपेषु वेशेषु च सा म्यसूया: 
विमातग्रहमन्दमासः पृथिवीक्षितः अपि सेनानिवेशान्‌ जग्मुः । 

हिन्दी --भोजराज के गोत्र में उत्पन्न स्त्री इन्दुमती के प्रति व्यर्थ मनोरथ 
( निराश ) हो जाने से अपने रूप और वेश के विषयों में असूयाभाव रखने 
वाले ( अपने सौन्दर्यं और वेशभूषा की निन्दा करने वाले कि हमारा यह 


२८० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


रूप व्यथं है हमारी यह वेषभूषा व्यर्थ है जिससे इन्दुमती रीझकर हमें न 
वर सकी ) प्रातःकालीन चन्द्र आदि ग्रहों के समान क्षीण कान्ति वाले राजा- 
गण भी अपनी सेना के शिविर में चले गये ॥२॥ 

सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्षोभकृताम भावः । 

काकुत्स्थमु दिश्य समत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ।। ३ ॥ 

सञ्जी०-सांनिष्येति। तत्र स्वयंवरक्षेत्रे शच्याः इन्द्राण्याः । संनिधिरेव 
सांनिध्यम्‌ । तस्य योयात्सःद्कावाडेतोः स्वयंवरस्य क्षोभङ्ृतां विघ्नकारिणाम- 
भावः किल। 'किल' इति स्वयंवरविघातकाः शच्या विनाइयन्त इत्यागमः 
सूचनार्थम्‌ । तेन हेतुना काकुत्स्थमजमुहिञ्य समत्सरोऽपि क्षितिपाललोकः 
शशाम नाक्षुभ्यत्‌ । 

जन्वयः--तत्र शच्याः सांनिध्ययोगात्‌ स्वयंवरक्षोमकृताम्‌ अभावः किल 
तेन काकुत्स्थम्‌ उहिश्य समत्सरः अपि क्षितिपाललोकः शशाम । 

हिन्दी--वहाँ ( स्वयंवर में ) शची- ( इन्द्राणी ) की सन्निधि के संयोग 
से स्वयम्बर में क्षोम करने वालों का अमाव ही रहा; क्योंकि स्वयंवर के 
विघातक इन्दाणी द्वारा विनष्ट कर दिये जाते हैं यह शास्त्र वचन है । इसी- 
लिए अज के प्रति मात्सर्यंभाव रखने वाले भी रांजागण प्रशान्त हो 
गए ।। ३॥ 

तावतप्रकीर्णा भितचवोपचारमिद्धायुघद्योतिततोरणाङ्कम्‌ । 

वरः सवध्वा सह राजमाग प्राप घ्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ ।४॥ 


सञ्जी०--तावदिति । “यावत्तावच्च साकल्ये' इत्यमरः । तावत्प्रकीर्णाः 
साकल्येन प्रसारिता अभिनवा नूतना उपचाराः पुष्पप्रकरादयो यस्य तं 
तथोक्तम्‌ । इन्द्रायुघानीव द्योतितानि प्रकाशितानि तोरणान्यङ्काञ्चिह्वानि 
यस्य तम्‌ । | | 

अच्वय:--सः वरः बघ्वा सह तावत्‌ प्रकीर्णाभिनवोपचारम्‌, इन्द्रायुध- 
योतिततोरणा ङ्कम्‌ घ्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ राजमागेम्‌ प्राप । 


हिन्दी--वह दूल्हा अज नववधू इन्दुमती के साथ उस राजमार्ग पर 


पहुँचा जहाँ पूर्णतः अभिनव पुष्पोपहार बिखेरे जा रहे थे, ( पुष्पवृष्टि की जा 
रही थी) इन्द्र के आयुष अर्थात्‌ इन्द्रधनुष के समान रंग विरगे विद्योतित होते 
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सप्तमः सर्गः ब्र 
हुए तोरणों के चित्र सुशोभित हो रहे थे, और ध्वजाओं की छाया से धूप 
का निवारण किया जा रहा था ॥ ४॥ 

ततस्तदालोकनतत्पराणां सौधेषु चामीकरजालवत्सु 

बभूवृरित्यं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ५॥। 

सञ्जी०--तत इति । ततस्तदनन्तरं चामीकरजालवत्सु सौवणंगवाक्ष- 
युक्तेषु सौधेषु तस्याजस्यालोकने तत्पराणामासक्तानां पुरघुन्दरीणाःमत्थं 
वक्ष्यमाणप्रकाराणि त्यक्तान्यन्यळार्याणि केशबन्धनादीनि येषु तानि विचेष्टि- 
तानि व्यापाराः । नपुंसके भावे कतः । बभूवुः ॥ ५ ॥। | 

अन्वय:--ततः चामीकरजालवत्सु सौधेष तदालोकनतत्पराणां पुर 
सुन्दरीणाम्‌ इत्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टानि बभूव: । 

हिन्दी--राजपथ पर पहुँचने के बाद सुवर्ण निमित जालीदार खिड़वियों 
वाले राजभवनों पर उस वर-वध के अवलोकन में आसक्त नगर सुन्दरियों 
की इस प्रकार की चेष्टायें होने लगीं जिनमें अन्य-अन्य कार्य छूट गये ॥ £ ॥ 

आलोकमाग सहसा व्रजन्त्या कयाचिदृद्वेष्टनवान्तमाल्य: । 

बन्धुं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ।। ६॥ 

सञजी०--आलोकेति । सहसाऽऽलोकमार्गं गवाक्षपथं व्रजन्त्या । कयाचि- 
त्कामिन्योद्व ष्टनवान्तमाल्यः । उद्दे ष्टनो इ्रतगतिवशादुन्मुक्तबन्धनः । अत एव 


वान्तमाल्यो वन्धविश्लेषणोद्‌गौणंमाल्यः । करेण रुद्धो गटीतोऽपि च केशपाशा 
केशकलापः । “पशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे’ इत्यमरः । तावद 


लोकमागंप्राप्तिपर्येन्तं बन्धुं बन्धनार्थं न संभावितो न चिन्तित एव । | 
अन्वयः-सहसा आलोकमागं ब्रजन्त्या कयाचित्‌ उद्ठ ष्टनवान्तमाठ 
करेण रुद्धः अपि च केशपाशः तावत्‌ वन्धुं न सम्भावितः एव । 
हिन्दी--अचानक गवाक्षमार्ग की ओर जाती हुई किसी सुन्दरी ने शीघ्र 
झपट कर चलने के कारण केशपाश खुल जाने से केशों में लगे पुष्प गिर पड़ने 
पर हाथ से पकड़े रहने पर मी केश-वन्ध तब तक बाँघने की बात नहीं 
सोची जब तक अज को भर पेट देखती रही ॥| ६ ॥ 


प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्मृष्टलीलागतिरामवाक्षादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान ॥ ७॥ 
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सञ्जी०--प्रसाविकेति । काचित्‌ । प्रसाधिकयाउलंकर्त्या लम्बितं 
रञ्जनार्थ धृतं द्रवरागमेवार्द्रालक्तंक मेव । अग्रश्चासौ पादइचेत्यग्रपाद इति 
क्मंधारयसमासः । 'हस्ताग्राग्रह्त। दयो गुणशुणिनोमेदाभेदाभ्याम्‌' इति 
तामन:। तमाक्षिप्याकृष्य। उत्यृष्टलीलागतिस्त्यक्तमन्दगमना सती । आ 
गवाक्षाद्‌ गवाक्षपर्येन्तं पदवीं पन्थानमलक्तका काँ लाक्षारागचित्वां ततान 
विस्तारयामास ।। ७ ॥ | 

अन्वय:--काचित्‌ प्रसाधिकालम्वितम्‌ द्रवरागम्‌ एव अग्रपादम्‌ आक्षिप्य 
उत्मृष्टलीलागतिः सती आगवाक्षात्‌ पदवीम्‌ अलक्तकाङ्कां ततान । 

हिस्दी--किसी सुन्दरी ने प्रसाधन करनेवाली ( पैर रेगनेवाली दासी 
नाउन आदि ) के द्वारा रेंगने के लिए पक> हुए गीले लाक्षारस लगे ही पैर 
के अगले भाग को खींचकर लीलापुर्वेक गुज के समान मस्ती से भरी चाल 
को छोड़ती हुई तेजी से गवाक्षतक के मार्गे पर अलक्तक के चिल्लो को विस्तृत 
कर दिया । मन्दगति त्यागकर अपना ताजारंगा पेर छुट्टाकर इस प्रकार 
गवाक्ष तक दीइती गयी कि रास्ते भर लाक्षारस का चिल्ल फैलता गया ।।६।। 

विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्वस्वितवामनेत्रा । 

तथेव वातायनमंनिकर्ष ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥ ८॥ 


सङजी०--विलोचनमिति । अपरा स्त्री दक्षिण विलोचनमञ्जनेन 
संमाव्यालंङृत्य । संश्रमादिति भावः । तद्वञ्चितं तेनाञ्जनेन वामनेत्रं यस्याः सा 
सती तर्थेव शलाकामञ्जनतूलिकां वहन्ती सती वातायनसंनिकर्ष गवाक्षसमी पं 
ययौ । दक्षिण” ग्रहणं संभ्रमादुव्युत्कमकरणद्योतनाथंम्‌ 'सव्यं हि पूर्व मनुष्या 
भञ्जते' इति श्रुतेः ॥। ऽ ॥ 

अस्वेय:--अपरा दक्षिणं विलोचनम्‌ अञ्जनेन संभाव्य तद्वञ्चितवाम- 
लोचना सती तथा एव शलाकां वहन्ती सती वातायनसन्निकर्षं ययौ । 

हिन्दी - शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को पहले अपने वाम नेत्र में अञ्जन 
लगाना चाहिए किन्तु शीघ्रतावश कोई सुन्दरी दक्षिण नेत्र को अञ्जन से 
अलंकृत कर तथा उस अञ्जन से वञ्चित वाम नेत्रवाली ( वामनेत्र में बिना 
अञ्जन लगाये ) उती प्रकार अञ्जन लगाने की शलाका (सलाई ) लेती 
हुई ही गवाक्ष के निकट चली गयी ॥ ८ ॥ 


कै 


क 


| 
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जालान्तरप्रषितदृष्ट्रिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ । 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥ & ॥ 
सञ्जी०--जालेति । अन्या-स्त्री जाल;न्तरप्रे पिनदुप्टिगेवाक्षमध्यप्रेरित- 
दृष्टि: सती प्रस्थान गमनेन भिन्नां त्रुटितां नीवी वमनग्रन्थिम्‌ । “नीवी 
परिपणे गन्थी स्वीणां जधनवाससि' इति विश्वः । न बवन्ध । किन्तु नाभिः 
प्रविष्टाभरणानां क ङ्कुणादीनां प्रभा यस्य तेन, प्रभैव नाभेरामरणमभूदिति 
भावः, हस्तेन वासोऽवलम्ब्य गृहीत्वा तस्थौ 1 ९ ॥। | 
अन्वय:--अन्या जालान्दरप्रेपितदृष्टिः सती प्रस्थानभिन्नां नीवीं त 
बबन्ध, किन्तु, नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन वासः अवलम्व्य तस्थौ । 
हिन्दी - एक दूसरी सुन्दरी गवाक्ष के मध्य में अपनी दष्ट प्रेषित करती 
हुई प्रस्थान करने से खुली हुई नीवी को (साटी की गाँठ ) वाँध तो नही 
सकी किन्तु नाभिप्रदेश में प्रविष्ट कद्धूण आदि आभूषण दी प्रभा वाले हाथ 
से वस्त्र संभाल कर खडो रही । ( हाथ के कंकणादि आभूषण की प्रभा ही 
नामि को समाच्छादित करने के लिए भूषण वन गयी ) ॥। € ॥। 
अर्धास्िता सत्वरमुत्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । 
कस्याञ्चिदासोद्रशना तदानीमङ्गुष्ठमूलापितसूत्रशेषा । १० ॥ 
सञ्जी०--अर्धेति 4 सत्वरमुत्थितायाः कथ्याश्चिदर्घाञ्चिता मणिभिरघे- 
गुम्फिता दुनिमिते संभ्रमादुरिक्षप्ते । 'डमिञ्प्रक्षेपणे’ इति धातोः वर्मणि क्तः । 
पदे पदे प्रतिपदम्‌ । वीप्सायां द्विर्भावः । गलन्ती गलद्रत्ना सती रशना मेखला 
तदानीं गमनसमयेऽड्गुष्ठमूलेऽपितं सूत्रमेव शेषो यस्याः सा । आसीत्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--सत्वरम्‌ उत्थितायाः कश्याश्चित्‌ अर्धाञ्चिता दुनिमिते पदे पदे 
गलन्ती ( सती ) रशना तदानीम्‌ अंगुष्ठमुलापितसूत्रशेषा आसीत्‌ । 
“जशीघ्रतावश उठी हुई किसी सुन्दरी की मणियों से आधी ही 
गुम्फित होने के कारण सम्भ्रमपूर्वंक उठाये गये पद पद पर टूट टूटकर 
विखरते जाते हुए रत्नों की मेखला ( करधनी ) उस समय पैर के अंगूठे के 
मुल में फसे हुए सूत्रमात्र से अवशिष्ट रह गयी ॥ १०॥ 
तासां मुर्खे रांसवगन्धगभेरव्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम्‌ । 
विलोलनेत्रञ्रमरंगंवाक्षा सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥ ११॥। 
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सञङजी०--तासामिति । तदानीं सान्द्रकुतूहलानां तासां स्त्रीणामासव- 
गन्धो गर्म येषां तैः। विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमरा येषां तैः मुखैर्व्याप्तान्त- 
राश्छन्चावकाशा गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इव कमलालंक्ृठा इव सहस्रपत्रं 
कमलम्‌' इत्यमरः । आसन्‌ ।। ११ ॥ 

अन्वयः--तदानचीम्‌ सान्द्रकुतूहलानाम्‌ तासाम्‌ आसवगन्धग भें: विलोल- 
नेत्रश्रमरः मुखे: व्याप्तान्तराः गवाक्षाः सह्पत्रानरणाः इव आसन्‌ । 


हिन्दी--उस समय अत्यधिक कुतूहल से युक्त उन नगर सुन्दरियों के 
मद्य के गन्ध से प्रित अन्तराल भाग वाले, चंचल नेत्र रूपी भ्रमरों वाले 
मुखमण्डल से व्याप्त मध्य भागवाले गवाक्ष कमलों के आभरणों के समान 
हो गए । तात्पर्य यह है कि जब सुन्दरियाँ सजधज कर गवाक्षों से अज को 
देखने लगीं तो ऐसा प्रतीत हुआ मानों गवाक्ष उन सुरभित कमलों से अलंकृत 
कर दिये गये हों । जिनके ऊपर भ्रमर मँडराते हुए मकरन्द रस का पान 
कर रहे हों। यहाँ युवतियों के आसव-गन्धपूरित मुख ही मकरन्द रस एवं 


सुरभि से परिपूर्णं कमल तथा चंचल नेत्र भ्रमरों के स्थानापन्न हैं ॥ ११॥ 


ता राघवं दुष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्मुविषयान्तराणि । 
तथा हि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुर्वि प्रविष्टा १२॥ 
सञ्जी०-ता. इति । ता नार्यो रघोरपत्यं राघवमजम्‌ । ‘तस्यापत्यम्‌’ 
इत्यप्प्रत्ययः । दृष्टिभिरापिबन्त्योऽतितृष्णया पञ्यन्त्यो विषयान्त राण्यन्यः न्विष- 
यान्न जग्मुः । न विविदुरित्यर्थः । तथा हि-आसां नारीणां शेषेन्द्रियवत्तिश्च- 
स्व्यतिरिक्तश्रोत्रादीन्द्रियव्यापारः सर्वात्मना स्वरूपकात्स्न्येन चक्षः प्रविष्टेव । 
शरोत्रादीनीन्द्रियाणि । स्वातन्त्र्येण ग्रहणाशक्तेश्नक्षुरेव प्रविश्य कौतुकात्स्वय- 


मप्येनमुपलमन्ते किमु । अन्यथा स्वस्वविषयाधिगमः कि न स्यादिति 
भावः ॥ १२॥ 


अन्वयः-ताः नायः राघवं दृष्टिभिः आपिबन्त्यः विषयान्तराणि न जम्मुः, 
तथाहि आसां शेषन्द्रियवत्तिः सर्वात्मना चक्षः प्रविष्टा इव । 


हिन्दी--उन कामिनियों ने रघुपुत्र अज को एकाग्रदष्टि से पान करते 
हुए (निनिसेष दृष्टि से देखते हुए ) अन्य विषयों-रसगन्ध स्पर्शादि को जाना 


सप्तमः सर्ग: ` २८५. 


ही नहीं क्योंकि इनकी शेष (नेत्रों को छोड़कर अन्य बची) इन्द्रियों (रसनाश्रो त- 
घ्राण तथा त्वचाओं) की वृत्ति सब प्रकार से मानों चक्षु में ही प्रविष्ट हो गयी । 

| श्रवंण आदि इन्द्रियाँ स्वतन्त्रतापूवेक अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में 
अपभर्थे होने के कारण चक्षु में ही प्रविष्ट होकर कुतूहल वश स्वयं उनको 
यह उपालम्भ देने लगीं कि नेत्रों ने खूब अधाकर अपने विषय रूप का पान 
किया इम लोग अपने विषयों के ग्रहण से वंचित ही रहीं ॥ १२॥ 


स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षैः स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या । 

पदमेव नारायणमन्यथासौ लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ? ॥ १३।। 

सञ्जी०- स्थान इति । मोज्येन्दुमती पराक्षेरदृष्टेभूपतिभिवृ ता 'ममै- 
वेयम्‌' इति प्रार्थितापि स्वयंवरमेव साधु स्वहितममंस्त मेने । न तु परोक्षमेव 
कंचित्प्रार्थन॑ वन्न । स्थाने युक्तमेतत्‌ । युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने’ इत्यमरः । 


इ. 


कुतः? अन्यथा स्वयंवराभावे । असाविन्दुमती । पद्ममस्या अस्तीति पद्मा 
लक्ष्मी: । ‘अर्शआदिभ्योऽच्‌’ इत्यच्प्रत्ययः । नारायणमिव । आत्मतुल्यं स्वानु- 
रूपं कान्तं पति कथं लभेत? न लभेतेव । सदसद्विवेकासौकर्यादिति 


माव: ।। १२ ॥। 
अन्वयः--मोज्या परोक्षैः भूपतिभिः वृता स्वयंवरमेव साधुम्‌ अमंस्त 
: स्थाने, (कुतः) अन्यथा असौ पद्मा नारायणम्‌ इव आत्मतुल्यं कान्तं कथं लभेत । 


हिन्दौी--भोजराज की गोत्रजा इन्दुमती ने अप्रत्यक्ष राजाओं के द्वारा 
विवाहार्थं प्राथित होने पर भी स्वयंवर को ही उपयुक्त माना यह ठीक ही 
हुआ नहीं तो यह सुन्दरी जैसे लक्ष्मी ने नारायण को प्राप्त किया उसी प्रकार 
कमनीय पति को केसे पाती ।। १३॥ 


परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं इन्द्रमयोजयिष्यत्‌ । 
अस्मिन्द्वये रूपविधानयत्तः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ ॥ १४॥ 


सञ्जी०--परस्परेणेति । स्पृहणीयशोमं सर्वाशास्यसौन्दर्यमिदं द्वन्द्व मिथु- 
नम्‌ । द्वन्द्व रहस्य- इत्यादिना निपातः । परस्परेण नायोजयिष्यच्चेत्‌ । 
न योजयेद्यदि तहि प्रजानां पत्युविधातुरस्मिन्द्वये इन्दे रूपविघा नयत्नः सौन्दयं- 


निर्माणप्रयासो वितथो विफलोऽमविष्यत्‌ । एतादृशानुरूपस्त्री पुंसान्तराभावा- 
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दिति भावः। 'लिडनिमित्ते नुङ्क्रियातिपत्तौ' इति लृङ्‌ । 'कुतश्रित्कारणवै- 
गुण्यात्क्रियाया अनभिनिष्पत्ति: क्रियातिपत्तिः? इति वृत्तिकारः ॥ १४॥ 
अन्वयः-स्पृहणीयश्ञोभम्‌ इदं इन्दं परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेत्‌ (तहि) 
प्रजानां पत्युः अस्मिन्‌ दये रूपनिधानयत्नः वितथः अभविष्यत्‌ । 
हिन्दी--यदि सभी लोगों के द्वारा स्पृहा करने योग्य शोमाशाली इस 
वर-वधू के जोई को परस्पर न जोडता तो प्रजाओं के पति विधाता का इस 
युगल जो. में रूप विधान का प्रयत्न निष्फल हो जाता । तात्पर्यं यह है 
कि स्पृहणीय घाभाशाली समान वर और वधू दोनों के परस्पर संयोग से 
विधाता का प्रयास सफल हो गया ॥ १४ ॥। 
रतिस्मरौ नूनमिमावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथा हि बाला । 
गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ ॥ १५॥ 


सञ्जो०-रतीति । रतिस्मरौ यो नित्यसहचरावित्यभिप्रायः । नूनं तावे- 
वेयं चायं चेमो दंपति। अभूताम्‌ । एतद्र्पेणोत्पन्नौ । कुतः ? तथा हि--इयं 
बाला राज्ञां सहस्रेषु राजसहस्रमध्ये । सत्यपि व्यत्यासकरण इति भावः । 
आत्मप्रतिरूपं स्वतुल्यमेव । तुल्यसंदाशनीकाश प्र काशरूपका:” इति दण्डी । 
गता प्राप्ता । तदपि कथं जातमत आह-हि यस्मान्मनो जन्मान्तरसंगतिज्ञ 
सवति । 'तदेवेदम्‌' इति प्रत्यभिज्ञाभावेषपि वासनाविशेषवशादनुभूतार्थेषु मनः 
प्रवृत्तिरस्तीत्युक्तम्‌ । जन्मान्तरसाहचयेमेदात्र प्रवर्तकमिति भावः ।॥।१५।॥। 

अन्वय:---रतिस्मरी नूनम्‌ इमौ अभूताम्‌, तथाहि इयम्‌ बाला राज्ञां 
सहस्र षु आत्मप्रतिरूपमेव गता, हि मनः जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ भवति । 

हिन्दी--रति और कामदेव ही निश्चित रूप से ये दोनों अजेन्दुमती रूप 
में दम्पति हुए हैं, क्योंकि यह सुन्दरी हजारों राजाओं के.मध्य अपने ही 
अनुरूप वर को प्राप्त हुई। सच है मन तो जन्मान्तर की संगति को जानने 
चाला होता हे ॥ १५॥ 


इत्युद्गताः पोरवघुमुखेम्यः शपृण्वन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः । 
उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः संबन्धिनः सद्य समाससाद ॥ १६॥ 
सञ्जी०--इतीति । इति थाने वृत्तता’ इत्याद्य्‌ क्तप्रकारेण पौरवधू- 
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मुखेम्य उद्गता उत्पन्ना, श्रोत्रयोः सुखा मधुराः । सुख' शब्दो विशेष्यनिघ्नः । 
'पापपुण्यसुखादि च' इत्यमरः । कथा गिरः शृण्वन्‌ कुमारोऽजो मङ्गलसंविघा- 
भि्मङ्गलरचनामिरुद्धासितं शोमितं संबन्धिनः कन्यादायितः सद्म गुहं समास- 
साद प्राप ॥ १६ ॥। 
` अन्वयः-इति पौरवधूमुखेम्यः उद्गताः श्रोत्रसुखाः कथाः शृण्वन्‌ कुमारः 
संगलसंविधामिः उऱद्भासितम्‌ संबन्धिनः सद्म समाससाद । 

हिन्दी--इस प्रकार तगर की सुन्दरियों के मुखों से विस्सुत ( निकली 
हुयी ) कर्णप्रिय कथाओं को सुनते हुए राजकुमार अज मांगलिक संरचना 
से जगमगाने वाले सम्बन्धी भोजराज के भवन में पहुँचे ॥ १६ ॥। 

ततोऽवतीर्याशु करेणुकाया: स॑ कामरूपेश्वरदत्तहस्त: । 

वैदर्भनिदिक्ष्मयो विवेश नारोमनांसीव चतुष्कमन्त: ।। १७ ॥ 

सञ्जी०-तत इति । ततोऽनन्तरं करेणुकाया हृस्तिन्याः सकाशादाशु 
शीघ्रमवतीर्य । कामखरूपेश्व रो दत्तो हस्तो येन सोऽजः । अथो अनन्तरं वैदर्भेण 
निदिष्टं प्रर्दागतमन्तश्चतुष्कं चत्वरम्‌ । नारीणां मनांसीव विवेश ॥ १७॥ 

अन्वयः--ततः करेणुकायाः आशु अवतीर्य कामख्पेश्चरदत्तहस्तः सः अथ 
वैदर्भेनिदिष्टम्‌ अन्तः चतुष्कम्‌ नारीणां मनांसि इव विवेश । 

हिन्दी--तब हथिनी से शीघ्र उतर कर कामरूप देश के स्वामी के ऊपर 
हाथ का सहारा देकर चलने वाला वह अज बाद में विदर्भ नरेश भोज द्वारा 
दिखाये गये मानों स्त्रियों के मन के समान भीतर आँगन में प्रविष्ट हो 
गया ।। १७ ॥ 


महाहसिहासनसंस्थितोऽसौ सरत्तमध्यँ मधुपकंमिश्रम्‌ । 

भोजोपनातं च दुकूलयुग्मं जग्राह सार्घं वनिताकटाक्षैः || १८॥ - 

सञ्जी०-महाहति । महाहेसिहासने संस्थितोञ्सावजः । भोजेनोपनीतम्‌ । 
रत्नैः सहितं सरत्तम्‌ । मधुपर्केमिश्चमर्घ्य पुजासाधनाद्रव्यं दूकूलयोः क्षौम- 
योर्युग्मं च वनिताकटाक्षेरन्यस्त्रीणामपाङ्कदरशमैः सार्धम्‌ । जग्राह गृहीत- 
चान्‌ ॥ १८ ।। 

अन्वयः--महाहसिहासनसंस्थितः असौ भोजोपनीतम्‌ सरत्नम्‌, मधुपर्क 
मिश्रम्‌ अर्ध्यं दुकूलय्रमं च वनिताकटाक्षैः सार्ध जग्राह । 
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हिन्दी-बहुमूल्यासहासन पर विराजमान उस अज ने भोजराज के द्वारा 
लाये गए रत्वयुक्त घृतशकंरादि मधुपर्क मिश्रित पूजन सामग्री और रेशमी 
वस्त्र के जोडेको सुन्दरियों के कटाक्षों ( तिरछी चितवनों ) के साथ ग्रहण 
किया॥ १८ ॥ 
दुकूलवासाः स॒ वधूसमीपं निन्ये विनोतैरवारोधरक्षैः । 
८ वेलासकाशं स्फुटफेतराजिनंवैरुदन्वानिव चन्द्रपादंः ।।१६।। 
सऊजी ०--दुकलेति । दुकुलवासाः सोऽजः विनीते ग्रं रवरोधरक्षैरन्तः 
पुराधिङ्तैवंधूसमीपं निन्ये । तत्र दृष्टान्तः-स्फुटफेनराजिर्दन्वान्‌ समुद्रो नवे- 
नूतनै श्रनद्रपा दैश्वन्द्रकि रणेर्वेलायाः सकाशं समीपमिव । पूर्णदृष्टान्तोध्यम्‌ NR 
अन्वय: - दुकलवासाः सः विनीतैः अवरोधरक्षैः स्फुटफेनराजिः उदन्वान्‌ 
नवैः चन्द्रपादैः वेलासकाशम्‌ इव वघूसमीपम्‌ निन्ये । 
हिन्दो- जिस प्रकार चन्द्रमा की अभिनव किरणें सुस्पष्ट फेनों कीः 
पक्ति वाले सागर को वेला तट पर पहुँचा देती हैं, उसी प्रकार विनम्र 
अवरोध रक्षियों ने दुकूलवस्त्रधारी उस अज को वधू-इन्दुमती के पास पहुँचा 
दिया ॥ १९६ ॥ 
तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकल्पः । 
तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधुवरौ संगमयांचकार ॥।२०॥ 
सञ्जी०--तत्रेति । तत्र सद्मन्यचितः पूजितोऽग्निकल्पोऽरिनतुल्यो सोज- 
पते मोजदेशाघीश्वरस्य पुरोधाः पुरोहितः । पुरोधास्तु पुरोहितः इत्यमरः । 
आज्या दिमिद्रेब्येररिंन हुत्वा तमेव चारिन-विवाहसाक्ष्य आधाय । साक्षिणं च 
कृत्वेत्यर्थः । वघूवरौ संगमयांचकार योजयामास ॥ २० ॥ 
_ अन्वयः-तत्र अचितः अस्निकल्पः भोजपतेः पुरोघाः आज्यादिभिः अग्नि 
हुत्वा तमेव च विवाहसाक्ष्ये आधाय वधूवरौ संगमय।ञ्चकार । 
हिन्दी- वहाँ भोजराज को प्राद्खणवेदी पर पूजित अग्नि के समान 
तेजस्वी भोजपति के पुरोहित ने घी आदि हवतीय सामग्रियों से अग्नि में 
हवन कर और उसी अग्नि को विवाह का साक्षी बनाकर वधू और वर दोनों 
का संयोजन--ग्रन्थिबन्धन कर दिया ।। २० ॥ 


हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वा: स राजसुनु: सुतरां चकासे । 

अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चतः प्रतिपल्लवेन || २१ ॥ 

सञ्जी०--हृस्तेनेति । स राजसूनुंस्तैन स्वकीयेन वध्वा हस्तं परिगृह्य । 
अनन्तरायाः संनिहिताया अशोकलतायाः प्रवालं पल्लव प्रतिपल्लवेन स्वकी- 
येन प्राप्य चूत आम्र इव सुतरां चकासे ।। २१ ॥ 

अन्वय:---सः राजसूनुः हस्तेन वघ्वाः हस्तं परिगृह्य" अनन्तराशो कलता- 
प्रवालं प्रतिपल्लवेन प्राप्य चूतः इव सुतरां चकासे । 


हिन्दी--जिस प्रकार समीपवर्ती अशोकलता के मूंगे के समान लाल 
पल्लव को अपने घ्रतिपल्लव से पाकर आम सुशोभित होता है; उसी प्रकार 
वह राजकुमार अज अपने हाथ से वेधू इन्दुमती का हाथ ग्रहण कर सुशोभित 
होने लगा ।। २१ ॥ | 


आसीद्वरः कण्टकित प्रकोष्ठ: स्विन्नाङ्गुलि ° 


तस्मिन्‌ इये तत्क्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२ ॥ 

सञ्जी०- आसीदिति । वर: केण्टकितः पुलकितः प्रकोष्ठो यस्य स 
आसीत्‌ । (सूच्यग्रे भुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः’ इत्यसरः। कुमारी 
स्विन्नाङ्गुलिः संववृते वभूव । अत्रोत्प्रेक्षत--तस्मिन्द्वये मिथुने तत्क्षणमात्म- 
वृत्ति: सात्त्विकोदयरूपा वृत्तिर्मनोभवेन कामेन सम विभक्तेव पृथवक्ृतेव । 
्राक्सिद्धस्याप्यनुरागसाम्यस्य संप्रति तत्कार्यदर्शनात्पाणिस्पशकृतत्वमुत्परेक्षते । 
नत वात्स्यायनः कन्या तु प्रथमसमागमे स्विन्नाङ्गुलिः स्विन्नमुखी च भवति । 
उरुषस्तु रोमाञ्चितो भवति एभिरनयोर्भाबं परीक्षेत्‌ ।' इतिं । स्त्री-पुरुषयोः 
स्वेदरोमाञ्चाभिघानं सात्तिवकमात्रोपकुमारसम्भवे ' रोमोद्गमः प्रांदुरभूदु- 


हन 


मायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुंगवकेतुरासीत्‌’ इति व्युत्क्रमवचनं न दोषायेति । 
ृत्तस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य” इत्यपराधेस्य पाठान्तरे 
तगड्यानान्तरम्‌-पाणिसमागमेन पाण्योः संस्पर्शेन कर्ता तयोवेधूव रयोर्मेनो- 
भवस्य वृत्तिः स्थितिः समं विभक्तेव । समीङृतेवेत्यर्थः ॥। 33 २ 

अन्वयः--वरः कण्टकितप्रकोष्ठः आसीत्‌, कुमारी स्विन्नाङ्गुलिः संववृते, 
तस्मिन्‌ इये तत्क्षणम्‌ आत्मवृत्तिः मनोभवेन सम विभक्तेव । 


२६० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी वर अज की कलाई के निकट रोमाञ्च हो गया था; और वधू 


इन्दुमती की अँगुलियाँ पसीने से गीली हो गयीं। उन दोनों युगल जोडे में उस 


समय मानो कामदेव ने अपनी वृत्ति-( सात्विकभावोत्पत्तिस्वरूप वाली 
कामवृत्ति ) समान रूप से बाँट सी दी हो ॥ २२॥ 


तयोरपाङ्कप्रतिसारितानि  क्रियासमापत्तिनिवतितानि । 

ह्वीयन्त्रणामानशिरै मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥ २३ ॥ 

सञ्जी०--तयोरिति । अपाङ्गेषु नेतरधरान्तेषु प्रतिसारितानि प्रवतितानि 
क्रिययोनि रीक्षणलक्षणयोः समापत्त्या यदुच्छासंगत्या निवतितानि प्रत्याकृ- 
ष्टान्यन्योन्यस्मिल्लोलानि सतृष्णानि । 'लोलश्चलसतृष्णयोः' इत्यमरः । तयो- 
देम्पत्योविलोचनानि दृष्टयो मनोज्ञां रम्यां हिया निमित्तेन यन्त्रणा संकोचः 


छ 


मानशिरे प्रापुः ॥ २३ ॥ 
अच्वय--अपाङ्गप्रतिसारितानि,  क्रियासमापत्तिनिवतितानि, अन्यो- 
न्यलोलानि तयोः विलोचनानि, मनोज्ञां ह्लीयन्त्रणाम्‌ आनशिरे । 
हिन्दी अपाङ्गो ( नेत्रप्रान्तों ) में प्रसारित निरीक्षणरूप क्रियाओं से 
विनिवृत्त~( नेत्रों के मिलने पर संकोचवश लौटा लिये गये ) परस्पर सतृष्ण 
( तृषाकुल की भाँति एक-दूसरे को देखने वाले ) उन दोनों वर-वघुओं के 
नेत्र मनोहर लज्जा के कारण यन्त्रणा--( संकोचभाव ) को प्राप्त हुए ॥ २३॥ 
प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ ङृशानोरुदचिषस्तन्मिथुनं चकासे । 
मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहर्त्रियामम्‌ ॥ २४ ॥ 
सञ्जी०-प्रदक्षिणेति । तन्मिथुनमुदचषि उच्चतज्वालस्य कुशानोवंह्लेः 
प्रदक्षिणप्रक्रमणातू प्रदक्षिणीकरणात्‌ मेरोरुपान्तेषु समीयेषु वर्तमानमावर्ते- 
मानम्‌ । मेरु प्रदक्षिणीकुवंदित्यर्थः । अन्योन्यसंसक्तं परस्परसंयतम्‌ । मिथ- 


नस्याप्येतद्विशेषणम्‌ । अहइच त्रियामा चाहस्त्रियामं रात्रिदिवमिव। समाहारे 
ढृद्वेकवद्धावः । चकासे दिदीपे ॥ २४ ॥ 


अन्वय:--तन्मियुनम्‌ उदचिषः कृशानो: प्रदक्षिणप्रक्रणात्‌, मेरोः उपा- 
न्तेषु वर्तमानम्‌ ,अन्योऽन्यसंसक्तम्‌ अहस्त्रियामम्‌ इव चकासे । 
हिन्दी--वे दोनों दम्पति उज्ज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा करने से सुमेरु 


पवत के निकट वर्तमान परस्पर मिले- ( संसक्त ) दिन और रात के समान 
देदीप्यमान लग रहे थे ॥ २४॥ 


सप्तमः सर्ग: २९१ 


नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविधातृप्रतिमेन तेन । 

चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसगंमग्नौ ।। २५ ॥ 

अत्वय:--तितम्बेति । नितम्वेन गुब्येलध्वी । “दुध रालघनोगुर्वी' इति 
शाश्वत: । विधानृप्रतिमेत ब्रह्मतुल्येत तेन गुरुणा याजकेन श्रयुक्ता 'जुहुधि' इति 
नियुक्ता । मत्तचको रस्येव नेत्रे यस्याः सा वधूः । अग्नौ लाजविसर्ग चकार । २४। 

अन्वय:--नितम्वगुर्वी विधातृप्रतिमेन तेन गुरुणा प्रयुक्ता मत्तचरो रनेत्रा 
लज्जावती सा वधू: अग्नौ लाजविसर्ग चकार । 

हिन्दी-- मारी नितम्बवाली उन्मत्त चकोर के नेत्रों के समान नेत्रों वाली 
लजीली उस वधू इन्दुमती ने ब्रह्मा के समान उस पुरोहित की प्रेरणा से 
अग्नि में घान के लावों को छोड़ा । अर्थात्‌ गुरु पुरोहित के कहने से अग्नि 
में लावे से हवन किया । | 


हविः शमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय घमः । 
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहूर्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे । २६॥। 


सञ्जी०--हविरिति । हविष आज्यादेः शमीपल्लवानां लाजानां च 
गन्धोऽस्यास्तीति हविःशमीपल्नवलाजगन्धी । 'शमीपल्लव मिश्चराँल्लाजानञ्ज- 
लिना वपति' इति कात्यायनः । पुष्यो घूमः कृशानोः पावकादुदियायोद्सूतः । 
कपोलयोः संसपिणी प्रसरणशीला शिखा यस्य स तथोक्तः स धूमस्तस्या वघ्वा, 
मुहूतंकर्णोत्पलतां कर्णाभरणतां प्रपेदे 1 २६॥ 


जन्वय:--हविःशमीपल्लवलाजगच्धी पुण्यः धूमः कृशानोः उदियाय; 
कपोलसंसपिशिखः स तस्या मुहु्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे । 


हिन्दी--घी आदि हवनीय पदार्थ शमी की पत्ती और घान के लावा की 
सुगन्धि वाला पवित्र धूम अग्नि से प्रादुर्भूत हुआ, और वह. इन्दुमती के 
कपोलों पर प्रसरित होता हुआ क्षणभर के लिए उसके कर्णेभूषण-नीलकमल 
को शोमा को प्राप्त हुआ । धूम की रेखा क्षणभर के लिए उसके कपोलों पर 
नीलकमल के कर्णमूषण जेसी लगने लगी ॥ २६॥। 


तदञ्जनक्लेदसमाकुलाक्षं प्रम्लानबीजाङ्कुरकणपुरम्‌ । 


वशुमुर्खं पाटलगण्डलेखमाचारधूमग्रहणाद्‌ बभूव ॥ २७॥ 
रघु० २० 


२९ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--तदिति । तद्दघमुखमाचारेण प्राप्ताद्‌ धूमग्रहणात्‌ । अञ्जनस्य 
'क्लेदोऽञ्जनक्लेदः । अज्जनमिश्रवाष्पोदकसित्यथें: । तेन समाकुलाक्षम्‌ । 
प्रम्लानो बीजाङ्कुरो यवाङ्कुर एव कर्णपुरोश्वतंसो यस्य तत्‌ पाटलगण्डलेख- 
मरुणगण्डस्थलं च बभूव ॥ २७॥। 

अन्वयः--तद्‌ वबूमुखम्‌ आचारघूमग्रहणात्‌,. अञ्जनक्लेदसमाकुलाक्षम्‌ 
प्रम्लानबीजाङ्कुरकर्णपूरम्‌, पाटलगण्डलेखं च बभूव । 

हिन्दी -वघ्‌ इन्दुमती का वह मुख मांगलिक घूम के ग्रहण करने से 
काजल मिश्रित असर ओं से आकुल नेत्रोंवाला, म्लान यवाङ्कुर के कर्णफूलों 
वाला तथा श्वेत लाल वर्ण कपोलों की रेखा वाला हो गया ॥ २७ ॥ 

तौ स्तातकेबंन्धुमता च राज्ञा पुरंध्रिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 

कन्याकुमारौ कनकासनस्थावार्द्राक्षतारोपणमन्व भूतास्‌ ॥ २८ ॥ 

सञ्जी०--ताविति । कनकासनस्थौ तौ कन्याकुमारौ स्नातकंगृ हस्थवि- 
शेषैः । स्नातकत्वात्‌ प्लुतो ब्रती’ इत्यमरः । बन्धुमता । बन्धुपुरःसरेणेत्यरथं, । 
राज्ञा च पुरंध्रिभिः पतिपुत्रवतीमिर्नारीमिश्च क्रमशः प्रयुक्तं स्नातकादीनां 
पूवपू्वेवे शिष्टयात्क्रमेण कृतमारद्रक्षतानामारोपणमन्वभूतामनुभूतवन्तौ ॥ २८॥ 

अन्वयः--कनकासनस्थौ तौ कन्याकुमारी स्नातकः बन्धुमता राज्ञा च 
पुरन्धिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम्‌, आर्द्राक्षत रोपणम्‌ अन्त्रमूताम्‌ । 

हिस्दी--सुवर्णपीठ पर बैठे उन दोनों कन्या कुमारों ( इन्दुमती और 
अज ) ने ब्रती गृहस्थ विशेषों, बन्धु वांघवों सहित राजा भोज और पतिपुत्र- 
वती युवतियों द्वारा क्रम से दिए गए आशीर्वाद सहित आद्रे अक्षतों के दान के 
अनुभव किए ॥२८॥ 

इति स्वसुभाँजकुलप्रदीपः संपाद्य पाणिग्रहणं स राजा । 

महीपतोनां पृथगहणाथ समादिदेशाधिकृतानघिश्रीः 11२९1 

सञ्जी०--इतीति । अधिश्री रधिकसंपन्नों भोजकुलप्रदीपः स राजा । इति 
स्वसुरिन्दुमत्याः पाणिग्रहणं विवाहं संपाद्य कारयित्वा । महीपतीनां राज्ञां 
पृथगेकंकशोऽहुणार्थं पूजार्थमघिकृतानघिकारिणः समादिदेशाञ्चापयामास॥।२६॥ 

अन्वय:--अधिश्रीः मोजकुलप्रदीपः सः राजा इति स्वसुः पाणिग्रहणं 
सम्पाद्य महीपतीनां पृथगहभार्थम्‌ अधिकृतान्‌ समादिदेश । 


सप्तमः सर्गः २६३ 


हिन्दी अधिक श्रीसम्पन्न भोजकुल के प्रदीप के समान प्रकाशक उस 


जी राजा भोज ने इस प्रकार अपनी अनुजा इन्दुमती का विवाह सम्पादित करा 


कर अन्य राजाओं के अलग-अलग एक-एक करके पुजन-सम्मान कर्‌ने के लिए 
अधिकारियों को आदेश दिया ।।२६।। 


लिङ्गैमुँद; संवृतविक्रियास्ते हुदा: प्रसन्ना इव गुढनक्रा: । 
वैदभ॑मामन्त्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यप्यं पुजामुपदाछलेन ।।३०॥। 


सञ्जी०--लिङ्गैरिति । मुदः संतोषस्य लिङयेश्चिहवैः कपटहासादिमिः 
संवृतविक्रिया निगूहितमत्सराः । अत एव प्रसन्ना बहिनिर्मला गूढेनक्रा अन्त- 
लींनग्राहा हुदा इव स्थितास्ते नृपा 


वेदर्म मोजमामन्व्यापृच्छ्च तंदीयां वैद- 

मींयां पुजामुपदाछलेनोपायनमिषेण प्रत्यर्प्य ययुर्गतवन्तः 1३२1१ 

अन्वयः-मुदः लिङ्गः संवृतविक्रियाः प्रसन्ना गृढनक्रा; हूदाः इव ते 
वेदर्भम्‌ आमन्त्र्य तदीयां रेजाम्‌ उपदाछलेन प्रत्यप्ये ययुः । 


हिन्दी--हषं के चिल्लों से मात्सर्य आदि नोविकारों को ढंके हुए 


के लिए प्रस्थान किया ॥।३०॥ 


स राजलोकः कृतपुर्वसंविदारम्भसिद्धौ समयोपलभ्यम्‌ । 
आदास्यमान: प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ । 1३१॥ 
सञ्जी०--स इति । आरम्मसिद्धौ कार्यसिद्धी विषये । पुर्वं कृता कृत- 
पुर्वा । सुप्सुपेति समासः । कृतपूर्वा संवित्‌ संकेतो मार्गावरोधरूप उपायो येन 
स तथोक्तः । 'संविद्युद्धे प्रतिज्ञायां संकेताचारनामसु” इति केशवः । स राज- 
लोकः समयोपलम्यमजप्रस्थानकाले सम्यम्‌ । तदा तस्येकाकित्वादिति भावः । 
समरोपलभ्यम्‌? इति पाठे युद्धसाघ्यमित्यर्थ: । तत्प्रमदेवामिषं भोग्यवस्तु । 
आमिषं त्वस्त्रियां मांसे तथा स्याद्कोग्यवस्तुनि’ इति केशवः । आदास्यमानो ˆ 
ग्रहीष्यमाणः सन्‌, अस्य पन्थानमावृत्यावरुध्य तस्थौ ॥३१॥ 
अन्वय:--आरम्मसिद्धौ कृतपूर्वसंवित्‌ स राजलोकः समयोपलम्यम्‌ तत्‌ 
श्रमदामिषम्‌ आदास्यमानः सन्‌ अजस्य पन्थानम्‌ आवृत्य तस्थौ । 


२९४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी कारये सिद्धि के विषय में पहले ही विचार कर लेने वाला वह 
राजाओं का समुदाय (इन्दुमती को अपने साथ अकेले ले जाते हुए अज को 
हम लोग मार्ग में पछाड़कर उससे इन्दुमती को अपहृत कर लेंगे इस विचार 
से) भोजराजा के जाने के समय पर उपलब्ध होने योग्य उस स्त्री रूपी 
भोग्य पदार्थ को ग्रहण करने की कामना करता हुआ अज के मार्गे को रोक- 
कर स्थित हो गया ॥३१॥ 
भर्तापि तावत्‌ कथकेशिकानामनुष्ठितातन्तरजाविवाहः । 
सत्त्वानुरूपाहरणोकृतश्रोः प्रास्थापयद्राघवमन्वगाच्च ॥३२॥ 
सञ्जी०--भरतेति । अनुष्ठितः संपादितोऽनन्तरजाया अनुजाया विवाहो- 
येन स । तथोक्तः क्रथकैशिकानां देशानां मर्ता स्वामी भोजोऽपि तावतू 
तदा मत्त्वानुरूपमुत्साहानुरूपं यथा तथा । आ समन्तात्‌ । अनेनानियतवस्तु- 
दानमित्यर्थः । हरणं कन्यायै देयं घनम्‌ । यौतुकादि तु यह यं सुदायो हरणं 
च तत! इत्यमरः । आहरणीकृता श्रीर्येत तथोक्तः सन्‌, राघवमजं प्रास्थापयत्‌ 
प्रस्थापितवान्‌ । स्वयमन्वगादनुजगाम च ॥२२॥ 
अन्वय--अनुष्ठितानन्तरजाविवाहः क्रथकेशिकानां भर्ता अपि तावत्‌ 
सत्वानुरूपाहरणीकृतश्चीः सन्‌ राघवं प्रास्थापयत्‌ स्वयं च अन्वगात्‌ । 
हिन्दी अपनी अनुजा इन्दुमती का विवाह प्रतिपादित कर लेने वाले 
विदभे देश के स्वामी भोज ने तव अपने उत्साह के अनुरूप यथाशक्ति दाच 
दहेज की सम्पदा उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए रघुषुत्र अज को विदा 
किया एवं स्वयं भी उनके पीछे-पीछे गए ॥३२।। 
तिस्रस्त्रिलोक्रथतेन सार्घमजेन माग वसतीरुषित्वा । 
तस्मादपावर्तत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥ ३३ ॥। 
सञ्जी०- तिस्न इति । कुण्डिनं विदर्भनगरं तस्येशो भोजस्त्रषु लोकेषु 
प्रथितेनाजेन साधं मार्गे पथि तिस्रो वसती रात्रीरुषित्वा स्थित्वा । “वसती 
रात्रिवेश्मनोः? इत्यमरः । 'कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे’ इति द्वितीया । पर्वात्यये 
दर्शान्त उष्णरइमेः सूर्यात्‌ सोमश्चन्द्र इव । तस्मादजादपावतेत । तं विसृज्य 
निवृत्त इत्यथः 1 ३३॥ ` 
अस्वयः--कुण्डिनेशः त्रिलोकप्रथितेन अजेन साध मागं तिस्न वसती 
उषित्वा, पर्वात्यये उष्णरश्मेः सोमः इव तस्मात्‌ अपावतत । 


IR SNEED TE PAO NN Nags Ee नि 


सप्तमः सर्ग: २९५ 


हिन्दी--कुण्डिन नगर के स्वामी मोजराज त्रैलोक्य प्रसिद्ध अज के साथ 
मार्ग में तीन रात निवास कर उससे विदा होकर पुनः उसी प्रकार लौट 
आये जिस प्रकार पर्व की समाप्ति होने पर प्रखर किरणों वाले सूर्य से 7 : 
चन्द्रमा प्रत्यार्वातत हो जाता है॥ ३३ ॥ 


= 


प्रमन्यवः प्रागपि कोसलेव्द्रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवुः । 

अतो नृपाश्चक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्लाभं न तदात्मजस्य ॥ ३४ ॥ 

सञ्जी०--प्रमत्वय इति । नृपा राजानः प्रागपि प्रत्येकमात्तस्वतया 
दिग्विजये गृहीतधनत्वेन कोसलेन्द्रे रघौ घ्रमन्यवो रूढवँ रा वसूवुः । अतो हेतोः 


समेतः संगताः सन्त स्तदात्मजस्य रघुसुनो: स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे न 
सेहिरे !। ३४ ॥। 


ee 
न 
"> 


अन्वय:--नृपाः प्राग्‌ अपि प्रत्येकम्‌ आत्तस्वतया कोसलेन्दे प्रमन्यवः 
वमूव्‌ः, अतः समेताः सन्तः तदात्मजस्य स्त्रीरत्नलाभं न चक्षमिरे । 


हिन्दी--राजा लोग इस स्वयंवर से पूर्वं भी एक-एक करके सबका 
दिग्विजय में घन ग्रहण कर लेने के कारण कोसलपति रघु के ऊपर अत्यधिक 
शोक व बैर-भाव से युक्त हो गए थे इसलिए एक साथ संगठित होते हुए 
उसके पुत्र अज के स्त्रियों में रत्न या स्त्रीरूपी रत्न इन्दुमती की प्राष्ति के 
लाभ को नहीं सहन कर सके थे ॥। ३४॥ 

तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स दुप्त: । 

बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रेविक्रमं पादमिवेन्द्रशत्रः ॥ ३५ ॥ 

सञ्जी०-तमिति। दुप्त उद्धतः स॒ राजन्यगणो राजसंद्यातः । 
भोजकन्यामुद्दहन्तं नयन्तं तमजम्‌ । बलिना वेरोचनिना प्रदिष्टां दत्तां श्रियः 
माददानं स्वीकुर्वाणम्‌ । त्रिविक्रमस्येमं त्रेविक्रमम्‌ । पादमिन्द्रशतृः प्रह्लाद 
इव । पथि रुरोघ । तथा च ब्रह्माण्डपुराणे ~ विरोचनविरोऽधेपि प्रह्वादः 
प्राक्तनं स्मरन्‌ । विष्णोस्तु क्रममाणस्य पादाम्भोजं रुरोध ह ॥' इति ॥३४५॥ 

अन्वयः-दृप्तः स राजन्यगणः भोजकन्याम्‌ उद्वहन्तं तम्‌ बलिप्रदिष्टां 
श्रियम्‌ आददानं त्रैविक्रमं पादम्‌ इन्द्रशत्रुः इव पथि रुरोघ । 
--जिस प्रकार देत्यराज बलि के द्वारा प्रदत्त श्री को ग्रहण करने 


by 


ती ५ 
शि. 


२९६ रघुबंशम हाकाब्धंम्‌ 


बाले वामनावतारी त्रिविक्रम भगवान्‌ विष्णु के चरण को इन्द्र के शत्र प्रह्लाद 
ने रोक लिया था उसी प्रकार मोजकुमारी इन्दुमती को साथ ले जाते हुए 
अज को उद्दण्ड उन राजाओं के समूह ने मार्ग में ही रोक लिया ॥ ३५ ।। 


तस्याः स रक्षार्थमनल्पयोधमादिश्य पित्र्यं सचिवं कुमारः । 

प्रत्यग्रहीत्‌ पाथिववाहिनीं तां भागीरथों शोण इवोत्तश्ङ्ग: ॥ ३६॥ 

सञ्जी०--तस्या इति । स कुमारोऽजस्तस्या इन्दुमत्या रक्षार्थमनल्प- 
योधं बहुमट्रम्‌ । पितुरागतं पित्र्यम्‌ । आप्तमित्यर्थः, सचिवमादिइ्याज्ञाप्य 
तां पाथिववाहिनीं राजसेनाम्‌ । ध्वजिनी वाहिनी सेना” इत्थमरः। मागीर 
रथीमुत्तरंगः शोणः शोणास्यो नद इव । प्रत्यग्रही दमियुक्तवान्‌ ।। ३६ ॥ 

जन्वय:---सः कुमारः तस्याः रक्षार्थम्‌ अनल्पयोघं पित्र्यं सचिवम्‌ 
आदिश्य, तां पाथिववाहिनीं मागी रथीम्‌ उत्तरंगः शोणः इव प्रत्यग्रहीत्‌ । 

हिन्दी--उस परम प्रतापी कुमार अज ने उस वधू इन्दुमती की रक्षा कें 
लिए अत्यधिक योद्धाओं से युक्त पितृपरम्परागत मन्त्री को आदेश देकर उस 
राजसेना को उसी प्रकार रोक लिया जिस प्रकार. वृहत्तरंगोंवाला शोणभद्र 
भागीरथी गंगा को रोक लेता है ॥ ३६ ॥ 


पत्तिः पदाति रथिनं रथेशस्तुरंगधादी तुरगाधिरूढम्‌ । 

यन्ता गजस्याम्यपतद्‌ गजस्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्रि बभूव युद्धम्‌ ॥३७॥ 

सञ्जी०-पत्तिरिति । पत्तिः पादचारोयोद्धा पदाति पादचारमम्यपतत्‌। 
पदा पादाम्यामततीति पदातिः। “पादस्य पद--' इत्यादिना पदादेशः । 
'पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः'। रथेशो रथिको रंथिनं रथारोह- 
मस्यपतत्‌ । तुरगसाद्यश्चारोहस्तुरगाविरूढमश्चा रोहमम्यपतत्‌ । 'रथिनः 
स्यन्दनारोहा अश्वारोहास्तु सादिनः? इत्यमरः । गजस्य यन्ता हस्त्यारोहो 
गजस्थं पुरुषमम्यपतत्‌ । इत्थमनेन प्रकारेण तुल्यप्र तिदवन्द्रि एकजातीयप्रतिमटं 
युद्ध बभूव । अन्योन्यं द्वन्द कलहोऽस्त्येषामिति प्रतिद्वन्द्रिनो योधाः। इन्द्रं | 
कलहयुग्मयोः इत्यमरः ॥ ३७ ॥ | 

 अन्वयः-पत्तिः पदाति रथेशः रथिनं तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌ गजस्य 


यन्ता गजस्थम्‌ अभ्यपतत्‌ प्रत्येक सम्बन्धः? । इत्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्रि युद्धं बभूव । 


पष्सम्‌: सग: 


हिन्दी--पैदल चलने बाले योद्धा पैदल चलने वाले योद्धाओ से, रथारूढ 
योद्धा रथारोहियों से, घुइसवार घुड़सवारों और गज के नियामक गजा- 
रोहियों से भिड़ गए । इस प्रकार समान प्रतिभटो वाला यह बराबरी का 


युद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 
नदत्सु तूरयेष्वविभाव्यवाचो नोदीरयस्ति स्म कुलोपदेशान्‌ । 
बाणाक्षरंरेव परस्परस्य नामोजितं चापभृतः शबांसुः ॥. ३८॥। 
सञ्जी०--नदत्स्विति । तूयषु नदत्सु सत्सु, अविमाव्यवाचोऽनवधार्य- 
गिरश्चापभूतो घानुष्काः कुलमुपदिश्यते यैस्ते कुलोपदेशास्तान्कुल-नामानि 
नोदीरयन्ति स्म नोच्चारयामासुः। श्रोतुमशक्यत्वाद्वाचो चाब्र्‌वन्नित्यर्थेः । 
कितु बाणाक्षरेबाणिषु लिखिताक्षरेरेव परस्परस्यान्योन्यस्योजितं प्रख्यातं नाम 
शशंसुरूचुः ।। ३८ ॥ 
अन्वयः-तु्यषु नदत्सु सत्सु अविभाव्यवाचः चापभृतः कुलोपदेशान्‌ 
नोदीरयन्ति स्म, किन्तु” बाणाक्षरेः एव परस्परस्य ऊजितं नाम शशंसुः । 
हिदो--युद्धस्थान में रणभेरियों के तुमुल कोलाहल शब्दों के ध्वनित होने 
के कारण अपने पराये शब्दों के भेद न समझ सकने वाले धनुषघारी कुलोप- 
देशों का उच्चारण नहीं करते थे। किन्तु बाणों पर अंकित अक्षरों से ही 
शत्रु-मित्र एक दूसरे के प्रभावशाली विख्यात नाम को कह देते थे ।। ३५ ।। 
उत्यापितः संयति रेणुरश्वंः सान्द्रोकृतः स्यन्दनवंधचक्र: । 
विस्तारितः कुञ्जरकणंतालंनेत्रक्रमेणोपरुरोघ सूर्य॑म्‌ ॥ ३९ ॥ 
सञ्जो ०--उत्थापित इति । संयति संग्रामेऽइवरुत्थापितः । स्यन्दनवंशानां 
रथसमूहानां चक्रः रथाङ्गैः साब्द्रीकृतो घनीकृतः । “वंश पृष्ठा स्थ्नि गेहोध्वं- 
काष्ठे वेणो गणे कुले' इति केशवः । कुञ्जरकर्णानां तालैस्ताङनैविस्तारितः 
्रसाऱ्रितो रेणुनत्रक्रमेणांशुकपरिपाट्यां, अंशुकमिवेत्यर्थः । स्याज्जटांशुकयोने- 
चम्‌ इति, 'कमोऽङ्घौ परिपाट्यां च' इति च केशवः । सूर्यमुपरुरोघाच्छा- 
दयामास ॥ ३६ ॥ ह 
अन्वय:---संयति अश्वः उत्थापितः, स्यन्दनवंशचक्र: सान्द्रीकृतः, कुञ्जर- 
कर्णंतालैः विस्तारितः, रेणु: नेत्रक्रमेण सूर्य॑म्‌ उपरुरोध । 
हिन्दो-युद्ध में घोड़ों के द्वारा उड़ायी गयी, रथसमूहों के पहियों द्वारा 


२६5 रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


घनी की गयी और ट्ाथियों के कानरूपी ताडपत्रों-पंखों से फैलायी गयी | 
झूलि ने नेत्र के क्रम से-वस्त्र की परिपाटी से या वस्त्र के समान सूर्य को 
ढक लिया ।। ३६ ॥ 


मत्स्यघ्वजः वायुवशाहिदीणर्मुखः प्रवृद्धघ्वजिनीरजांसि। 
बभुः पिबन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ॥ ४० ॥ 
फ०--मत्स्येति । वायुवश्ञाद्विदीर्णेविवृतैर्मखैः प्रवद्धानि ध्वजिनीर- | 
जांसि सन्यरेणून्‌ पिबन्तो गृह्वन्तो मत्स्यध्वजा मत्स्याकारा ध्वजाः पर्याविलानि 
परितः कलुषानि नवोदकानि पिवन्तः परमार्थमत्स्याः सत्यमत्स्या इव। 
वमुर्मान्ति स्म । | | 
अन्वय:--वायुवशात्‌ विदीर्णः मुखेः प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि पिवन्तः 
ध्वजा: पर्याविलानि नवोदकानि पिवन्तः परमार्थमत्स्या इव बभ्‌ः । | 
हिन्दी--वायुवश उन्मुक्त मुखों से अत्यधिक बढ़ी हुयी सेना की घलि 
को पीते हुए मछली के आकार के ध्वज मटमेले-अस्वच्छ नये जल को पीते 

हुए असली ( वास्तविक ) मत्स्य के समान लगते थे ।।-४० ॥। 
रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोलघण्टाक्वणितेन नाग: । 
स्वसतु नामग्रहणाद्‌ बभूव सा रजस्यात्मपरावबोधः॥ ४१॥ 
सञ्जी०--रथ इति । सान्द्रे प्रवृद्धे रजसि रथो रथाङ्गध्वनिना चक्र- | 
स्वनेन ठिजज्ञे ज्ञातः। नागो हस्ती विलोलानां घण्टानां क्वणितेन नादेन. 
विजज्ञे । आत्मपराववोधः स्वपरविवेकः। योघानामिति शेषः, स्वमरतंणां 
स्वस्वामिनां नामग्रहणाच्चामोच्चारणाद्‌ बभूव । रजोऽन्वतया सर्वे स्वं पर 
चे शब्दादेवानुमाय प्रजह्क रित्यर्थः 11 ४१ ॥। | 


जन्वयः-सान्द्रे रजसि रथः रथांगध्वनिना विजज्ञे, नागः विलोलघण्टा- 


क्वणितेन विजज्ञे, आत्मपरावबोघः स्वभत नामग्रहणात्‌ बभव । 


हिन्दो--प्रगाद धूलि में रथ का ज्ञान चक्र की ध्वनि से और हाथी का. 
शान चपल-घण्टा के नाद से होता था। अपने और पराये का बोध अपने. 
स्वामी के नाम लेने से हुआ । घूलि से अन्धकार छा जाने के कारण नेत्रो से 


कुछ नहीं दीखता था अतः समी योद्धा अपने और पराये का ज्ञान शब्द से 
ही निश्चित कर प्रहार करते थे । 


वय 


सप्तम: सग: २६९ 


आवृण्वतो लोचनमार्गमाजो रजोन्धकारस्य विजृम्भितस्य । 

शस्त्रक्षताश्वद्विपवीरजन्मा बालारुणोऽभूद्रुधिरभ्रवाहः ॥ ४२॥। 

सञ्जी०--आावृण्वत इति । लोचनमरर्गंमावृण्वतो दुष्टिपथमुपरुन्धतः । 
आजी युद्धे विजुम्मितस्य व्याप्तस्य । रज एवान्बकारं तस्य । शस्त्रक्षते- 
भ्योऽइव ट्विपवीरेभ्यो जन्म यस्य स तथोक्तो रुघिरप्रवाहो बालारुणो बालार्कोऽः 
भूत्‌ । अरुणो भास्करेऽपि स्यात्‌ इत्यमरः। बालविशेषणं रुधिर- 
सावर्ष्यायेम्‌ ।। ४२ ॥ 

अन्वयः-लोचनमागंम्‌ आवृण्वतः आजौ विजुम्मितस्य, रजोन्धक़ारस्य 
शस्त्रक्षताइवद्विपवी रजन्मा रुधिरप्रवाहः बालारुणः अभूत्‌ । 

हिन्दी--नेत्रों के मार्गे को आच्छादित करने वाले युद्ध में व्याप्त धूलि- 

रूपी अन्धकार के शस्त्रो से कटे धोड़ों, हाथियों और वीरों से उत्पन्न होने 
वाला रुघिर का प्रवाह बाल-रवि ( घ्रातःकालीन सूर्य ) की भाँति लाल 
हो गया ॥ ४२ ॥ 


स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्ठात्पवनावधुत: । 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धुम इवावभासे ।॥। ४३ ॥ 


सञ्जी०-स इति । क्षतजेन रुधिरेण छिन्नमूलः त्यजितभूतलसंवन्ध 
इत्यर्थः । तस्य क्षतजस्योपरिष्टात्‌ पवनावघूतो वाताहतः स रेणु: । अङ्गार- 
शेषस्य हुताशनस्याग्नेः पुर्वोत्थितो घूम इव । आवभासे दिदीपे ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--क्षतजेन छिन्नमूलः तस्य उपरिष्टात्‌ पवनावधूतः स रेणृः, 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितः घूमः इव आवासे । 

हिन्दी--शास्त्रों से विक्षत घोड़े हाथी और वीरों के रक्त से विछिन्न 
मुलभूतलसम्पकं वाली और ऊपर वायु से उड़ाई गई वह धूलि, अङ्गार 


मात्र बची हुयी अग्नि के पुवं उठे घुएँ के समान शोमित हो रहीथी। 
तात्पर्य यह है कि रक्तप्रवाह से सनी धूलि भूतल में अग्नि जैसी और वायु 
से उड़ायी गयी आकाश में फेली हुयी धूलि घुएँ के समान लग रही थी ॥।४३॥। 


प्रहारमूच्छापगमे रथस्था यन्तुनुपालम्य निवतिताश्वान्‌। 
ये: सादिता लक्षितपुवकेतू स्तानेव सामषंतया निजघ्नुः ।। ४४॥ 


३०० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--प्रहारेति । रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूर्च्छा तस्या अपगमे 
सति । मूच्छितानामन्यत्र नीत्वा संरक्षणं सारथिधमे इति कृत्वा । निवति- 
ताशवान्‌ यन्तून्‌ सारथीनुपालम्य 'असाधु कृतम्‌ इत्यधिक्षिप्य । पूर्व यैः स्वयं 
सादिता हताः । लक्षितपूर्वकेतून्‌ । पु्वदृष्टैः केतुभिः प्रत्यभिज्ञातानित्यर्थः । 
तानेव सामर्षतया सकोपत्वेन हेतुना विजध्नुः प्रजहु_: ॥ ४४ ॥ 

लच्वय:--रथस्था:, प्रहारमूर्छापगमे, निवर्तिताइवान्‌ यन्तृन्‌ उपालम्य, 
यैः सादिताः, लक्षितपूर्वकेतुन्‌, तानेव, सामर्षतया, निजघ्नुः । 

हिन्दी रथ पर बैठे योद्धाओं ने शस्त्रप्रहार के कारण हुई मूर्च्छा के 
दूर हो जाने पर युद्धस्थल से सुरक्षित स्थान में घोड़ों को पहुँचाने वाले 
सारथियों को “तुमने यह उचित नहीं किया” इस प्रकार उपालम्म देकर 
जिनके द्वारा वे घायल किये गये थे भौर जिन्हें उन्होंने पहले पताकाओं से 
लक्षित किया था उन्हीं के ऊपर अमर्ष से युक्त होने के कारण प्रहार 
“किया ॥ ४४॥। 


अप्यरघं मागँपरबाणलुना घनुभू ता हस्तवता पृषत्काः । 

संप्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पूर्वाधभाग: फलिभि: ` शरव्यस्‌ ॥ ४५ ॥ 

सञ्जी०--अपीति | अघंश्चासौ मार्गश्च तस्मित्नधेमार्गे परेषां बाणेलूंना- 
'श्छिन्ना अपि हस्तवतां कृतहस्तानां घनुमू तां पृषत्काः शराः आत्मजवानु- 
वृत्त्या स्ववेगानुबन्धेन हेतुना फलिमिर्लोहाग्रवद्धिः । 'सस्यबाणाग्रयोः फलम्‌' 
इति विश्वः । पूर्वाेमागैः । शृणातीति शरुः। तस्मै हितं शरव्यं लक्ष्यम्‌ । 
'उगवादिम्यो यत्‌’ इति यत्प्रत्ययः । “लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च” इत्यमरः । 


संप्रापुरेव, न तु मध्ये पतिता इत्यर्थः 11 ४५ || 

अन्वय:--अर्धमार्गे परबाणलूना अपि हस्तवतां घनुम तां पृषत्काः आत्मज- 
वानुवृत्त्या फलिभिः पूर्वाधमागैः शरव्यं सम्प्रापुः एव । 
न हिन्दी--आधे रास्ते में शत्रुओं के बाणों से छिन्नकर दिये जाने पर भी 
पसद्ध हस्त ( सधे हाय वाले ) घनुर्घारियों के बाण अपने प्रबल वेग की 
अनुवृत्ति के कारण लोहे के अग्रमागवाले पूर्वाघे के अंश से लक्ष्य को प्राप्त ही 
कर लेते थे न कि वीच में ही गिर पड़ते थे ।। ४५ ।। 


सप्तमः सर्गः ३०१ 


आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रैनिशितँ; क्षुशग्र: । 

हतान्यपि श्येननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥ ४६ ॥ 

सञ्जी०-आघोरणानामिति । गजसंनिपाते गजयुद्धे निशितेरत एव क्षुराग्रेः 
क्षुरस्थाग्रमिवाग्र येषां तैश्वऋ रायुघविशेषेह्‌ तानि छिन्नान्यपि । श्येनानां पक्षि- 
विशेषाणाम्‌ । पक्षी श्येन? इत्यमरः । नखाग्रकोटिषु व्यासक्ताः केशा येषां 
तानि । आधोरणानां हस्त्यारोहाणाम्‌ । आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा 
निषादिनः' इत्यमरः । शिरांसि चिरेण पेतुः पतितानि । शिरःपातात्प्रागेवारुह्म 
पञ्चादुत्पततां पक्षिणां नखेषु केशसङ्गञ्चि रपातहेतुरिति भावः ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--गजसन्निपाते निशितेः क्षुराग्नं ; चक्रे: हृतानि अपि श्येननखाग्र- 
कोटिव्यासक्तकेशानि आधोरणानां शिरांसि चिरेण पेतुः । 

हिन्दी--हाथियों की लड़ाई में तीक्षण किये गये क्षरे की घार के समान: 

तेज चक्रों से कटे हुए होने पर भी वाजपक्षी के नखों के अग्रभागों में लगे हुए 
केशवाले गजयन्ताओं (महावतों) के शिर बहुत विलम्ब से गिरते थे ॥ ४६ ॥. 

पुर्वं प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी । 

तुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाङ्क्ष । ४७॥ 

सञ्जी०-_पूवेमिति । पूर्वं प्रथमं प्रहर्ताऽश्वसादी तौरंगिकः प्रतिहारेऽक्ष- 
ममशक्तं तुरंगमस्कन्घे निषण्णदेहम्‌ । मूच्छितमित्यर्थः । रिपूं भूयो न जघान 
पुनने प्रजहार । किन्तु प्रत्याश्वसन्तं पुनरुज्जीवन्तमाचकाङ्क्ष । 'नायुधव्यसनः 
प्राप्त नाते नातिपरिक्षतम्‌’ इति-निषेधादिति भावः ॥ ४७ ।। 

अन्वयः--पूर्वं प्रहर्ता अश्वसादी प्रतिप्रहाराक्षम तु रंगमस्कन्धनिषष्णदेहम्‌ 
रिपुं भूयः न जघान, (किन्तु), प्रत्याश्वसन्तम्‌ आचकाङ्क्ष । 

हिन्दी--पहले प्रहार करने वाले अश्वारोही ने प्रहार के बदले प्रतिप्रहार 
करने में असमर्थ घोडे के.कन्धे पर झुके शरीर वाले झूच्छित शत्रु पर पुनः 
प्रहार नहीं किय्म किन्तु उसके पुनः जीवित हो जाने की कामना .की । (अस्त्र 
हीन, विपन्न आते और अत्यन्त विक्षत शरीरवाले शत्रु पर मनु के अनुसार 
प्रहार नहीं करना चाहिए इसी विचार से पुनः प्रहार नहीं किया) ॥ ४७ ॥ 

तनुत्यजां वमंमृतां विकोशंबंहत्सु दन्तेष्वसिमिः पतद्धिः । 

उद्न्तमग्ति शमयांबभूवुगंजा विविग्नाः करशीकरेण ॥ ४८॥ 


भी आह मा Tess र हक म कममा भी 
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सञ्जी०-तनुत्यजामिति । तनुत्यजाम्‌ । तनुषु निःस्पृहाणामित्यर्थः । वर्म- 
भृतां कवचिनां सम्बन्धिमिव हृत्सु दन्तेषु पताद्धिरत एव विकोशैः पिधाना- 
दुद्धतैः । 'कोशोऽस्त्री कुडइमले खडगपिघानेड्थॉघदिव्ययो:” इत्यमरः । असिभिः 


'खडगेरुद्यन्तमुत्थितमरिंन विविग्ता मीता गजाः करशीकरेण शुण्डादण्डजलकणेन 


दामयांवभूवः शान्तं चक्रः 11 ४८ ॥ 
अन्वय:--तनुत्यजां वर्ममृतां सम्बन्धिभिः” बृहत्सु दन्तेषु पर्ताद्धिः 
विकोझै:ः असिभिः उद्यन्तम्‌ अग्निम्‌ विविग्नाः गजाः करशीकरेण शमयांवभूवृः। 
हिन्दो--शरीर की चिन्ता न करनेवाले कदवरधारी वीरों के बड़े-बड़े 
दाँतों पर गिरने वाली म्यान से निकली हुयी तलवारों से छिटकती अग्नि को 
सभीत ( उद्विग्न ) हाथियों ने अपनी सूंड के जलबिन्दुओं से शान्त कर 
दिया ॥ ४८ ॥ 
शिलीमुखोत्कृत्तशिरःफलाढया च्युतैः शिरस्त्रेश्रषकोत्तरेव । 
रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः॥ ४९॥ 


सञ्जी०--शिलीमुखेति । शिलीमुखैर्बाणेरुत्कृत्तानि शिरांस्येव फलानि 
तैराढ्या संपन्ना । च्युतँभ्र ष्टैः शिरांसि त्रायन्त इति दिरस्त्राणि शीर्षण्यानि । 
शीर्षण्यं च शिरस्त्रे च' इत्यमरः । तेश्चषकोत्तरा चषकः पानपात्रमुत्तरं यस्याः 
सेव । 'चथको$स्त्री पानपात्रम्‌' इत्यमरः । शोणितान्येव मद्य तस्य कुल्याः 
प्रवाहा यस्यां सा । 'कुल्याल्पा कृत्रिमा.सरित्‌' इत्यमरः । रणक्षितियुद्धमूमि- 


मृत्यो: पानभूमिरिव रराज ॥ ४६॥ 


अन्वयः--शिलीमुखोत्ङृत्तशिरः-फलाढ्या च्युतैः शिरस्त्रैः चषकोत्तरा 


'इव शोणितमद्यकुल्या रणक्षितिः मृत्योः पानभूमिः इव रराज । 


हिन्दी--बाणों से कटे मस्तक रूपी फलों से परिपूर्णं और गिरे हुए 


शिरोरक्षक-लोह टोपों से मानों मद्यपान के पात्र-( प्याला) के समान खून 
रूपी मदिरा की नहर वाली रणमूमि मृत्यु की मधुशाला के समान लगने 
“लगी ॥ ४६ ॥ | | 


उपान्तयोनिष्कुषितं विहंगेराक्षिप्य तेभ्यः पिशितप्रियापि। 
केयूरकोटिक्षततालुदेशा शिवा भुजच्छेदमपाचकार॥ ५०॥ 
सञ्जी०--उपान्तयोरिति । उपान्तयोः प्रान्तयोविहंगैः पक्षिमिनिष्कुषितं 


सप्तमः सर्गः | ३०३ 


खण्डितम । इण्तिष्ठायाम्‌' इतीडागमः । भुजच्छेद॑ मुजखण्ड तेम्यो विहंगेम्यः 
आक्षिप्याच्छिद्य पिशितप्रिया मांसप्रियाऽपि शिवा क्रोष्ट्री । शिवः कीलः 
शिवा क्रोष्ट्री' इति विश्वः । केयूरकोट्याऽङ्गदाग्रे ण क्षतस्तालुदेशो यस्याः 
सा सती । अपाचकारापसारयामास । किरतेः करोतेर्वा लिटू ।। ५० ॥ 
अन्वयः--उपान्तयोः विहंगैः निष्कुषितम्‌ भुजच्छेदं तेभ्यः आक्षिप्य 
पिशितप्रिया अपि शिवा केयूरकोटिक्षततालुदेशा सती अपाचकार । 
हिन्दी--दोनों किनारों पर पक्षियों द्वारा खण्डित भुजाओं के टुकड़ों 
को उनसे ( पक्षियों से छीनकर मांस की प्रिया ( मांस जिसे प्रिय हो ) 
होने पर भी सियारिन भुजाओं में लगे अंगदों बाजूबन्दों के तीक्ष्ण कोरो से 


तालु का एक भाग कट जाने से (विना मांस खाये ही ) अन्यत्र चली 
गयी ॥ ५० ॥ 


कश्चिदृद्विषत्वडगहृतोत्तमाङ्ग: सद्यो विमानप्रभुतामुपेत्य । 

वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः स्वं नृत्यत्कबन्धं समरे ददश ॥। ५१ ॥ 

सृञ्जी०--कश्चिदिति । द्विषतः खड्गेन हृतोत्तमाइगरिछन्तशि राः कश्चि- 
दीर: सद्यो विमातप्रमतां विमानाधिपत्यम्‌ । देवत्त्व मित्यर्थः । उपेत्य प्राप्य 
वामाङ्गसंसक्ता सव्योत्सङ्गसङ्गिती सुराङ्गना यस्य स तथोक्तः सन्‌, .समरे 
नृत्यत्स्वं निजं कवन्धं अशिरस्कं कलेवरं ददश । 'कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमप- 
मूर्घकलेवरम्‌' इत्यमरः ॥। ५१ ॥ 

अन्वयः--द्विषत्वड्गहृतोत्तमांगः कञ्चित्‌ वीरः सद्यः विमानप्रमृताम्‌ 
उपेत्य वामांगसंसक्तसुरांगनः सन्‌, समरे नृत्यत्‌ स्वं कबन्धं ददशे । 

हिन्दी-शत्र की तलवार से उच्छिन्न मस्तक वाला कोई वीर तत्क्षण 
विमान की प्रमृता पाकर ( देवत्व लामकर ) वामांग में. देवांगना से युक्त 


हो विलसित होता हुआ युद्ध में नाचते हुए अपने शिर कटे शरीर को देखने 
लगा ।। ५१ ॥। 


अन्योन्यसूतोन्मथनादभूतां तावेव सूतो रथिनो च कोचित्‌ । 
व्यश्वौ गदाव्यायतसंप्रहारौ भग्नायुधो बाहुविमदंनिष्ठी ॥ १२ ॥ 
सञ्जी०--अन्योन्येति । कौचिद्वीरावन्योन्यस्य सूतयोः सारथ्योरुत्मथना- 
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च्निघनात्तावेव सूतौ रथिनौ योद्धारौ चाभूताम्‌ । तावेव व्यश्चौ नष्टाश्वौ सन्तौ 
गदाम्यां व्यायतो दीर्घः संप्रहारो युद्धं ययोस्तावभूताम्‌ । ततो भग्नायुघो 
सन्तौ बाहुविमदे निष्ठा नाशो ययोस्तौ बाहुयुद्धसक्तावभूताम्‌ । “निष्ठा 
निष्पत्तिनाशान्ता:' इत्यमरः ॥ ५२॥ 

अन्वय:---कौचितू अन्योन्यसूतोन्मथनात्‌ तौ एव सूतौ रथिनौ च 
अभूताम्‌, तौ एव व्यश्चौ सन्तौ गदाव्यायतसंप्रहारौ अभूताम्‌; भग्नायुधी 
सन्तौ बाहुविमदेनिष्ठौ च अमूताम्‌ । 

हिन्दी--कोई दो वीर परस्पर सारथियों के मर जाने से वे ही दोनों 
सारथी और रथी-योद्धा बन गए । वे ही दोनों वीर अश्वो के नष्ट हो जाने 
पर गदालओं के द्वारा दीर्घ प्रहार में संलग्न हो गए, और जब आयुष मो 
मग्न हो गए तो बाहुयुद्ध में गुथंगुत्थी करने को तल्लीन हो गए ॥ ५२ ॥ 

परस्परेण क्षतयोः प्रहर््ोरत्क्रान्तवाय्वोः समकालमेव । 

अमत्यंभावेऽपि कयोञ्भिदासीदेकाप्सरः प्राथितयोविवादः ॥ ५३ ॥ 

सञ्जी०-परस्परेणेति । परस्परेणान्योन्यं क्षतयो क्षततन्वोः समकाल 
मेककालं यथा तथोत््रान्तवाय्वोर्युगपदुद्गतप्राणयोः एकैवाप्सराः प्राथिता 
याम्यां तयोरेकाप्सरः-प्राथितयोः। प्रा्थितैकाप्सरसोरित्यर्थः । 'वाहिता- 
नन्यादिषु' इति परनिपातः! अथवा-एकस्यामप्सरसि प्राथित प्रार्थना ययो- 
रिति विग्रहः । स्त्रियां बहुष्वप्सरसः’ इति बहुत्वाभिधानं प्रायिकम्‌ । 
कयो ञ्चित्प्रहर्वोर्योधयो रमरत्यंभावेऽपि देवत्वेऽपि विवादः कलह आसीत्‌ । एका- 
मिषामिलाषो हि महद्वैरबीजमिति भावः ॥। ५३ ॥ 

अन्वयः-—परस्परेण क्षतयोः समकालमेव, यथा स्यात्तथा, उत्क्रान्तवाय्वोः 
एकाप्सरः प्राथितयोः कयोश्चित्‌ प्रहरतोः अमत्येभावेऽपि विवादः आसीत्‌ । 

हिन्दी परस्पर एक दूसरे के द्वारा विनष्ट शरीर वाले दो युद्ध प्रेमियों 
के एक समय में ही जैसे-तैसे प्राणवायु के निकल जाने से एक ही अप्सरा को 
आर्थेना करने वाले किन्हीं दो प्रहार कर्ताओं में देवत्व लाभ होने पर मी 
विवाद हो रहा था ॥ ५३ ॥ 

ब्यूहावुभो तावितरेतरस्माद्‌ भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ । 

पश्चात्पुरो मास्तयो: प्रवृद्धौ पर्यायवृत्त्येव महार्णवोर्मी ॥ ५४ ॥ 


सप्तमः सग: ३०५ 


'सञ्जी०--व्यूहाविति । तावुभौ व्यूहौ सेवासंघाती । व्यूहस्ठु वलः 
विन्यासः इत्यमरः । पश्चात्पुरञ्च यौ मारुतौ तयोः पर्यायवृत्त्या प्रवृद्धौ महान्ताः 
वर्णवोर्मी मंहार्णवोर्मी इव । इतरेतरस्मादन्योन्यस्मादव्यवस्थं व्यवस्था रहित- 
मनियतं जयं भङ्गं पराजयं चापतुः प्राप्तवन्तौ ।। ५४ ॥ 

अन्वयः--तौ उभौ व्यूहौ पञ्चात्पुसे मारुतयोः पर्यायवृत्त्या प्रवृद्धौ महाणँ- 
वोर्मी इव इतरेतरस्मात्‌ अव्यवस्थं जयं मद्धळ्च आपतुः । 

हिन्दी--उन दोनों समान बलवान सँन्य-ब्यूहों ने आगे-पीछे वायु की 
क्रमिक आवृत्ति या झोंकेसे प्रवद्धित महासागर की दो तरगों के समान एक- 
दूसरे से अनियत जय-पराजय पाया ॥ २४ ॥ 


प्रेण भग्नेऽपि बले महौजा ययावजः प्रत्यरिसंन्यमेव । 

घूमो निवत्यंत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वह्निः ॥ ५५ ॥ 

सञ्जी०--परेणेति । बले स्वसैन्ये परेण परबलेन भग्नेऽपि महौजा महा- 
बलोऽजोऽरिसैन्यं प्रत्येव यमौ । तथा हि-समीरणेन वायुना धूमो निवत्यँग्च 
कक्षादपासर्येत । वतेते्ष्यन्तात्कर्मंणि संभावनायां लिङ्‌ । बह्मिस्तु यतो यज्ञ 
कक्षस्तृणम्‌ । 'कक्षौ तु तृणवीरुघौ' इत्यमरः । तत एव तत्रैव । प्रवतत इनि 
शेष: । सार्वविमक्तिकस्तसिः ॥ ५५ ॥ 

झन्वयः--बले परेण अग्ने अपि महौजाः भजः अरिसेन्यं प्रत्येव ययौ, हि 
समीरणेन धूमः निवर्त्येत वह्निस्तु यतः कक्षः ततः एव (प्रवतंते इति शेषः) । 

हिन्दी--अपनी सेना के शत्रुसेना द्वारा छिन्न-मिन्न विमदित हो जाने पर 
भी महान्‌ ओजस्वी अज शत्रु सेना के सम्मुख ही बढ़ता गया, क्योंकि प्रबल | 
वायु से घूम मले ही अन्यत्र उडाकर ले जाया जा सकता हे अग्नि तो जहाँ 
तृणकाष्ठादि इन्धन है वहीं प्रवृत्त होती है'॥ ५५ ॥ 

रथी निषङ्गी कवची घनुष्मान्दु्तः स राजन्यकमेकवीद: । 

निवारयामास महावराहः कल्पक्षयोद्वृत्तमिवाणंवास्मः ॥ ५६ ॥ 

सञ्जी०--रथीति । रथी रथारूढो निषङ्गी तूणीरवान्‌ । 'तूणोपासंगतू- 
णीरनिषंगा इषुधिट्व॑योः' इत्यमरः । कवची वमंघरो धनुष्मान्‌ धनुर्धरो दृष्तो 
रणदृप्त एकवीरोऽसहायशूरः सोऽजो राजन्यकं राजसमूहम्‌ । 'गोत्रोक्षो' इत्या- 
दिना वुञ्प्रत्ययः । महावराहो वराहावतारो विष्णुः कल्पक्षये करुपान्तकाल 
उद त्तमुद्वेलमर्णेवाम्म इव । निवारयामास ॥ ५६ ॥ | 


"१, 
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अन्वय:--रथी निषङ्गी कवची धनुष्मान्‌ दृप्तः एकवीरः सः राजन्यकम्‌ 
महावराहः कल्पक्षयोद्वृत्तम्‌ अर्णवाम्मः इव निवारयामास । 

हिन्दी--रथारूढ, तरकसकसे युक्त कवचधारी, घनुर्घर, रणदृप्त, 
अद्वितीय वीर उस अज ने क्षत्रियों के समूह का उसी प्रकार निवारण किया 
जिस प्रकार महावराह शूकरावतारी विष्णु ने कल्पान्त में सीमातीत सागर 
के जल को रोक लिया था ।। ५६ ॥ 

स॒ दक्षिणं तूणमुखेन वामं ध्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजौ। 

आकणंकृष्टा सकृदस्य योद्घुमौर्वोव बाणान्सुषुवे रिपुध्नान्‌ ।। ५७ ॥ 

सञ्जो०--स इति । सोऽजः । आजी संग्रामे दक्षिण-हस्तं तूणमुखेन 
निषङ्गविवरेण वाममतिसुन्दरम्‌ । 'वामं सव्ये प्रतीते च द्रविणे चातिसुन्दरे’ 
इति विश्वः । व्यापारयन्नलक्ष्यत, शरसंघानादयस्तु दुर्लक्ष्या इत्यर्थः । सक्कदा- 
कर्णकृष्टा । योद्रस्याजस्य मौर्वी ज्या रिपून्ध्नन्तीति रिपुध्नाः । तान्‌ । अम- 
नुष्यकत्‌'के च' इति ठवप्रत्ययः । वाणान्सुषुव इव सुषुवे किमु । इत्युत्प्रेक्षा ॥ ५७॥ 

अन्वयः--सः आजौ दक्षिणं हस्तं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ अलक्ष्यत 
आकर्णकृष्टा योद्धुः अस्य मौर्वी रिपुघ्तान्‌ बाणान्‌ सुषुवे इव । 

हिन्दी--वह वीर अज रणकुशल दक्षिण हाथ को तरकस के मुख्य द्वार 
पर सुन्दरता पूर्वक सञ्चालित करते हुए लक्षित होता था । कानों तक एक 
ही बार खिची हुयी इस योद्धा की घनुष-डोरी मानों शत्रुनाशक वाणों को 
जन्म दे रही थी । उसके तरकस से जो बाण निकलते थे वे शत्रुओं का संहार 
ही कर डालते थे ॥ ५७ ॥ | 

स रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठंव्यंक्तोध्वेरेखा भ्र कुटीबहड्धि:। 

तस्तार गां भल्लनिकृत्तकण्ठेहु कारगर्भेद्विषतां थिरोभिः ।। ५८ ॥ 

सञ्जो-स इति । सोऽजः रोषेण दष्टा अत एवाधिकलोहिता औष्ठा येषां 
तानि तैः । व्यक्ता ऊर्घ्वा रेखा यासां ता भ्र कुटी भ्र मंगान्वहऱ्दिः । मल्लनि- 
कृत्ता वाणविशेषच्छिन्नाः कण्ठा येषां तै: । हुँकारगर्भेः सहु कारः हु कुर्वेद्धि- 
रित्यर्थः। द्विषतां शिरोमिर्गा मूमि तस्तार छादयामास 1! ५८ ॥ 

अन्वय:--सः रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठेः व्यक्तोध्वेरेखा: भ्र कुटिः वहद्धि: 
मल्लनिङृत्तकण्ठेः हु कारगर्मेः द्विषतां शिरोमिः गां तस्तार । 

हिन्दी--उस अज ने शत्रुओं के क्रोध से दांतों से पीसने के कारण अधिक 
लाल ओठों वाले, स्पष्ट ऊपर उभरी हुयी रेखाओं वाली भ्रू भंगिमा धारण 


सप्तमः सर्गः २०७ 


करने वाले भाले से कटे कण्ठ वाले हु कार भरे मस्तको से पृथ्वी पाट 
दी 1! ५५ ॥। 

सर्वैबलाङगैदिरदप्रधानँ: सर्वायुधः कद्धुटभेदिशिश्र । 

सर्वप्रयत्नेन च भूमिपालास्तस्मिन्रजह्न,युँधि सवं एव 11 ५६ ॥। 

सञ्जी०-सर्देरिति । द्विरदगप्रधानैर्गजमुख्ये: सवर्बलांगेः सेनांगे: । हस्त्यश्व- 
रथपादांतं सेनांगं स्याच्चतुष्टयम्‌' इत्यमर, । कङ्कुटभेदिभिः कवचभेदिभिः 
“उरइछद: कङ्कुटकोऽजगरः कवचोऽस्त्रियाम्‌? इत्यमरः । सर्वायुधैश्च बाह्यबल- 
मुक्त्वान्तरमाह--सर्वप्रयत्नेन च सर्वे एव भूमिपाला युधि तस्मिन्नजे प्रजहठ.: 
तं प्रजह्क, रित्यर्थः । सर्वत्र सर्वेका रकशक्तिसंभवात्कमंणोऽप्यघिकरणविवक्षायां 
सप्तमी । तदुक्तम्‌-- अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककमेण: । सवंदा सवंथामा- 
वाह्क्वचित्किचिद्विवक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 

अस्वयः--द्विरदप्रधानैः. सर्वे: बलाङ्गैः कडूटभेदिभिः सर्वायुधैः च सर्वे- 
प्रत्यनेन च सर्वे एव भूमिपालाः युधि तस्मिन्‌ प्रजह _: । 

हिन्दी--गज प्रमुख समस्त सेना के अंगों घोड़े रथ पैदल सैनिकों के 
द्वारा कवचों को भेदने वाले समस्त अस्त्रो से और इस प्रकार के प्रयत्न से 
सभी मूपालों ने युद्ध में उस एक अज के ऊपर प्रहार किया ॥ ५६ ॥ 

सोच्स्त्रव्रजेश्छन्रथः परेषां ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्यः । 

नीहारमग्नो दिनपूर्वभागः किश्चिप्रकाशत विवस्वतेव ।। ६० ॥ 

सञ्जी०--स इति । परेषां द्विषामस्त्रव्नजेश्छन्न रथ: सोऽजः । नीहारेहिमे- 
मंग्नो दिनपुर्वंभागः प्रातकालः किञ्चित्प्रकाशेनेषल्लक्ष्येण विवस्वतेव । ध्वजाग्र- 
मात्रेण लक्ष्यो बमूव । घ्वजाग्रादन्यन्न किचिल्लक्ष्यते स्मेत्यर्थः 11 ६० ॥ 

अस्वयः-परेषाम्‌ अन्त्रब्रजेः छत्नरथः सः नीहारमस्नः दिनपूर्वभागः 
किचित्प्रकाशेन विवस्वता इव घ्वजाग्रमात्रेण लक्ष्यः बभूब । 

हिन्दी--शत्रुओं के शस्त्रो के समूहों से आच्छादित रथवाला वह अज 

पताका के केवल अगले भाग से उसी प्रकार लक्षित हो रहा था जिस प्रकार 
कोहरे से घिरा हुआ दित का पूर्वमाग ( प्रातःकाल ) स्वल्प प्रकाश वाले 
सूर्य से झलकता है ॥ ६० ॥ 

प्रियंवदात्प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वघिषाजसूनुः 

गान्धवंमस्त्र कुसुमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलौल्यः ॥६१॥ 


सञ्जी०--प्रियंवदादिति । . अधिराजसूर्नुमंहाराजपुत्रः कुसुमास्त्रकान्तो 
० २१ 
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मदनसुन्दर: । स्वप्ननिवृत्तलौल्यः स्वप्नवितृष्णः । जाकरूक इत्यर्थः । असौ 
कुमारोऽजः प्रियंवदात्पूर्वोक्तःद्‌गन्धर्वात्परापेत गान्वर्वं गन्धर्वदेवताकम्‌ । सास्य 
देवता” इत्यण्‌ ।  प्रस्वापयतीति प्रस्वाधन निद्राजनकमस्त्रं राजसु प्रायुक्त 
प्रयुक्तबान्‌ ॥ ६१ ॥ 

बन्दयः--अधिराजसूनुः कुसुमास्त्रकान्तः स्वप्नतिवृत्तलौल्यः असौ कुमारः 
प्रियंवदात्‌ प्राप्तम्‌ गान्धर्वं प्रस्वापनम्‌ अस्त्रम्‌ राजसु मायुड्क्त । 

हिन्दी --महाराजाधिराज श्री रघु के सुपुत्र पुष्पायुध काम के समान 
अतिशय कमनीय, स्वप्न से विनिवृत्तचित्त वाले अर्थात्‌ जागरूक रहने वाले 
उस कुमार अज ने प्रियंवद नामक गन्धवे से (जिसे अज ने अपने बाण के 
प्रहार से गजयोनि से मुक्त कर गन्धवे रूप प्रदान किया था ) प्राप्त गन्धवे- 
देवतावाले, शत्रु को सुला देनेवाले अस्त्र का राजाओं के ऊपर प्रयोग किया । 

ततो षनुष्कषंभमूढहस्तमेकांसपयंस्ताशरस्त्रजालस्‌ । 
तस्थौ घ्वजस्तम्मनिषण्णदेहं निद्राविधेयं नरदेवसंन्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सञ्जी०--तत इति । ततो घनुष्कर्षंणे चापकर्षणे मूढहस्तमव्यापृत- 
हस्तम्‌ । एकस्मिन्नंसे पर्यस्तं स्रस्तं शिरस्त्राणं दीर्षण्यानां जालं समूहो यस्य 
तत्‌ । घ्वजस्तम्भेषु निषण्णा अवष्टब्धा देहा यस्य तत्‌ । नरदेवानां राज्ञां 
सेनैब सेन्मम्‌ । चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः । निद्राविधेयं निद्राप रतन्त्रं 
तस्थौ ।। ६२ ॥। | 

अन्वय:--ततः घनुष्कर्षणमूढहस्तम्‌, एकांसपर्यस्तशि रस्त्रजालम्‌ , 
ध्वजस्तम्मनिषण्णदेहम्‌ , नरदेवसॅन्यं निद्राविधेयं तस्थौ । 


हिन्दी--गान्धवं अस्त्र छोड़े जाने पर देवतास्वरूप उन राजाओं की वहू | 


सेना निद्रा के वशीमृत हो गयी घनुष के खींचने में. जिनके हाथ निदचेष्ट हो 
गये थे तथा जिनके एक कन्थे पर उलटा टिका हुआ लौह टोपों का समूह 
था, और पताकाओं के खम्मो के सहारे जिनके शरीर टिके हुए थे॥ ६२ ॥ 

ततः भ्रियोपात्तरसे$धरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमारः । 

तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिवन्यशो मूतंमिवारवंभासे ॥ ६२ ॥ 

सञ्जी०-- तत इति । ततः कुमारोऽजः प्रिययेन्दुमत्योपात्तरस आस्वादित- 
माधुर्ये । अतिङ्लाघ्य इति मावः। अघरोष्ठे जलजं शङ्खं निवेश्य । 
'जलज शङ्खपद्मयोः' इति विश्वः । दघ्मौ मुखमार्तेन पूरयामास । तेनौष्ठ- 
निविष्टेन शङ्खेनैकबीरः सः स्वहस्ताजितं मूर्तः मूतिमद्चशः पिवश्चिवावमासे । 


कि 


' यशसः शुभ्रत्वादिति मावः ॥ ६३ ॥ 
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अन्वयः---ततः कुमारः प्रियोपात्तरसे अधरोष्ठे जलजं निवेदय दध्मौ तेन 
एकवीरः सः स्वहस्ताजित मूर्ते यशः पिबन्‌ इव आवभासे । 


हिन्दी--शतु सेना के निद्राभिभूत हो जाने के बाद कुमार अपने अपनी 
प्रिया इन्दुमती के द्वारा आस्वादित ( चुम्बित) रस वाले ओठ पर जल से 
उत्पन्न होनेवाले शंख को रखकर बजाया । जिससे वह अद्वितीय वीर अपने 
हाथों से उपाजित साक्षात्‌ यश को मानों पीता हुआ सा सुशोभित 


हुआ ॥ ६३ ॥। | 
शङ्कस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्तं सन्नशत्रं ददुशुः स्वयोघाः । 
निमालितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम्‌ ॥६४।। 
सञ्जी०--शङ्खेति । शङ्कस्वनस्याजशङ्कध्वनेरमिञ्ञतया प्रत्यभिज्चात- 
त्वाक्निवृत्ताः प्राक्पलाय्य संप्रति प्रत्यागताः स्वयोघाः सन्नशत्रु निद्वाणशत्रु 
तमजम्‌ । निमीलितानां मुकुलितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा चासो 
शशाङ्कुश्च तं प्रतिमाशशाङ्क प्रतिबिम्बचन्द्रमिव ददृशुः ॥ ६४ ॥ 
अन्वय:--शंखस्वनामिज्ञतया निवृत्ताः स्वयोधाः सन्नशत्रृं तम्‌ निमीलि- 
तानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशांकम्‌ इव ददृशुः । 
हिन्दी- शंखध्वनि की पहचान करने के कारण लोटे हुए अपने वीरों ने 


सोये हुए शत्रुवाले उस अज को संकुचित कमलों के मध्य में चमकते हुए प्रति ` 


बिम्ब के चन्द्रमा के समान देखा ॥ ६४॥ 

सशोणितँस्तेन शिलीमुखाग्रनिक्षेपिता केतुषु पार्थिवानाम्‌ । 

यथो हृतं संप्रति राघवेण न जीवितं व: कृपयेति वर्णाः ।।६५।। 

सञ्जी०- सशोणितैरिति । संप्रति राघवेण रधुपुत्रेण । पूर्वं रघुणेंति 
भाव! । हे राजानः ! वो युष्माकं यशो हृतं, जीवितं तु कृपया न हृतम्‌ । न 
स्वशक्त्येति भावः । इत्येवंरूपा वर्णाः । एतदर्थप्रतिपादकं वाक्य मित्यर्थः । 
सशोणितैः शोणितदिग्वैः शिलीमुखाग्रैर्बाणाम्रैः साधनैस्तेनाजेन प्रयोजनकर्त्री । 
पाथिवानां राज्ञां केतुषु ध्वजस्तम्भेषु निक्षेपिताः प्रयोज्यै रन्यैनिवेशिताः 
सेखिता इत्यर्थः । क्षिपतेण्यंन्तात्कर्मणि क्तः ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः-सम्प्रति राघवेण हे राजानः वः यज्ञः हृतम्‌ जीवितं तु 


पया न हृतम्‌ , इति वर्णाः सशोणितैः शिलीमुखाग्रः तेन पार्थिवानां केतुषु 
निक्षेपिताः । | 


I आन 
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के प्रतिपादक वाक्य रक्त युक्त बाण के अग्रमाग से अज के सैनिक के द्वारा 
राजाओं के ध्वजों पर लिख दिया ॥ ६५ ॥। 
स चापकोटीनिहितैकबाहुः शिरस्त्रनिष्कषंणमिन्नमीलि: । 
ललाटबद्धश्रमवारिबिन्दुर्भाता प्रियामेत्य वचो बभाषे ॥ ६६ ॥ 
सञ्जी०--स इति । चापकोट्यां निहित एकबाहुयॅत सः। शिरस्त्रस्य 
निष्कर्षणेनापनयनेन भिन्नमौलि: इलथकेशबन्धः । चूडा किरीटं केशाश्च 
संयता मौलयस्त्रयः इत्यमरः ।' ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवो यस्य सः 
सोऽजो भीतां प्रियामिन्दुमतीमेत्यासाद्य वचो बभाषे ॥ ६६ ॥ 
अस्वयः--चापकोटीनिहितैकबाहुः शिरस्त्रनिष्कर्षणमभिन्नमौलिः ललाट- 
बद्धश्रमवारिबिन्दुः सः भीतां प्रियाम्‌ एत्य वचः बमाषे । 
हिस्दी--धनुष के एक छोर पर एक हाथ रखे हुए, शिरोरक्षक लौह 
टोप के उतार देने से बिखरे बालों वाले, ललाट पर झलकते हुए प्रस्वैद- 
कण से सुशोभित उस अज ने भयग्रस्त प्रिया इन्दुमती के निकट आकर कहा । 
इतः परानर्भकहायंशस्त्राम्वैदभि ! पश्यानुमता मयासि । 
एवंविधेनाइवचेष्टितिन त्वं प्राथ्यसे हस्तगता ममेभिः॥ ६७ ॥ 
सञ्जी--स इति। वदामि इन्दुमति ! इत इदानीमर्भेकहार्यंशस्त्रान्‌ 
बालकापहार्यायुधान्‌ पराञ्शत्र्न्पश्य । मयाऽनुमतासि । द्रष्टुमिति शेषः । एभिः 
नृ पैरेवंविधेन निद्वारूपेणाहवचेष्टितेन रणकमंणा मम हस्तगता । हस्तगतवद्‌- 
दुग्न हत्यर्थः । त्वं प्रार्थ्यसे । अपजिहीष्येस इत्यर्थः । 'एवंविघेन' इत्यत्र 
स्वहस्तनिदेशेन सोपहासमुवाचेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्वय:--हे वैदर्भि इतः अर्भकहायंशस्त्रान्‌ परान्‌ पश्य, मया अनुमतासि 
“द्रष्टुमिति शेषः” एभिः एवंविधेन आहवचेष्टितेन मम हस्तगता तवं प्राथ्यंसे । 
हिन्ही हे विदर्भराजपुत्री अब बालकों के द्वारा भी छीन लेने योग्य 
शस्त्र वाले इन शत्रुओं को देखो । मैं तुम्हें देखने की अनुमति देता हूँ । इन 
लोगों के द्वारा इसी प्रकार निद्रारूप युद्धकमे से मेरे हाथों में पहुँची हुयी 
तुम चाही जाती हो ॥ ६७॥ 
तस्याः प्रतिइन्द्रिभवाद्विषादात्सद्यो विमुक्तं मुखमाबमासे । 
निःश्वासबाव्पापगमारप्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः ॥ ६८ ॥ 
सञ्जी०--तस्या इति । प्रतिइन्द्रिमवाद्रिपुत्थाद्विषादाह्‌ न्यात्‌ सद्यो 
विमुक्तं तस्या मुखम्‌ । निःश्वासस्य यो बाष्प ऊष्मा । “बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः” 
इति विश्वः । तस्यापगमाद्धेतोरात्मीयं प्रसादं नेमेल्यं प्रपन्नः प्राप्तः । आत्मा 
स्वरूपं दृश्यतेऽनेनेत्यात्मदर्शो दर्पण इव । आबभासे ।। ६८ ॥ 
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अभ्वयः-प्रतिद्वन्द्रिभवात्‌ विषादात्‌ सद्यः विमुक्तं तस्याः मुखम्‌ निःश्वासः 
वाष्पापगमात्‌ आत्मीयं प्रसादं प्रपन्तः आत्मदशे इव आवभासे । 

हिन्दी--प्रतिइन्द्दी शत्रुओं से उत्पन्न विषाद से तत्क्षण विमुक्त हुआ उस 
इन्दुमती का मुख निःश्वास के माप के पोंछ देने के कारण अपभी निमंलता 
को प्राप्त अपने स्वरूप को दिखाने वाले दर्पण के समान चमकने लगा।।६८॥ 


दृष्टापि सा होविजिता न साक्षाद्वाग्मिः सखीनां प्रियमम्यनन्दत्‌ । 
स्थली नवाम्भ:--पृषताभिवृष्ठा मयू रकेकाभिरिवाञ्चवन्दस्‌ ।। ६६॥। 
सञ्जी०- हृष्टेति । सेन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि हिया 
विजिता यतोऽतः प्रियमजं साक्षात्‌ स्वयं नाम्यनन्दन्न प्रशशंस । कितु नवे रम्भः 
थृषतेः पयोबिन्दुभिरमिवृष्टाऽभिषिक्ता स्थल्यक्ृत्रिमा भूमिः । 'जानपदकुण्ड- 
गोणस्थल- - इत्यादिनाऽक्कत्रिमार्थे ङीष्‌ । अभ्रबन्दं मेघसंघं मयूरकेकामिरिव 
सखीनां वाग्मिरम्यनन्दत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः--सा हृष्टा अपि ह्वीविजिता. “यतः अतः” धियं साक्षात्‌ न 
अभ्यनन्दत्‌ “किन्तु” नवाम्मःपृषताभिवृ ष्टा. स्थली अभ्रवृन्दं मयूरकेकामिः 
इव सखीनां वाग्मिः अभ्यनन्दत्‌ । 
हिन्दी- यद्यपि वह इन्दुमती अपने पति अज के पुरुषार्थे से परम हर्षित 
हुई किन्तु (नारी सुलभ सहज) लज्जा ने उसे पराजित कर दिया । इसलिये 
लज्जा से हारी इन्दुमती ने अपने प्राणवल्लभ का साक्षात्‌ ( स्वयं ही ) अभि- 
नन्दन नहीं. किया अपितु नवीन जल बिन्दुओं से सींची गई पृथ्वी जैसे बादलोंके 
समूह का मयूरों की वाणी से अभिनन्दन करती है; उसी प्रकार सखियों की 
केकावाणी के समान सुमधुर वाणी के द्वारा अभिनन्दन किया 1 ६९ ॥ 
इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञा- 
| मुदवहदनवद्चां तामवच्यादपेत: । 
रथतुरगरुजोमिस्तस्य ख्क्षगलकाग्रा 
समरविजयलक्ष्मी: सेव मूर्ता बभूव ।। ७० ॥। 
सञ्जी०--इतीति ¦ नोद्यते नोच्यत इत्यवद्यं गह्ट्यम्‌ । 'अवद्यपण्य--! 
इत्यादिना निपातः। “कुपूयकुत्सिंतावचसेटगर्ह्माणकाः समाः’ इत्यमरः । 
तस्मादपेतः । निर्दोष इत्यथेः । सोऽज इति राज्ञां शिरसि वामं पादमाधायान- 
वद्यामदोका तामिन्दुमतीमुदवहृदुपानयत्‌ । आत्मसाच्चकारेत्यर्थः । अयमर्जेः 
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'तमुद्दहन्तं पथि मोजकन्याम्‌' इत्यत्र न डिलष्टः । तस्याजस्य रथतुरगार्णा ` 
रजोमी रूक्षाणि परुषाण्यलकाग्राणि यस्याः सा, सेन्दुमत्येव मूर्ता सूतिमती 
समरविजयलक्मीर्बभूव । एतल्लामादन्यः को विज्ञयलक्ष्मीलाम इत्यर्थः ७०]. 

अन्वयः--अवद्यात्‌ अपेतः स इति राज्ञां शिरसि वामं पादम्‌ आधाय 
अनवद्यां ताम्‌ उदवहत्‌, तस्य रथतुरगरजोमिः रूक्षालकाग्रा सा एव मूर्ता 


सम रविजयलक्मीः बभूव । 


हिन्दी --( निन्दनीय से विनिगंत ) प्रशंसनीय निर्दोष उस अज ने इस | 
प्रकार राजाओं के मस्तक पर बाँया पैर रखकर अनिन्द्य उस सुन्दरी इन्दुमती | 
को स्वीकार कर अपना लिया । उसके रथ के घोड़ों की धूलि से रूखे बालों 
के अग्रभाग वाली वही इन्दुमती मूतिमती साक्षात्‌ युद्धकी विजयलक्ष्मी हो | 


जयी । 

प्रयमपरिगता्थंस्तं रघुः संतिवृत्त 

विजयिनमभिनन्य इ्लांघ्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपहितकुटुम्बः श्चान्तिमार्गोत्सुकोऽम्‌- 
स्न हि सति कुलघुयं सूर्यवंश्या गृहाय ॥७१।। 

सञ्जी०--प्रथमेति । प्रथममजागमनात्प्रागेव परिगतो ज्ञातोऽ्थो विवाह- 
विजयरूपो येन प्रथमपरिगतार्थो रघुविजयिनं विजययुक्तं इलाघ्यजायासमेतं 
इंनिवृत्तं प्रत्यागतं तमजममिनन्द्य । तस्मन्तज उपहितङुटुम्बः सन्‌ । 'सुत- 
विन्यस्तपत्नीकः' इति याज्ञवल्क्यस्मरणादिति भाव: । शान्तिमागे मोक्षमार्ग 
उत्युकोऽमूत्‌ । तथा हि-कुलघुर्ये कुलघुरंधरे सति सूर्यवंद्या गृहाय गृहस्थाः 
श्रमाय न अवन्ति ।; ७१ ॥ 

अन्वयः--प्रथमपरिगतार्थः रघुः विजयिनं इलाघ्यजायासमेतं सनिवृत्तम्‌ 
तम्‌ अभिनन्द्य तदुपहितकुटुम्बः सन्‌ शान्तिमार्गोत्सुकः अमूत्‌ । 
_ हिन्दौ--अज के आगमन के पूर्व ही विवाहरूप अर्थ को जानने वाले रघुः 
. ने विजयी स्तुत्य पत्नी समेत अपने विवाहकर लोटे हुए सुपुत्र अज का अभि 
नन्दन कर और उसके ऊपर राजपरिवार का भार सौंपकर शान्ति के मागे 
मोक्ष के लिए उत्कण्ठा की, क्योंकि कुल के घुर को बहन करने योग्य सुपात्र के 
रहते हुए सूयवंशी राजा गृहस्थाश्रम में रहने के लिए नहीं होते हैं ॥ ७१ ॥ 
इति ' हरिप्रिया' संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायां रघुवंशमहाकाव्ये सप्तमः सर्ग: समाप्तः 

पक 


| 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
| 
। 
| 


॥ श्री: | 


रघुवशमहाकान्यम 
'सज्ञीविनी' सान्वय-'हरेप्रिया? व्याख्योपेतम्‌ 
a 
अष्टमः सगः 
अथ तस्य विवाहकौतुकं ललितं विश्रत एव पार्थिवः | 
वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमतीमिवापरास्‌ ॥ १॥ 
२ सञ्जोविनी ऋ | 
हेरम्बमवळम्बेऽहं यस्मिन्‌ पातारूकेलिषु । 
दन्तेनोदस्यति क्षोणीं विश्राम्यन्ति फणीश्वरा: ।। 
अथेति । अथ पार्थिवो रघुर्ललितं सुभगं विवाहकौतुकं विवाहमंगलं विवाह- 
हस्तसूत्रे वा विश्रव एव । 'कौतुकं मङ्गले हषे हस्तसुत्र कुतूहले’ इति शाश्‍वत: । 
तस्याजस्य । अपरामिन्टुमतीमिव वसुधामपि हस्तगामिनोमकरोत्‌, .राज्ये तम- 
म्यषिश्वदित्यर्थः । अस्मिन्‌ सर्न वैतालीयं छन्दः ॥ १ ॥। 
न हरिप्रिया ३ 
अच्चय:--अथ पार्थिवः ललितं विवाहकौतुकं विश्रत एव तस्य अपरा- 
मिन्दुमतीमिव वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोत्‌ । 
इसके अनन्तर पृथ्वीपति रघु ने सुन्दर विवाह के मंगलसूत्र को धारण करते 
ही अज के हाथों में अन्य इन्दुमती के समान प्रथ्वी को भी समर्पित कर दिया । 
[ अपने. पराक्रम से अज ने इन्दुमती का पाणिग्रहण किया और महाराज 
रघु ने पृथ्वी का शासनसुत्र सौंपकर उसे अन्य इन्दुमती के समान बसुमती का भौ 
पति बना दिया ?'' 
दुरितेरपि कतुंमात्मसात्‌ प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत्‌ । 
तदुपस्थितमग्रहीदजः पितुराज्ञेति न भोगवृष्णया ॥ २ ॥ 
दृरितैरिति । नृपसूनवो राजपुत्रा यदाज्यं दुरितैरपि विषप्रयोगादिनिधिद्धो 
पायैरप्यात्मसात्‌ स्वाधी नमु । 'तदधीनवचने' इति सातिप्रत्यय: । कतुं प्रयतन्ते 


कर 


२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ - 


हि, प्रवर्तन्त एवेत्यर्थः । तथाहि--'राजपुत्रा महोदूवृत्ता गजा इव निरकुंशाः | 
आातर वितरं वापि निव्नन्त्येवाभिमानिनः' ॥ हिशन्दोऽवधारयो । “हि हेतावव- 
घारणे' इत्यमरः । उपस्थितं स्वतः प्राप्तं जद्गाञ्यभ जः । जितुराज्ञे ति हेतो रप्रहोत 
स्वोचकार भोगतृष्णया तु नाग्रहीत्‌ ॥ २ ॥ 

अत्वय:--जुपसुनव: यद्‌ ( राज्यं ) दृरिदरपि आत्मसात्‌ कतुम्‌ प्रयतन्ते 
हि, उपस्थितं तद्‌ ( राज्यं ) अञः पितुः आज्ञा ऽति अग्रहीत्‌ भोगतृष्णया तुन 
अग्रहीत्‌ । 

राजा के पुत्र जिस राज्य को ( विष प्रयोगादि निषिद्ध ) पाप कर्मों से भी 
अपन्ते अधिकार में करने का प्रयत्न करते हैं, उस प्राप्त राज्याधिकार को अजने ' 
“पिता की आज्ञा है” यह मानकर स्वीकार किया न कि राज्यभोग की 
तृष्णा से-॥। २॥। 

अनुभुय वसिष्ठसम्भृतेः सलिलंस्तेन सहाभिषेचनम्‌ । 

विशदोच्छ्वसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थतामिव ॥ ३ ॥ 

अनुभूयेति । मेदिनी भूमि: । महिषी च ध्वन्यते वसिष्ठेन सम्भृतैः सलि- 
लेस्तेनाजेन सहामिषेचनसतुभूय विशदोच्छु वसितेन स्फुटमुद्वृ'हणेन आनन्दतिमंलो- 
च्छूबसितेत चेति घ्वन्यते । कृतायंतां गुणवङ्कतृ'लाभकृतं साफल्यं कथयामासेव । 
न चेतावता पूर्वेषामपकर्ष: । प्रशंसापरत्वात्‌ “सवंत्र जयमन्विच्छेत्पुचादिच्छेत्परा- 
जयम्‌' इत्यङ्गीकृतत्वाच्च ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--मेदिनी वसिष्ठसम्भृतै: सलिलैः तेन सह अभिषेचनम्‌ अनुभूय विश- 
दोच्छुवसितेन कृतार्थताम्‌ कथयामास इव । 

वसुन्धरा ने महर्षि वसिष्ठ द्वारा अभिमन्त्रित जल से उस राजा अज के साथ 
अभिषेक का अनुभव कर विमङ आनन्दोच्छवास के द्वारा मानो ( सत्पतिः प्रपत 
को ) कृतकार्यता--सफळता की अभिव्यक्ति की 11 ३ ॥ | 

स बभुव दुरासदः परेगुंर्णाऽथवंविदा कृतक्रियः। ` 

पवनार्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा ॥ ४ ॥ 

स इति । अथर्वेविदाऽथर्बवेदाभिङ्ञेन गुरुणा वसिष्ठेन कृतक्रियः, अथर्वोक्तविधि- 
ना कृताभिषेकसंस्कार इत्यर्थः । सोऽजः परैः शत्रुभिदुंरासदो दुचर्षो बभूव । तथा 
हि 1 अख्तेजसा क्षत्रतेजसा सहितं युक्त यद्‌ ब्रह्मा ब्रह्मतेजोऽयं पवनार्निसमा- 
समो -हि, घत्कल्प इत्यर्थः। पबनाग्तोत्यत्र पूर्वेनिपातशास्रस्यानित्यत्वात्‌ {इन्द्रे 


अष्टम: सगं: ३ 


वि! इति नाम्तिशब्दस्य पूवनिपातः । तथा च काशिकायास्‌-- अयमेकस्तु लक्ष- 


[रिति निदेश: पर्वेनिपातव्यभिचारचिह्वम्‌' इति । क्षात्त्रेणेवायं दुर्घेष: किमयं 
पनर्वसिष्ठमन्त्रप्रभावे सतीत्यथः । अत्र मनुः--नाक्षत्त्र ब्रह्म भवति क्षत्त्र नाब्रह्म 


न 
विवा 


वर्धते । ब्रह्वाक्षत्त्र तु संयुक्ते इहामुत्र च वर्धते’ ॥ ४ ॥ 


गन्नेत 


अन्वयः-अयवविदा गुरुणा कृतक्रियः सः परेः दुरासदः बभुत्र। हि 
अख्जतेजसा सहितं यद्‌ ब्रह्म अयं पवनाग्निसमागमः हि । 

अथवंवेद के विज्ञाता गुरु वसिष्ठ हारा अभिसिञ्चित महाराज अज शत्रुओं के 
लिये इुर्धर्ष-दूविजेय हो गए, क्योंकि अस्त्रतेज ( क्षात्र तेज ) से संयुक्त ब्रह्मतेज 
पवन और पावक के समागम जैसा हो होता है । क्षात्रतेजो मण्डित अज स्वयं 
शत्रुओं के लिये दुर्धषं थे, गुरु वसिष्ठ के ब्राह्म तेज से समलङकत होने पर तो 
उनकी बात ही क्या ! अग्नि स्वतः प्रतापी होता है और यदि वायु का उसे 
सहयोग प्राक्त हो जाय तब तो कहना ही क्या ? 

यहाँ सनुस्मृति का यह वचन ध्यान देने योग्य है कि--'क्षात्र तेज विरहित 
ब्रह्म तेज एवं ब्रह्मतेज रहित क्षात्र तेज संवद्धित नहीं होता । क्षात्र तेज और 
अह्मतेज दोनों संयुक्त होकर ही इस लोक और परलोक में अभिवद्धित 
होता है।। ४ ॥ | 

रघुमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नवेइवरं प्रजा: । 

हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि ॥ ५ ॥ 


रघुमिति । प्रजा नवेश्वरं तमजं निवृत्तयौवन प्रत्यावृचायौवनं रघुमेवामन्यन्त । 
न किञ्चिद्मेदकमस्तोत्यर्थः । कुतः ? हि यस्मात्सो$जस्तस्य रघोः केवलामेकां श्रियं 
न प्रतिपेदे, किन्तु सकलान्गुणाञ्छौयंदाक्षिण्यादीनपि प्रतिपेदे, अतस्तद्गुणयोगा- 
तढ्बुद्ियुँ क्तेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

अन्वय:--प्रजाः नवेश्वरं ता निवृत्तयौवनं रघुमेव अमन्यत । हि सः तस्य 
केवा श्रियं न प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि । 

प्रजा लोगों ने उस अभिनव सम्राट को पुनः लौटकर आयी हुई जवानी 
वाला रघु ही समझा, क्योंकि उस राजा अजने उस महाराज रघु की केवल 


राजलक्ष्मी ही नहीं प्राप्त की अपितु शुरता उदारता आदि समस्त गुणों.को भी 
प्राप्त किया था ॥ ५॥ 


¥ रवुवशनहाकाव्यम्‌ 


अधिक शुशुभे शुभंयुना द्वितयेन इयमेव सङ्गतम्‌ । 

पदमृद्धमजेन पेतृकं विनयेनास्य नवं च यौवनस्‌ ॥ ६ ॥ 

अधिर्कामति । द्वयमेव घुभंयुना शुभवता । 'शुभयुस्तु शुभाःन्वतः इत्यमरः । 
'अहंशुभमोयुंस्‌' इति युसू प्रत्ययः । द्वितयेन सङ्गत गुटों सदादक शुभ । शि केने- 


त्याइ--पदमिति । पैतृक पितुरागतम्‌ । “ऋतष्ठञ्‌” इति ठञ््रत्ययः । ऋद्ध समृद्ध 
पदं राज्यमजेन । अस्याञस्य नवं यौवन विनयेनेन्द्रियजयेन च । विजयो 
हीर्द्रियजयस्तद्यक्तः शाख्रमर्हति’ः इति कामन्दकः राज्यस्थोऽपि प्राक्ृतबन्न 


हृघोष्मूदित्यथ: ॥ ६ ॥ 

अन्वय:- ढयमेज शुभंयुनः दितयेन सङ्गतां सत्‌ अधिकं शुशुभे । पतृक पदं 
अजेन, अस्य नवं यौवन विनयन च । | 

दोनों ही--अज तथा उनका विनय शुभसंयुक्त हो दूसर ल संगत हात हुए 
अधिक सुशोभित हुए पिता से प्राप्त समृद्ध राज्यपद अज से आर अज का 
नव यौवन विनय से ( सुशोभित हुआ ) ॥ ६ ॥ 


सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं व्रजेदिति । 

अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वर्धामव ॥ ७। 

सदयमिति । महाभुजः सोऽजोऽत्रिरोपनतां नवोपयतां मेदिनीं भुवं नव॑ 
पाणिग्रहणं विवाहो यस्यास्तां . नवोडां वघानद । उक्तं च रतिरहस्ये-सौस्यं- 
रालि ्जनैर्वाक्यंडचुम्बनैश्चापि सांत्वयेत्‌ ' 1 सहसा बलात्कारेण चेत्‌ । सहो बलं 
सहा मार्ग” इत्यमरः । इय मेदिनी वधुर्वोद्धग भयं ब्रजेदिति हेतोः । सदय सळृप 
बुभुजे भुक्तवान्‌ । भुजोञ्तदने' इत्यात्मनेपदम्‌ ।। ७ ॥ | 

अन्वय:--महामुजः' सः अचिरोपनतां मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव 
सहसा इयं उद्वेगं ब्रजेत्‌ इति सदयं बु्रजे । 

विशाल भुजाओं वाले अज ने नवागता पृथ्वी का उपयोग अभिनव बधू के 
समान कहीं यह ( पृथ्वी और नवबधू ) सहसा बलात्कार से उद्गत न हो 
इसलिए दया से युक्त हो कर ही किया । | 

जिस प्रकार नवोढा बधू सहसा बलात्कार करने से अङ्कागत होकर भी भय 
भीत होकर चली जाती है, उसी प्रकार अभिनव राज्यलक्ष्मी कठोर शासन से 
श्रस्त होकर चली जाती है, अतः बुद्धिमान महाबाहु अज ने राज्यश्री का उपभोग 
अभिनवा बघू के समान अत्यन्त दयालुता पूर्वक ही किया ॥ ७॥ 


अश्मः सर्ग: | ग्र 


अहमेव मतो महीपतेरिति सवं: प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ । 

उदधेरिव तिम्नगाङतेष्वभवज्ञास्य विमानना क्वचित्‌ ॥ ८ ॥ 

अहमिति । प्रकृतिषु प्रजासु मध्ये सर्वोऽपि जनः । अथवा प्रकृतिष्वित्यस्या- 
हमित्यनेनान्वयः । व्यवधानं तु सह्यम्‌ । सर्वोऽपि जनः प्रकृतिष्वहमेव महीपते- 
मंतो महीपतिना मन्यमानः । 'मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च'’ इति वर्तमाने क्तः । 'क्तस्यच 
वर्तमाने? इति षष्ठी । इत्यतिन्तयदमन्यत । ` उदघेनिस्तगाशतेष्विवास्य नुपस्य 
कतुं: । कतृ क्मंणोः क्रति’ इति कर्तरि पष्ठी । क्वचिदपि विमाननाऽवगणना 
तिरस्कारो नाभवत्‌ । यतो न कस्द्िददमन्यतेऽतः सर्वोःप्यहमेवास्य मत इत्यम- 
न्यतेत्यर्थः 1! 

अत्वय:--प्रकतिषु सवं: अपि अथवा सर्वोऽपि जनः प्रकृतिषु - अहमेव 
महीपतेः मतः इति अचिन्तयत्‌ । उदधेः निम्नगाशतेषुं इव अस्य क्वचिदपि 
विमानना नाभवत्‌ । 

प्रजाओं में सव लोगों ने यही समझा कि मैं ही महाराज अज का सबसे 
अधिक अभिमत व्यक्ति हूँ । सैकड़ों सरिताओं मे सागर के समान इसके द्वारा 
कहीं भी किसी का अपमान नहीं हुआ । चू कि कभी कोई अपमानित नहीं हुआ 
अतः सभी यही समभते थे कि मैं हो राजा का प्रियपात्र हुँ ॥ ८ ॥ 
| न खरो न च भूयसा मदु: पवमानः पृथिवीरुहानिव । 

स्‌ पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ ॥ ९ ॥ 

नेति । नृपो भूयसा बाहुल्येन खरस्तीक्ष्णो न ।. भूयसा मृदुरतिमृदुरपि न । 
किन्तु पुरस्कृतमध्यमक्रम: सन्‌, मध्यमपरिपाटीमवलम्ब्येत्यर्थः । पवमानो वायुः 
पृथिवीरुहांस्तरूनिव । तुपाननुद्धरन्ननुत्पाटयन्तेव नमयामास । अत्र कामन्दकः-- 
'मृदुश्चेदवमन्येत तीक्ष्णादुद्विजते जनः। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चेव प्रजानां स च 
सम्मतः' ॥ इति ॥ ९ ॥ 

अन्वय:--सः भूयसा खरः न, भूयसा मृदुः अपि न ( किन्तु ) पुरस्कृतम- 
ध्यमक्रमः सन्‌ पवमानः छृयिवीरहानिव नुपान्‌ अनुद्धरन्‌ नमयामास । 

जिस प्रकार न अधिक प्रचण्ड और न बहुत अधिक मन्द पवन वृक्षों को 
बिना निर्मूल किये ही मुका देता है, उसी प्रकार न अधिक प्रखर और न 
अधिक कोमल अपितु मध्यममार्ग का अनुसरण करते हुए उस ( अज ) ने राजाओं 
को बिना विनष्ट किये अवनत कर दिया । 


६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यदि राजा अधिक ढीला ढाला शासन करता है तो प्रजा उसका अपमान 
करने लगती है, और यदि कठोर शासन करता है तो लोग उससे उट्टिग्न हो 
जाते हैं, अतएव जो प्रशासक आवश्यकतानुसार प्रखर और कोमल उभय शासन 
प्रणाली का अनुसरण कर मध्यममार्गी होता है वही प्रजाओं का सम्मान पात्र 
होता है ॥| ९॥ 

अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया । 

विषयेषु विनादधर्मसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पृहोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 

अथेति । अथ रघुरात्म्ं पृत्रमात्मवत्तया, निर्विकारमनस्कतयेत्यर्थंः | 'उदया- 
 दिष्वविकृतिमंनस: सच्त्रमुच्यते । आत्मवान्‌ सच्ववानुक्तः' इत्युत्पलमालायाम्‌ । 
्रकृतिष्वमात्यादिषु प्रतिष्ठितं रूढमूल वोक्ष्य ज्ञात्वा विनाशो धमो येषां तेपु 
विनाशघमसु, अनित्येष्वि्यर्थः । 'घर्मादनिच्करेवलात्‌' इत्यनिच्प्रत्ययः समासान्तः । 
त्रिदिवस्थेषु स्वगंस्थेष्वपि विषयेषु शब्दादिषु निःस्पृहो निर्गतेच्छोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वय:--अथ रघु: आत्मर्ज आत्मवत्तया प्रकृतिषु प्रतिष्ठितं वीक्ष्य विनाश- 
धर्मेसु त्रिदिवस्थेषु अपि विषयेषु निःस्पृहः अभवत्‌ । 

इसके पश्चात्‌ महाराज रघु अपने पुत्र अज को निविकार मन से अमात्य 
आदि प्रकृतियों में प्रतिष्ठित जानकर विनाशशील-अनित्य स्वर्गीय शब्दादि 
विषयों में भी स्पृहा रहित हो गए | आत्मज अज को प्रजाओं में प्रभावशाली 
समझकर रघु को अब स्वर्गीय पदार्थो की भी इच्छा नहीं रह गयो ॥ १० ॥ 

गुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपवंशजाः । 

पदवीं तरुवल्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥ ११ ॥ 

गुणवदिति । दिलीपवंशजाः परिणामे वार्धके गुणवत्सुतेषु रोपितश्रियः स्था- 
पितलक्ष्मीकाः प्रयताञ्च सन्तः तरुवल्कान्येव वासांसि येषां तेषां संयमिनां यतोनां 
पदवीं प्रपेदिरे यस्माचस्मादस्यापीदमुचितमित्यर्थः 11 ११ ॥ 

अन्वय:--दिलीपवंशजाः परिणामे गुणवत्सुतरोपितश्रियः प्रयताः तरुवल्क- 
वाससा संयमिनां पदवीं प्रपेदिरे हि । 

चू कि दिलीप के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं ने वृद्धावस्था में गुणी 
पुत्रों पर राज्यश्री समारोपित कर संयम करते हुए वल्कलवस्त्र धारण करने 
वाले संन्यासियों की पदवी प्राप्त की ( इसलिए रघु का भी विषयौं से निःस्पृह 
होना समुचित ही था ) ॥ ११॥ 


अष्टम: सर्ग: ७ 


तमरण्यसमाश्रयोन्मुलं शिरसा वेष्टनशोभिना सुत: । 

पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मन: ॥ १२॥ 

तमिति । अरणप्यसमाश्रयोन्‍्मुर्ख वनवासोद्युक्तम्‌ । अत्र मनु: गृहस्थस्तु यदा 
पश्येद्वलीपलितमात्मन: । सापत्यो निरपत्यो वा तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ पितरं तं 
रघु सुतोऽजः । वेष्टनशोभिनोष्णीषमनोहरेण शिरसा पादयोः प्रणिपत्य । आत्म- 
नोऽपरित्यागमयाचत । मां परित्यज्य न गन्तव्यमिति प्राथितवानित्यर्थं ॥। १२ ॥ 

अन्वयः-अरण्यसमाश्रयोन्मुखं पितरं तं सुतः वेष्टनशोभिना शिरसा पादयोः 
प्रणिपत्य आत्मनः अपरित्यागं अयाचत । 

वनवास के लिए उन्मुख पिता रघु को पुत्र अज ने पगड़ी से सुशोभित शिर 
से दोनों चरणों पर अवनत हो प्रणाम कर अपने न त्यागने की प्रार्थना की 
“मुझे मत त्यागिये” इस प्रकार निवेदन किया 1 १२॥ 

रघुरश्रमुखस्य तस्य तत्कुृतवानीप्सितमात्मजप्रियः । 

न तु सप इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवजितां श्रियम्‌ ॥ १३ ॥ 

रघुरिति । आत्मजप्रिय: पुत्रवत्सलो रघुः । अश्रूणि मुखे यस्य तस्याश्रुमुख- 
स्याजस्य तदपरित्यायरूपमोप्सितमभिलषितं कृतवानु-। किन्तु सपंस्त्वचमिव 
व्यपवर्जितां त्यक्तां श्रियं पुन प्रतिपेदे न प्राप ॥ १३ ॥। 

अन्वय:--आत्मजप्रियः रघुः अश्रुमुखस्य तस्य तत्‌ ईप्सितं कृतवान्‌ तु सपं: 
त्वचमिव व्यपर्वाजतां श्रियं पुनः न प्रतिपेदे । 

पुत्रस्नेही रघु ने अश्रुपुण नेत्रोंवाले उस. अज की वह इच्छा ( छोड़कर न 
जाने की ) रख ली; किन्तु जिस प्रकार सर्प छोड़ी गयी त्वचा--केंचुल को 
पुनः नहीं ग्रहण करता उसो प्रकार परित्यक्त राज्यश्रो को पुचः नहीं ग्रहण 
किया ॥ १३ ॥ 

स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुराद्‌ बहिः । 

समुपास्यत पुत्रभोग्यया स्तुषयेवाविकृतेन्द्रियः श्रिया ॥ १४॥ 

स इति । स रघुः किलान्त्यमाश्रमं प्रब्रज्यामाश्भितः पुरान्नगराद्‌ बहिरावसथे 
स्थाने निवसन्नविङतेन्द्रियः, जितेन्द्रियः सच्चित्यर्थ:। अत एव स्नुषयेव वघ्वेव 
पुत्रभोग्यया न स्वभोग्यया । श्रिया समुपास्यत शुश्रषितः। जितेन्द्रियस्य तस्य 
स्तुषयेव श्रियापि पुष्पफलो इक्काहरणादिशञुश्रषाव्यतिरेकेण न किग्बिदपेक्षितमासी- 
दित्यथः 1 अत्र यद्यपि ब्राह्माणाः प्रव्रजन्ति’ इति श्रतेः, 'आस्मन्यग्नीन्समारोष्य 


ति रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


ब्राह्मणः प्रब्रजेद्‌ गृहात्‌ इति मनुस्मरणात्‌ । 'मुखजानामयं घर्मो यढ्िष्णोलिङ्ग- 
घारणम्‌ । बाहुजातोरुजातानामय॑- घमो न विद्यते ।' इति निषेधाच्च ब्राह्मण- 
स्यैव प्रब्रज्या न क्षत्रियादेरित्याहु:, तथापि “यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌' ` 
इत्यादिश्रतेसत्रैवगिकसाधारण्यात्‌, त्रयाणां वर्णानां वेदमधोत्य चत्वार आश्रमाः 
इति सुत्रकारवचनात्‌, ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वैश्यो वा ` प्रब्रजेद्‌ गृहात्‌’ इति 
स्मरणात्‌, '“मुखजानामयं घर्मो वैष्णवं लिङ्गवारणम्‌ । बाहुजातारुजातानां 
त्रिदण्डं न विधीयते ॥।' इति निषेधस्य त्रिदण्डविषयत्वदर्शनाच्च कुत्रचिद्‌ ब्राह्मण- 
पदस्योपलक्षणमाचक्षाणाः केचित्‌ त्रैर्वागकाधिकारं प्रतिपेदिरे। तथा सति स 
किलाश्रममन्त्यमाश्रित:' इत्यत्रापि कविनाप्ययमेव पक्षो विवक्षिते इति प्रतीमः । 
अन्यथा वानप्रस्थाश्रमतया व्याख्याते विदधे विधिमस्य नेष्ठिकं यतिभिः सार्घमन- 
रिनिमञ्निचित्‌? इति वक्ष्यमाणेनानग्निसंस्कारेण विरोघः स्यात्‌ । अग्निसंस्कार 
रहितस्य वानप्रस्यस्यैवाभावातु इत्यलं प्रार्साद्ककेन ॥ १४॥ 
अन्वयः--स किल अन्त्यं आश्रमम्‌ आश्वितः पुराद्‌ बहिः आवसथे निवसन्‌ 
अविकृतेन्द्रियः ( सन्‌ ) अत एव स्तुषया इव पुत्रभोग्यया श्रिया सपुपास्यत । 
वे महाराज रघु अन्तिम आश्रम-संन्यास का आश्रय लेकर नगर से 
बाहरी स्थान में रहते हुए इन्द्रियों के विकारों से मुक्त हो पुत्रद्वारा उपभोग 
करने योग्य पुत्रवधु के समान राज्यश्री द्वारा सुसेवित हुए ॥ १४ ॥ 
प्रशमस्थितपूवपाथिवं कुलमभ्युद्यतन्‌ तनेइव रम्‌ । 
नमसा निभृतेन्दुना तुलामुदितारकंग समारुरोह तत्‌ ॥ १५ ॥ | 
प्रशमेति । प्रशमे स्थितः पुर्वेपाथिवो रघुयंस्य तत्‌ । अभ्युद्यतोम्युदितो बूतने- 
श्वरोञजो यस्य तत्‌ । प्रसिद्धं कुल निभृतेन्दुनाऽस्तमयासन्नचन्द्रेणोदितारकेण प्रक- 
टितसूर्येण च नमसा तुळां साहश्यं समारुरोह प्राप । न च नभसा तुलामित्यत्र 
ुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यवरस्याम्‌' इत्यनेन प्रतिषेवस्तृतोयायाः । तस्य 
सहृशवाचितुलाशब्दाविषयत्वात्‌ । 'कृष्णस्य तुझा नास्ति’ इति प्रयोगात, । अस्य 
च सादृश्यवाचित्वात ॥ १५ ॥ र 
अन्वयः--प्रशमस्थितपुर्वपाथिवम्‌ अम्गुद्यततुतनेशवरम्‌ तत, कुलम्‌ निभू- . 
तेन्दुवा उदिताकंण च नभसा तुळां समारुरोह । । 
जिस प्रकार चन्द्रमा के अस्ताचलगामी एवं सूर्य के उदयाचलगामी होने पर | 
आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार शान्ति में स्थित पूवं पृथ्वीपति रघु वाला | 


अष्टमः सगं: ९ | 


और उदयमान अभिनव राजा अज वाला वह प्रसिद्ध वैवस्वत मनु का कुल ॥ 


( सुशोभित ) हुआ ॥ १५ ॥ 
यतिपा्थिवलिङ्गधारिणौ ददृशाते रघुराधवौ जने: ।. | 
अपवर्गंमहोदयाथंयोभुंवमंशाविव घर्मयोगंतौ ॥ १६॥ 
यतीति । यतिभिक्षु: । पार्थिवो राजा । तयोलिङ्गधारिणौ रघुराघवौ रघु- | 

तत्सुतौ । अपवगमहोदयार्थयोर्मोक्षाम्युदयफळयोर्धमंयोः । निवर्सकप्रवर्तकरूपयो- 

रित्यर्थः । भ्रुवं गतौ भुलोकमवतीर्णावंशाविव । जनैदं हशाते दृष्टौ ॥ १६॥ | 
अन्वयः--यतिपाथिवलिद्गधारिणौ रघुराघवौः अपवर्ग॑महोदयार्थयोः धर्मयोः, 


मुवं गतौ अंशौ इव जनैः ददृशाते । | 
(रघु ने संन्यासी का एवं उनके पुत्र ने सम्राट का चिह्न धारण किया || 


जिससे लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो धर्म के मोक्ष और अभ्युदय रूप 
प्रयोजनों का साक्षात्‌ अंश ही इस धराघाम पर अवतरित हो गया हो 
“'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिः स घर्मः” 

जिससे अभ्युदय ओर परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो वह घमं है। अभ्यु- | 
दय प्रवर्तक रूप होता है और मोक्ष निवर्तकरूप । महाराज रघु का काषाय | 
वख्रादि यति चिह्णं धारण करना एवं उसके पुत्र अज का छत्र चामरमुकुटादि 
राजचिह्ल धारण करना लोगों को ऐसा लगा मानों धर्म के निवृत्तिमूलक मोक्ष 
और प्रवृत्तिमूलक अभ्युदय उभयरूपों का अंश पृथ्वी पर अवतरित हो. गया हो । | 

संन्यासी ओर समाद्‌ के चिह्लों को धारण करने .वाले रधु और उनके 
आत्मज अज लोगों के द्वारा मोक्ष और अभ्युदय रूप प्रयोजनों वाले धर्मों के 
पृथ्वी पर अवतरित अंशों के सामान देखें गये ॥ १६॥ 

अजिताधिगमाय मन्त्रिभियुयुजे नीतिविशारदैरजः । ; 

अनपारयिपदो पलब्धये रघुराप्तैः समियाय योगिमि: १७॥ | 

अजितेति 1. अष्होऽजिताविगमायाङितपदलाभाय नो तिविशारदेर्नीतिज्ैस॑न्त्रि-.. | 
नियुयुजे सङ्गतः । रघुरप्यनपायिपदस्योपलब्धये मोक्षस्य प्राप्तये यथाथंदर्शिनो | 
यथार्थवादिनश्चाप्षाः तैर्योगिभिः समियाय सङ्गतः । उभयत्राप्युपायचिन्तार्थमिति | 
शेष: ।। १:७ ॥। | | 

अन्वय:--अज: अजिताधिगमाय नीतिविशारदैः मन्त्रिभिः युयुजे, रघु: 
( अपि ) अनपायिपदोपब्धये आप्तै: योगिभिः समियाय । 


१० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अज ने अजितपद के लाभ के लिए नीति-निपुण-मन्त्रियों से मन्त्रणा की और 
रघु ने अक्षय मोक्षपद छाभाथ यथार्थ दर्शी तत्वज्ञानी योगियो से संगति को, 

तृपति: प्रकृतीरवेक्षितुं व्यवहारासनमाददे युवा । 

परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपुतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ १८ ॥ 

चुपतिरिति । युवा चृपतिरजः प्रकृती: प्रजा: कार्याथिनीरवेक्षितुम्‌ दृषटाट्ष्टपरि- 
ज्ञानायमित्यर्यः 1 व्यवहारासनं घर्मासनमादरे स्वीचकार | 'व्यवहारान्तुपः 
पश्येत्‌’ इति याज्ञवल्क्यस्मरणातु । प्रवयाः स्थविरो नृपती रघुस्तु । “प्रवयाः 
स्थविरो वृद्ध: इत्यमरः । धारणां चितास्यँकाग्रतां परिचेतुमभ्यसितुमुपांञ्चु विजने | 
'उपांशु विजने प्रोक्तम्‌ इति हलायुधः । कुशैः पृतं विष्टरमासनमाददे । यमा- 
दिगुणसंयुक्ते मनसः स्थितिरात्मनि । धारणा प्रोच्यते सब्द्रियोंगशास्त्रविशा रदे:' 
इति वसिष्ठः ॥ १८ ॥ 

अन्वयः--युवा नृपतिः प्रकृती: अवेक्षितुमु व्यवहारासनम्‌ आददे । प्रवयाः 
( नृपतिः ) धारणां परिचेतुम्‌ उपांशु कुशपूतम्‌ विष्टरम्‌ आददे । 

युवा सम्राट्‌ अज ने प्रजाओं के कार्यकलाप का निरीक्षण करने के लिए 
धर्मासन ग्रहण किया और बृद्ध राजा रघु ने यम नियमासन प्राणायाम प्रत्या- 
हार युक्त आत्मा में मन की स्थिरता का अभ्यास करने के लिए निर्जन एकान्त 
में कुशों से पवित्र विस्तर ग्रहण किया 11 १८ |! 

[ धारणा--योग के ८ अंग हे--यम--नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार- 
धारणा-ध्यान और समाधि । वसिष्ठ मुनि के अनुसार यम आदि गुण संयुक्त 
आत्मा में मन की स्थिति योगशास्पारगत सज्जनों कारा धारणा कहीं 
जाती हे |। 

मनयत्प्रभुशक्तिसम्पदा वशमेको नुपतीननन्तरान्‌ । 

अपर: प्रणिधानयोग्यया मरुतः पञ्च शरीरगोचरान्‌ ॥ १९॥ 

अनयदिति । एकोऽन्यतरः, अज इत्यर्थ: । अनन्तरानु स्वभूम्यनन्तरान्तृपती- 
न्यातव्यपाग्णिप्राहादान्रम्रुशक्तिसम्पदा कोशदण्डमहिस्ना वशं स्यायच्चतामनयतु । 


'कोषो दण्डो बले चेव प्रभुशक्ति: प्रकीतिता” इति मिताक्ष रायामु'। अपरो रघुः 


प्रणिधानयोग्यया समाध्यभ्यासेन । 'योग्याभ्यासार्कयोषितोः' इति विश्वः ॥ 
शरीरगोचरान्‌ देहाश्रयान्पः्व मरुतः प्राणादीन्वशमनयत्‌ । प्राणोऽपानः समान- 
श्चोदानव्यानौ च वायवः । शरीरस्थाः’ इत्यमरः ॥ १९ ॥ 


अष्टम: सग: ११ 


अन्वय;--एक: अनन्तरान्‌ नृपतीन्‌ प्रश्ुशक्तिसस्पदा वशं अनयत्‌ अपरः 
प्रणिधानयोग्यया शरीरगोचरान्‌ पश्च भरुतः वशमनयत्‌ । 

एक ( राजा अज ) ने अनन्तर राजाओं को कोश-दण्ड-बल ; रूप प्रश्रुशक्ति 
की महिमा से वशीभुत किया तथा दूसरे ( रघु ) ते समाधि के अन्यास द्वारा 
शरीर में स्थित प्राण-अपान-समान-उदान और व्यान पः्चवायुओं को अपने वशः 
में किया ॥ १९ ॥ 

अकरोदचिरेश्वरः क्षितौ द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ । 

इतरो दहने स्वकमंणां ववृते ज्ञानमयेन वह्मिना ॥ २० ॥ 

अकरोदिति । अचिरेश्वरोऽजः क्षितौ द्विषतामारम्भा; कर्माणि तेषां फलानि 
भस्मसादहुरोत्कात्स्न्येन भस्मोकृतवान्‌ । ' विभाषा साति कात्स्न्ये इति साति- 
प्रत्ययः । इतरो रघुरज्ञानिमयेन तच्वज्ञानप्रचुरेण वह्लिना पावकेन करणोन स्वक- 
मणां भवबीजभूताचां दहने भस्मीकरणे ववृते । स्वकर्माणि दग्धुं प्रवृत्त इत्यर्थः । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जून' इति गीतावचनात्‌ 11 २० ॥ 

अन्वय:--अंनिरेश्वरः क्षितौ द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ अकरोत्‌, इतरः 
ज्ञानमयेन वह्लिना स्वकमंणां दहने ववृते । 

अभिनव राजा अज ने पृथ्वी पर शत्रुओं के प्रारम्भ किये गये कार्य के 
परिणामों को जलाकर नष्ट कर दिया। और अन्य ( वृद्ध राजा रघु ) ज्ञानमय 
अग्नि के द्वारा ( ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन इति गीतायां भग- 
वद्वचनानुसारेण ) अपने कमों के जलाने में प्रवृत्त हो गये ॥ २० ॥ 

पणबन्धसुखान्युणानजः षडुपायुङ्क्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ । 

रछुरप्यजयद्‌ गुणत्रय प्रकृतिस्थं समलोष्टकाञ्चनः ॥२१॥ 

पणबन्धेति । “पणबन्धः सन्धिः’ इति कौटिल्यः । अजः पणबन्धमुखान्सन्ध्या 
दोन्पड्गुणान्‌ । “सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं दधमाश्रय: । षङ्गुणाः? इत्यमरः । 
तत्फलं तेषां गुणानां फलं समीक्ष्यालाच्योपायुङ्क्त । फलिष्यन्तमेव गुणं प्रायुङ्क्त - 
त्यथः । श्रोपाभ्यां युजे रयज्ञपात्रेषुः इत्यात्मनेपदम्‌ । समस्तुल्यतया भावितो 
लोष्टो मृत्पिण्डः काञ्चनं सुवर्णं च यस्थ स समलोषटकाः्चनः , निःस्पृह इत्यर्थः । 
'होष्टानि लेष्टव: पुंसि’ इत्यमरः । रघुरदि गुणत्रयं सस्तरादिकम्‌ । 'गुणाः सच्च 
उजस्तमः इत्यमरः । प्रकृतौ साम्यावस्थायामेव तिष्टतीति प्रकृतिस्थ पुनविकार- 
शुन्य यथा तथाऽजयत्‌ ॥२१॥ 
रघ० २२ 
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१२ रधुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अत्वय:--अज: पणबस्थमुखान्‌ षडगुणान्‌ तत्फलम्‌ समोक्ष्य उपायुङ्क्त, 
समलोटकाःचनः रुः अपि गुणत्रयं प्रकृतिस्थं अजयत्‌ । 

अजने सन्धि प्रमुख ( वित्रह-यान-अःसन द्वेध-आश्रय ) छः गुणों और 
उनके फलों को सम्यक्‌ रूप से त्रिबार कर ( फलदान्‌ गुणों का ही ) उपयोग 
किया; मिट्टी और सुवर्ण में समदृष्टि रखने वाले रघु ने भी सत्व, रज और तमोगुण 
को साम्यावस्था स्वल्या प्रकृति में स्थित तीनों गुणों--सत्व-रज: और तम को 
जीत लिया !॥॥२१॥ 

ने नव. प्रभु राफलोदयात्स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः । 

न च योगविधेनवेतर: स्थिरधीरा परमात्मदशेनात्‌ ॥२२॥ 


` नेति । स्थिरकर्मा फठोदयकमंकारी नव: प्रभुरञः आ फलोदयातक्ुलसिद्धि- | 


पर्यन्तं कमंण आरम्भान्न विरराम न निवृत्तः । 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुप- 
संख्यानम्‌? इत्यपादानात्पश्वमो । “व्य 'इपरिभ्यो रमः' इति परस्म॑पदम्‌ । स्थिर- 
धीरनिश्चलचित्तः । तदुक्तं गोतायां-'दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वोतरागभयक्रोबः स्थिरधीमुंनिरुच्यते” ॥ नवेतरो रघुश्वापरमात्मदर्शनात्परमात्म- 
साक्षात्कारपयन्तं योगविधेरैवथानुसंघानाञ्च विरराम ॥२२॥ 
अन्वयः--स्थिरकर्मा नवः प्रभु: आफलोदयात्‌ कर्मणः न विरराम, स्थिरधीः 
नकेतरः च आपरमात्मद्शनात्‌ योगविधेः न व्रिरराम । 
( प्रथमसग में महाकवि ने “आफठोदयकर्मणा | रवूणामन्वयं वक्ष्ये” कहा 
था । यहाँ उसो का वर्णन किया जा रहा है ) | 
स्थिरकर्मवाले नये राजा अज ने तब तक कायं करना नहीं छोड़ा जब तक 
कि उसका फल निष्पन्न नहीं हो गया, और दुःखों में अनुद्विग्नमनवाले तथा 
मुखों में स्प्रहारहित, राग-भय-क्रोच से विनिमुंक्त स्थिर बुद्धि वाले प्राचीन 
राजा रघु ने परमात्मा के दर्शन होने तक योगविधियों से विराम नहीं 
लिया ॥२२॥ 
इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिविद्धध्रसरेषु जाग्रतौ । 
प्रसितावुदयापवर्गयो रुभयीं सिद्विमुभाववापतुः ॥२३॥ 
इतीति । इत्येवं प्रतिषिद्धः प्रसरः स्वार्थप्रवृत्तियेंषां तेषु शत्रुषु चेन्द्रियेषु. च 
जाजतावप्रमत्तावुदयापवर्योरम्युदयमोक्षयोः प्रसितावासक्तौ । “तत्परे प्रसिता- 
सक्तो' इत्यमरः । उभावजरघू उभयीं द्विविधामञ्युदयमोक्षकूपाम्‌ । 'उभादुदात्तो 
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००० 
“द्र 


अश्मः सर्गः 


नित्यम्‌” इति तयप्प्रत्ययस्यायजादेशः। 'टिडडाणञ्‌-' इति डीपू। सिद्धि 
फलमवापतुः । उभावुभे सिद्धी यथायंस्यमवापतुरित्यर्थः ॥२३॥ 

अन्वयः--इति प्रतिषिद्धप्रसरेषु शत्रुषु च इन्द्रियेषु च जाग्रतौ उदयापवर्गयोः 
प्रसितौ उभौ उभयीं सिद्धि अवावतुः । 

इस प्रकार अपने-अपने अर्थो में अवरोध उत्पन्न करने वालेशत्रुओं और 
इन्द्रियों में सजग रहने वाले अभ्युदय और मोक्ष में आसक्त उन ( दोनों अज 
और रघु ) ने (धमं की) दोनों सिद्धियाँ ( अभ्युदय और अपवर्ग रूप ) प्राप्त करः 
लीं ॥२३॥ 


अथ काश्चिदजव्यपेक्षपा गमयित्वा समदर्शनः समाः । 
तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 


अथेति । अथ रघुः समदशनः सर्वभुतेषु समदृष्टिः सन्नजव्यपेक्षयाऽजाकाङक्षा-- 
नुरोधेन काश्चित्समाः कतिसिद्विर्षाणि “समा बर्ष समं तुल्यम्‌’ इति विश्वः । 
गमयित्वा नीत्वा । योगसमाघिनेत्रयानुसन्धानेन । 'संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म- 
परमात्मनोः' इति वसिष्ठः । अव्ययमविनाशिनं तमसः परमविद्यायाः परम्‌, 
मायातीतमित्यर्थः । 'अनित्याघुखानात्मसु नित्यसुखात्मबुद्धिरविद्या’ इति योग- 
शाक । पुरुषं परमात्मानमापत्प्राप, सायुज्यं प्राप्त इत्यर्थः ॥२४।। 

अच्चय:--थ रघुः समदशनः सन्‌ अजव्यपेक्षया काञ्चित्समाः गमयित्वा 


योगसमाधिना अव्ययं तमसः परं पुरुषं आपत्‌ । 

इसके अनन्तर रघु ने सबको समान भाव से देखते हुए अज की आकांक्षा 
के अनुरोध से कुछ वर्ष व्यतीत कर योगसमाघि के द्वारा अविनाशी तमोगुण से 
परें ( मायातीत ) परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त किया !। 


तदेहविसजंन: पितुश्चिरमश्रणि विमच्य राघवः । 
विदधे विविमस्य नष्ठिकं यतिभिः साध॑मन ग्विमग्निचित्‌ ॥२५॥ 
श्रृतेति । अग्तिचिदर्गिन चितवानाहितवान्‌ । 'अग्नौ चेः' इति क्विप्प्रत्ययः । 
राघवोञ्ज: पितुः श्रुतदेहविसजंन आकणितपितृतनुत्यागः संश्चिरमश्चणि वाष्पाणि 
विमुच्य विसुज्यास्य पितुरनग्तिमु, अग्निसंस्काररहितमित्यथे: । नैष्ठिकं निष्ठायामन्ते 
भवं विधिसाचारमन्त्येथ्टि यतिभिः संन्यासिभिः सार्धं सह विदधे चक्र । अनग्नि 
विधिमित्यत्र शौनक:--सर्वंसङ्गनिवृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य द्ह्नं 


कळक 
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कार्य नेव पिण्डोदकक्रिया ।। निदध्यात्प्रणवेनेव बिले भिक्षो कलेवरम्‌ । प्रोक्षणं 
खननं चव सव तेनैव कारयेत्‌ ।।२५।! 
अत्वय:--अग्निचित्‌ राघवः पितु: श्रुतदेहविसजंन: सन्‌ चिरम्‌ अश्रणि 


विमुच्य अस्य अनग्निम्‌ नेष्ठिकस्‌ विधिम्‌ यतिभिः सार्घम्‌ विदधे । 


अग्निहोत्री रघुनन्दन अज ने पिता का देहान्त सुनकर बहत देर तक अश्रपात . 
कर उनकी दाहसंस्काररहित नैष्ठिक विधि संस्यासियों के साथ सम्पन्न की । 

विशेष--अनग्निविधि के विषय में शौनक का मत है कि समस्त आसक्ति 
से विमुक्त व्यानयोगररायण पुरुष का न तो अग्नि संस्कार किया जाना चाहि 
और न पिण्डदान तर्पण ही। इसीलिए अजने रघु का अग्निसंस्कार नहीं 
किया ॥२५॥ 

अकरोत्स तदौध्वदेहिक पिदभक्त्या पितृकार्यकल्पवित्‌ । 

न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावजितपिण्डकाडङिक्षणः ॥२६॥ 

अकरोदिति । पितृकार्यस्य तातश्राद्धस्य कल्पविद्विधानञ्ञः सोऽजः पितृभक्त्या 
पितरि प्रेम्णा करणेन न पितुः परलोकसुखापेक्षया । मृक्तत्वादिति भावः । तस्य 
रघोरौष्वेदेहिकम्‌ । देहादूष्वं भवतीति तत्तिलोदकपिण्डरानादिकमकरोत्‌ ।. * | 
देवाच्च' इति वक्तव्याट्रक्प्रत्ययः । अनुशतिकादित्वादुभयपदवृद्धि: । ननु कथं. 
भक्तिरेव श्राद्धादिफलप्रेप्सापि कस्माच्नाभूदित्याशङ्कयाह--न हीति। तेन पथा | 
योगरूपेण मागण तनुत्यजः शरोरत्यागिनः पुरुषास्तनयेनार्वाजतं दत्तं पिण्डं 
काङ्क्षन्तीति तथोक्ता न हि भवन्ति ॥२६॥ 

अन्वयः--पितृकायंकल्पवित्‌ सः रितृभक्त्या तदोध्वंदेहिकं अकरोत्‌ तेन 
पथा तनुत्यजः तनयार्वाजतपिण्डकाङ्क्षिणः न हि ( भवन्ति) | 

पिता के श्राद्धकमे की विधि जानने वाले उस अजने पितृभक्ति के कारण 
ही उनका ( रघु का ) देहावसान के अनन्तर होते वाला श्राद्ध-पिण्डदान तपण 
तिलाङ्गलि आदि काय सम्पन्न किया, क्योंकि उस योगमा से शरीर त्यागने 


वाले ( योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ) पुत्र द्वारा प्रदत्त पिण्ड की आकाङ्क्षा नहीं करते 


हैं ॥२६॥ 
विशेष--योगद्वारा शरीरत्यागते वाले रघु के लिए श्राद्ध तर्पण आदि 


“अपेक्षित नहीं था फिर भी अज ने अतिशय पितृभक्ति के कारण ही अपने पिता 
_ का समस्त अन्तिम संस्कार किया ॥ | 


य 
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स॒परार्ध्यगतेरशोच्यतां पितुरुद्दिशिय सदथंवेदिभि: । 

शमिताधिरधिज्यकार्मुक: कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ।।२७।। 

स इति । परार्ध्यगतेः प्रशस्तगतेः प्राप्तमोक्षस्य पितुरशोच्यतामशोचनी यत्व 
मुद्श्याभिसन्धाय । शोको न कर्तव्य इत्युपदिश्येत्यर्थः । “परिब्राजि विपन्ने तु 
पतिते चात्मवेश्मनि । कार्यो न शोको ज्ञातीनामन्यथा दोषभागिनः ॥' इति 
सुमन्तुस्मरणात्‌ । सदर्थवेदिभिः परमार्थज्ञर्विद्वःट्रिः शमिताधिनिंवारितमनोव्ययः 
'पुस्याधिर्मानसी व्यथा' इत्यमरः । सोऽजोऽधिज्यकामुंकः अधिज्यमारोपितमौर्वीकं 


कार्मुकं यस्य स तथोक्तः सन्‌ जगत्कर्म भुतमप्रतिशासनं द्वितीयाज्ञारहितम्‌, आत्मा- 


ज्ञाविधेयमित्यर्थः । कृतवांश्वकार ।।२७॥। 

अन्वयः-परार्ध्यगतेः पितुः अशोच्यताम्‌ उहिश्य, सदर्थवेदिभिः शमिताधिः 
सः अधिज्यकामुंकः सन्‌ जगत्‌ अप्रतिशासनं कृतवान्‌ । 

उत्तमगति को प्राप्त पिता की अशोचनीयता को लक्ष्य कर तच्वज्ञानियों 
द्वारा मानसिक व्यथा समाप्त कर देने पर उस अज ने धनुष पर प्रत्यच्चा 
आरोपित कर विश्व को अद्वितीय शासन वाला बना दिया । 


[ रघु के परलोक में उत्तमगति प्राप्त कर लेने पर भी पितृभक्ति के कारण 
अज को व्यथा हुई । जव तच्वदर्शी परमार्थवेत्ताओं ने उन्हें यह समझाया कि 
आपके पिता उत्तमगति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए आपको शोक नहीं करना 
चाहिए क्योंकि संच्यासियों के देहान्त पर शोक करने से दोषभाजन होना पड़ता 
हैं तो अज की मानसिक व्यथा शान्त हुई और उन्होंने धनुष पर प्रत्यच्चा 
चढ़ाकर विशव को एक शासन वाला कर दिया ] ॥२७॥ 

क्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमग्रद्यपौरुषस्‌ । 

प्रथमा बहुरत्नसूरभ्रुदपरा वीरमजीजनत्सुतम्‌ ॥२८॥ 


क्षितिरिति । क्षितिर्मही भामिनी कामिनीन्दुमती च । “भामिनी कामिनी 
च' इति हलायुधः । अग्रघपौरुषं महापराक्रममुत्कृष्टभोगर्शाक्त च तमजं पतिमा- 
साद्य प्राप्य । तत्र प्रथमा क्षितिः बहुनि रत्नानि श्रेष्ठवस्तुनि सुत इति बहुरत्त- 
सुरभूत्‌ । “रत्नं स्वजातित्नेष्ठेऽषि’ इत्यमरः । अपरेन्दुमती वीरं विशेषेण शत्रन 
ईरयति कम्पयतीति वीरस्तं सुतमजीजनज्जनयति स्म । जायतेणौ लुडिः रूपम्‌ । 
सहोक्त्या साहृश्यमुच्यते ॥२८॥ 
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अन्वयः--क्षितिः भामिनी इन्दुमती च अग्र्यौरुषं तम्‌ पतिम्‌ आसाद्य 
तत्र प्रथमा ( क्षितिः ) बहुरत्वसूः अभूत्‌ अपरा वोरं सुतम जीजनत्‌ ॥ 

पृथ्वी और कामिनी इन्दुमती ने महापराकमो और उत्कृष्ट भोगशक्ति 
सम्पन्न उस अज को पति पाकर उनमें से पहली अर्थात थ्यो अनन्तरत्नों को 
प्रसव करने वालो हुई, और द्वितोया इन्दुमता न वार पुत्र का जन्म 
दिया ॥२५॥ 
किन्नामकोऽसादत आह--- 

दश्ञरक्मिशतोपमद्यति यदसा दिक्षु दशस्वपि श्रुतम्‌ 

दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुई विदुर्बुधाः ॥२९॥ 

दशेति । दश रश्मिशतानि यस्य स दशरश्मिशतः सूयः । स उपमा यस्या 
सा दशरश्मिशदोपमा द्यतियंस्य तम्‌ । यशसा करणेन दशस्वपि दिक्ष्वाशासु श्रुत 
प्रसिद्धम्‌ । दशकण्ठारे रावणारे रामस्य गुरु पितरं यं युतम्‌ । आख्यया नाम्ना 
दशूर्वो दशशब्दपूर्वो रथो रयशब्स्तम्‌, दशरथमित्यर्थः । बुधा विद्वांसो विदुवं- 
दन्ति । विदो रूदो वा! इति सेजु सादेशः ॥२९॥ 

अस्वय:--दशरश्मिशतोपमद्युतिम्‌ यशसा दशस्वपि दिक्षु श्रुतम्‌ दशइ-ण्ठारि- 
गुरुम्‌ यं आख्यया दशपूर्वरथं बुधा: विदु 

इन्द्रमती ने जिस पत्रको जन्म दिया उसे विद्वान सहल किरण सूर्य के 
समान तेजस्वी, यश से दशों दिशाओं में विख्यात, दशकण्ठ रावण के शत्रु राज 
के पिता दशरथ नाम से जानते हैं ॥२९।। 

ऋ'षदेवगणस्वघाशुजां श्रतयागप्रसवेः स पार्थिवः 

अनृणत्वमपेयिवान्बभो परिधेसुंक्त इवोष्णदीधितिः ॥३०॥ 
ति । श्रतयागप्रसवेरध्य वनयज्चसन्तानेः करणैः यथासंख्यमृषांणां देवगणा 

नामिन्द्रादीनां स्ववाभुजां पितृणासतृणत्वमुणाविमुक्तत्वमुपेयिवास्प्राश्चवान्‌ । ऋण 


` देवस्य यज्ञेन पितर्णा दान#मंणा । सन्तत्या वितुलोकानां धावयित्वा प्रित्रजेत' ॥ 
रष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वा' इति श्रुते; । स पाथिवोञ्ज; परिषे 


परिवेषात्‌ । 'परिवेषस्तु परिधि: इत्यमरः । मुक्तो निगतः कमकर्ता । उष्ण - 
दोघितिः सूर्यं इव । वभौ दिंदीपे । इत्युपमा ॥३०॥ 

अन्वयः--श्रतयागप्रसवः ऋषिदेवगणस्वधाभ्रुजाम्‌ अनृणत्वस्‌ उपेयिवान्‌ 
सः पार्थिवः -परिघे: मुक्तः उष्णदोधितिः इव बभौ । 
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[ मनुष्य पर ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण ये तीन ऋण रहते हैं । 
इनसे मनुष्य क्रमशः अध्ययन, यज्ञ और सन्तान द्वारा उऋण होता है । यहाँ 
अज के इन्हीं तीनों ऋणों से मुक्त होने का निरूपण किया गया है । | [i 

वेदाध्ययन, यज्ञ और सन्तान के द्वारा ऋषियों, देवगणों और स्वघाभोगी | | 
पितरौं के ऋण से मुक्त हुए वे राजा अज परिधि (परिवेश) मण्डल से मुक्त सूर्य 
के समान सुशोभित हुए ॥३०॥ 

बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहु श्रुतम्‌ । 

वसु तस्य विभोन केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥ ३१ ॥ 

बलमिति । तस्य विभोरजस्य केवलं वसु धनमेव परप्रयोजनं परोपकारं 
नाभूत्‌ । किन्तु गुणवत्तापि गुणत्वमपि परप्रयोडना परेषामन्येषां प्रयोजनं यस्यां | 
सा । विघेयांशत्वेन प्राधान्याद्‌ गुणवत्ताया विशेषण वस्वित्यत्र तूहनीयम्‌ । 
| तथा हि । बलं पौरुषमार्तानामापन्नानां भयस्योपशान्तये निषेधाय न तु स्वाथं 
परपीडनाय वा । बहु भुरि श्रृतं विद्या विदुषां सत्कृतये सत्काराय । न तूत्सेकाय 
बभूव । तस्य धनं परोपयोगीति कि वक्तव्यम्‌ । बलश्षुतादयोऽपि गुणाः परोप- । 
योगिन इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ UE 

अन्वयः--तस्य विभोः केवलं वसु परप्रयोजनं न गुणवत्ताऽपि परप्रयोजना 
( तथाहि ) बलं आर्तेभयोपशान्तये, बहुश्ुतम्‌ विदुषाम्‌ सत्कृतये । 

उस सामथ्यंवान्‌ महाराज अज का केवल धन ही परहित के लिए नहीं 
| हुआ अपितु उनकी गुणवत्ता भी दूसरों के प्रयोजन के लिए (सिद्ध ) हुयी । 
उनका पौरुष पीड़ितों के भय को प्रशान्त करने के लिए और पर्याप्त शास्त्र- 
अध्ययन विद्वानों के सत्कार के लिए हुआ ॥३१॥ 

स कदाचिदवेक्षितप्रज: सह देव्या विजहार सुप्रज:। 

नगरोपवने शचीसखो मछतां पालयितेव नन्दने ॥३२॥ 

स इति । अवेक्षितप्रजोऽकुतोभयत्वेनांनुसंहितघ्रजः । “नित्यमसिच्परजामेधयो? 
इत्यसिच्प्रत्ययः । न केवलं स्त्रैण इति भाव: । शोभना प्रजा यस्यासौ सुप्रजः 
सुपुत्रवान्‌ । पुत्रन्यस्तभार इति भावः । सोऽजः कदाचिद्‌ देव्या महिष्येन्दुमत्या 
सह नगरोपवने नन्दने नन्दनाख्येश्मरावत्यु पकण्ठ्वने शचीसखः, शच्या सहेत्यर्थे: । 
| मरुतां देवानां पालयितेन्द्र इव । विजहार चिक्रीड ॥३२॥ 


काह 0 


१८ रवुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--अवेक्षितप्रजः सुप्रजः सः कदाचित्‌ देव्या सह नगरोपवने नन्दने 
शचीसखः मरुतां पालयिता इव विजहार । 

अजाओं के पालक सुपुत्रवान्‌ वे महाराज अः किसी समय अपनी महारानी 
इन्दुमती के साथ नगर के उपवन में उसी प्रकार विहार करने गये जिस प्रकार 
देवताओं के प्रतिपालक इन्द्र अपनी रानी झी इन्द्राणी के साथ अमरादती 


नगरी के निकट नन्दन नामक वन में विहार करने जाते हैं ।।३२॥ 

अथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगोकणं निकेतमीश्वरघ । 

उपवीणयितुं ययौ रवेर्दयावृत्तिपयेन नारदः ॥३३॥ 

अथेति। अथ दक्षिणस्योदधेः समुद्रस्य रोधसि तीरे श्रितगोकर्णनिकेतम धिष्ठितं 
गोकर्णाख्यस्थानमीश्वरं शिवमुपवीणयितुं बीणयोपसमीपे गातुम्‌ । “सत्यापपाश- 
रूपवोणातूलइलोकसेनालो मत्वचवर्म वर्णचूर्णचु रादिश्यो णिच्‌' इत्यनेन बीणाशब्दा- 
दुपमानार्थे णिच्प्रत्ययः । ततस्तुमुन्‌ । नारदः नराणां समूह: नारं तद्‌ द्यति 
खण्डयति कलहदानःतु इति नारदः देवर्षी रवेः सुयंस्य सम्वन्धिनोदयावृत्तिपथेना- 
काशमागेण ययौ जगाम । सुर्योपमानेनास्यातितेजस्त्वमुच्यते ।।३३।। 

अस्वयः--अथ दक्षिणोदधेः रोधसि शितगोक्णृनिकेतमीश्वरम्‌ उपवीणयितुम्‌ 
नारदः रवेः उदयावृत्तिपथेन ययौ । 

इसके अनन्तर दक्षिण के सागर तट पर गोकर्ण नामक स्थान पर 
अधिष्ठित शिव जी की वीणा से स्तुति करने के लिए देवाध नारद सूयं के 
भावृत्तिमाग-आकाशपथ से चले ।।३३।। 

कुसुमंग्रेथितामपाथिवे: स्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम्‌ । 

अहरत्किल तस्य वेगवानधिवासस्पृहयेव माइत: ॥ ३४॥ 

कुसुम रिति । अपाथिवैरभौमै:, दिव्येरित्यथं: । कुसुसंभ्रंथितां रचिताम्‌ । 
तस्य नारदस्यातोद्यस्य वाद्यस्य वीणायाः शिरस्यग्रे निवेशिताम्‌ 1 'चतुविधमिदं 
वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम्‌' इत्यमरः । खजं मालां वेगवान्माइतः । अधिवासे 
वासनायां स्पृह्येव, रजा स्वाङ्गं संस्कतुंमित्यर्थः । “संस्कारों गन्थमाल्यादयं- 
स्यात्तदधिवासनम्‌' इत्यमरः । अहरत्किल किलेत्येतिह्ये ॥३४॥ 

अन्वय:--अपाथिवै: कुमुम: ग्रथिताम्‌ तस्य आतोद्यशिरोनिवेशित ताम्‌ स्रजम्‌ 
वेगवान्‌ मारुतः अधिवासस्प्ृहया इव अहरत्‌ किल । 


अष्टम: सग: १९ 


पाथिवेतर अर्थात्‌ दिव्य पु्ों से गुम्फित उस नारद की वीणा के शिरोभाग 
में लगी माळा को तीब्र वायु ने मानो सुगुन्धिग्रहण की वासना से उड़ा लिया । 

अमरः कुसुमानुसारिभि: परिकीर्णा परिवादिनी मुनेः । 

दट्टशे पवनावलेपजं सृजती वाष्पमिवाञ्जनाविलम्‌ ॥३५॥ 

श्रमरैरिति । कुछुमातुसारिसि: पृव्यानुमामिभिभ्रमरेरलिभि: परिकीर्णा व्याप्ता 
मुनेर्नारदस्य परिवादिनी वीणा । “वोणा तु वल्लकी । विपच्चों सा तु तन्त्रीभिः 
सप्षमिः परिवादिनी’ ॥ इत्यमरः । पवनस्य वायोरवलेपोऽधिक्षेपस्तज्जमञ्जनेन 
कञ्जलेनाविलं कलुषं वाष्पमश्रु सुजती मुञ्चतीव दहे हृष्टा । अमराणां साञ्जन- 
वाष्पविन्दुसाहृश्यं विवक्षितम्‌ । “वा नपुंसकस्य’ इति वर्तमाने ' आच्छीनद्योनु म्‌’ 
इति नुम्विकल्पः ॥।३५॥। 

अन्वयः--कुमुमानुसारिभिः अमरैः परिकीर्णा मुनेः परिवादिनी पवनाव- 
लेपर्ज अङजताविलं वाष्पम्‌ सृजती इव दहझे । | 

पुष्पों का अनुसरण करने वाले भ्रमरों से परिव्याप्त मुनि की वीणा वायु के 
द्वारा किये गए इस अपमान से उत्पन्न, काजल से कलुषित अश्रुपात करती हुई की 
भाँति देखी गयी ॥३५॥ | 

अभिभुय विभूतिमार्तवीं मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम । 

नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनको टियुस्थितिम्‌ ॥३६॥ 

अभिभूयेति । साऽमरख्ग्दिव्यमाला मधुगन्धयोमंकरन्दसौरभयो रतिशयेना- 
धिकेन । वीरुवां रतानाम्‌ । “लता प्रतानिनी वीरुतु' इत्यमरः । ऋतो; प्राप्ता- 
मातंवीमृतुसम्बन्धिनीं विभूति समृद्धिमभिभूय तिरस्कृत्य नुपतेरजस्य दयिताया 
इन्दुमत्या ऊर्वोविशालयोः स्तनयोर्ये कोटी चूचुकौ तयोः सुस्थिति गोप्यस्थाने 
पतितत्वात्प्रशर्स्ता स्थिति स्यानमाप प्राप्ता ॥ ३६।। 

अन्वय---सा अमरखक्‌ मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम्‌ आतंवीं विभृतिम्‌ 
अभिभुय नुपतेः दयितोच्स्तनकोटिसुस्थितिम्‌ आप । 

_उस अमर माला ने मधु तथा सुगन्धि की तीब्रता से लताओं की ऋतु 

संबंधिनी विभूति को तिरस्कृत कर राजा अज की प्रिया इन्दुमती के उन्नत्‌ 


स्तनों के अग्रभाग- चूंचुकों पर सुन्दर स्थिति प्राप्त की ।।३६॥। 


क्षणमात्रसखी सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विह्वला । 
निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥३७॥ 


२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


क्षणमात्रेति । सुजातयोः सुजन्मनो:, सुन्दरयोरित्यर्थः । स्तनयोः क्षणमात्रं 
सखीं सखीमिव स्थिताम्‌, सुजातत्वसाधर्म्यात्जज: स्तनसखीत्वमिति भाव: | तां 
स्रजमवलोक्येषद्र॒ृष्टा विह्वला परवशा नरोत्तमप्रियेन्दुमती तमसा राहुणा। 
“तमस्तु राहुः स्वर्भानु: इत्यमरः । हृतचन्द्रा कौमुदी चन्द्रिकेव निमिमील मुमोह, 
ममारेत्यर्थः । “निमीलो दीर्घनिद्रा च' इति हलायुध:। कोमुद्या निमीलनं 
प्रतिसंहारः ॥३७॥ | | 
अन्वयः--सुजातयोः स्तनयोः क्षणमात्रसखीं ताम्‌ अवलोक्य विहूला 
नरोत्तमप्रिया तमसा हृतचन्द्रा कौमुदी इव निमिमील । ब 
सुन्दर स्तनों की कुछ क्षणों की सखी ( संगिनी) उस दिव्य मालाको. 
देखकर विह्वल हुयी नरश्रेष्ठ अज की प्रिया इन्दुमती ने राहु के द्वारा अपहत _ 
चन्द्रमा वाली चन्द्रिका के समान अपनी आँखें दीघं निद्रा में बन्द कर लीं ॥३७॥ 
वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
ननु तैलूनिषेकविन्दुना सह दीपाचिरुपति मेदिनीस्‌ ॥३८॥ | 
वपुषेति । करणैरिन्द्रियरज्कितेन मुक्तेन । 'करणं साधकतमं कषत्रगात्रन्द्रये- 
ष्वपि’ इत्यमरः । वपुषा निपतन्ती सेन्दुमती पतिमजमष्यपातयत्पातयति स्म । | 
तथा हि! निषिच्यते इति निषेकः तैलस्य निषेकस्तैलनिषेकः, क्षरत्तैलमित्यथः । | 
तस्य विन्टुना सह दोपािर्दीपज्वाला मेदिनीं भुवमपैति ननूपेत्येव । नन्वत्राव- 
धारणे । 'प्रश्‍नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु' इत्यमरः । इन्दुमत्या दीपाचिं- 


रुपमानम्‌ । अजस्य तैलविन्दु: । तत एव तस्या जीवितसमाप्तिस्तस्य जीवितशेषश्च 


सूच्यते 1३८] र 
अन्वय:--करणोज्कितेन वपुषा निपतन्ती सा पतिमपि अपातयत्‌ (तथाहि) ` 

तैलनिषेकविन्ट्रना सह दोपाचिं: मेदिनीम्‌ उपँति ननु । | 
इन्द्रियविहीन शरीर से गिरती हुई उस ( इन्दुमती ) ने पति अज को भी 

गिरा दिया; ( इन्दुमती को चेतना शून्य देखकर अज भी शोक से पछाड़ 

खाकर गिर पड़े । ) तेल के विन्दु के टपकने के साथ दीप की शिखा पृथ्वी पर 

आ हीं पडती है ॥३८।। | 

उभयोरपि पाइवंवतिनां तुमुलेनार्तरवेण वेजिता: । 

विहगाः कमलाकरालया: समदुःखा इव तत्र चुक्रशुः ॥३९॥ 

उभयोरिति । उभयोदस्पत्योः पाशवेबर्तिनं परिजनानां तुमुलेन सङ्कुलेनातं- 


है. 


अष्टम: सगः २१ 


रवेण करुणस्वनेन वेजिता भीता: कमलाकरालया: सर: स्थिता विहगा हंसादयोऽपि. 
तत्रोपवने समदुःखा इव तत्पाश्वेवर्तिनां समानशोका इव चुक्रुशु: क्रोशन्ति सम ॥ 

अन्वय:--उभयो: पाश्ववर्तिनाम्‌ तुमुलेन आतंरवेण वेजिताः कमला- 
कराहुया: विहगाः अपि तत्र समदुःखा इव चुक्रृशुः । 


दोनों राजा और रानी के निकटवर्ती परिजनों के व्यापक आतंस्वर ( करुण 
क्रन्दन की ध्वनि ) से उद्दिग्न कमलों के आकर सरोवर में निवास करने वाले 
पक्षी भी वहाँ मानो समान दु:खी की भाँति करुण-कूजन करने लगे ॥३९।। 


नृपतेव्येजनादिभिस्तमो नुनुदे सा तु तथेव संस्थिता 
प्रतकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥ ४० ॥ 


नुपतेरिति । नुपतेरजस्य तमोऽज्ञानं व्यजनादिभिः साधनंनु नुदेऽपसारितम्‌ । 
आदिशब्देन जळसेककर्पूरक्षोदादयो गृह्यन्ते । सा त्विन्दुमती तर्थव संस्थिता मृता । 
तया हि । प्रतिक़ारविधानं चिकित्साकरणम्‌ आयुषो जीवितकालस्य शेषे सति 
विद्यमाने । 'आयुर्जीवितकालो ना? इत्यमरः । फलाय सिद्धये कल्पते आरोग्याय 
भवति । 'क्ळपि’ सम्पद्यमाने च इति चतुर्थी । नान्यथा नृपतेरायुःशेषसद्भावा- 
त्प्रतीकारस्य साफल्यम्‌ । तस्यास्तु तदभावाद्वफल्यमित्यर्थः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--नृपतेः तमः व्यजनादिभिः नुनुदे, सा तु तर्थव संस्थिता । 
{ तयाहि ) हि प्रतिकारविधानं आयुष: शेषे सति फलाय कल्पते । 

राजा की अचेतनता ( मूर्च्छा ) पंखे की हवा, शीतल जल के सिचन 
आदि शीतोपचारों से समाश्च कर दी गयी, किन्तु वह रानी इन्दुमती उसी प्रकार 
मृत पड़ी रही, क्योंकि ( औषध ) उपचार आदि का विधान आयु के शेष रहने 
पर ही सफल होता है। [ राजा की आयु शेष थी अतः उपचार करने से 

छत होने पर भी वह जीवित हो उठा भौर रानी की आयु समाप्त हो 

गयो थी अतः वह उसी प्रकार मृत पड़ी रही । | ॥३०॥ 


प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थामथ सत्त्वविप्लवात्‌ । 
स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृह्योचितमङ्कमङ्कनास्‌ ॥ ४१ ॥ 


प्रतीति । अथ स्वस्य चैतन्यस्य विप्लवाद्विनाशाद्धतोः । द्रव्यासुव्यवसा- 
षु सत्वम्‌? इत्यमरः । प्रतियोजयितव्या तन्त्रीभिर्योजनीया, न तु योजिततन्त्री- 
त्यर्थः । या वल्लकी वीणा तस्याः समावस्था दशा यस्यास्तामङ्गनां वनितां 
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नितान्तवत्तलोऽतिप्रमवान्सोऽजः परिगृह्य हस्ताभ्यां गृहीत्वोचितं परिचित म ङ्कुमु- 
त्सङ्गं निनाय चीतवानु । वल्लकीपक्षे तु सच्वं तन्त्रोणामवष्टम्भकः शलाकाविशेप 

अन्वय:--अथ सत्त्वविप्लदात्‌ प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थाम्‌ अङ्गनाम्‌ 
नितान्तवत्सलः सः परिगृह्य उचितं अङ्कः निनाय । 

इसके पश्चात्‌ चेतनाविनष्ट हो जाने के कारण तार चढ़ाने योग्य तन्त्री- 
वीणा के समान अवस्था वाली प्रियतमा को अत्यन्त प्रिय-प्रेमी उस अजने 
( हाथों से ) पकड़कर सुपरिचित अपनी गोद में बंठा लिया ॥ ४१ ॥ 

पतिरङ्कुनिषण्णया तया करणापायविभिच्चवर्णया । 

समलक्ष्यत विश्रदाविलां मृगलेखामुषसीव चन्द्रमाः ॥ ४२ ॥! | 

पतिरिति । पतिरजोञ्ङ्कुनिषण्णयोत्सङ्गस्थितया करणानामिन्द्रियाणां तदुपल- ` 
क्षितस्य चैतन्यस्य वा अपायेनापगमेन हेतुना विभिन्नवर्णया विच्छायया तया । 
“इत्थंभूतलक्षणो' इत्यनेन तृतीया । उषसि प्रातःकाले आविलां मलिनां मृगलेखां 
लाऊन मुगरेखारूप बिभ्रद्धारयंश्‍चन्द्रमा इव । समलक्ष्यताहश्यत इत्युपमा।।४२॥ 

अन्वय:--पति: अडुनिषण्णया करणापायविभिन्नवणंया तया उषसि 
आविलाम्‌ मृगलेखाम्‌ विश्रद्‌ चन्द्रमाः इव समलक्ष्यत । 

गोद में आसीन एवं इन्द्रियों के नष्ट हो जाने से विवर्ण उस इन्दुमती से 
पति अज प्रातः काळ में मलिन मृगलाञ्छन को धारण करते हुए चन्द्रमा के 
समान जान पड़ते थे ॥ ४२ ॥ 

विललाप स बाष्पगद्गद सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 

अभितक्तमयोऽपि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिषु ॥ ४३ ॥ 

विललापेति । सोऽजः सहजां स्वाभाविकोमपि धीरतां धैयंमपहाय विप्रक यं 
वाष्पेण कण्ठगतेन गद्गदं विशोर्णाक्षरं यथा तथा ध्वनिमात्रानुकारिगद्गदशबदे- 
विललाप परिदेवितवान्‌ । विलाप: परिदेवनम्‌? इत्यमर: । धीरस्य कुतः शोकः 
इति चेदत आह--अभितक्षमस्निना सन्तद्दमयो लोहमचेतनमपि मार्दवं मृदुत्वमवै- 
रत्व च भेजते प्राप्नोति । शरीरिषु देहिषु अभिसन्तप्तेष्विति शेषः । विषये 
कैव कथा वार्ता, अनुक्तसिद्वमित्यर्यः ।। ४३ ॥ 

अन्वय:--सः सहजामपिधी रतां अपहाय वाष्पगद्दम्‌ विललाप । अभितप्तम्‌ 
अयः अपि मादंवम्‌ भजते शरीरिषु कैव कथा 

वे महाराज अज अपनी सहज धीरता को भी त्यागकर आँसुओं से भरे 
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गद्गद्‌ स्वर में विल्खने लगे । अग्नि से संतप्त लोहा भी पिप्रलकर कोमल हो 
जाता है तो शोक-सन्तप्त शरीरधारियों की तो बात ही क्या ?।। ४३ ॥ 
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमात्रभवन्त्यायुरपोहितु ` यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः ॥ ४४॥ 


कसमानीदि। कर्मानि पुष्पाण्यपि। अपिशब्दो नितान्दमादवद्योतनाथः । 
गात्रस ङ्गमःददेहसंसगदायुरपोहितुमपह्तु प्रभवन्ति यदि । हन्त विषादे । इन्त 
बेऽनुकम्ायां चाक्यारस्भविषादयोः' इत्यमरः । प्रहरिष्यतो हन्तुमिच तोविधेद- 
वस्यान्यत्कदमातिरिवतं किमिव वस्तु । इवशब्दो वाक्यालङ्कारे, की हृशमित्यथः । 
साधनं प्रहरणं न भविष्यति न भवेत्‌, सर्वमपि साधनं भविष्यत्यवेत्यथ: ४४ 

अन्वय:--कुपुमानि अमि गात्रसंगमात्‌ आयु: अयोहितुम्‌ प्रभवन्ति यदि, 
हन्त प्रहरिष्यतः विधेः अन्यत्‌ किमिव साधनं न भविष्यति । 

यदि पुष्प भी शरीर में लगने से आयुनष्ट करते के लिए समर्थ हैं तो 
खेद है कि प्रहार करने की इच्छा वाले विधाता की पुष्पेतर अन्य कोन-सी वस्तु 
( प्राणापहरण के लिए ) साधन नहीं होगी ॥४४॥ 

[ यदि पुष्प जैसी कोमल वस्तु के स्पर्श मात्र से मृत्यु हो सकती हुँ तो 
विधाता की मारने की इच्छा होने पर कोई भी वस्तु साधन हो ही जायगी 1 | 


अथवा मदु वस्तु हिसितुं मुदुनवारभते प्रजान्तकः । 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे. नलिनी पूर्वनिदशनं मता ॥ ४५ ॥ 


अथवेति । अथवा पक्षान्तरे । प्रजान्तकः कालो मृदु कोमलं वस्तु मृदुना 
वस्तुना हिसितुं हन्तुमारभत उपक्रमते । अत्राथ हिमसेकेन तुषारनिष्यन्देच विप- 
त्तिमृंत्युयस्याःसा तथा नांलना पद्मिनी मे पूर्व प्रथमं निदशनमुदाहरणं मता 
द्वितीयं निदर्शनं पुप्ममृत्युरिन्दुमतीति भावः ॥ ४५ ॥ 

त्वय:--अथवा प्रजान्तकः मृदु वस्तु मृदुना ( वस्तुना ) एव हिसितुम्‌ 

आरभते, अश्र हिमसेकविपत्तिः नलिनी मे पू्वदशर्न मतर । 

मथवा प्रजाओं का अन्त करने वाला काल कोमल वस्तु को कोमल वस्तु 
से ही मारने का उपक्रम करता है । इस विषय में तुषारपात से नष्ट होने वाली 
कमलिनी प्रथम उदाहरण के रूप में ( एवं पुष्प संपर्क से मरनेवाली प्रिया इन्दु- 
मती द्वितीय उदाहरण रूप में ) मुझे मान्य हे ॥४५॥ 


२४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


स्रगियं. यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌। 
विषयमप्यमृतं क्वचिद्धवेदमतं वा विषमीश्व रेच्छया ॥ ४६ ॥ 


खिति । इयं क्लजीवितमपहन्तीति जीवितापहा यदि, हृदये वक्षसि, “हृदयं 
स्वान्तं हृन्मानसं मनः’ इत्यमरः । निहिता सती मां किंन हन्वि। ईश्वरेच्छया 
क्वचित्प्रदेशे विषमप्यमृतं भवेत्कवचिदमृतं वा विषं भवेत्‌, देवमेवात्र कारणमित्यर्थः । 

अत्वय:--इयं सरक जीवितापहा यदि हृदये निहिता (संती) माम्‌ न 
हन्ति । ईश्वरेच्छुया क्वचित्‌ विषमपि अमृतं भवेत्‌ अमृतं वा विषं भवेत्‌ । 

यदि यह साला प्राणों का अपहरण करनेवालो है तो हृदय पर सन्निहित 
हुई यह मुझे क्यों नहीं मार डालती ? अथवा ईश्वर की इच्छा से कहीं विष 
भी अमृत हो जाता है और कहीं अमृत भी विष बन जाता है॥ ४६ ॥ 

अथवा मम भाग्यविप्लवादशनि: कल्पित एष वेधसा । 

यदनेन तरुन पातितः क्षपिता तद्विटपाश्रिता लूता ॥ ४७ ॥ 

अथवेति । अथवा मम भाग्यस्य विप्लवाद्विपर्ययादेषः, त्रगित्यर्थः । विधेय- 
प्राधान्यात्पुंल्लिगनिदेशः । वेधसा विधात्राऽशनिर्बेद्यतोऽग्निः कल्पितः । “दम्भो- 
लिरशनिद्वयोः' इत्यमरः । यद्यस्मादनेनाप्यशनिना प्रसिद्धाशनिनेव तरुस्तरु- 
स्थानीयः स्वयमेव न पातितः । किन्तु तस्य तरोबिटयाश्रिता लता वल्ली क्षपिता 
नाशिता ॥ ४७ ॥ 

अत्वय:--अथवा मम भाग्यविप्लवात्‌ एषः वेधसा अशनिः कल्पितः यद्‌ 
अनेन तरुः न पातितः ( किन्तु ) तद्‌ विपाश्चिता लता क्षपिता । 

` अथवा मेरे अभाग्य वश यह माला विधाता द्वारा वजन बना दिया गया जो 

कि इसने ( मुझ जेसे ) वृक्ष को नहीं गिराया अपितु उस वृक्ष की आश्रित लता 
( वृक्षरूप अज के आश्रित इन्दुमती रूपी लता ) को विनष्ट कर दिया ॥ ४७ ॥ 

कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं मयि । 

कथमंकपद निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥ ४८॥ 

कृतवतीति 1 मयि चिर भ्ुरिशोऽपराद्धेऽप्यपराधं कृतवत्यपि । राघे: कर्तरि 
क्तः । यदा यस्माद्धेतोः । यदेति हेत्वर्थः 1 “स्वरादौ पठ्यते यदेति हेतौ? इति 
गणव्याख्यानात्‌ । अवधीरणामवज्ञां न कृतवत्यसि नाङार्षीः ।  तत्कथमेकपदे 
तत्क्षणे । 'स्यात्ततक्षण एकपदम्‌' इति विश्वः । निरागसं नितरामनपराधमिमं 
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जनम्‌ । इसमिति स्वात्मनिदेशः, मामित्यर्थः । आभाष्यं सम्भाष्यं न मन्यसे न 
चिन्तयसि ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः--मयि चिरं अपराद्वेपि यदा अवधीरणाम्‌ न कृतवती असि 
{ तत्‌ ) कथमेकपदे निरागसं इमं जनं आभाष्यं न मन्यसे । 

जब अनेक बार मेरे अपराध करने पर भी ( तुमने कभी ) मेरा अपमान 
नहीं किया एकाएक बिना अपराव के भी इस व्यक्ति ( मुझ अज ) को वार्ता- 
लाप करने योग्य भी क्यों नहीं मानती ? 1। ४८ ॥ 

थ्रवमस्मि शठः शुचिस्मिते ! बिदितः केतववत्सलस्तव । 

परलोकमसन्तिवृत्तये यदनापृच्छ्य गतासि मामितः ॥ ४९ ॥ 

ध्रवमिति। ह शुचिस्मिते धवलहसिते | शठो गुढविप्रियकारी कैतवेन कपटेन 
वत्सलः कैतवस्निग्ध इति ध्र वं सत्यं तव विदितस्त्वया विज्ञातोऽस्मि, 'मति 

द्धिपुजाजेभ्यश्च' इत्यनेन कतरि क्त: । 'क्तस्य च वर्तमाने? इति कर्तरि षष्ठी । 

कुतः, यद्यस्मान्मामनापच्छयानामन्व्येतोऽस्माल्लोकात्परलो कमसन्निवृत्तयेऽपुनरा- 
वृत्तये गतासि ॥ ४९ ॥ 

अन्वय:--शुचिस्मिते | शठः केतववत्सलः भ्रुवं तव विदितः अस्मि, यद्‌ 
माम्‌ अनाएुच्छच इत: परलोकसन्निवृत्तये गतासि । 

हे निर्मल मुसकान वाला प्राणप्रिये ! तुम निश्चित रूप से यह जान गयी 
हो कि मैं गुप्त रूप से अहित करने वाला कपटी प्रेमी हुँ, क्योंकि इसी से तुम मुझसे 
बिना पुछे यहाँ से परलोक पुनः नहीं आने के लिए ही चली गयी हो ॥ ४९ ॥ 

दयितां यदि तावदन्वगाद्विनिवृत्तं किमिदं तया विना । 

सहतां . हतजीवितं मम प्रबलामात्मकृतेन वेदनाम्‌ ॥५०॥ 

दयितामिति । इदं मम हतजीवितं कुत्सितं जीवितं तावदादौ दयितामिन्दुं- 
मतीमन्वयादन्वगच्छ्यदि , अन्वगादेव । यद्यत्रावघारणे । पुर्व मूच्छितत्वादिति 
भावः ताहि तया दयितया विना कि किमर्थ विनिवृत्तं प्रत्यागतम्‌, प्रत्यागमनं न 
युक्तमित्यर्थः । एवात्मकृतेन स्वदुश्चेष्टितिन निवृत्तिरूपेण प्रबलामधिकां वेदनां 
दुःखंसहतां क्षमताम्‌ । स्वयंकृतापराघेषु सहिष्णुतैव शरणमिति भावः ।।५०॥ 

अन्वयः--इदं मम हतजीवितं तावत्‌ दयिताम्‌ अन्वगात्‌ यदि (तहि) तया 
विना इदं किम्‌ विनिवृत्तम्‌ ( अत एव ) आत्मकृतेच प्रबलाम्‌ वेदनाम्‌ सहताम्‌ । 

ये मेरे हत प्राण यदि प्रिया के पीछे गये ही थे (प्रिया के मरने पर 
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मूच्छिंत हो ही गये थे ) तो उसके बिना पन: क्यों लोट आये ? इसलिए अपने 
से ही किये ( दुप्कर्मो के परिणामस्वरूप ) अतिशय कष्ट को भोग ॥५०॥ 

सुरतश्रमसम्भृतो मुखे ध्रियते स्वेदलवोद्गमोऽपि ते । 

अथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ॥५१॥ 

सुरतश्रमेति । सुरतश्रमेण सम्भृतो जनितः स्वेइलवोद्गमोऽपि ते तव मुखे 
ध्रियते वर्तते । अथ च त्वमात्मना स्वरूपेणास्तं ताशमिता प्राप्ता । अतः कारणा- 
द्देहभृतां प्राणिनामिमां प्रत्यक्षामसारसारतामस्थिरतां घिक्‌ ॥५१॥ 

अन्वयः घुरतश्रमसस्भृतः स्वेदलवोद्गम: अपि ते मुखे ध्यते, अथ च 
त्वमात्मना अस्तमिता देहभृतां इमां असारतां धिक । 

रति क्रीड़ा के श्रम से उत्पन्न पसीने की कुछ-कुछ बूँद भी तुम्हारे मुख पर 
पड़ी हैं और तुम आत्मा से वियुक्त ( मृत ) हो गयी । शरीरधारियों की इस 
असारता ( क्षणभंगुरता ) को धिक्कार है ।।५१।। 

मनसापि न विप्रियं मया कृतपूर्वं तव कि जहासि मास्‌ । 

ननु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥५२॥ 

मनसेति । मया मनसापि तव विप्रियं न कृतपूर्वस्‌, पूव न कृतमित्यर्थः । 
सुप्सुपेति समासः । कि केन निमित्तेन मां जहासि त्यजसि । नन्वहं क्षितेः शब्द- 
पतिः शब्दत एवः पतिः न त्वर्थत इत्यर्थः ।. भावनिबन्धनाभिप्रायनिबन्धना 
स्वभावहेतुका मे रतिः प्रेस तु त्वय्येव । अस्तीति शेषः ॥५२।। 

अच्चय:--मया मनसा अपि तव विप्रियं न कृतपूर्वम्‌, कि मां जहासि। | 
नन्वहं क्षितेः शब्दपतिः भावनिबन्धना मे रतिः स्वयि ( एवास्तीति शेषः ) 

मैने मन से भी तुम्हारा अप्रिय पहले कभी नहीं किया तो मुझे क्‍यों त्याग | 
रही हो ? भूपति तो मैं शब्द मात्र से हैं वस्तुतः मेरा भावात्मक अनुराग तो 
तुम में ही है ॥५२॥ | 

| महाराज अज के कहने का अभिप्राय यह है कि राजा भूपति कहलाता है | 
और वह इन्द्रमती का भी पति है । इसलिए पृथ्वी इन्दमती की सौंत हुयी। 
इसी कारण सम्भवत: इन्द्रमती उसे छोडकर स्वर्ग चली गयी । यहाँ अज उसके 
सपत्वी शोक का समाधान यह कहकर कर रहे हैं कि मैं भूपति नाममात्र का हूँ । | 
पतिपत्नी विषयक प्रेमभाव पृथ्वी के साथ सम्भव नहीं है! भूपति तो शब्दमात्र 
का व्यवहार हे । येथाथ रूप से मैं तुमसे भावात्मक प्रेम बन्धन में आबद्ध हुँ 1 ] 
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भूपति शब्द की सार्थकता से सम्बन्धित एक मनोहर उदाहरण आचार्यं कवि 
केशवदास की रामचन्द्रिका से उद्धृत किया जाता ह 
( विश्वामित्र ) विजय--- 
आपने आपने ठौरनि तो डुवपाल सबै भ्रुव पाले सदाई। 
केवल नामहि के भ्रुवपाल कहावत हैं, भ्रुवपालि न जाई॥ 
भूपन की तुम ही धरि देह विदेहन में कल कीरति गाई । 
केशव भुषण की भुवि भूषण भ-तन ते तनया उपजाई ॥ 
| वस्तुतः एथ्वीपति तो जनक ही कहलाने योग्य हुए जिन्होंने पृथ्वी के शरोर 
से पुत्री-जानकी उत्पन्न की ] 
कुसुमोत्खचितान्वली भृतश्चलयन्मृङ्गरुचस्तवालकात्‌ | 
करभोरु करोति मास्तस्त्वदुपावतंनशुङ्कि मे मनः ॥५३॥ 


कुमुमेति । कुसुर्मेरुत्खचितानुत्कर्षण रचितान्वली भूतो भङ्गीयुक्तान्‌, कुटि- 
लानित्यर्थ: । भृङ्गरुचो नोलांस्त वालकांथ्चलयन्कम्पयन्मारुतः ¦ हे करभोरु करभ- 
सहशोरु ! 'मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः? इत्यमरः । मे मनस्त्वदुपा- 
व्तेनर्शङ्क तव पुनरागमने शङ्कावत्करोति । त्वदुज्जीवने शङ्कां कारयतीत्यर्थ: । 

अन्वय:--कुसुमोत्खांचतान्‌ वलीभृतः भृङ्गरुच: तव अलकान्‌ चलयन्‌ मारुतः 
हे करभोरु | मे मनः त्वदुपावतेनर्शङ्क करोति । 

हैं करभ के समान सुन्दर उरु वाली ! पुष्पों से गुस्फित, घुघराले, भ्रमर 
के समान काले-काले तुम्हारे केश कलापों को सञ्चालित करतो हुई वायु मेरे मन 
को तुम्हारे पुनरागमन की आशंका से युक्त कर रहो है ॥५३॥ 


तदपोहितुमहँसि प्रिये ! प्रतिबोधेन विषाः दमाज्ञ मे । 
ज्वलितेन गृहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः ॥५३४॥ 


तदिति । हे प्रिये | तत्तस्मात्कारणादाशु मे विषादं दु:खम्‌ नक्तँ रात्रावोषधि 
स्तृणज्योतिराख्या लता ज्वलितेन प्रकाशेन तुहिनाद्रे हिमालयस्य गुहागतं तमोऽन्ध- 
कारमिव प्रतिबोधेन ज्ञानेतापोहितुं निरसितुमरहसि ।५४॥ 

अन्वयः--प्रिये ! तत्‌ आशु मे विषादं नक्तमोषधिः ज्वल्तिन तुहिना द्रे: 
गुहागतं तमः इव प्रतिबोधेन भपोहितुं अहंसि । 

इसलिए हे प्रिये | जिस प्रकार राति में तृणज्योति नामक लता ( ओषधि} 
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अपने प्रकाश से हिमालय पर्वत की गुहा के अन्धकार को दूर करती है, उसी प्रकार 
तुम्हें भी ज्ञानोपदेश से शीघ्र ही मेरे विषाद को नष्ट कर देना चाहिए ॥५४॥ 
इदमुच्छ्वसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ । 
निशि सुप्मिवकपङ्कुजं विरताभ्यन्तरषटपदस्वनम्‌ ॥५५॥ 
इदमिति । इदमुच्छुवसितालकं चलितचूर्णकुन्तर विश्रान्तकथं निवृत्तसंलापं 
तव मुखम्‌ । निशि रात्रौ सुप्तं निमोलितं विरतोऽभ्यन्तराणामन्तर्वरतिंनां षट्पदानां 
स्वनो यत्र तत्‌, निःशब्दभृङ्गमित्यर्थः । एकपङ्कुजमद्वितीयं पद्ममिव । मां दुनोति 
परितापयति ७५५॥ | 
अन्वय:---इदमु उच्छुवसितालक विश्रान्वकथं तव मुखमु निशि सुप्तं 
विरताभ्यन्तरषट्पदस्वनमु एकपङ्कुबसिव माम्‌ दुनोति । | 
यह प्रकम्पित अलकीं वाला निःशब्द ( मौन ) तुम्हारा मुख, निशा में प्रसुप्त 
अन्दर में श्रमरों के गुंजार से विहीन एक अद्वितीय कमल की भाँति मुझे परिताप . 
{ पीड़ा ) पहुंचा रहा है ॥५५॥ 
शशिनं पुनरेति शर्वरी दयिता दृन्द्चरं पतत्त्रिणम्‌। ` 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः 1६ | 
शशिनमिति । शर्वरी रात्रिः शशिनं चन्द्रं पुनरेति प्राप्तोति। इन्द्रीभृव ` 
चरतीति इन्द्रचरः तं पतत्त्रिणं चक्रवाकं दयिता चक्रवाकी पुनरेति । इति 
हेतोस्तौचन्द्रचक्रवाकौ विरहान्तरक्षमौ विरहावधिसहौ । 'अन्तरमवकाशावधिपरि- 
धानान्तर्धिभेदतादर््ये' इत्यमरः । अत्यन्तगता पुनरावृत्तिरहिता त्वं तु कथं न मो 
दहेन सन्तापयेः । अपि तु दहेरेवेत्यर्थः ।।५६॥ 
अन्वय:--शवरी शशिन पुनः एति, द्वन्द्वचरं पततित्रणं दयिता पुनरेति 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ । अत्यन्तगता ( त्वं ) कथं न माम्‌ दहेः । 
रात्रि चन्द्रमा को पुनः प्राप्त करती है, एक साथ जोड़े के रूप में विचरण | 
करने. वाले पक्षी--चकवा के निकट उसकी प्रिया चकवी पुनः आ जाती है, . 
इसलिए वे दोनों चन्द्रमा एवं चक्रवाक विरह के अन्तराल को सह लेते हैं। 
सदा के लिए गयी हुयी तुम मुझे क्यों नहीं परिताप से जलाओगी ? ॥॥५६॥. 
नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते मुदु दूयेत यदङ्गमपितम्‌ । 
तदिदं विषहिष्यते कथं वद वामोरु ! चिताधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 
नवेति । नवपल्लवसंस्तरे नुतनप्रवाळास्तरणेऽप्यरपिंतं स्थापितं मृदु ते तव 


भे 
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यद्ध शरीरं दूयेत परितप्तं भवेत्‌ । वामौ सुन्दरो ऊरू यस्याः सा हे वामोरु ! 
वाम स्यातशुन्दरे सव्ये' इति केशवः । 'संहितशफलक्षणवामादेश्च इल्या दिनो- 
ङ्प्रत्ययः । तदिदमङ्गं चितायाः काइसः्यस्याधिरोहणं कथं विषहिष्यते ? वद । 
जन्वय:--नवपल्लवसंस्तरेऽपि अपिंतं मृदु ते य द अङ्ग दूयेत, वामोरु ! 
तद्‌ इदं चिताधिरोद्दणं कथं विषहिष्यते ? वद । 
अभिनव किसल्य को कोमल शैय्या पर समर्पित होने पर जो तुम्हारा यह 
सुकुमार शरीर पीड़ा की अनुभूति करता था, दा हे सुजघने ! यह चिता के 
ऊपर बिठाया जाना किस प्रकार सहेगा ? बोलो ॥. ५७ ॥ 
इयमप्रतिबोधशायिनी रशना त्वां प्रथमा रहःसखी । 
गतिविश्रमसादनीरवा न शुचा नानुमृतेव लक्ष्यते । ५८ ॥ 
इयमिति । इयं प्रथमाऽऽद्या रहःसखी । सुरतसमयेऽप्यनुयानादिति भावः । 
गतिविश्रमसादेन विलासोपरमेण नीरवा निःशब्दा रशना मेखला अप्रतिबोधमपुन- 
रुद्वोधं यथा तथा शायिनीम्‌, मृतामित्यर्थेः । त्वामनु त्वया सह । ‘तृतीयार्थः 
इत्यनुशब्दस्य कर्मप्रचनोयत्वात्‌ । 'क॑मंप्रवचनी ययुक्ते-द्वियीया' इत्यनेन द्वितीया । 
शुचा शोकेन मृतेव नः लक्ष्यत इति न, लक्ष्यत एवेत्यर्थः 1° सम्भाव्यनियेधनिवतं- 
नाय द्वो प्रतिषेधौ ॥ ५८ ॥ 


होती है ॥ ५८॥ 
` कलमन्यभृतासु भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ । 
पृषतीषु विलोलमीक्षितं पवनाध्वुतलतासु विभ्रमाः ॥ ५९ 11 
त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया । 
विरहे तव मे गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलम्बितुं क्षमाः ॥ ६० ॥ 
कलमिति, त्रिदिवेति । युग्मम्‌, उभयोरेकान्वयः । अन्यभूतासु कोकिलासु 
कलं मधुरं भाषितं भाषणम्‌ । कलहंसीषु विशिष्टहंसीषु मदालसं मन्थरं गर्त गम- 
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नम्‌ । प्रषतीषु हरिणीषु विलोलमीक्षितं चच्चला इष्टिः । पवनेन वायुनाऽधूतल- 
तास्वीषत्कम्पितलतासु विञ्रमा विलासाः । इत्यमी पूर्वोक्ताः कलभाषणादयो . 
गुणा: । एषु कोकिलादिस्थानेष्विति शेष: । त्रिदिवोत्सुकयापीह जीवन्त्येव स्वर्ग ` 
प्रति प्रस्थितयापि त्वया ममावेक्ष्य विरहासहं विचार्थ सत्यं निहिताः, सत्प्राण- ` 
धारणोपायतया स्थापिता इत्यर्थः । तव विरहे गुरुव्यथमतिटृःख मे हृदयं मनो- 
ऽवलस्बितं स्थापयितुं न क्षमा न शक्ताः। ते तु त्वत्संगम एव सुखक्रारिणो 
नान्यथा, प्रत्युत घ्राणानपहरन्तीति भावः ॥५९-६०॥ 
अन्वय:--अन्यभृतासु करं भाषितं, कलहंसी पु मदालसं गतं, घृषतीषु विलो- 
लमीक्षितम्‌ पवनाधूतलतासु विञ्रमाः इति अमौ गुणाः न्रिदिवोत्सुकयापि त्वया _ 
मामवेक्ष्य सत्यं निहिताः, तु तव विरहे गुरुव्यथं मे हृदयं अवलम्बितुम्‌ न क्षमाः । 
यह युम्म शलोक है अतः इसका एक साथ ही अन्वय किया गया है । इसका 
अर्थं भी एक ही साथ सम्भव है। इन्दूमती जब स्वगं जाने लगी तो अपने 
प्रियतम के मनोरञ्जनारथं अपने विशिष्ट गुणों को प्रकृति के विभिन्न तत्वों के 
पास धरोहर रूप में दे गयी किन्तु इन्ुमती के अभाव में उसके द्वारा निहित 
वे गुण अज के हृदयको सहारा न दे सके यही बात इन दोनों श्लोकों में इस 
„ ` प्रकार व्यक्त की गयी है-- 
दूसरों ( कौवों ) के द्वारा पालित कोयलों में मधुर भाषण, कलहंसियों में 
मदमाती गति, हरिणियों में चन्चल दृष्टि, और वायु से आन्दोलित लताओं में 
विलास ये उपर्युक्त गुण इन कोकिलादि में स्वर्गारोहण के लिए उत्कण्ठित होती 
हुयी भी तुम्हारे द्वारा विरह से असहाय मुझे देखकर मेरे प्राणों के अवलम्बन 
हदु ही सचमुच स्थापित किये गये किन्तु तुम्हारे वियोग में अत्यधिक व्यथित 
i मेरे हृदय को अवलम्बनप्रदान करने में ये समर्थ नहीं हैं । ( ये सभी गुण तुम्हारे 
iE साथ ही सुखकारी थे, तुम्हारे अभाव में तो ये ही प्राणों को अपहृत कर ले 
रहे हैं | ॥५९-६०॥ | 
मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमौ । 
अविधाय विवाहसत्क्रियामनयोर्गम्यत- इत्यसाम्यतस्‌ ॥६१॥ 
मिथुनमिति । ननु हे प्रिय ! सहकारश्चूतविशेषः फलिनी प्रिय ङ्गलता चेमौ 
त्वया मिथुनं परिकल्पितं मिथुनख्बेनाम्यमानि । अनयोः फलिनीसहकारयोबिवाह- 
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सत्क्रियां विवाहमङ्गलमविधायाक्कखा गस्यत इत्यसांप्रतमयुक्तम्‌ । मातृहीनानां न 
किव्बित्मुखमस्तीति भाव: ॥६१॥। 

अस्वय:--ननु सहकारः फलिनी च इमौ त्वया मिथुनं परिकल्पितम्‌, 
अनयोः विवाहसतिक्रियां अविघाय गम्यते इति असास्प्रतमु । 

तुमने इस आम्रविशेष और प्रियद्धलता की दम्पति रूप में परिकल्पना की 
थी तो किस प्रकार इन्‌ दोनों का विवाहसंस्कार विना किये ही चल वसी ? यह 
समुचित नहीं है ॥६१॥ 

कुसुम॑ कृतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयिष्यति | 

अलकाभरणं कथं नु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ ।।६२।। 

कुझुममिति । वृक्षादिपोषकं दोहदम्‌ । त्वया कृतं दोहदं षादताइनलूपं यस्य 
सोऽयमशोको यत्कुसुममुदीरयिष्यति प्रसविष्यते । तवालकानामाभरणमाभरणभूतं 
तत्कुसुमं कथं नु केन प्रकारेण निवापमाल्यतां दाहाञ्जखेरघ्यता नेष्यामि ? “पितृ- 
दानं निवापः स्यात्‌ इत्यमरः ॥। ६२ ॥ 

अन्वय:- त्वया कृतदोहद: अयं अशोक: यद्‌ ( कुसुमम्‌ ) उदीरष्यिति तव 
अलकारभरणं ततु ( कुसुमम्‌ ) कथं नु निवापमाल्यताम्‌ नेष्यामि । 

प्रमदाओं के पादाघात से अशोक पुर्णत होता है, यह कवि समय प्रसिद्धि 
हे । इसी का अनुसरण करते हुए महाकवि कालिदास अज के मुख से इस प्रकार 
का विलापवचन व्यक्त करवा रहे हैं ) 

तुम्हारे द्वारा पादप्रहार रूप दोहद--( पोषक तत्त्व ) पानेवाला यह अशोक 
जो पुष्प प्रसव करेगा वह तुम्हारे अलको के आभरण के उपयुक्त होगा उसे मै 
किस प्रकार दाहसंस्कार के अनन्तर तिलाञ्जछि में दूंगा? ॥ ६२ ॥ 

स्मरतेव सशब्दनूपुरं चरणानुग्रहमन्यदुर्लभम्‌ । 

- जमुना कुसुमाश्चुवषिणा त्वमशोकेन सुगात्रि ! शोच्यसे ॥ ६३ ॥ 

स्मरतेति। अन्यदुर्लभम्‌, किन्तु स्मर्तन्यमेवेत्यर्थः सशब्दं घ्वनियुक्तं नूपुरं 
मञ्जीर यस्य तं चरणेनानुग्रहं पादेन ताडनरूपं स्म॒रतेव चिन्तयतेव कुसुमाण्येवा- 
श्रृणि तद्वषिणाऽमुना पुरोवतिनाऽशोकेन । हे सुगात्रि ! 'अङ्गगात्रकण्ठेस्यो वक्त- 
व्यम्‌’ इति ङोप्‌ । त्वं शोच्यसे ॥ ६३ ॥ 

जन्वयः-अन्यदुरुमं सशब्बनूपुरं चरणानुग्रहम्‌ स्मरता इव कुसुमाश्चुवषिंणा 
अधुना अशाकेन सुगात्रि ! त्वं शोच्यसे । 
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हे सुन्दरि ! अन्यों के लिए दुर्लभ नूपुर की ध्वनि से सुशोभित चरणों के | 
प्रहार रूप अनुग्रह का मानो स्मरण करने वाला, पुष्प रूपी अश्ववर्षा करने 
वाला यह अशोक तुम्हारे विषय में सशोक बन गया है ॥ ६३ ॥ 


तव निः:श्वसितानुकारिभिबंकुलेरधेचितां समं मया । 
असमाप्य विलासमेखलां किमिदं किन्नरकण्ठि ! सुंप्यते ॥६४॥ 
तवेति । तव निःश्वसितानुकारिभिवंकुलबंकुलकुसुमैमंया समं साघमधंचिता- 
मर्ध यथा तथा रचितां विलासमेखलामसमाप्यापूरयित्वा । किन्नरस्य देवयोनि- 
विशेषस्य कण्ठ इव कण्ठो यस्यास्तत्संबुद्धिहँ किन्नरकण्ठि ! 'अंगगात्रकण्ठेम्यो वक्त- 
व्टमु' इति ङोपू । किमिदं सुप्यते निद्रा क्रियते । 'वचिस्वपियजादोनां किति’ : 
इत्यनेन सम्प्रसारणम्‌ ! अनुचितमिदं स्वपनमित्यर्थः ॥ ६४ ॥ | 
अन्वय;--तव निःश्वसितानुकारिभिः बकुलेः मया सम अर्षेचिताम्‌ विला- _ 
सभेखलामु असमाप्य किन्नरकण्ठि | किमिदं सुप्यते । 
हे किन्नर नामक देवयोनिविश्चेष के कण्ठ के समान कण्ठ वाली ! तुम्हारे 
नि:श्वास का अनुकरण करने वाले बकुलपुष्पों से मेरे साथ अधं गुम्फित बिलास- 
रशना को बिना पुरा किये ही इस प्रकार क्यों सो रही हो? ॥ ६४॥ 
समदुःखसुखः सखीजनः प्रतिपच्चन्द्रनिभोऽयमात्मजः । 
अहमकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्ठुरः ॥ ६५ ॥ 
समेति । सखीजनःसमदुःखसुखः, त्वतुदु;खेन दुःखो त्वत्सुखेन सुखीत्यथः । ` 
अयमात्मजो बालः प्रतिपचन्द्रतिभ: दर्शनीयो वर्चिष्णुस्वेत्यर्थ: । प्रतिपच्छब्देन 
द्वितीया लक्ष्यते । प्रतिपदि चन्द्रस्यादर्शनातु । अहमेकरसोऽभिन्नरागः । मुद्धा 
रादौ विषे वोयें गुणे रागे द्रवे रस” इत्यमरः । तथा जी वितसाम्रीसच्वेऽपी- 
त्यर्थे; । ते तव व्यवसायोऽस्मत्परित्वागरूपो व्यापारः प्रतिपच्या निश्चयेन निष्ठुरः 
क्रूर: । प्रतिपत्तिः पदप्राप्ती प्रकृतौ गौरवेऽपि च। प्रागलभ्ये च प्रबोधे च' इति र 
विश्वः । स्मतुं न शक्यः किमुताधिकतुंमिति भावः ॥ ६५ ॥ | 
अन्वयः—सखीजनः समदुःखसुखः अयमात्मजः प्रतिपच्चन्द्रनिभः, अह- _ 
मेकरसः तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्टुर: । 
(ये तुम्हारे) मित्रजन (सखिया) तुम्हारे सुख में सुखी और दुःख में दुःखी | 
रहने वालें हैं, यह पुत्र प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान बालक है और मैं अनन्य 
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रसनिष्ठ प्रेमी हुँ तथापि तुम्हारा ( हमलोगों का इस प्रकार परित्याग रूप ) 
व्यवसाय निश्चित-रूप से अति कठोर है॥ ६५ ॥ 

धृतिरस्तमिता रतिझच्युता विरतं गेयमृतुनिरुत्सवः । 

गतमाभरणप्रयोजनं परिशुन्यं शयनीयमद्य मे ॥ ६६ ॥ 

इतिरिति। अद्य मे इतिय प्रतीतिर्वाःस्तं नाशमिता । रतिः क्रीडा च्युता 
गता । भेयं गानं विरतम्‌ । ऋतुवंसन्तादिनिंरुत्सवः । आभरणानां प्रयोजनं गत- 
मपगतम्‌, शेतेऽस्मिन्निति शयनीयं तल्पम्‌, 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ इत्यधिकरणार्थेऽ- 
नीयर्‌ प्रत्ययः परिशून्यम्‌ । त्वां विना सर्वमपि निष्फलमिति भाव: ॥ ६६ ॥ 

अन्वय:--अद्य मे शतिः अस्तमिता, रतिः च्युता, गेयं विरतम्‌, ऋतुः 
निरुत्सवः, आभरणप्रयोजनं गतम्‌, शयनीयं परिशुन्यम्‌ । 

आज मेरा धेय अस्त हो गया, प्रेम स्खलित हो गया, यान विरमित हो 
गया, ऋतु उल्लास"हीन हो गयी, आशभूषणों का प्रयोजन विनष्ट हो गया और 
शय्या सूर्नी हो गयी ॥ ६६॥ 

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हृतम्‌ ॥ ६७॥ 

गृहिणीति । त्वमेव गृहिणी दारा: । अनेन सर्व कुटुम्बं त्वदाश्रयमिति 
भावः । सचिवो बुद्धिसहायो मन्त्री सर्वो हितोपदेशस्त्वदायत्त इत्यनेनोच्यते । 
मिथो रहसि सखी नमंसचिवः । सर्वोपभोगस्त्वदाश्रय इत्यमुना प्रकडितम्‌ । ललिते 
मनोहरे कलाविधौ वादित्रादिचतुःषिकलाप्रयोगे प्रियशिष्या । प्रियत्वं प्राज्ञत्वा- 
दित्यभिसन्धिः । सर्वानन्दोऽनेन त्वन्निबन्धेन इत्युद्घाटितम्‌ । अतस्त्वां समष्टिरूपां 
हरता अत एव करुणाविमुखेन कृपालुन्येन मृत्युना मे मत्संबन्धि कि वस्तु न हृतं 
वद सर्वमपि हृठमित्यथे: ॥ ६७ ॥ | 

अग्वृय;--( त्वमेव ) गृहिणी, सचिव:, मिथः सखी, ललिते कलाविधौ 
प्रियशिष्या त्वां हरता करुणाविमुखेन मृत्युना मे किम्‌ न हतम्‌ वद । 

तुम मेरी गृहलक्ष्मी थीं ( सारा कुटुम्ब तुम्हारे आश्रित था ) तुम ( मेरी 
बुद्धि की सहायिका ) मन्त्रो थीं, ( समस्त हितकर उपदेश तुम्हारे अधीन ये ) 
तुम एकान्त की प्रिय सखी थीं । ( समस्त उपभोग तुम्हारे आश्रित थे ) तुम 
मनोरम कलाओं के प्रयोग में प्रियशिष्या थीं। ( जीवन का समस्त आनन्दः 
तुम्हारे अधीन था ) इसलिए बताओ कि समष्टि रूप सें तुम्हारा हरण करने 
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वाले क्रूर काल ने मेरा क्या नहीं हर लिया । अर्थात्‌ मृत्यु ने मेरा सर्वस्व छीन . 
लिया ॥६७॥ 
मदिराक्षि ! मदानतापितं मधु पीत्वा रसवत्कथं नु मे । 
अनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम्‌ ॥ ६८॥ 
मदिराक्षोति । माद्चत्यनयेति मदिरा लोकप्रसिद्धा । तथापि 'नायों मदिर- ` 
लोचना: इत्यःदिप्रयोगदर्शनान्माद्यत्यास्पामिततेिमदिरे अक्षिणी यस्यार तत्संवुद्धिह 
मदिराक्षि मत्तलोचने ! मदाननेनापिंतं रसवत्स्वादुतर मधु मद्यं पीत्वा बाष्पदूषित- ` 
मश्वुतप्तं परलोकोपनतं परलोकप्राप्तं मे जलाओर्जार तिलोदकार्ञ्जार कथं नु 
अन्वनन्तर पास्यसि तदवस्तरमिदमनहंमित्यर्थ: । यथाह भट्टमल्लः अवुपानं | 
हमजलं यवगोधुसनिसिते । दघ्नि मद्ये विपे द्राक्षे पिष्टे पिष्टमयेऽपि च ॥? ` 
इति । तच्चेहैव युज्यते । इदं तूष्णं लोकान्तरोपयोगि चेत्यायुर्वेदविरोवात्कथ- ` 
मनुपास्यसीति भावः । ६८ ॥ | 
अन्वय:--हे मदिराक्षि ! मदाननापितं रसवत्‌ मधु पीत्वा वाष्पदूषित 
परलोकोपनतं मे जलाञ्जलिम्‌ कथं नु अनुपास्यसि । 
हे मदिरा के समान उन्मत्त कर देने वाली आँखों वाली ! पहले मेरे मुख 
से अपिंत स्वादिष्ठ मधु पान कर अब किस प्रकार अश्रू-दूषित परलोक में प्राप्त | 


मेरे द्वारा प्रदत्त जलाउजलि का अनुपान करोगो ? ॥ ६८ ॥ 


विभवेषपि सति त्वया विना सुखमेताव दजस्य गण्यताम्‌ । 

अहृतस्य विलोभनान्तरमंम सर्व विषयास्त्वदाश्रयाः ॥६९॥ | 

विभव इति । दिभव ऐश्वर्ये सत्यपि त्वया विनाञ्जस्यैतावदेव सुखं गण्यताम्‌ | 
यावत्त्रया सह कते ततोऽन्यन्न किखिद्ध विष्यती त्य: । कूतः ? विलोभनान्त- | 
ररन्यविज्ेषेण लोभजनकप्रस्तुभिरैश्वर्यादिभिरहतस्यानाकृष्स्य मम सर्वे विषया | 
भोगादयस्त्वदघीनाः । त्वां विना मे न किच्चिद्रोचत इत्यर्थः ॥६९॥। | 

अन्वय:--विभवे सति अपि त्वया विना अजस्य एतावद सुखं गण्यताम्‌, 
विलोभनान्तरैः अहतस्य मम सर्वे विषयाः त्वदाश्चयाः । | 

राज्य आदि वभव के रहते हुए भी तुम्हारे बिना अज का इतना ही ( जो ' 
कुछ तुम्हारे साथ भोग लिया उतना ही ) सुख समझो । क्योंकि अन्य-अन्य _ 
आकषक विषयों से आकृष्ट न होने वाले मेरे सभी विषय तुम्हारे ही अधीन थे 1 
[ तुम्हारे बिना अब ये सब मुझे तनिक भी नहीं रुचते ] 


अष्टम: सगं: 


३५ 
विलपन्निति कोसलाधिपः करुणाथंग्रथितं प्रियां प्रति । 


ES] 


अकरोत्‌ पृथिवील्हानपि खुतशाखारसवाष्पदूषितान्‌ ॥७०॥ 
विलपन्तिति । कोसलाः 


करस: स॒ एवार्थस्तेन ग्रबितं 
ोन्ट्सतोमुदिश्य विपत्‌ प्रथिकीडहानवृक्षानपि 
स्रुताः शाखारसा मकरन्दा एव वाष्पास्दैदू षितासकरं 

दित्यर्थः 11४०1! 


क 


तू, अच्तेतनानप्यरोदय- 


ta 


सुत्न 


0 


ही 


अस्वय:--कोसलाधिप: इति करुणाथंग्रथितं प्रियां प्रति दिल 
[नपि स्रतशाखारसवाष्पदूषितान्‌ अकरोत्‌ । 


EST 


_लएन्‌ प्रथिवी- 
कोसलेश अज ने इस प्रकार करुणाद्रं होकर प्रिया के प्रति विलाप करते हुए 
पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले 


जड़ दुक्षों को भी मिरे हुए सक 
से दूषित कर दिया 1॥9०1। 


३७1 


जज रन्द रसरूपी आँरुओं 
अथ तस्य कथंचिदडूत: स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम्‌ । 
विससज 


७ 
तदत्त्यमण्डनामनलायायुरुचन्दन धसे ॥७१॥ 

अथेति ! अथ स्वजनो बन्धुवगंस्तस्याच्जस्याङ्कत उत्सद्भात्कयंचिदपनोय । 
तद्व्यकुयुममेवान्त्यं मण्डनमलंकारो यस्यास्तां । तां सुन्दरीमगुरूणि चन्दनान्ये- 


धांसीन्धनानि यस्य तस्मे अनल्ययाग्तये विससजँ विसृष्टवान्‌ । 'क्रियाग्रहणमपि 
कर्तेव्यम्‌” इति क्रियामात्रश्रयोगे सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी !।७१॥ 


क 


ता 


अन्वय:--अथ स्वजनः तस्य अङ्कुतः कथंचित्‌ अपनीय तदन्त्यमण्डनाम्‌ 
नुन्दरीम्‌ अगुरुचन्दनेधपे अनलाय विससर्ज । 


इसके बाद अपने बन्धुजनों ने उत अज की गोद से किसी प्रकार ( अतिशय 


इन्धनों से प्रज्ज्वलित होने वाली अग्नि को 
समापित कर दिया 11७ १॥ 


प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति वाच्यदशंनात्‌ । 


न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 
प्रमदामिति । वृपतिरजः सन्नपि विद्वानपि शुचा शोकेन प्रमदासनु प्रमदया 
सह संस्थि 


कष्ट से ) उतारतर उस अन्तिम दिव्य पुष्पमाला रूप आभुषण वाली सुन्दरी 


तो मृत इति वाच्यदशेनान्निन्दादर्शनाद्देव्येन्दुमत्या सह शरीरमग्निसा- 
दर्न्यघीनं न चकार 'तदधीनवचने' इति साति प्रत्ययः । जीविताशया प्राणच्छया 
लु नेति ॥७२।। 


३६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--नृपतिः सन्‌ ( अपि ) शुचा प्रमदामनु संस्थितः इति वाच्य- 
दशनात्‌ देव्या सह शरीरम्‌ अग्निसात्‌ न चकार जीविताशया तु न । | 
महाराज अज “विद्वान्‌ होते हुये भी शोक से अपनी प्रियतमा इन्दुमती के 
पीछे चिता में बैठ कर मर गये” इस लोकापवाद के भय के कारण ही उन्होंने 
महादेवी के साथ अपना शरीर अग्नि के अधीन नहीं किया, न कि जीवित रहने 
की आशा से ॥७२॥ 
अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामपदिश्य भामिनीम्‌ । 
विदुषा विधयो महद्ध॑यः पुर एवोषवने समापिताः ।७३॥ 
अथेति । अथ विदुषा शास्त्रज्ञेन तेनाजेन । गुणा एव शेषा रूपादयो यस्या- 
स्तां गुणशेषां भामिनीं इन्द्रुमतीमपदिश्योहिश्य दशानामह्लां समाहारो दशाहः । 
“तुद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च? इत्यनेन समासः । समाहारस्यंकत्वादेकवचनम्‌ । 
'राजाहः सखिम्यष्च्‌’ इति टच्‌ । रात्राह्नाहाः पुंसि’ इति पुंबतु । ततस्तसिल । 
तस्माइशाहतः पर ऊध्वे कतंव्या महद्धयो महासमुद्धयो विधयः क्रियाः पुरः पुर्या 
उपवन उद्यान एव संमापिताः सम्पुणमनुष्टिताः । दशाहतः? इत्यत्र विप्रः 
शुद्धये दशाहेन द्वादशाहेन भुमिपः' इति मनुवचनविरोधो नाशद्धूनीयः । तस्य 
निगुंणक्ष त्रियविषयत्वात्‌ । गुणवत्क्ष शियस्य तु दशाहेन शुद्धिमाह पराशरः-- 
'क्ष्ियस्तु दशाहेन स्वधर्मनिरतः शुतचिः इति सूच्यतेऽस्यापि गुणदस्वं बिदु- 
षेत्यनेन ॥७३॥ | 
अन्वय;--अय विडूषा तेन गुणश्चेषां भामिनीम्‌ उपदिश्य दशाहतः परे 
महद्धयः विधयः पुरः उपवने एव समापिताः । र 
इसके अनन्तर शास्त्रज्ञानी उस अजने रूपादि गुणमाञ से अवशिष्ट प्रिया 
को लक्ष्य कर दस दिनों के पश्चात्‌ महा समूद्धिशाली श्राद्ध विधियां नगर के. 
उपवन में हो सम्पन्न कीं ॥७३॥ | 
स विवेश पुरीं तया विना क्षणदापायशशाङ्कुदशंन: । 
परिवाहमिवावलोकयन्‌ स्वशुचः पोरवधुमुखाश्रषु ॥७४॥ 
स इति । तथेन्दुमत्या विना । क्षणदाया रात्रेरपायेञ्पगमे यः शशाङ्कः 
स इव दृश्यत इति क्षणद्पायशशाङ्कुदशंनः प्रातःकालिकचन्द्र इव दृश्यमान 
इत्यर्थः । दश्यत इति कर्माचे त्युट्‌ । सोऽजः पौरवधू मुखाश्रुषु स्वशुचः स्वशोकस्य 
परिवाह जलोछूवासमिवावलोकयन्‌ । “जलोच्छुवासा: परीवाहाः” इत्यमरः + 


अश्मः सगँ: ३७ 


स्वदुःखपूरातिशयमिव पश्यन्पुरी विवेश । वधूप्रहणात्तस्यामिन्दुमस्यां सख्याभि- 
मानादजसमानदुःखसू चकपरिवाहो क्तिनिवेहति 1॥७४॥ 

अन्वयः--तया विना क्षणदापायशशाङ्कदशनः सः अजः पौरबधुमुखाश्रुषु 
स्वशुचः परिवाह इव अवलोकयन्‌ पुरीम्‌ विवेश । 

उस इन्दुमतो के बिना राशि के व्यतीत होने पर चन्द्रमा के समान निम्त्रभ 
उस अज ने नगर की वधुओं कं मुख पर प्रवाहित अश्वुओं सं अपने शोक 
प्रवाह को मानो देखते हुए नगर म प्रवेश किया ॥७४॥ 


अथ तं सवनाय दीक्षितः प्रतिधानाद्‌ गुरुराश्रमस्थितः। 

अभिषङ्गजडं विजज्चिवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ॥ ७५ ॥ 

अथेति । अथ सवनाय यागाय दीक्षितो गुरुवेसिष्ठ आश्रमे स्वकीयाश्रमे 
स्थितः सन्‌ तमजमभिषङ्गजडं दुःखमोहितं प्रणिदानाच्चित्रौकाग्रचाद्विजज्ञिवा- 
ऊञ्ञातवान्‌ । 'क्वदुश्च' इति कवुघ्रत्ययः इति वक्ष्यमाणप्रकारेण शिष्येणान्वबोध- 
यत्किल बुघेण्यन्ताण्णिचि लड ॥ ७५ || 

अन्वैय:--अथ सवनाय दीक्षित: गुरुः आश्रम स्थितः तम्‌ अभिषङ्गजङम्‌ 
विजज्ञिवान्‌ इति शिष्येण अन्वबोधयत्‌ किल । 

इसके पश्चात्‌ यज्ञार्थं दीक्षा ग्रहण किये हुए कुल गुरु मर्हाष वसिष्ठ ने आश्रम 
पर स्थित रहते हुए ही शोक से विमुग्ध उस अज को चित्त की एकाग्रता के बल 
से जान लिया और शिष्य द्वारा इस प्रकार प्रबोध दिखलाया ॥७५॥। 

[वसिष्ठ जी ने यज्ञ के लिये दीक्षा डे ली थी इसलिए विना यज्ञ पुण 
किये वे योग बल से अज को  शोकमुग्ध जानते हुए भी स्वयं उन्हें सान्त्वना 
देने के लिए नगर जाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को उन्हें 


समभाने के लिए भेजा । ] 
वसिष्ठशिष्य आह--- 


असमाप्तविधिरयंतो सुनिस्तव विद्वानपि तापकारणम्‌। 

स भवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयिउुं पथश्च्युतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

असमाप्तेति। यतो हेतोमुतिरसमाप्तविधिरसनासक्रतुस्ततस्तव तापकारण 
दुःखहेतुं कलत्रनाशरूपं विद्वाज्ञानश्नपि । “विदेः शतुर्वसुः इति वस्वादेशः । “न 
"होकाव्ययनिष्ठाखल्थंतुनाम्‌, इत्यनेन षष्ठीप्रतिषेधः पथश्च्युतं स्वभावाद्ञ्रष्टं भवन्तं 
श्रकृतौ स्वभावे स्थापयितुं समा श्वासयितुमित्यर्थः । स्वयं नोपस्थितो नागतः ॥७६॥॥ 


३५ रघूबंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वय:---यतः मुनिः असमाप्तविधि: ( ततः ) तव तापंकारणं विद्वानठि 
पथश्च्युतं भवन्तं प्रकृतौ स्थापयितुम्‌ स्वयं न उपस्थितः । 

चू कि वसिष्ठ मुनि की यज्ञविघि अभी समाश्च नहीं हुयी है इसए आएे 
( सत्री मरण रूप ) शोक के कारण को जानते हुए भी वे धैये मागं से अष्ट 
हुए आपको प्रकृतिस्थ करने के लिए उपस्थित न हा सके । 

मयि तस्य सुवृत्त! वरतंते ळघुसन्देशपदा सरस्वती । 

श्युणु विश्वतसत्त्वसार ! तां हृदि चनाम्रुपधातुमहंसि ॥ ७७॥ 

मयीति 1 हे सुवत्त सदाचार ! सन्दिश्यत इति संदेशः सन्देष्व्याथः । तत्य 
पदानि वचकानि लघूनि संक्षिष्ठानि सन्देशपदानि यस्यां सा लघुसंदेशपदा तस्ट 
मुनेः सरस्वती वाइङमयि वर्तते । विश्रुतसच्त्वसार ! प्रख्याएधर्यातिशय ! तां 
सरस्वतीं म्युणु एनां वाचं हचुयवातुं भतु चाहंसि ॥ ७७ ॥ 

अन्वय;--( हे ) सुवृत्त ! लघ्सन्दशपदा सरस्वतो मयि वतंते, हे विश्रुत- 
सत्वसार ताम्‌ शृणु, एनाम्‌ हृदि उपवातुम्‌ च अहंसि। 

हे सदाचारी ! संक्षिप्त सन्देश वाली उस मुनि वसिष्ठ की वाणी मुझमें 
विद्यमान है { उन्होंने अपना संक्षिप्त संदेश मेरे द्वारा कहलवाया है ) हे विख्यात 
पराक्रमो ! आप उमे सुनें । और हृदय में धारण करें ॥ ७७ ॥ 

वक्ष्ममाणार्थानुगुणं मुनेः सर्वज्ञत्वं तावदाह-- 

पुरुषस्य पदेष्वजन्तः समतीतं च भवच्च भावि च! 

स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ ७८ ॥ 

पुरुषस्येति । अजन्मनः पुराणपुरुषस्य भगवतखिदिक्रमस्य पदेषु विक्रमेषु 
तरिभुवनेष्वपीत्य्थ: समतीतं भुतं च भवदतंमानं च भावि भविष्यच्चेति त्रितय 
स॒ मुनिनिष्प्रतिषेनाप्रतिवन्धेन ज्ञानमयेन चक्षुषा ज्ञानदृष्ट्या पश्यति हि। 
अतस्तदुक्तिषु न संशयितव्यमित्यर्थः 1 लोकत्रये कारुत्रयस्य वार्ता गुरुरंसिष्ठो 
जानातीति भावः ॥ ७८ || | 


अन्वय:--मजन्मन: पुरुषस्य पदेषु समतीतं च भवद च भावि च त्रियं 
सः निष्प्रतिघेन ज्ञानमयेनचष्ट्रषा पश्यति हि। 

अजन्मा पुरुष के चरणों में ( विराट पुरुषोत्तम वामन भगवान्‌ के त्रैलोक्य 
मापक त्रिपाद में ) तीनों लोकों में भुत, वर्तमान और भविष्य जनों कालों में 
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वे मुनि वशिष्ठ अप्रतिहत ज्ञानमय नेत्रो से देखते हैं। [ त्रिलोक एवं त्रिकाल- 
दर्शी मुनि वसिष्ठ के कथन में संशय नहीं करना चाहिए । ] ॥ ७८ ॥ 

चरतः किल दुश्चरं तपस्ठृणविन्दोः पररिर्शङ्कतः पुरा । 

प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिरस्म हरिणीं सुराङ्गनास्‌ ॥७१॥ 

चरत इति । पुरा किल दुश्चरं तीव्र तपश्चरतस्तृणबिन्दोस्तृणविन्दुनामकात्क- 
स्माच्चिरपेः परिर्शाङ्कतो भोतः । कर्तरि क्तः । "भीत्रार्थानां भन्नहेतुः' इत्यपादा- 
नात्पश्वमा । हारिरिन्द्रः समाधिभेदिनीं तपोविधातिनीं हरिणीं नाम सुराङ्ग- 
नामस्मै तृणबिन्दवे प्रजिवाय प्रेरितवान्‌ ॥ ७९ ॥ 

अन्वय:--पुराकिल दुश्चरं तपश्वरतः तृणविन्दोः परिर्शङ्कतः हरिः समाधि- 
भेदिनीम्‌ हरिणीम्‌ सुराङ्गनाम्‌ अस्मँ प्रजिधाय । 

[ अब इस श्लोक से शिष्य मुनि वसिष्ठ का सन्देश वचन कह रहा है--] 
“प्राचीन काल म अत्यन्त कठोर तप करते हुए “तृणबिन्दू'' नामक किसी ऋषि 
से आशंकित इन्द्र ने समाधि भंग करने वाली हरिणी नाम की देवाङ्गना को 
इसके लिए भेजा ॥ ७९ ॥ 


स तपःप्रतिबन्धमन्युना प्रसुखाविष्कृतचारुविञ्जमास्‌ । 
अशपद्धव मानुषीति तां दामवेलाप्रलयोमिणा भुवि ॥ 5० ॥ 
इति । स मुनिः शमः शान्तिरेव वेला मर्यादा तस्याः प्रलयोमिणा प्रलय- 

कालतरङ्गण शमविघातकेनेत्यर्थः । अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि’ 
इत्यमरः । तपसः प्रतिबन्धेत -विध्नेन यो मन्युः क्रोवस्तेन हेतुना प्रमुखेऽप्र 
आविष्कृतचारुविश्रमां प्रकाशितमनोहरविलासां तां हरिणीं भुवि भूलोके मानुषी 
मनुष्यस्त्री भवेत्यशपच्छशापं 1 ८० ॥ 

अन्वय:--सः शमवेलाप्रलयोमिणा तपः प्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृत- 
चारुविश्रमाम्‌ ताम्‌ भुवि मानुषा भद इति अशपद्‌ । 

उस मुनि ने शान्तिरूपी वेला ( तट ) के घ्रलयकालीन तरङ्ग के समान 
तपस्या में बाधक होने के कारण क्रोध से सम्मुख मनोहर विलास ( हाव-भाव- 
कटाक्षादि ) दिखाने वाली उस ( हरिणी नामक देवाद्भना ) को “भूलोक 
मानवी होः जाओ” इस प्रकार का शाप दिया ॥ ८० ॥. 

भगवन्‌ परवानर्य जनः प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व मे । 

इति चोपनतां क्षितिस्पृशं कुलवाना सुरपुष्पदर्शनाद्‌ ॥ ८१ ॥ 
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भगवन्निति । हे भगवन्महर्षे | अयं जनः परोऽस्यास्तीति स्वामित्वेन परवान्‌ 
पराधीन: । इन्द्राधीन इत्यर्थः । अयमित्यात्मनिर्देशः । अहं पराघोनेत्यथे: । मे मम 
प्रतिकूलाचरितमपराधं क्षमस्वेत्यनेन प्रकारेणोपनतां शरणागतां च हरिणीमासुर- 
पृष्पदर्शनात्सुरपृष्पदशंनपर्यन्तम्‌ । क्षिति स्पृशतीति क्षितिस्पुक्‌ तां क्षितिस्पृशं 
मानुषीं कृतवानकरोत्‌ । दिव्यपुष्पदर्शनं शापावधिरित्यनुगृहीतवानित्यथे: ॥८१॥ | 
अन्वय:--हे भगवन्‌ । अयं जनः परवान्‌, मे प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व । इति 
उपनताम्‌ आ सुरपुष्पदशंनात्‌ क्षितिस्पृशं कृतवान्‌ । | 
हे भगवन्‌ ! यह जन ( मैं हरिणी ) परवश हे ! [मैं इन्द्र के अधीन हैं मेरा 
क्या दोष है ? ] इसलिए मेरे प्रतिकूळ आचरण-अपराध को क्षमा  करें। इस 
प्रकार शरण में आयी उस हरिणी को दिव्य पुष्प का दर्शन करने तक के लिए 
एथ्वी का स्पर्श करने वाली मानुषी बना दिया। | दिव्य पुष्प का दर्शन करने. 
पर तुम मानव तन त्याग कर पुनः दिव्य लोकगामिनी हो जाओगी इस प्रकार | 
मुनि ने शाप की अवधि सुनिश्चित कर दो ] 1 ८१॥ 
क्रथकेशिकवंशसम्भवा तव भूत्वा महिषी चिराथ सा। 
उपलब्धवती दिवइच्युतं विवक्षा शापनिवृत्तिकारणस्‌ ॥ ८२॥ | 
क्रथेति । क्रथकैशिकानां राज्ञां वंशे सम्भवो यस्याः सा हरिणी तव महिष्य- 
भिषिक्ता खो कृताभिषेका महिषो” इत्यम रः । भुत्वा चिराय दिव: स्वर्गाच्च्युतं 
पतितं शापनिवृत्तिकारणं सुरपुष्परूपमुपलब्धवती । विवशा अभ्नुदितिः शेषः । 
मृतेत्यर्थः ।। ८२ ॥ | 
अन्वय:--क्रथकेशिकवंशसम्भवा तव महिषी सूत्वा चिराय दिवश्च्युतं 
शापनिवृत्तिकारणम्‌ उपलब्धवती विवशा ( अभूदिति श्षेषः ) । य 
क्रथकेशिक कुल की उस कन्या ने बहुत दिनों तक तुम्हारी महारानी होकर | 
स्वे से पतित शाप की निवृत्ति के कारण उस दिव्य पुष्प की प्राप्ति से ( पुष्प | 
पाते ही वह दिवंगत. होने के लिए ) विवश हो गयो ॥ ८२॥ | 
तद्रू तदपायचिन्तया 'विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता । 
बसुघेयमवेक्ष्यतां खया वसुमत्या हि नृपाः कलत्रिणः ॥ ८३ ॥| 
 तदछमिति। तत्तस्मात्तस्या अपायचिन्तयालं, तस्या मरणं न चिन्त्यः 
मित्यर्थः निषेधक्रियाँ प्रति कारणत्वान्चिन्तपेत् तृतीया ¦ कुतो न चिन्त्यमत 
आह--उत्पत्तिमतां जल्भदतां विपद्विपत्तिर्पस्थिता रुपस्थिता' सिद्धा । 'जातस्य हि ध्रुवो 
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मृत्युधु व॑ जन्म मृतस्य च' इत्यर्थः । तथापि कलत्ररहितस्य किं जीवितेन । 
तत्राह-त्वयेर्यं वसुधा भुमिरवेक्ष्यतां पाल्यताम्‌। हि यस्मान्तृपा वसुमत्या 
पृथिव्या कलत्रिणः कलत्रवन्तः, अतो न शोचितव्यमित्यर्थ: ॥ ८३ ॥ 
अन्वय:--तत्‌ तदपायचिन्तया अशम्‌ । उत्पत्तिमताम्‌ विपत्‌ उपस्थिता । 
त्वया इयम्‌ वसुधा अवेक्ष्यताम्‌ हि नृपाः वमुसत्या कर्लत्रिण. । 
इसलिए उसके मर जाने की आप चिन्ता न करें । जन्म लेते वालों की मृत्यु 
उपस्थित होरो ही है। आप इस पृथ्वी को देखें [ आप पृथ्वी पति हैं अतः 
पृथ्वी की ही देखभाछ कर अथवा आप भूलोक को देखें । यहाँ जो जन्म लेता है 
वह्‌ अवश्य मरता है । यह इसका नियम है । इसे कोई रोक नहीं सकता ] आप 


यह न सोच कि पत्नीरहित होकर जीने से क्या लाभ है ? क्योंकि ऐथ्वीपति- 
राजा पृथ्वी से ही पत्नी वाले होते हैं ॥ ८३ ॥ 


उदये मदवाच्यमुज्झता श्रतमाविष्कृतमात्मवत्त्वया । 

मनसस्तदूपस्थितेः ज्वरे पुनरक्लींबतया प्रकाइयतास्‌ ॥ ८४ ॥ 

उदय इति । उदयेऽभ्युदये सति मदेन यद्वाच्यं निन्दादुःखं तदुज्कता परि- 
हरता सत्यपि मदहेतावमाद्यता त्वया यदात्मवदध्यात्मप्रचुरं श्रतं शाखम्‌, 
तज्जनितं ज्ञानमिति यावत्‌ । आविष्कृतं प्रकाशितं तच्छुतं मनसो ज्वरे सन्ताप 
उपस्थिते प्राप्तेऽक्लीबतया धैर्येण लिङ्गेन पुनः प्रकाश्यताम्‌ । विदुषा सर्वास्व- 
वस्थास्वपि धीरेण भवितव्यमित्यर्थः ॥ ८४॥ 

अन्वय:--उदये मदवाच्यम्‌ उज्कता त्वया ( यद्‌ ) आत्मवत्‌ श्रतं आवि- 
चकृतम्‌ तद्‌ मनसः ज्वरे उपस्थिते अक्लीबातया पुने: प्रकाश्यताम्‌ । 

अभ्युदय होने पर मद से. उत्पन्न होने वाली निन्द्य बातों का परित्यान 
करते हुए आपने. जिस आत्मनिष्ठ शाखज्चान का प्रकाशन किया उसे मन.की 
व्याधि उपस्थित होने पर पुरुषत्वरूप से पुनः प्रकट करे ॥ ८४ 1 

इतोऽपि न रोदितव्यमित्याह- 

रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुमृतापि लभ्यते । 

परलोकजुषां स्वकमंमिरांतयो भिन्नपथा हि देहिनाम ॥ ८५॥ 

रुदतेति ।. हदता भवता सा कुत एव लम्प्रते । न लभ्यत एव । अनुञ्रियत 
इत्थनुमृत्‌ । क्विप । तेनानुमुताऽनुमृतवतापि भवता पुनर्न लभ्यते 1 कथं न लभ्यत 
इत्याह-परलोकजुषां लोकान्तरभाजां देहिनाम्‌ 1 गम्यन्ते इति गतयो यम्यस्थाना- 
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नि स्वकर्मभिः पुर्वाचरितपुण्यपापैभिन्नपथा: एृथक्कृतमार्गा हि। परत्रापि स्वस्व- 
धर्मानुरूपफरभोगाय भिन्नदेहयमनान्ञ मृतेनापि लभ्यत इत्यर्थः ॥ ८५ । 

अन्वय:--ददता भवता सा कुत एत्र लभ्यते । अनुमृतापि ( भवता न 
लभ्यते ) न । परलोक जुषाम्‌ देहिनाम्‌ गतथः स्वकर्ममिः भिन्नपथा हि! 

रोते हुए आप उसे कहाँ से पा सकते हैं? उसके पीछे मर जाने से भी 
उसे आप नहीं पा सकते, क्योंकि परलोकवासी जीवों की गतियाँ अपने-अपने 
कर्मो से भिन्न-भिन्न मार्ग वाली होती हैं ॥ ८५५ !। 

[ मरणोपरान्त जीव स्वकर्मानुसार पृण्वपाप का फळ भोगने के लिए 
विभिन्न शरोर धारण करता है। ] 

अपशोकमनाः कुटुम्विनीमनुगृ ह्वोष्व निवापदत्तिभिः । 

स्वजनाश्चु किलातिसन्ततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते || ८ ६॥ 

अपशोकमना इति । कित्ववशोकमना निदुं:खचित्त: सनु. कुटुम्बिनीं पत्नीं 
निदापदत्तिमिः पिष्डोदकादिदानैरनुगृह्लोष्व, तपंयेत्यर्थ: । अन्यथा दोषमाह--अति 
सन्ततमविच्छिन्तं स्वजनानां बन्धूनां बन्धुस्वस्वजनाः समाः? इत्यमरः । अश्नु 
कतृ प्रेतं मृतं दहतोति प्रचक्षते मन्वादयः किल । अत्र याज्ञवल्क्यः--श्ळेष्माश्च 
बन्धुभिमुंवतं प्रेतो भुङक्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः 
स्वशक्तितः' ॥ इति ॥ 

अन्वय;--अपशोकमना: कुटुम्बिनीम्‌ निवापदत्तिभिः अनुगृह्होष्व, अति- 
सन्तसम्‌ स्वजनाश्रु प्रेतं दहति इति प्रचक्षते किल । 

मन को शोक मुक्त करते हुए पत्नी को पिण्डदान से अनुगृहीत कोजिये। 
क्योंकि “अत्यन्त शोक से सन्तक्त आत्मीय जनों के अश्रु प्रेतात्मा को कष्ट देते 
हैं” ऐसा कहा जाता है । 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधे: । 

क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्नतु लाभवानसौ ॥ ८७ || 

मरणमिति । शरीरिणां मरणं प्रकृति: स्वभावः, ध्र वित्यर्थः । जीवितं 
विकृतिर्याइच्छिकं बुधैरुच्यते । एवं स्थिते जन्तुः प्राणी क्षणमपि । अत्यन्त- 
संयोगे द्वितोया । श्वसञ्जीवन्नवतिष्ठते यदसौ क्षणजीवी राभवान्ननु । जीवने 
यथालासं सन्तोष्व्यम्‌ । अलम्यलाभात्‌ । मरणो तु न शोचितव्यम्‌ । स्वाभा- 
व्यादिति भावः । अत्र मरणशब्देत स्थूलशरीरत्यागोऽबगन्तव्यः ॥ ८७॥। 


अधमः सगं: ४३ 


अच्वय:--शरीरिणाम्‌ मरणं प्रकृति: जीवितं विकृति: बुधैः उच्यते । 
जन्तु: क्षणमपि श्वसन्‌ अवतिष्ठते यदि असौ लाभवानननु । 

“शरीर धारण करने वालों का मरण तो प्रकृति है और जीवन विकार है” 
ऐसा विद्वानों का कहना है । प्राणी क्षण भर भी श्वास लेते हुए यदि जीवित 
है तो वह लाभवान्‌ है । 

अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि झल्यमपितंम्‌ । 

स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अवेति । मूढचेतनः भ्रान्तबुद्धि: प्रियनाशमिष्टनाशं हृतं निखातं शल्यं: 
शङ्कुमवगच्छति मन्यते । स्थिरधीविद्वांस्तु तदेव शल्यं समुद्ध्वतमुत्खातं मन्यते । 
प्रियनाशे सतीति शेषः । कुतः । कुशलद्वारतया प्रियनाशस्य मोक्षोपायतयेत्यर्थ: ।. 
विषयलाभविनाशयोर्ययाक्रमं हिताहितसाधनत्वाभिमानः पामराणां विपरीतं तु 
विपश्चितामिति भावः ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः--मुढ्चेतनः प्रियनाशं हृदि अपितम्‌ शल्यं अवगच्छति । स्थिरधीः 
तु तदेव कुशल द्वारतयासमुद्ष्टतं ( अवगच्छति ) 1 

मोहित चित्त वाला मूख व्यक्ति प्रिय के नाश को हृदय में गड़ा हुआ काँटा 
मानता है किन्तु स्थिर बुद्धि वाला. प्राणो उस विनाश को कुशल मार्ग से (हृदय. 
में गड़े हुए शोक कंटक को ) निकाला हुआ समझता है ॥ ८८ ॥ 

स्वशरीरशरीरिणावपि श्रुतसंयोगविपयंयौ यदा । 

विरहः किमिवानुतापयेद्दद बाह्येविषयेविपश्चितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

स्वशरीरेति । स्वस्य! शरीरशरीरिणौ देहात्मानावपि यदा यतः श्रृतौ 
श्रत्यवगतौ संयोगविपर्ययो संयोगवियोगौ ययोस्तौ तथोक्तौ, तदा बाह्यैविययेः 
पुत्रमित्रकलत्रादिर्भिविरहो विपश्चितं विद्वांसं किमिवानुतापयेश्वं वद, न किश्चिदि- 
त्यर्थः ! अथवा स्वशब्दस्य शरीरेणँव सम्बन्धः ।। ८९ ।। 

अन्वयः--स्व शरीरशरीरिणौ अपि यदा श्रुतसंयोगविपर्ययौ, तदा वाह: 
विरहः विपश्चितं किमिव अनुतापयेद्‌ वद । 

जब अपने शरीर और शरीरी आत्मा का भी संयोग और वियोग सुना गया 
हे तब वाह्य विषयों~ (पुत्र मित्र स्रो आदि) के द्वारा किया गया विरह विद्वान्‌ 
पुरुष को किस प्रकार सन्तप्त कर सकता है? बताइये । विद्वानौं को विषयों. 
का वियोग शोक-सन्तप्त नहीं कर सकता ॥ ८९ ॥ 
रघु० २४ 


"डड रघुवंशम हाकाव्यम्‌ 


न पृथग्जनेवच्छुचो वशं वशिनासुत्तम ! गन्तुमहंसि ।, 

द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायो द्वितयेऽपि ते चला: ॥९०॥ 

नेति । हे वशिनामुत्तम जितेन्द्रिवर्यं | थर जनवत्पासरजनवच्छुचः ` 
शोकस्य वशं गन्तुं नार्हसि । तथा हि द्रुमसानुमतां तरशिखरिणां किमन्तरं को | 
विशेष: । वायौ सति द्वितयेऽपि द्विप्रकारा अपि 1 प्रथम चरम---' इत्यादिना 
उसि विभाषया सवंनामसंज्ञा । ते दूमसानुमन्तश्चलाश्च्चला यदि । सानुमतामविं- 


चलने द्रमवत्तषामप्यचलसंज्ञा न स्यादित्ययः ॥ ९० ॥ 


अन्वयः-हे वशिनामुत्तम! एथक्‌ जनत्‌ शुचः वशं गन्तुं न अहंसि । द्ुम- 


-सानुमतां किमन्तरम्‌ वायौ द्वितयेपि ते चलाः यदि । 


हें जितेन्द्रिय शिरोमणि महाराज अज ! आप अन्य प्राकृत लोगों की भाँति _ 


"शोक के वशीभूत होने योग्य नहीं हैं क्योंकि वृक्ष और पर्वतो में अन्तर ही क्या . 


है ? यदि वायु चलते पर दोनों ही-वृक्ष-पवंत चच्चल हो जाते हैं 11 ९०॥ 
[ मूलं और विद्वान्‌ में वही अन्तर है जो वृक्ष और पर्वत में । वायु चलने 


"पर वृक्ष हिलने लगते हैं किन्तु पर्वत अचल रहते हैं। शोक की आँधी आने पर 


मूख वृक्ष की भाँति चचल-अघीर हो उठते हैं किन्तु विद्वान्‌ पर्वत की भाँति. 
अविचल रहते हैं। यदि विद्वान्‌ भी शोक-संवेग में अधीर हो जाये तो उनमें. 
और प्राकृत-प्राणियों में अन्तर ही क्या रहेगा ? ] 
स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिम्‌ । 
तदलब्धपदं ` हृदि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः ॥९१॥ 
स इति । सोऽज उदारमतेविनेतुुंरोवं सिष्ठस्य. वचस्तच्छिष्यमुखेरितं तथेति ` 


अतिगृदह्याज्भीकृत्य मुनि वसिष्ठशिष्य विससर्ज प्रेषयामास । किन्तु तद्वचः शोकघने र 


दुःखसान्द्रेऽस्याजस्य हृद्यलब्धप दमप्राप्तावकाशं सद्गुरोवंसिष्ठस्यान्तिकं प्रतियात- | 
मिव प्रतिनिवृत्तं किमु । इत्युरप्रक्षा । तोटकवृत्त मेतत्‌--ईह तोटकमस्बुधिसैः प्रथि- ` 
तम्‌? इनि तल्लक्षणम्‌ ॥ ९१ ॥ | | 

अन्वय:--सः उदारमतेः विनेतु: वचः तथेति प्रतिगृह्य मुनिं विससर्ज । | 
( किन्तु ) तद्‌ शोकघने अस्य हृदि अल्ब्धपदमु ( सत्‌') अस्यगुरोः-अन्तिकं ` 
अतियातमू इव । | की) 

उस उदारमति वाले गुरु वसिष्ठ की बात “ठीक है मैं वैसा ही करूँगा” इस 
अकार मानकर अज ने वसिष्ठ के शिष्य मुनि को विदा किया । किन्तु उनका . 


कारसाम्यमु । प्रतिकृतिखित्रम्‌ । तयोद॑शंने: स्वप्नेषु क्षणिका: क्ष णभङ्गरा ये 
समागमोत्सवास्वैश्व } केथच्चित्कृच्छेण । अष्टौ समा वत्सराः । “संवत्सरो 
वत्सरोळ्दो हायनोउस्रो शरत्समा: इत्यमरः । परिगमिताअतिवाहिताः । उक्तं. 
च--वियोगावस्यासु प्रियजनसहक्षानुभवन, ततश्षित्रं कमं स्वपनसमये दशनमदि । 
तद ज्गैस्टशनामुपगतवतां स्पशैनसपि प्रतीकारः कामव्यथितमनसं कोऽपि कथितः 
॥ इति ॥ प्रङ्गते वाइश्यादित्रितयाभिधानं अदङ्ञस्द्रध्यदार्थस्पृषटेरप्युपलक्षणम्‌ + 
प्रहषिणीवृत्तमेतत्‌ ॥ ९२ ॥ 

अन्वय:--अवितथसुनुतेन तेन सूनोः बालत्वात्‌ प्रियायाः साहृश्यप्रति- 
कृतिदर्शनंः स्वप्नेषु क्षणिकसमागमो त्सवैश्च कथचिद्‌ अष्टौ समा: पारिगमिताः ॥ 

सत्य एवं प्रियवादी उस अज ने आत्मज ( दशरथ ) के अबोध बालक 
होने के कारण प्रियतमा इन्दुमती के समान चित्रों के दर्शन तथा स्वप्नों में 
क्षणिक समागम सुख के उत्सवों से किसी प्रकार आठ वर्ष व्यतीत किये ॥ ९२ || 


तस्य प्रसह्य हृदयं किल शोकशङ्कु: प्लक्षप्ररोह इव सोघतलं बिभेद | 


तस्येति । शोक एव शङ्कुः कौल: । 'शड्कु कीले शिकेऽक्र च' इति 
विश्व: । तस्याजस्य हृदयम्‌ । "लक्षप्ररोह: सोधतलमिव । प्रसह्य बला स्किल 
विभेद । सोऽजः प्राणान्वहेतु मरणकारणमंपि मिषजामसाध्यमप्रतिसमाघेयं तँ 
शोकशङ्कुः रोगपर्यबसितं प्रियाया अनुगमने त्वरयोत्कण्ठ्या लाभं मेने । तंद्विरह- 
स्यातिदुःसहत्वत्तत्त्प्राप्रिकारणं मरणमेव वरमित्यमन्यतेत्यर्थः ॥ ९३ ॥ 

अन्वयः _शोकशंड्कुः तस्य हृदय प्लक्षप्ररोह: सौधतलमू इव प्रसह्य. 
विभेद । सः प्राणान्तहेतुमपि मिषजामु असाध्यं तँ प्रियानुगमने त्वरया लाभं मेने । 


द्‌ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


प्राणान्त कएकारण होते हुए भी वैद्यों के लिए असाध्य ( अचिकित्स्य ) उस 
शोक-कीळ को प्रिया के अनुसरण में उत्कण्ठां या शीघ्रतावश लाभकारी 
समभा ॥ ९३ ॥ | 
सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमा रमादिश्य रक्षणविवी विधिवत्‌ प्रजानास्‌ । 
रोगोपसष्टतनुदुर्व्सात बुज्नु प्रायोपवेशनमतित पतिबञ्रुव ॥ ९४॥ 

सस्यगिति । अथ नृपतिरजः सस्यख्चिनीतँ निसगंसंस्काराभ्यां विनयवन्तम्‌ । 
वर्मं हरतीति वमंहर: कदचधारणाहवयस्क्रर । वयसि च इत्यच्प्रत्यय । तं 
कुमारं दशरथं प्रजानां रक्षणविधो राज्ये विविवद्विव्यर्, यथाशाखमित्यथ: । 
“दहम्‌ः इति वतिप्रत्ययः । आदिश्य नियुज्य रोगेणोपसृष्टाया “व्यप्तायास्ततोः 
शरीरस्य दुर्वसति दुःखावस्थिति मुमुक्षुजिहासु: सन । प्रायोपवेशनेऽनशनावस्थाते 
मतिर्यस्य स बभुव ६ 'प्रायश्वानशने मृत्यो तुल्यबाहुल्ययोरपि इति विश्वः । अत्र 
पुराणवचनम्‌--'समासक्तो भवेद्यस्तु पातकेमंहदादिभि: । दुश्चिकित्स्यैमंहारोगैः 
पिडितो वा भवेत्त यः ॥ स्वयं देहविनाशस्य काले प्राप्त महामतिः । आ ब्रह्माणं 
बा स्वर्गादिमहाफलजिगीषया ।। प्रविशेज्ज्वछन॑ दीप्तं कुर्पादनशनं तथा । 
एतेषामधिकारोऽस्ति नान्येषां सर्वजन्तुषु ॥ नराणामथ नारीणाम्‌ सर्ववणषु 
सर्वदा” इति । अनयोवंसन्ततिलका चन्दः । दल्ङक्षणम्‌--'उक्त्ता वसन्ततिलका 
तभजा र्जागौ ग: इति ॥ ९४ ॥ 

-अन्वय;--अथ नृपतिः सम्यग्‌ विनीतं वर्महरम्‌ कुमारं प्रजाना रक्षणविधौ 
विधिवत्‌ आदिश्य रोगोपसूध्तनुदुबंसतिम्‌ मुमुक्षुः प्रायोपवेशनमति: बभूव । 

इसके बाद राजा अजने स्वभाव एवं संस्कार से विनीत कवचधारण करने 
योग्य उस राजकुमार दशरथ को प्रजाओं के रक्षाकार्य में विधिपूर्वक नियुक्त. 
कर रोगग्रस्तशरीर की दुदंशा से मुक्ति पाने की इच्छा करते हुए अनशन करने 
का निश्चय किया ॥ ९४ ॥ 

तीर्थे तोयव्यक्तिकरभवे जल्न कच्यासरय्वो- 

देहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्य: । 
पूर्वाकाराधिकतररुचा सङ्गत: कान्तयाऽसी 
लीलागारेष्वरमत पुननंन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ ९५॥ _ | 

तीर्थ इति । असावजो जह कन्यासरख्वोस्तोयानां जलानां व्यक्तिकरेण 

सम्भेदेन भवे तीथे मङ्गासरयूसङ्गमे देहत्यागात्सद्य एवामरगणनायां लेख्यं . 


अष्टमः सग: ४७ 


डेखनम्‌ । 'तयोरेव कृत्यत्तवलर्था:' इति भावार्थ यत्प्रत्ययः । आसाद्य प्राप्य । 
पुवेस्मादाकारादधिकतरा रुग्यस्यास्तया कान्तया रमण्या सङ्गतः सन्‌ नन्दनस्ये- 
द्रो द्यानस्याभ्यन्तरेष्वन्तर्व ति्‌ लीलागारेषु क्रीडाभवनेषु पुनररमत । 'यथाकथं- 
चित्तोथऽस्मिच्देहत्यागं करोति य: । तस्यात्मघातदोषो न प्राप्तुयादीप्तितान्यपि’ 1 
इति स्कान्दे । मन्दाक्रान्ताछन्द: । तल्लक्षणम्‌ मन्दाक्रान्ता जलघिषडगेम्भौनतौ 
ताद्गुरू चेत्‌! इति ॥९५॥ इति श्रोमहोपाघ्यकोराचलमल्लिनाथसूरिविरचितया 
सञ्जोविनोसमाख्यया व्याख्या समेतो सहाकविश्रीकालिदासकृतौ महाकाव्ये अज- 


'वलापो नासाश्‍्मः सर्गः ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--असौ जहनुकन्यास र्वोः तोयव्यक्तिकरभवे तीर्थे देहत्यागात्‌ 
सद्य: एव अमरगणना लेख्यम्‌ आसाद्य पूर्वाकाराधिकतररुचा कान्तया सङ्गतः 
नन्दनाभ्यन्तरेषु लीलागारेषु पुनः अरमत । 

उस ( महाराज अज ) ने जहनुपुत्री गंगा और सरयू के जल के परस्पर 
मिल्ने से उत्पन्न तीथ में शरीर त्याग करने से तत्क्षण अमरत्व की प्राप्ति कर, 
पहले के आकार से अधिकतर कान्ति वाली दिव्य कान्ता के सार्थ नन्दन तन के 
मेतरी क्रोडा-भवनों में पुनः रमण किया ॥ ९५ ॥ 


) 


समाप्त: अमः सर्ग: 
नवमः सग; 
पितुरनन्तरमुत्तरकोसलान्‌ समधिगम्य समाधिजितेन्द्रिय: । 
दशरथ: प्रशशास महारथो यमवतामवतां च घुरि स्थित: ॥ १॥ 
एकलोचनमेकार्घे सार्धलोचनमन्यतः। 
नीलाधँ नीळकण्ठार्घं महः किमपि मन्महे ॥ 
पितुरिति । समाधिना संयमेन जितेन्द्रियः । 'समाधिनियमे ध्याने” इति 
कोशः । यमवतां संयमिनामवताम्‌ । 'ब्रह्मचय॑ दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्पता । 
अाहिसाऽस्तेयमाधुयंदमाश्चेति यमाः स्मृताः? इति याज्ञवल्क्यः । रक्षतां राज्ञां च 
घुयग्रे स्थितो महारथः । एको दश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्त्रशास्त्र- 
प्रवीणश्च स महारथ उच्यते’ ॥ इति ॥ दशरथः पितुरन्तरमुत्तरकोसलाञ्जनपदान्‌- 
समधिगम्य प्रशशास । अत्र मनु:-'क्षत्रियस्य परो घमः प्रजानां परिपालनम्‌ ।' 
इति। हूर्तोविलम्बितमेतद्वृत्तम्‌ तल्लक्षणम्‌-'द्रतविलम्बितमाह नभौ भरौ’ इति ॥१॥ 


४८ रधुर्वशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वय:--समाधिजितेन्द्रिय: यमवताम्‌ अवताम्‌ च घुरि स्थितः महारथः 
दशरथः पितुः अनन्तरम्‌ उत्तरकासलान्‌ समधिगम्य प्रशशास । | 

संयम-नियम द्वारा इन्द्रियों को विजित करने वाले, संयम करने वालों और 
रक्षा करने वालों में अग्रगण्य महारथी दशरथ ने पिता के पश्चात्‌ उच्चर कोसल 
जनपद को प्राप्तकर प्रशासित किया । | 

अधिगतं विधि वद्यदपालयत्‌ प्रकृतिमण्डलमात्मकुलो चितम्‌ । 

अभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौजसः 1 २ || 

अधियतमिति । अधिगतं प्राष्ठमात्मकुलोचितं स्वकुलागतं सनगरं नगरजन-- 
सहितं प्रकृतिमण्डलं जानपदमण्डलम्‌ । अत्र प्रकृतिशब्देन प्रजामात्रवाचिना नगर-. 
शन्दयोगाद्गोवलीवर्दन्यायेन जानपदमात्रमुच्यते । यद्यस्मादिविवद्ययाशास्त्रमपाल- 
यत्‌ । ठतो हेतोः ¦ रन्ध्र करोतीति रन्ध्रकरः रन्प्रहेतुरित्यर्थः । 'कृजो हेतुताच्छो- 
ल्यानुलोम्येजु' इति टप्रत्यय: । नगस्य रन्ध्रकरो नगरन्धकर: कुमारः.। “कुमार: 
क्रोचवदारण:' इत्यमरः । तदोजसस्तत्तुल्यवलस्यास्य दशरधस्य गुणवत्तरमभवत्‌ । 
तत्पौरजनपदमण्डळं तस्मिन्नतेवासक्तमभ्रुदित्यर्थः ।। २ ॥। 

अन्वय:--अधिगतं आत्मकुलोचितं सनगरं प्रक्रतिमण्डलं यद्‌ विधिवत्‌ अपा- 
लयत्‌ ततः नगरन्ध्रकरौउसर अस्य गुणवत्तरमभवत्‌ 1. 

चू कि ( दशरथ ने ) सम्प्राप्त अपने कुलोचित नगरसहित प्रकृति-मण्डल का 
, विविएूर्वंक पालन पोषण किया अतः क्रौन्च पर्वत को दिदीण करने वाले स्वामी 
कीतिकेय के समान ओजस्वी इसकी गुणवत्ता और भो अधिक बढ़ गयी । ( प्रजा 
समूह दशरथ की पालनविचि से अधिक प्रसन्न था )॥२॥ 

उभयमेव वदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणास्‌ । 

बलनिषूदनमंथंपति च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥ ३ ।. 

उभयमिति । मनस ईषिणो मनोषिणो विद्वांसः । शुषोदरादित्वात्साघुः । 
बलनिषुदनमिन्द्रमु । दण्डस्य धरो राजा मनुरिति यो दण्डधरः स॒ एवान्वयः 
कूटस्थो यस्य तमर्थपति दशरथं चेत्युभयमेव समयेऽवसरे जलं धन च - वषंतीति 
समयवर्षी तस्य भावः समयर्वाबता तया हेतुना कृतकमंणां स्वकर्मृकारिणाम्‌ ¦ 
नुदठीवि नुदम्‌। “इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः' इति कप्रत्ययः । श्रमस्य नुदं श्रम- 
उदम्‌ । क्विवन्ततवे नपु सकलिङ्गेनोभयशब्देन सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ इति. 
वदन्ति ॥ ३॥ हे | 


गा. 


नवमः सर्ग: ४९ 


अन्वय:--मनोषिण: बलनिषुदनं मनुदण्डधरान्वयम्‌ तं अर्थपति च उभयमेच 
समयवर्षितया कृतकर्मृणां श्रमनुदं वदन्ति । | 

विद्वज्जन बल नामक दैत्य को मारने वाले इन्द्र तथा मनुवंश के दण्डधारी 
उस इथ्वी-पति दशरथ दोनों को (जल एवं धन की ) समय से वर्षा करने के 
कारण अपने कर्म सम्पादन करने बालों के श्रम को दुर करने वाला कहते हैं ॥३॥ 

[ “ईन्द्र एवं दशरथ दोनों समयानुसार जल एवं धन की वर्षा कर अपने- 
अपने कार्यों नें लये लोगों के श्रम को दुर कर देते हैं” यह विद्वानों का कथन हैं! 

जनपदे न गद: पदमादधावभिभव: कुत एव सपत्नज: । 

क्षितिरभुत्‌ फलवत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजसि पाथिवे ॥ ४ ॥ 

जनपद इति । शमरते शान्तिपरेऽमरतेजस्यजन्दने दशरथे पार्थिवे प्रथिव्या 
ईश्वरे सति । 'तस्येश्वरः? इत्यण्‌ प्रत्ययः जनपदे देशे गदो व्याधि: । 'उपतापरोग- 
व्याधिगदामयाः' इत्यमरः । पदं. नादधौ, नाचक्रामेत्यर्थः । ` सपत्नजः शत्रुजन्यो- 
ऽभिभवः कुत एव, असम्भावित एवेत्यर्थः । क्षितिः फलवत्यभुच्च इति देवानु- 
कूल्यमभूदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः शमरते अमरतेजसि अजनन्दने पार्थिवे जनपदे गदः पदं नादौ, 
सपत्नजः अभिभवः कुतः एव क्षितिः फलवती अभूतु । 


न। बभावेवेत्यर्थः । रौ ननौ प्रकृतमर्थं गमयतः ॥ ५ ।। 

अन्वय:--मही दशदिगन्तजिता रघुणा यथा श्रियम्‌ अपुष्यत्‌ ततः परम्‌ 
अजेन यथा श्रियम्‌ अपुष्यत्‌ तथैव अहीनपराक्रमम्‌ तमू इनम्‌ अधिगम्य पुनः 
न बस इति न । ( अपितु बभौ एव ) । 


५० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पृथ्वी दशोदिशओं के छोर को जीतने वाले रघु के द्वारा जिस प्रकार वैभव 
सम्पन्त हुयी और उनके वाद अज के द्वरा जिस प्रकार धनधान्य से परिपूर्ण 
हुयी उसी प्रकार महा पराक्रमी उस दशरथ को स्वामी के रूप में पाकर पुनः 
सुशोभित नहीं हुयी ऐसी बात नहीं, अपितु सुशोभित हुयी हे ॥ ५ 

[ रघु और अज के ससान महाएराक्रमी दशरथ के शासनकाल में भो 
पृथ्वी वेभमव-पुण थो | । 

समतया वमुवृष्टिविसजंनेतियमनादसतां च नराधिपः 

अनुययौ यमपुण्यजनेइवरौ सवरुणावरुणाग्रसरं शुचा ॥ ६: 

समतयेदि । नराधिपो दशरथः समतया समर्वातत्वेन, मध्यस्यत्वेनेत्यथः । 
वमुदृष्ेर्घनवृष्टेविंतर्जनैः असतां दुखातां नियमवाचिग्रहाच्च । सवरुणी वरुणसहितो 
यमपुण्यऽनेश्चरौ यसकुदेरौ यमकुवेरवरु्णान्‌ यथासंख्यमनुययाववुचकार । रुचा 
तेमसाऽरुणाग्रसरमर्णः रथि सूयंमतुयया ॥ ६ 

अस्वयः--नराथिःः समतया वसुवृष्टिविस जनै: असतास्‌ नियमनात्‌ च 
सवरुणौ यमपृण्यअनेश्वरौ अनुययौ । रुचा अरुणाग्रसरम्‌ अनुययौ । 

नरपति दशरथ ने समान भाव से धन एवं जलवर्षा के करने से और 
असज्जनों के नियन्त्रण ते वरुण सहित यमराज और कुबेर का अनुसरण किया 
तथा कान्ति से अरुण के अनुयायी सूर्य का अनुगमन किया ॥ ६ ॥ 

[ कुवेर, वरुण, यमराज एवं सूर्य इन चारों देवों की दशरथ के धनदान 
वर्षा, दुष्टनिग्रह एवं तेजस्विता के गुणों से समानता की गई है । | | 

तस्य व्यसनासक्तिर्नासीदित्याह-- | 

न मृगयाभिरतिन दुरोदरं न च शशिप्रतिमाभरणं मधु । 

तमुदयाय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ ७॥ 

नेति 1 उदयाय यतमानमःम्युदयार्थं व्याप्रियमाणं तं दशरथं मृगयाभिरतिरा- 
खेटव्यसनं नापाहरन्नाचकर्ष । ‘आच्छोदनं मृगव्यं स्यादाखेटो मृगया स्त्रियाम्‌ 
इत्यमर; । दृष्टमातमन्तादृदरमस्येति दुरोदरं द्यूतं च नापाहरतु । 'ठुरोदरो द्यूतकारे 
पणे दते दुरोदरम्‌’ इत्यमरः । शशिनः प्रतिमा प्रतिबिम्बमाभरणं यस्य तन्मधु- 
नापाहरत्‌ । न वेति पदच्छेदः । वा शब्दः समुच्चये । नवयौवना नवं नूतन 
यौवन तारुण्यं यस्यास्तादृशी प्रियतमा वा स्त्रा-नापाहरत्‌ । जातावेकवचनम्‌ । 


ह 
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ए क हर त स्वयंचे 17 aru वकक 1 ७ का न सहरलाई Ly न 
अत्र सत: पातमक्ष:ः स्त्रियश्चेति मुगया च ययाक्रमम्‌ । एंतत्कश्टर्म विद्या- 


॥ 


अन्वय:---उदयाव यतमानम्‌ इस्‌ दुगयानिर्राह: न अपाहरत्‌ । दुरोदरं न 
अपाहरत्‌, शशिप्रतिमाभरणं मधु च न अपाहरत्‌, नबयौतना दा न अपाहरत्‌ । 
अन्यूदय के लिए प्रयास-शील उस राजा दशप्थ को मृगया विषयक 
आसक्ति, यत क्रीड़ा के दुष्यंतन एवं च्मा की प्रदिच्छाया में दुसघुर 
मधुपान ने कभी आक्कष्ट नहीं किया अथवा सद-यौचना सुन्दरी चे उन्हे आकृष्ट 
नहीं किया 1६ ७ ॥ 
| [ महाराज दशरथ अभ्युदय के लिए निरन्तर प्रयास करते रहे । इस का 


में वे कभी बृखया, जुआ, मद्यपान एव सुन्दर के आाकषण-पाश में नहीं बधे | 
न कुपणा प्रभवत्यपि वासवे न वितथा परिहासकथास्वपि । 

न च सपत्तजतेष्वपि तेत वागयरुषा परुषाक्षरमीरिता ॥ ८ ॥ 
नेति । तेन राज्ञा प्रभर्वाः 


डू 


त प्रमी सति वासबेउपि कृपण! वाड नेरिदा नोक्ता 
परिहासक्थास्वपि वितयाऽनृता वाङ्‌ नेरिता । किन्चापरुषा रोषशुन्येत तेन सप- 
त्वजनेष्वपि शत्रुजतेष्वपि परुषाक्षरं निष्ठुराक्षरं यथा तथा वाङ्‌ नेरिता 1 किमुता- 
न्यत्रेति सर्वत्रापिशव्दार्थः कित्वदोना सत्या मधुरैव वागुक्तेति फरितोऽथः ॥८1। 

अन्वय:---तेन प्रभवति वासवे अपि कृपणा वागन ईरिता परिहास 
कथासु अपि वितथा वाग्‌ च ईरिता, अपरुषा (तेन) सपत्नजनेष्वपि परुषाक्षरं च 
( तथा वाक्‌ ) न ईरिता । 


उसने अपने प्रशासन काल में इन्द्र के समक्ष भी दीन वाणी नहीं कही, 
परिहास कथाओं में भी हंसी मजाक में भी असत्य वात नहीं कही और रोष- 
रहति रहने वाले उसने शत्रुओं के विषय में कठोर वचन नहीं कहे 151 

उदयमस्तमयं च रघूद्ठहाटुभयमानशिरे वसुधाधिपाः । 

स हि निवेशमलङ्कयतामञ्त्सुहृदयोहृदयः प्रतिगर्जंतास्‌ ॥ ९ ॥ 

उदयम ति । वसुधाधिपा राजानः उद्वहतीत्युद्वहो नायकः । पचाद्यच्‌ । रघूणा- 
मुद्ृहो रघुनायकः । तस्माद्रघुनायकादुदयं वृद्धिम्‌, अस्तमयं नाशं च इत्युभयमान- 
| शिरे लेभिरे । कुतः । हि यस्मात्स दशरथो निदेशमाज्ञामल्ङ्कयताम्‌ । शोभनं 
हृदयमस्येति सुहन्मित्रमभूत्‌ । 'सुहूददहूदौ मित्रामित्रयोः' इति निपादः ) प्रति- 


श्र | रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


गर्जतां प्रतिस्पर्धिनामु । अथ इव हृदयं यस्येत्ययोहृदयः कठिन चित्तोऽभूत्‌ । आज्ञा- . 
कारिणो रक्षति, अन्यान्मारयतीत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

अन्वय:--वसुधाधिपा: रषृद्वहात्‌ उदयं अस्तमयश्च उभयमु आनशिरे हि 
सः निदेशमलङ्खयताम्‌ सुहृद्‌ अभूतु प्रतिगर्जताम्‌ अयोहृदयः । 

एथ्वी के पालन करने वाले राजाओं ने रघुकुल के धुरन्धर महाराज दशरथ 
से अभ्युदय और विनाश दोनों ही प्राप्त किये; क्योंकि बह आदेश पालन 
करने वालों का मित्र था और प्रतिस्पर्धा करने वाले के लिए लौह हृदय । 
[ महाराज दशरथ अपने आदेश पालन करने वाले राजाओं के मित्र थे अतः 
` उनका अभ्युदय हुआ और जो प्रतिस्पर्वा करने वाले थे उनका लोहे के समान 
कठोर हृदय होकर सर्वनाश किया ] 1 ९ ॥:- 

अजयदेकरथेन स॒ मेदिनीमुदधिनेमिमधिज्यशरासन: । 

जयमघोषयदस्य तु केवलं गजवती जवतीब्रहया चम: ॥ १०॥ 

अजयदिति । अघिज्यशरासनः ज्यामधिरूढम्‌ अधिज्यं शरासनं यस्य स 
दशरथ उदधिनेमि समुद्रवेनां मेदिनीमेकरथेनाऽ यत्‌, स्वयमेकरथेनाजैषीदित्यर्थः । 
गजवती गजयुक्ता जवेन दद्रा जदाधिका हया यस्यां सा चमूस्त्वरस्य नुपस्य केवलं 
जयमघोषयदप्रथयतु ¦ स्वयमेकवीरस्य चमूरुपकरणमात्रमिति भावः ॥-१० ॥ 

अच्वयः--अधिज्यशरासनः सः उदधिनेमिम्‌ मेदिनीम्‌ एकरथेन अजयत्‌ । 
गजवती जवतीव्रहया चमू तु अस्य केवलं जयं अघो षयतु । | 

धनुष पर प्रत्यः्वा आरोपित किए हुए उस महाराज दशरथ ने समुद्र की 
मेखला वाली पृथ्वी को एक रथ से जीत ल्या । महाराज दशरथ की गजसेना 
और तीव्रगामी अश्वसेना ने तो केवल इनका जय-घोष किया ॥ १०॥ 

। राजा दशरथ समुद्र पर्यन्त पृथ्वी के स्वामी थे । स्वयं एक रथ से उन्होंने 
विजय प्राप्त की थी । हाथी, सेना और अश्वसेना केवळ उनकी विजय की 
घोषणा ही करती थी ]। | 

अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनुभृत: । 

विजयदुन्दुभितां ययुरणंवा घनरवा नरवाहनसम्पदः ॥ ११ ॥ 

अवनिमिति । वरूथिना गुसिमता । “वख्थो स्थगुसिर्ना तिरोधत्त रथस्थितिम्‌” 
इति सज्जनः । एकरथेनाद्वितीयरथेनावनि जितवतो घनुभृंतो नरवाहनसम्पद!- 
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कुबेरतुल्यश्रीकस्य तस्य दशरथस्य वनरवा नेष्समघोषा अर्णवा विजयदुन्दुभितां 
किल ययुः' अर्णवान्तविजयीत्यर्थः ।। ११ ॥ 

अन्वयः--वरूथिना एकरथेन अवनिम्‌ जितवतः धनुभृत: नरवाहनसम्पदः 
तस्य घनरवा अर्णवा विजयदुन्दुभिताम्‌ किल युयुः । 

घुरक्षा के निमित्त रथगुप्ति ( वख्तरवन्द | वाले एक रथ से भूमण्डल को 
जीतने वाले धनुर्धारी एवं कुवेर के समान सम्पत्तिशाली उस दशरथ की मेघ 
के समान गर्जना करनेवाले सागरों ने विजय-दुन्दुमि बजाने का कार्य किया ॥११॥ 


३1 


शमितपक्षबल: शतकोटिना शिखरिणां कुलिशेन पुरन्दरः । 
| स शरवृष्टिमुचा धनुषा द्विषां स्वनवता नवतामरसानन: ॥ १२॥ 
| शमितेति । पुरन्दर इन्द्रः शतकोटिना शतास्त्रिणा कुलिशेन वस्र ण शिखरिणां 
पर्वेतानां शमितपक्षबलो दिनाशितपक्षसार: । नवतामरसाननो नवपद्धुजानन: । 
'पङ्क सुहं तामरसम्‌' इत्यमरः | स दशरथ: शर दृष्टिमुचा स्वनवता धनुषा द्विषां 
शमितो नाशितः पक्षः सहायो बलं च येन स तथोक्तः । “वक्ष: सहायेऽपि’ 
इत्यमरः ॥ १२ ॥ | 
अन्वयः--पुरन्दरः शतकोटिना. कुलिशिन शिखरिणाम्‌ शमितपक्षबल: 
पवतामरसानन: सः शरवृष्टिमुचा स्वनवता घनुषा द्विषाम्‌ शमितपक्षबल: । 
पुरभेदन करने वाले इन्द्र ने सौ नोंक वाले वज्र से पहाड़ों के पंख की शक्ति 
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करने वाले टङ्कार ध्वनि से युक्त धनुष के द्वारा शत्रु पक्ष के बल को प्रशान्त 
कर दिया ॥ १२॥ 


चरणयोनखरागसमृद्धिभिमुकुटरत्नमरीचिभिरस्पृशन्‌ । 

नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखण्डितपौरुषस्‌ ॥ १३ ॥ 

चरणयोरिति । शतशो दुपतयोऽलण्डितपौरुषम्‌ तं दशरथम्‌ । मरुतो देवा; 
शतमख यथा शतक्रतुमिव। नखरागेण चेरणनखकान्त्या समृद्धिभिः सस्पादितद्धि- 
भिमुंकुटरत्वमरीचिभिश्व रणयोररप्रशन्‌, त प्रणेमुरित्यर्थः ॥ १३ ॥ 

| उपतयः अलण्डितपौरुषं तं मरुतः शतमखं यथा नखराग- 
समृद्धिभिः मुकुटरत्नमरीचिभिः चरणयोः अस्पुशनु । 


जिस प्रकार देवगण चरणों के नखकी लालिमा से अभिवद्धित मुकुट 
के रत्नों की कान्ति से इन्द्र का चरणस्पर्श करते हैं उसी प्रकार सैकड़ों राजा 


क रघवपास टाका व्नस्‌ 


अखण्डित पौरुषशाली उस महाराजाधिराज दशरथ के वरणों में ( नतमस्तक 
हो ) प्रणाम करते थे ॥ १३ ॥ 

निववृते स महाजंवरोधस: सचिवकारितवाळमुताञ्जलाच्‌ 

समनुकम्प्य सपत्नपरिग्रहाननलकानलकानवमां पुरीम्‌ ॥ १४। 

निववृत इति । दशरथः सचिवैः सम्प्रयोजिदैः कारिता बाल्युदातामञ्जल 
बैस्तान्‌, स्दयमसं मुखागतानित्यर्थंः । अनलकान्‌ हृतभतू कदयाऽलकततंस्का रशुन्यान्‌- | 
सपत्नपरिग्रहाङ्छत्रुपत्नीः । “पत्तीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रह्ाः' इत्यमरः । 
समनुकम्प्यानुगृह्यालकानदमामल्कानगरादन्दूना अलति भूषयति स्वस्थान मित्य- 
लकां पूरीमयोध्यां प्रति महार्णवानां रोधसः पर्यन्तान्निववृते । शरणागतवत्सल 
इति भावः ॥ १४॥ 

अन्वय:--स: सचिवकारितवाल्सताझलीन्‌ अनलकान्‌ सपत्नपरिग्रहाद्‌ सम- 
नुकम्प्य अलकानवमां पुरीं महाणंवरोधसः निववृते । 

वे महाराज दशरथ मत्त्रियो के द्वारा सिखाथे जाने से करबद्ध प्रणाम 
करने वाले बालकों वाली एवं ( रणक्षेत्र में पति के दिवंगत हो जाने से ) 
संस्कारहीन केशों वाली शत्रुओं की सियो पर अनुकम्पा कर समुद्र के तटसे 
अलकापुरी के समान अभिनव सुन्दर अपनी नगरी-अयोध्या लौट आये ॥ १४ ॥ 

उपगतोऽपि च मण्डलनाभितामनुदितान्यसितातपवारण: । 

श्रियमवेक्ष्य स रन्ध्रचलामभूदनलसोञ्नलसोमसमद्युति: ॥ १५५ 

उपगत इति । अनुदितमतुच्छितमन्यत्स्वछत्रातिरिक्‍तं सितातपवारण उवत- 
च्छत्रं यस्य सः। अनल्सोमयोरग्निचन्द्रयोः समे झुती तेजः कान्ती यस्य स 
तथोक्तः । श्रियं लक्ष्मी रन्ध्र 5न्यायालस्यादिरूपे छले चलां चचलामवेक्ष्याव- 
लोक्य : श्रोहि केनचिन्सिपेण पुमांसं परिहरति । स दशरथो मण्डलस्य नाभितां 
द्वाइशराजमण्डलस्य प्रधानमहीपतित्वसुपगतो$पि, चक्रवर्ती सन्चपीत्यय: । अथ 
नाभिस्तु जन्त्वङ्गी यस्य संज्ञा प्रतारिका । रथचक्रस्य सध्यस्थपिण्डिकायां च 
ना पुनः ॥ आद्य क्षत्रियभेदे तु मतो मुख्यमहीपतौ' । इति केशवः । अनळ- 
सोऽप्रमत्तोऽभत्‌ । अजितमस्ति वुपास्पदम्‌’ इति पाठान्तरेऽजितं नृपास्पदमस्तीति | 
बु्याऽनरुसोऽप्रमत्तोऽभूत्‌ । विजितनिखिशजेउव्मोऽपि पुनर्जतव्यान्तरवानिव जाग- 
रूक एवावतिष्ठतेःयर्थः । दादशराजमण्डलं तु कामन्दकेनोक्तम्‌--अरिमित्रमरेमि 
मित्रमित्रमतः परम्‌ । तथारिमितमित्रं च विजिगीषोः पुरःसराः ॥ पाष्णिग्राह- 


आहु. 


I 
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स्ततः पश्चादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ । आसारावनयोश्चेव विजिगीषोस्तु छ8त: । अरेश्च 
विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः। अनुग्रहे संहतयोः समर्था व्यस्तयोः 
मण्डलाद्वहिरेतेषामुदासीनो बळाधिक: । अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रु 
॥ इति । 'भरिमित्रादयः पर्व विजिगीषोः पुरःसराः ॥ पर्णण्णग्राहाक्रन्दपाप्णि- 
ग्राहासाराश्वषष्ठतः इति एछतत्वत्वार: । मध्यमोदासीनौ द्वी विजिगीछुरेक 
इत्येवं द्वादश राजमण्डलम्‌ । तत्रो दासीनमध्यमोत्तर्चक्रवर्वी, दशरथश्चैतादगिति 


तात्पर्यार्थः ॥ १५ ॥ 


१1, 
3 
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अन्वय;--अनुदितान्यसितातपवारणः अनल्सोमसमद्युतिः श्रियम्‌ रन्ध्चचलाम्‌ 
अवेद्य सः मण्डलनाभिताम्‌ उपगतोऽपि च अनलसोऽभुत्‌ । 

जो महाराज शत्रु के समक्ष अग्नि के समान प्रचण्ड तेजस्वी एवं सिंत्र के 
समक्ष चन्द्रमा के समान कान्ति वाले थे तथा जिनके शासन काल में अन्य 
किसी राजा का ( राजचिहू रूप ) श्वेतच्छत्र समुत्थित ही नहीं हुआ वे लक्ष्मी 
को छिंद्र-दोष ( अन्याय आलस्य ) होने पर चश्वला देखकर बारह राजाओं को 
मण्डल के मध्यवर्ती चक्रवर्ती सम्राट्‌ होने पर भी आलस्य-प्रमाद नहीं करते थे ६ 


तमपहाय ककुत्स्थकुलोडू व पुरुषमात्मभर्वं च पतिब्रता । 

नुपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवर्माथषु ॥ १६॥ 

तमिति । पत्यौ ब्रत नियमो यस्याः सा पतिव्रता सकमला कमलहस्ता 
देवता लक्ष्मीर्रायपु विषयेऽलावबं लघुत्वरहितमु, अपराइमुख मित्यर्थः 1 ककुत्स्थः 
कुलोट्भवं तं दशरथमात्मभवं पुरुष पुरि शरीरे उषतीति पुरुषः तं विष्णु चाप- 
हाय त्यकत्वा । अन्यं क नुपतिमसेवत, कमपि नसिवतेत्यर्थः । विष्णाविव विष्णु- 
तुल्ये तस्मिन्नपि श्रीः स्थिराभूदित्यर्थ: ॥ १६ ॥ 

अंन्वय:--पदिब्रता सकमला देवता आथपु अलाघवम्‌ ककुत्स्थकुोद्भवम्‌ 
तं आत्मभवं पुरुषं च अपहाय अन्यं कं नृपतिम्‌ असेवत । 

पतिव्रता कमलासना देवी लक्ष्मोत्ते अतिथियाचकों के विषय में गौरवशाली 
( अतिथि सेवा से कभी विमुख न होने वाले ) कर्जुत्स्थ कुळ में उत्पन्न उस 
दशरथ और आत्मजन्मा परम पुरुष विष्णु को छोड़कर अन्य किस राजा की 
सेवा कीं ? अर्थात्‌ किसी की नहीं । राजलक्ष्मी ने विष्णु और विष्णु के समान 
दशरथ की ही सेवा की ॥ १६ ॥ | 
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तमलभन्त पति पतिदेवताः शिखरिणामिव सागरमापगा: । 

मगधकोसलकेकयशासिनां दुहितरोऽहितरोपितमार्गणस्‌ ॥ १७॥ 

तसिति। पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः पतिव्रता: मगधाश्र | 
कोसळाश्च केकयाश्च पा्नपदाञ्छासतीति तच्छासिन:। तेषां राज्ञा दुहितरः . 
पुत्र्यः । सुमित्राकौसल्याकेकेय्य इत्यर्थः । अत्र क्रमो न विविक्षितः: | अहित- 
रोपितमागंणं शबुनिखातशरम्‌ । “कदम्बमागंगशरा:' इत्यसरः । तँ दशरथं 
शिखरिणां क्ष्माभृतां दुहितरः आ समन्तादपगच्छन्तीति । अथवा 'आपेनाप्स- 
म्वन्विना वेगेन गच्छन्तीत्यापगाः' इति क्षीरस्वामी ¦ नद्यः सागरसिव । पति 
भर्तारमलभन्त प्रापुः ॥ १७ ।। 


अन्वय:---पतिदेवता: मगधकोसलकेकयशासिनाम्‌ दुहितर: अहितरोपि- 
तमागंणं तं शिखरिणाम्‌ आपगाः सागरम्‌ इव पतिम्‌ अलभन्त । 

जिस प्रकार पव॑तों की पुत्रियाँनदियाँ सागर को पति रूप में प्राप्त करती 
हैं; उसी प्रकार मगध, कोसल और केकय देशोंके शासकों की सुमित्रा कौसल्या 
और केकेयी नाम की पतिव्रता कन्याओं ने अहितैषी-शत्रुओं के ऊपर बाण प्रहार 
करने वाले उस दशरथ को पति रूप में प्राप्त किया ॥ १७ ॥ 

प्रियतमाभिरसौ तिस्तमिर्बंभौ तिस्भिरेव भुवं सह शक्तिभिः । 

उपगतो विनिनीषुरिव प्रजा हरिहयोऽरिहयोगविचक्षणः ॥ १८ ॥ 

प्रियतमाभिरिति । अरीन्ध्नत्तीत्यरिहणो रिपुष्नाः । हन्ते: क्विप्‌ । “ब्रह्मअ- 
णवृत्वेषु क्विप्‌" इति नियमस्य प्रायिकत्वातु । यथाह न्यासकारः-'्रायिकश्चायं नियमः 
क्वचिदन्यस्मिन्नप्युपपदे इश्यते मधुहा । प्रायिकत्वं च वक्ष्यमाणस्य बहुलग्रहणस्य 
उस्तादपकर्षाल्लभ्यते' इति । तेषु योगेषृपायेषु विचक्षणो दक्षः । योग: सन्नहनो- 
पायध्यानसङ्गतियुक्तिषु' इत्यमरः । इन्द्रोऽपि योज्यमेतत्‌ । असौ दशरथस्तिसृभिः 
प्रियतमाभिःसह्‌ । प्रजा विनिनीषुविनेतुभिच्छुस्तिसृभिः शक्तिभिः प्रमुमन्त्रोत्सा- 
हृशक्तिभिरेव सह भुवमुपगतो हरिहय इन्द्र इव बभौ 11 १८॥ 

अन्वय;- अरिहयोगविचक्षण; असौ तिसृभिः प्रियतमाभिः सह प्रजा 
विनिनीषुः तिसृभिः शक्तिभिः एव सह भुवम्‌ उपगतः हरिहयः इव बभौ । 

शनुमारक साधनों में निष्णात महाराज ( अरि = शत्रु, ह = हनन करने 
के, योग में, विचक्षण: = चतुर ) दशरथ तीनों रानियों के साथ प्रजाओं को 
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विनम्र करने की इच्छा करते हुए तीनों शक्तियों (प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति एवं 
उत्साहशक्ति)के साथ ही पृथ्वी पर अवतरित इन्द्र के समान सुशोभित हुए ॥ १८॥ 
स किल संयुगसूध्नि सहायतां मघवत: प्रतिपद्य महारथः | 
स्वभुजवीयंमगापयदुच्छितँ सुरवधूरवधूतभदा: शरेः ॥ १९ ॥ 
स इति । महारथः स दशरथः संयुगमूध्ति रणाङ्गणे मत्रवत इन्द्रस्य सहायतां 
प्रतिपद्य प्राप्य शरैरवधुतभया निवतितत्रासाः सुर वधुरुच्छितंस्व भुजवीर्यंसगाप- 


यत्किल खलु । गायतेः शब्दकमंत्वात्‌ 'गतिबुद्धि' इत्यादिना सुरवधूनामपि कमं- 
त्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


अत्वय:--महारथः: सः संयुगमूष्नि मघवतः सहायताम्‌ प्रतिपद्य शरैः अव- 
धुतभयाः सुरवधुः उच्छितम्‌ स्वभ्रुजवीयम्‌ अगापयत्‌ किल । 
उस महारथी दशरथ ने युद्ध के प्राङ्गण में इन्द्र की सहायता कर वाणों 
से भयरहित की गई देवताओं की बघुओं से प्रवद्धित अपने भुजबल का यशो- 
गान करवाया । 
| महारयी दशरथ ने देवासुर संग्राम में आगे-आगे इन्द्र की सहायता कर 
अपने वाणों से देवाङ्गनाऔं को निर्भय बना दिया तो उन देवबघुओं ने भी 
उनके इस बढ़े हुए भुजबल का यशोगान किया ] ॥ १९ ॥ 
क्रतुषु तेन विसजितमौलिना भुजसमाहूतदिग्वसुना कृता: । 
कनकयूपसमुच्छुयशोभिनो वितमसा तमसासरयुतटा: ॥ २० ॥ 
क्रतुष्विति । क्रतुष्वश्वमेधेषु विसजितमौलिनाऽवरोपितकिरीटेन दीक्षितेन 
मुण्डितैन भाव्यं त्यक्तमुकुटेन वा । भूपा हि यज्ञेषु वपनस्थाने मौलि विसर्जयन्ति । 
यावद्यज्ञमध्वयुँरेव राजा भवति? इति राज्ञश्विहुत्यागविधानादित्यभिप्राय: । 
मौलिः किरीटे धम्मिल्ले’ इति विश्वः । म्रुजसमाहृतदिग्बसुना भुजाजितदिगन्त- 
सम्पदा 1 अनेन क्षत्रियस्य विजितत्वमुक्तम्‌ । नियमाजितघनत्वं सद्विनियोगका- 
रित्वं च सूच्यते । वितमसा तमोगुणरहितेन तेन दशरथेन । तमसा च सरयूश्च 
नद्यौ तयोस्तटाः कनकयूपानां समुच्छुयेण समुञ्चयनेन शोभिनः कृताः । कनकमयत्वं 
च युपार्ना शोमार्थं विध्यभावात्‌ । 'हेमयूपस्तु शोभिकः' इति यादवः ॥२०॥ 
अन्वयः--क्रतुषु - विसजितमौङिना . भुजसमाहूतदिग्वसुना वितमसा तेन 
तमसासरयूतटाः कनकयूपसमुच्छुयशोभिनः कृताः । | 
यज्ञो में किरीट उतारे हुए भुजबल से दिगन्त की सम्पत्ति अजित करने 
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वाले तमोगुण से रहित उस दशरथ ने तमसा और सरयू नदियों के तटों को 
यज्ञ के सुनहले ऊंचे स्तभ्भो से सुशोभित कर दिया ॥ २० ॥! 

[ यज्ञ में राजा लोग किरीट उतार कर दोक्षा ग्रहण करते हैं और मुण्डन 
के स्थान पर मुकुट उतार कर यज्ञ करते हैं। जब तक यज्ञ होता है तब तक 
अघ्वयुं हो राजा होता है अतः यजमान राजा को अपना राजचिह्न किरीट 
उतार देना पड़ता है ] | 

अजिनदण्डभृतं कुशमेखलां यतगिरं मृगञ्युङ्गपरिग्रहाम्‌ । 

अधिवसंस्तनुमध्वरदीक्षितामसमभासमभासयदीइवर; ॥ २१॥ 

 अज्निति । ईश्वरो भगवानध्मूतिरजिनं कृष्णाजिनं दण्डमौदुस्बरं विभर्तीति 
तमर्जिनदण्डभृतम्‌ । “कृष्णाजिनं दोक्षयति', 'औदुम्बर दोक्षितदण्डं यजमानाय 
प्रयच्छति’ इति वचनातु । कुशमयी मेखला यस्यास्तां कुशमेखणाम्‌ । 'शरमवी 
मौञ्जी वा मेखला, तया यजमानं दीक्षयतीति विधानात्‌ । प्रकृते कुशप्रहणं क्वचि- 
तप्रतिनिधिदशनारक्ृतम्‌ 1 यतगिरं वाचंयमम्‌ । “वाचं यच्छति’ इति श्रुते; । 
मृगशृङ्गं परिग्रहः कण्डूयनवाधनं यस्यास्ताम्‌ | 'कृष्णविषारोन कण्डूयते’ इति 
श्रुते: । अध्वरदोक्षितां संस्कारविशेषगुक्तां तनु! दाशरथोमधिवसन्नधितिषठुन्‌ सन्‌ । 
असमा भासो दीक्षयो यस्मिन्कर्मणि तद्यया तथा अभासयःद्घासयति स्म ॥ २१ ॥ 
अत्वय:--ईश्वर: अजिनदण्डशृतं कुशमेखलाम्‌ यतगिरम्‌ मुगश्ङ्ग परिप्रहाम्‌ 
अध्वर दीक्षिताम्‌ तनुम्‌ अविवसन्‌ असमभासम्‌ अभसयत्‌ । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कृष्णमृगचर्म और उदुम्बर ( गूलर ) दण्डधारी कुश वी 
मेखला धारण करने वाले, मौनवाणी वाले, मृग की सींग से शरीर को खुजला- 
हेट दूर करने वाळे, यज्ञ के विशेष संस्कार से दीक्षित दशरथ के शरीर में निवास 
करते हुए उसे अनुपम दीप्तिमय कर दिया ॥ २१ ॥ 

अवभृथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमांक्रमणोचित: । 

नमयति स्म स केवलमुन्नतं वनमुचे नमुचेररये शिर: || २२ ॥ 

अवभृथेति । अवभृथेन प्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितो देव- 
समाजाविष्ठानाहे: सं दशरथ उन्नतं शिरो वनमुचे जलर्वाषणे “जल नीरं वनं 
स्वम्‌, इति शाश्वतः । नमुचेरये केवलमिन्द्रायैब नमयति स्म । लोकरक्षार्थं 
दृष्टेरपेक्षि तत्वादिन्द्रमेवानमच्छिर: न कत्मैचिदन्यस्मै मानुषायेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
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अन्वयः~अवभृथप्रथतः नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः सद उन्नतं 
शिरः दनमुचे नमुचेः अरये केवलं नमयति स्म । 

यज्ञ के अन्त में अवभृथ स्नान से विशुद्ध और जितेन्द्रिय तथा देवताओं के 
समाज में विराजमान होने योग्य महाराज दशरथ केवल जलवर्षा करने चाळे 
नमुचि के शत्रु इन्द्र के लिए ही अपना उन्नत शिर झुकाते थे । [ इन्द्र को छोड़ 
कर और किसी के समक्ष महाराज दशरथ नतमस्तक नहीं हुए ] ॥ २२ ॥ 

असकृदेकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धनु ता। . 

दिनकराभिमुखा रणरेणवो रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्विषास्‌ ॥ २३॥ 

असकृदिति । एकरथेनाड्रितीयरथेत तरस्विना बलवता हरिहयस्येन्द्रस्याग्रस- 
रेण धनुभू ता दशरथेनासकृद बहुशो दिनकरस्याभिमुखाः, अभिसुखस्थिता 
इत्यर्थः । रणरेणवः सुरद्विषां देत्यानां रुघिरेण रुरुधिरे निवारिताः ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--एकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धनुभू ता असकृद दिनकरा- 
भिमुखा रणरेणवः सुरद्वि षाम्‌ रुधिरेण इहषिरे । 

अद्वितीय महारथी शक्तिशाली इन्द्र के आगे-आगे चल्ने वाले धनुषधारा 
दशरथ के द्वारा अनेक वार सूर्य की ओर अभिमुख होने वाली बुद्ध की धुलियाँ 


fs 


देवद्रोही राक्षसों के रक्त से अवरुद्ध कर दो गयीं ॥ २३ ।। 
अथ समाववृते कुसुमेनं वस्तमिव . सेवितुमेकतराधिपस्‌ । 
यमकुवेरजलेश्वरवज्त्रिणां समधुरं मधुरब्ितविक्रमम्‌ ॥ २४॥ 
अथेति । अथ यमकुबेरजलेश्वरदाजिणां घर्मराजघनदवरुणामरेनद्रार्णा समा 
धुर्भारो यस्य स समधुः: । माध्यस्थवितरणसन्तियमनंश्व्येस्तुल्यकक्ष इत्यर्थः 
ऋकपृरव्धुःपथामनक्षे' इत्यनेन समासान्तोऽच्प्रत्ययः । तं समधुरम्‌ । अञ्चितः 
विक्रमं पुजितपराक्रममेकनराधिपं तं दशरथं सेविलुमिव । मधुवंसन्त: । मद्य 
पुष्परसं मधु ये चैत्रे वसन्ते च जीवाशोके मधुद्रमे इति विश्व: । नवः 
कुसुम परु क्षितः सन्‌ समाववृते समागतः । “रिक्तहस्तेन वोपेयाद्राजान दवता 
गुरुम्‌' इति वचनात्पुष्पसमेतो राजानं सेर्वितुमागत इत्यथः ॥ २४॥ 
अन्वय;-अथ यमकुबेर्‌जलेश्वरवक्क्रिणाम्‌ समधुरम्‌ अस्चितविक्रमम्‌ तम्‌ 
सेवितुसिव मधुः नवे: कुसुम: समाववृते । 
इसके अनन्तर यम कुबेर जझाधिपति वरुण और वज्रधारा इन्द्र क समान 


( प्रजापालन का ) भार वहन करने वाले, पूजित. पराक्रम वाले उस दशरथ कीः 
एधघ० २७ 
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मानों सेवा करने के लिए ऋतुराज वसन्त नवीन पृष्पों के साथ समुपस्थित 
हुआ । | चार दिशाओं के चार दिगीश हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज 
सभी प्राणियों के समान रूप से प्राणापहर्ता हें 1 महाराज दशरथ ने समान रूप. 
से ३ णी नरेशों को प्राणों का भय दिखाकर अपने वश में कर लिया । उत्तर 
दिशा 5 स्वामी घनाधिपति कुबेर हे । महाराज दशरथ ने कुबेर की भाँति विपुल 
धनराशि का प्रचुर दाच देकर अपनी उदारता से प्रजा का भरण-पोषण का भार 
वहन किया । पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण हैं जिनका पाश प्राणियों को अपने 
अनुशासन में रखने के लिए प्रचण्ड फन्दा ( वरुणपाश ) हे । महाराज दशरथ 
ने वरुण के समान शत्रु राजाओं को अपने शासन के पाथ से नियन्त्रित रखा । 
पूर्वे दिशा के स्वामी सुरराज इन्द्र हैं जो अनन्त ऐश्वर्य से निरन्तर देदीप्यमान 
बने रहते हैं। महाराज दशरथ इन्द्र के परम सहयोगी मित्र थे अतः उन्हीं के 
समकक्ष परम ऐश्वयंशाली थे । इस प्रकार वे समर्दाशता दानशीलता, अनुशासन- 
श्रिता एवं वेभवशालिता से चारों दिगीशों के समकक्ष थे । उनका दिव्य 
पराक्रम देवतुल्य पूजित था, अतः ऋतुराज वसन्त मानो उनकी आराधना करने 
कै लिए ही अभिनव पुष्पों के उपहारों से भुमण्डल पर समुपस्थित हुआ ] ॥२४॥ 

जिगमिघुर्घेतदाध्युषितां दिशं रथयुजा परिवतितवाहनः । 

दिनमुखानि रविहिमतिग्रहेविमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ ॥ २५॥ 

जिगमिषुरिति । घनदाध्युषितां कुबेराधिष्ठितां दिशं जिगमिषुगंन्तुमिच्छु: । 
'रथयुजा सारथिना5रुणेन परिवतितवाहनो निवर्तिताश्वों रवि; हिमस्य निग्रहैनि- 
'राकरणेदिनमुखानि प्रभातानि विमलयन्विशदयन्‌ । मलयं नंगं मलयाचलमत्य- 
जतु । दक्षिणां दिशमत्याक्षीदित्यर्थः ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--धनदाष्युषितामु दिशम्‌ जिगमिषुः रथयुजा परिवर्तितवाहनः 
रवि: हिमनिग्रहैः दिनमुखानि विमल्यन्‌ मलयं नगं अत्यजत्‌ । 

कुवेर से अधिष्ठित दिशा उत्तर की ओर जाने की इच्छा करने वाले 
( उत्तरायण के ) सारथी अरुण के द्वारा घुमाये गये घोड़ों वाले सुर्यं ने हिम 
को रोकने के कारण प्रभात वेला को निर्मल करते हुए मल्य पर्वत को छोड़ 
दिया ॥ २५ ॥ 


| भगवान्‌ भाष्कर दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए। ] 


$ 
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कुसु मजन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षट्पदकोकिलकुजितम्‌ । 

इति यथाक्रममाविरभून्मधुद्र मवतीमवतीयँ वनस्थलीम्‌ ॥ २६ ॥ 

कुसुमेति । आदी कुसुमजन्म ततो नवपल्लवाः । तदनु । “अनुल॑क्षणे” इति 
कमंप्रवचनोयत्वादूद्वितीया । यथासंख्यं तदुभयानन्तरं षट्पदानां कोकिलानां च 
कूजितम्‌ । इत्येवम्प्रकारेण यथाक्रमं क्रममनतिक्रस्य पुष्पप्रियो शङ्खः पल्लवप्रियः 
कोकिल: इति क्रमोक्ते रयमाशयः । र. मवतीं द्र मभुयिष्ठां वनस्थलीमवतीर्ये मधु- 
वंसन्त आविरभूत्‌ । केषाच्विद्‌ द्र माणां पल्लवप्राथस्यात्केषान्दित्कुसुम प्राथम्यान्नो- 
त्तक्रमस्य दृष्टविरोधः ॥ २६॥ 


अन्वय:--कुसुमजन्म ततः नवपल्लवाः तदनु षट्यदकोलिकूजितम्‌ इ्ति 
यथाक्रमम्‌ द्र मवतोम्‌ वनस्थलीम्‌ अवतुर्य मधु: आविरभूत्‌ । 

सवंप्रथम पुष्पों का उद्भव, तत्पश्चात ब्रन पल्लवों का प्रादुर्भाव और इन 
दोनों के अनन्तर क्रमशः पुष्पों पर अमरों का गुञ्जार एवं नवपल्ल्वों में कोकिलों 
का मधुर कूनन इस प्रकार वृक्षों से समृद्ध वनस्थली में उतर कर वसन्त प्रकट 
हुआ ॥ २६ ॥ 

नयगुणोपचितामिव झूपतेः सदुपकारफलां श्रियमर्थिनः । 

अभिययुः सरसो मघुसम्भृतां कमलिनीमलिती रफ्तत्त्रिण. ॥ २५ ॥ 

नयगुशेति । नयो नःतिरेव गुण; तेन, अथदा चयेन युगं: शोर्यादिमिद्यो- 
पचताम्‌ । सतामुपकारः फलं यस्यास्तां सदुपकारफलां भूतेदंशरथस्य श्रियमथित 
इव अघुना वसन्तेन सम्भृतां सम्यक्पृष्टं सरसः सम्बन्धिनीं कम हिनी पद्चिनी- 
मलिनीरपतरित्रण: अश्या भृद्धाः चीरपतत्त्रिणो जळ्पतत्त्रिणो हंसादयश्च 
अभिययुः ॥ २७ ॥ 


अन्वय:--नयगुणोपचिताम्‌ सदुपकारफलामु भृपते: श्रियम्‌ अर्थिनः इव 
मधुसम्भृताम्‌ सरसः कमलिनीम्‌ अलिनीरपतत्त्रिण: अभिययुः । | 

जिस प्रकार नीति गुणों से अभिर्वाद्धात सज्जनों के उपकाररूपी फलवाली 
राजा दशरथ की सम्पत्ति के पास याचकगणों का आवागमन होता था उसी 
प्रकार वसन्त से सम्यक्‌ परिपुष्ट सरोवर की कमलिनी के पास अमर एवं जल- 
चर हंसादि पक्षी आने लगे ॥ २७ ॥ है 

कुसुममेव न केवलमातंवं नवमशोकतरो: स्मरदीपनम्‌ । 


किसल्यप्रसवो5पि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः ॥२०।॥ 


कता 
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कुसुमसिति । ऋतुरस्य त्रास आतंवम्‌ । ऋतोरण्‌’ इत्यण्‌ । नवं प्रत्यग्रम- 


शोकतरोः केवलं कुमुममेत्र स्मरदीपनमुद्दीप न, किन्तु विलासिनां सदयिता 


मदजनको दयिताश्रवणादितः किसल्यप्रसवोऽपि पल्लवसन्तानोऽपि स्मरदीपनोऽ- 
भवतु ॥ २८ ॥ 

अन्वयः--आतंवं नवं अशोकतरोः केवलम्‌ कुसुममेव स्मरदीपनम्‌ न 
( किन्तु } विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापिंतः किसलयप्रसवोऽपि ( स्मरदी- 
पनोऽभवत्‌) । 

वसन्त ऋतु में समुत्पच्च अशोक वृक्ष का केवल पुष्प ही कामोदीपक नहीं. 
हुआ, अपितु विछासियों को मदोन्मत्त बता देनेवाला प्रियतमाओं के कानों में 
'पहूनाया गया कोमळ पल्लवो का अङकुर भी स्मरोहपक हो गया ॥ २८ ॥ 

विरचिता मघुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविशेषका: । 

मधुलिहां मघुदानiवशारदाः कुरबका रवकारणतां यवु: ॥२९॥ 

विरचिर्ताद । सघुना वसन्तेन विरचिता उपवनश्रियासभिनवाः पत्रविक्षेषका: 
पत्ररचना इव स्थिता मधूनां मकरन्दानां दाने विशारदाथतुराः कुरबकास्तरवो 
अधघुलिहां मधुपानां रवकारणतां ययुः । भृङ्गाः कुरबकार्णो मधूनि पीत्वा जगुरि- 
-त्यर्थ; । दानशौण्डानथिजनाः स्तुवन्तीति भावः 11 २९ ॥ 

अन्वय:--मचुना विरचिता उपवनश्रियाममिनवाः पत्रविशेषकाः इव 
-मंघुदानविशारदाः कुरवकाः मघुलिहास्‌ रवकारणताम्‌ ययुः । 

वसन्त के द्वारा विरचित उपवन श्री ( शोभा ) की अभिनव पत्ररचना के 
“समान विलसित मकरन्ददान करने में चतुर कुरबक ( कटसरैया ) के वृक्ष 
'अमरों के गुञ्चार की कारणता को प्राप्त हो गए ॥ २९ ॥ 

सुवदनावदनासवसम्भृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः । 

भघुकरेरक रोन्मघुलोलुपबंकुलमाकुलमायतपङ्क्तिभि: ॥ ३० ॥ 

सुवदनेति। ` सुवदनावदन!सवेन कान्तामुखमद्चेन सम्भृतो जनितः । तत्तस्य 
-दोहदमिति प्रसिद्धिः । तस्यासवस्यानुवादी ,सहशो गुणो यस्य तदनुवादिगुणः 
कुसुमोद्गमः कर्ता । मधुलोलुर्प॑रायतपक्तिभिरदीवंपंक्तिभिमंधुर्पः करणे: बकुलो 
ह्यङ्गनानांमद्यगण्डषेण पुष्पयतीतिप्रसिद्धिः। बकुलं बकुलवृक्षमाकुलमकरोत्‌॥।३०॥। 

अन्वय:--पुवदनावदनासवसस्थृतः तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः मघुलो- . 
-लुपैः आयतपङ्क्तिभिः मधुर्पः बकुलम्‌ं आकुलम्‌ अकरोत्‌ । 
सुन्दरी के सुन्दर युख की मदिरा से समुत्पन्न एवं उस मद्य के समान गुण 


नवसः सग: ६३ 


वाले पुष्पों के प्रादुर्भाव ने मधुलोभी विस्तृत पंक्तिवद्ध मधुपो द्वारा बकुल 
!मोल्सरी) वृक्ष को समावृत कर दिया । [असरों से वकुल वृक्ष ढेक गए] ।।३०॥ 
उपहितं शिशिरापभमश्रिया सुकुलजालमशोमत किशुके । 
प्रणायनीह नखक्षतमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया ॥ ३१ ॥ 
उपहितमिति । शिशिरापगमश्रिया बसन्तरक्ष्स्या टिके पळाशवक्षे 'पलाजे 
ृकशुकः पर्णः ' इत्यमरः ! उपहितं दत्तं भुकुलजालं दुडमलसंहतिः । मदेन यापित 
लज्जयाऽसारितत्रपया प्रमदया प्रणयिनि प्रियतम उ हितं नखक्षतमेव मण्डनं 
तृदिव । अशोभत ॥ ३१॥ 
अन्वयः--शिशिरापगभश्चिया किश्ुके उपहितम्‌ मुकुलजालं सदयापितलजया 
प्रमदया प्रणयिनि उपहितं नलक्षतमण्डनस्‌ इव अशोभत । 
शिशिर के अवसान अर्थात्‌ वसन्तलक्ष्मी हारा पलाश-वृक्ष में प्रदत्त कलि 
समूह, उसीप्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार सदपान से लज्मारहित 
प्रमदा इवारा प्रियतम के अवयवों पर किया गया नखक्षत रूपी आभूषण !।३१॥ 
ब्रणगुरुप्रमदाधरदुःसहं जघननिविषयीकुतमेखळलस्‌ । 
न खलू तावदशेषमपोहितुं रविरलं विरलं कृतवान्‌ हिमम्‌ ॥३२॥ 
ब्रणोति ।  ब्रणदंन्तक्षतेगरुभिटुंधरेः प्रमदावामघरैरघरोऽ्ठेदुंसहं हिमस्य 
व्यथाकरत्वादसह्मम्‌ जघनेषु निविषयीकृता निरवकाशीइंता मेखला येन ततु । 
शैत्याच्याजितमेखलमित्यथे: । एवंभूतं हिमं रविस्तावदा वसन्तादश्ेषं यथा 
तथापोहितु' निर्रासतु' नालं खलु न शक्तो हि, किन्तु विरलं इतर्वास्तनु 
चकार ॥ २३ ॥ 
त्वय;--ब्रणगुरुप्रमदाधरदुःसहं जदननिविषयीकृतमेखल्म्‌ 'हमम्‌ रविः 
तावत्‌ अवशेषम्‌ अपोहितु' नां खलु (किन्तु) विरलं कृतवान्‌ । 
दन्तक्षतों से भारी, प्रमदाओं के अघरोष्ठों के लिए दुःसह्य, जधनों को 
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मेखला विहीन करने वाळे हिम को सूर्य ने ( वसन्त के आगसत से ) पूर्णतः 
समाप्त तो नहीं किया किन्तु कुछ कम अवश्य कर दिया ॥ ३२ ॥ 

[ वसन्त के पूर्व शिशिर में शैत्याधिक्य के कारण अधरोष्ठ दन्तक्षत एवं 
जघन मेखलास्पर्श सहन नहीं कर सकते थे । सूर्ये ने उस शीत को अपने ताप 
से कुछ कम कर दिया । वसन्त में सुयंताप से शीतबाघा कम हो जाती हे | । 

अभिनयान्परिचेतुमिवोद्यता मलयमारुतकम्पितपल्लवा । 
अमदयत्सहकारलता मन: सकलिका कलिकामजितामपि ॥३३॥ 
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नमिनयानिति । अत्र चूनलताया नर्तकीसमाधिरभिधीयते । अभिवयानर्थ- 


व्यञजकान्व्यापा रान्‌ । व्यक्षकाभिनयो समौ ' इत्यमरः । परिचेतुमभ्यसितुमृद्यतेव 


स्थिता । कुतः मलयमारुतेन कम्मितपल्लवा पल्ञ्वशब्देन हस्तो गम्यते । सक- 
लिका सकोरका, “कलिका कोरकः पुमान्‌” इत्यमरः 1 सहकारलता 1 कलि: कलहों 
दष उच्यते । कलिः स्यात्कलहे जुरे कलिरन्त्य युगे युधि' इति विश्‍व: । कामो 
राग: तज्जितामपि । जितरागद्वषाणामपीत्यर्थः मनोऽमदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्यवः -~-अनिनयान्‌ परिचेतुं उद्यता इव मल्यमारुतकम्पितपल्ङवा 
सकलिका सहकारलता कलिकामजितामपि मनः अमदयत्‌ । 
अभिनयों के अभ्यास के लिए मानो उद्यत, मलय पवन के द्वारा प्रकम्पित 
पल्डवों वाली, कालिका से युक्त, आञ्रलता न रागद्वव जोतनेवालों के भी मन 
को मदोन्मत्त कर दिया ॥ ३३ ॥ 
प्रथममन्यभृतामिरुदीरिताः प्रविरला इव मुग्धवधूकथा । 
सुरभिगन्धषु शुश्च विरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥३४॥ 
प्रथर्मामांत । सुरभिगन्ध यासां तासु सुरभिगन्विंषु “गन्बस्येदुत्यृतिसु5 र- 
भिच्य:' इत्यतेनक्रारः । कुसुमान्यासां सञ्जाठानि कुबुमिता:। तासु वनराजिपु 
पड़क्तिपु । अन्वभृतासिः कोकिलाभिः प्रथमं प्रारस्भेपूदीरिठा उक्ता अत एव 
मिता: परिमिताः गिर आलापाः । प्रविरला मोर्थ्यात्स्तोकोक्ता मुग्धवधुनां कथा 
वाच इव शुश्षुविर क्ताः ॥ ३४॥। 
अन्वयः छुरभिगन्धिषु कुसुमितासु वनराजिपु अन्यभृताभिः प्रथमम्‌ उदी- 
रिताः मिताः गिरः प्रविरदा मुग्ववधुक्वाः इव शुश्षुविरे । 
सुगन्विमय पुषित वनपक्तियों में कोकिरों द्वारा प्रथम घ्वनित परिमित 
वाणी घोर-धीर कही जानेवाली मुग्धा नायिकाओं की रतिकथा के समान 
सुनी ग्यः ॥ ३४ ॥ 
श्र तिसुखञ्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरचो बभुः । 
उपवनान्तलताः पवनाहते: किसलयः सलयंरिव पाणिभिः ॥३५॥ 
ततिः श्रुतिसुखा: कणमघुरा ्मरस्वना एव गीतयो यासां ताः कुपुमान्येव 
कोमला दन्तरुचो दन्तकान्तयो यासां ताः । अनेन सस्मितत्वं विवक्षितम्‌ । उप- 
वनान्ठरता आराममध्यवल्ल्यः पवनेनाइतैः कम्पितैः किसलये: । सलयैः साभिनयैः 
लयशब्दन ल्यानुगतोऽमिचयो रक्ष्यते । उपवनान्ते पवनाहतैरिति सक्रियत्वाभि- 
घानातु । पाणिभिरिव बग्नु: । अनेन लतानां नर्तकीसास्यं अम्यते ॥ ३५ ॥ 


a 
नवमः सर्गः द्ध 


अन्वयः--श्रुतिसुखश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचः उपवनान्तलताः 
पवनाहतैः किसलयैः सलयैः पाणिभिः इव वम्नु: । 

कर्णप्रिय भ्रमरगुञ्जार रूपी गीत वाली, पुष्प रूपी कोमल दन्तच्छटा 
वाली उपदन की समीपर्वदिनी लतायें पवन-प्रेरित किसलयों से अभिनय युक्त 
हाथों के समान सुशोभित हो रही थीं ॥ ३५ ॥ 

ललितविश्रमवन्धविचक्षणं सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌। 

पतिषु नि्विविशुर्मडुमङ्गनाः स्मरसखं रसखण्डनर्वाजतम्‌ ॥ ३६॥ 

ललितेति । अङ्कना ललितविभ्रमवन्धविचक्षणं मधुरविलासघटनापटुतरम्‌ । 
सुरभिणा मनोहरेण गन्धेन पराजितकेसरम्‌ निर्जितवकुरुपुष्पम्‌, अथ केसरे 
बकुलः? इत्यमरः 1 स्मरस्य सखायं स्मरसखं स्मरोद्दीपकमित्यर्थः । मधुम्‌ 
मच्चम्‌ । मधु मद्ये पृष्परस' इत्यमरः । अर्धर्चाः पुंसि च' इति पुंल्लि- 
घता । उक्त च--मकरन्दस्थ मद्यस्य माक्षिकस्यापि वाचकः । अर्घेचदिगणो 
पाठात्पुन्नपुंसकयोमंधु ॥' इति । पतिषु विषये रसखण्डनवर्जितमनुरागभङ्ग रहित 
यथा तथा निर्विविशुः । परस्परानुरागपूर्वकं पतिभिः सह पपृरित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः-अङ्कनाः रूलितविञ्रमबन्धविचक्षणं घुरभिगन्वपराजितकेसरम्‌ 
स्मरसखम्‌ मधुम्‌ पतिषु रसखण्डनवजितम्‌ निर्विविशुः । 

नुन्दरियों ने मधुर विलास से अतिशय चतुर, मनोहर गन्ध से सौलसरी 
को जीतने वाले काम के सहायक--कामोद्दीपक मधु का पतियों के साथ प्रेम 
पूर्ण हो पान किया ॥ ३६ || 
शुशुभिरे स्मितचारुतराननाः खिय इव इलथशिञ्जितमेखला: । 
विकचतामरसा गृहदीधिका मदकलोदकलोलविहृष्धुमा: ॥ ३७॥ 

शुशुभिर इति । विचकतामरसा विकसितकमलाः मदेन कला अव्यक्तमधुर 
घ्वनन्त उदकलोलविहड्भमा जलप्रियपक्षिणो हंसादयो यासु ता मदकलोद- 
कलोलविहंगमा गृहेषु दीर्घिका वाप्यः स्मितेन चारुतराण्यानवानि यासा ता: 
'ईंपद्विकसितैगंण्डे: कटाक्षैः सौष्ठवोचितै: । अक्षितं अद्विज्द्वारे सूत्तमानां स्मितं 
भवेत्‌! ॥ इति नाट्यालोचने । इलथा: ` शिक्षिता मुखरा मेखला यासां ता: | 


शिङ्ितेति कर्तरि त्त; । स्त्रिय इव शुशुभिरे ॥ ३७॥ 
अन्वय:--विचकतामरसाः मदकलोदकलोरुविहङ्गमाः गृहदीधिंका: 


स्मितचारुतराननाः इलथशिञ्जितमेखलाः स्त्रियः इव शुशुभिरे । 
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उत्फुल्ल कमलों वाळी, मद से मधुर अव्यक्त कलकूजन करने वाली जलचर 
पक्षियों बाली घर की बावड़ियाँ, मन्द स्मित से सुन्दर वदन वाली शिथिल एवं 
शब्दायमान करधनियों वाली स्त्रियों के समान सुशोभित हो रही थीं ।। ३७ ॥ 
उपययौ तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदेयपाण्डुमुखच्छविः । 
सदृशमिष्टसमागमनिर्वृति वनितयाऽनितथा रजनीवधूः ॥३८॥ 
उपययाविति । मधुना सधुत्मयेन खण्डिता हस गमिता । क्षीयन्ते खलू तः 
रायणो रात्रयः, खण्डिताख्या च नायिका ध्वन्यते । हिभकरोदयेन चन्द्रोदयेन 
पाण्डुमुंश्वस्थ प्रदोषस्य वकत्रस्य च छविर्यस्वाः सा रजन्येव वधू : । इष्टसमागम- 
निवत ्रियसङ्गममुख मनितयाऽप्रावया | 'इश्‌ गतौ’ इति घातोः कर्तरि क्तः। 
वनितया सहृशां तुल्यं तनुतां कार्श्यं चोपययौ ॥ ३८ ॥ 
अच्चय:--मथुख ण्डिता हिमकरोदयराण्डुमुखच्छविः रजनीवधूः इष्ट- 
समागमनिवृतिम्‌ अनितया वनितया सहश तनुताम्‌ उपययौ । 
वसन्त ऋतु से खष्डित--ह़ास को प्राप्त, चन्द्रोदय के कारण पीली मुख 
कान्तिवाली ( पीत वर्ण की प्रदोष छवि वालो ) रात्रि रूपी नायिका प्रियतम 
के समागम सुख कोन प्राप्त करने वाली स्त्री के समान कृशता को प्राप्त हुयी 
अर्थात्‌ रात्रि छोटो हो गयी ॥। ३८ | 
अपतुपारतया विशदप्रभेः सुरतसङ्गपरिश्रमतोदिभिः । 
कुमुमचापमतेजयरदशुभिहिमकरो मकरोजित केतनम्‌ ॥ ३९॥ 
अपेति | हिमिकरश्चद्रः अपतुषारतयाऽगतनीहारतया विशदप्रमैनिर्मलका- 
स्तिमिः नुसत ्कारिश्रमतोदिभिः सुरतसङ्गवेदहारिभिरंशुभिः किरणैः । 
चन्दन मृदुनालानि हरन्ति सुरतश्रमम्‌' इति रतिरहस्यम्‌ | मकरोर्जितकेतनं 
मकरेणोजितं केतनं ध्वजो यस्य ततम्‌ । लव्वावकाशत्वादुत्छितध्वजमित्यर्थ: । 
कुमुमचाप काममतेवयदशातयतु, विज निशाने’ इति धातोर्ष्येन्ताल्लङ 1 
हकारिळाभात्कामोऽपि तोक्ष्णोड्यूदित्ययं: ॥ ३९ ॥ 
अन्वय:--हिमकर: अपतुषारतया विशदध्रभैः मुरतस ङ्गपरिश्रमनो दिभिः 
अंशुभिः मकरोर्जितकेतनम्‌ कुसुमचापं अतेजयत्‌ । 
शीतल किरणोंवाला चन्द्रमा हिम का अन्त हो जाते से निर्मल प्रभा वाली 
तया रतिक्रीडा से उत्पन्न श्रम को दुर करने वाली किरणों के द्वारा मकर से 
उर्जित पताका वाले पुष्पधन्वा काम को तीव्र करने लगा ॥ ३९ |) 
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तहुताशनदीप्ति वनश्रियः प्रतिनिधिः कतकाभरणस्य यत्‌ । 


युवतयः कुसुमं दधुराहितं तदलके दलकेदारपेशल्म्‌ ॥ ४० ॥ 
हतेति । हृतहृताशनदीप्त्याञ्यादिप्रज्वलितार्निप्रभं यत्कुसुरा, कर्णिकार- 


मित्यर्धः । वनश्रियः उपवनलक्ष्म्याः ऋतकाभरणस्य प्रतिनिधिः, अभूदिति शेषः: । 
दलेषु केसरेपु च पेशलं मुकुमारपत्रकिङल्कमिः्यर्थः । आहितं प्रियेरिति शेषः । 


= 


तत्कुमुमं युदतयोऽरके कुन्तले दधुः ॥ ४० ॥ 


er कि 


शै 


१००, 


अच्वय:---हुतहुताशनदीप्ि यत्‌ कुसुम वनश्रियः कनकाभरणस्य प्रति- 
निधि: ( अभूदिति दोष: ) दठकेतरपेशलम्‌ आहितं ( प्रियैरिति शेषः ) तव्‌ 
युवतयः अलके दधुः । 

वृत आदि की आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रदीप्त जो कर्णिकार 
पुप्प उपवन की लक्ष्मी के सुवर्ण भुषण का प्रतिनिधि हो गया था, सुकोमल 
पत्तों एवं परागों में सुन्दर प्रियतम द्वारा आरोपित उस पुष्प को युवतियों ने 
अपन केशों में लगा लिया ॥ ४० ॥ 

अलिभिरञ्जतबिन्दुमतोहरेः कुसुमपङिक्तनिपातिभिर्रङ्कितः । 

न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥४१॥ 

अलिभिरिति । अञ्जनबिन्दुमनो हरै: कञ्जलकणसुन्दरेः कुसुमर्पाङ्क्तषु निप- 
तन्ति वे तैः अलिभिररङ्कितश्चिह्मितस्तिलकः श्रीमान्नाम वृक्षः । तिलक: क्षुरकः 
श्रीमान्‌? इत्यमरः । वनस्थलीम्‌ 1 तिरको विशेषकः । 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि 
विश्ञेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । प्रमदासिव न शोभयति 
स्मेति न खलु, अपि त्वशोभयदेवेत्र्थः । लट्‌ स्मे’ इति स्मशब्दयोगाद्‌ भताथ 
लट । तिलकेष्वञ्जतः बिन्दवः शोभार्थं क्रियन्ते 1 ४१ ॥ 

अन्वय:--अञ्जनबिन्दुमतोहरेः कुमुमपङ्क्तिनिपातिभिः अछिभिः अङ्कित; 
तिलकः वनस्थलीम्‌ तिलकः प्रमदामिव न शोभयति स्म इति न खलु । 

जैसे कज्जल का काला तिलक सुन्दरी को सुशोभित करता है क्या उसी 
तरह पुष्पों पर निपतित कज्जल कणों जैसे भ्रमरों से युक्त तिलक का वृक्ष वनस्थली 
को सुशोभित नहीं कर रहा था, ऐसी बात नहीं अपितु सुशोभित कर ही रहा 
था ॥ ४१ ॥ 

अमदयन्मघुगच्सनाथया किसलयाधरसङ्गतया मन: । 

कुसुमसम्मृतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥४२॥ 
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अमदयदिति । तरुचारुविलासिनी तरोः पु सञ्च चांरविलासिनी नवमल्लिका | 
सप्तलाख्या लता, सप्षला नवमल्लिका' इत्यमरः । मधुनो मकरन्दस्य मद्यस्य च 
गन्धेन सनायया, गन्धप्रवानयेत्यर्थ: ! किसलयमेवाथरस्तत्र सङ्गतया, प्रसुतराग- 
यत्यथ: । कुम्रु में: सब्भूववा सम्पादितया कुसुमछययेत्यथं; । स्मितरुचा हास- 
कान्त्या मनः, पश्यतामितिशेष: । अमदयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वय:--तरचारुविका सिनी नवमल्लिका म धुगन्धसताथया किसलया- 
घरसज्भतया कुसुमसम्भृतया स्मितरुचा मन: ( पश्यतामितिशेष: ) अमदयत्‌ । 
वृक्ष ( रूपी पुषष ) के साथ सुन्दर विलास करने वाली नवमल्लिका लता 
( तर्यो ) ने मकरन्द रूपी मद्य के गन्ध से संयुक्त नवपल्लवरूपी अधरों में फेली 
हुयी पष्पझरी हास की कान्ति से ( दर्शकों के ) मन को मदोन्मत्त कर दिया । 
अरुणरागनियेधिभिरंशुकेः श्रवणलब्धपदैश्व यवाङ्धु रे: । 
परभृताविरुतेश्व विलासिनः स्मखलेरबलेकरसा: कृताः ॥३३॥ 
अरुणेति । विळासिनो विलसनशीला: पुरुषाः “वौ कषलसकत्यस्रम्भ:' इत्यनन 
तरिनुष्प्रत्ययः । अरुणस्थानू रो रागमारुण्यं निषेधन्ति तिरस्कु्तन्तीत्यरुण रागनिपेधिन: 
तै: कुसुस्भादिरञ्चनात्तत्सद्शैरित्यथ: । 'तमन्वेत्वनुबध्नाति तच्छोलं तश्चिपेधाति । 
तस्येवानुकरोती ति शब्दा: साहश्यवाचका: ॥' इति दण्डी | अंशुकेरम्वर: श्रवगोप 
कर्णषु ल्व रेः, निवेशिनैरित्यर्थ:। यवाङ्फुरैथ परभूताविरुतै: कोकिलाकूजितेश्च । 
इत्येतैः स्मरवलै: कामसैन्यैः । अवळास्वेक एव रसो रागो येषां तेऽबलेकरसाः 
स्त्रापरतन्त्रा: कृता: ॥ ४३ ॥ 
अन्वय;--विलासिनः अरुणराग निषेधिभिः अंशुकः श्रवणलब्धपदे: यवा- 
ङ्कुरेश्च परभृताविरुतैश्च स्मरवलैः अबलैकरसाः कृता । 
विलासी पुरुष अरुण की छालिमा को पराजित करने वाले लालवस्त्रो, कानों 
पर संस्थापित यवाङ्कुरों और कोकिल के मधुर स्वरों रूपी कामदेत के सैनिकों 
द्वारा अबलाओं में एकमात्र प्र म रसमय बना दिये गये । [ कामदेव के सैनिकों 
ने विलासी पुरुषों को स्त्रियों में आसक्त कर दिया ]॥ ४३ ॥ | 
उपचितावयवा शुचिभिः कणेरलिकदम्बकयो गमुपेयुषी । 
सद्टशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी तिलक्रजाऽलकजालकमौक्तिके: ॥४४॥ 
उपचितेति । शुचिभिः शुञ्चैः कणे रजोभिरुपचितावयवा पुष्टावयवा । अलिकद- 
स्बकयोगमुपेयुषी प्राहा । तिलकजा तिळकवृक्षोत्या मञ्जरी अलकेषु यज्जालकमाभ- 


नवम: सगं: द्र 


रणविशेषस्तस्मिनु मौक्तिके: सह्शकान्ति: अलक्ष्यत । भङ्गसङ्झिनी शुत्रा तिलकम- 
उरी नीलाळकसक्तमुक्ताजाळमिवालक्ष्यतेति वाक्यार्थः ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः- शचिभिः कर्ण: उपचितावयवा अलिकदम्बकयोगस्‌ उपैपुपो तिल- 
कजा मञ्जरी अरकजालकर्याो कक: सहशकान्ति: लक्ष्यत । 
पोत परागो से परिपुष्ट अंगों बाली तथा आमरन्समूदों के संयोग को प्राप्त 
की हुई तिःक बृज्ञ से उत्पन्न मञ्जरी कशों को संयमित करने बाले आलों म लगे 
मौक्तिकों के समान ₹न्दर लग रही थी । वाक्यार्थ यह है कि अमरो की संगिनी 
शुभ्र तिलक मझरी काले कशजालो में मुक्तावली के समान दीख रही थो ४४ 
वजपर्टं मदनस्य धनुभु तरछविकरं मुखच्चणमृतुश्रियः । 
कुसुभकेसररेणुमलिब्रजाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ॥ ४५॥ 
ध्वजयटमिति । अल्ब्रिजाः षट्पदनिवहा धनुभतो घानुष्कस्य मदनस्य 
कामस्य ध्वजपट पताकाभुतम्‌ । ऋतुश्रियों वसन्तलक्ष्म्याश्छविकरं-शोभाकरं मुख- 
चूर्ण मुखाळंकारचूणंभूतम्‌, “चूर्णानि वासयोगाः स्युः! इत्यमरः । सपवनोपवनो- 
स्थित 'सपदनं पवनेन सहितं यदुपवनं तस्मिन्नुत्थितं कुसुमानां केसरेपु किळ्ज- 
ल्केपु यो रेणुस्तमु । अन्वयुरन्वगच्छन्‌ । यातेलंङ्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय:---अलिब्रजा: घनु मु त: मदनस्य घ्वजपटं ऋतुश्रिय: छविकरं मुख- 
चूर्ण सपवनोपवनोत्थितम्‌ कुसुमकेसररेणुम्‌ अन्वयुः । 
भ्रमर समूहों ने पुष्पधन्वा कामदेव की पताका के वस्त्र बने हुए, वसन्त ऋतु 
की लक्ष्मी के शोभावद्धक मुख में लगाने योग्य चूर्ण (पाउडर) बने हुए, पवन युक्त 
उपवन में उड़े हुए पुष्पों क पराग कणों का अनुसरण किया ॥४५॥। 
अनुभवन्नवदोळपृतूत्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिघृक्षया । 
अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥ ४६ ॥ 
अनुभवन्निति। नवा दोला प्रेङ्खा यस्मिस्तं नवदोल्मृतुत्सवं वसन्तोत्सव- 
मनुभन्नबछाजनः पटुरपि निपुणोऽपि प्रियकण्ठस्य जिधृक्षया ग्रहीतुमार्लिङ्गितुमि- 
च्छयाऽऽसनरज्जुपरिग्रहे पीठरऽ्जुग्रहणे भुजलतां बाहुलतां लतां शेथिल्यम्‌ । डल- 
योरभेदः । 'यमकश्लेषनित्रषु बवयोडंलयोने भितु' इति । अनयत्‌ । दोराक्रीडासु 
पतनभयनाटितकेन प्रियक्रण्ठप्राश्लिष्यदित्यर्थ: 11 ४६ ॥ | 
अच्वय:--नरवदोलम्‌ ऋतूत्सवं अनुभदन्‌ अदलाजन: पटुः अपि प्रियकण्ठ- 
जिए्श्रया आसनरञ्जुपरिग्रहे जरताम्‌ जलताम्‌ { जड़ताम्‌ ) अनयत्‌ । 
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नये कूले वाले वसन्तोत्सव का अनुभव करती हुई अबलाओं ने कुशल होती 
हुई भी प्रियतम के कण्ठ को पकड़ने की इच्छा से झुले के पहरे में लगी रस्सी 
के पकड़ने में अपनी भ्रुजा रूपी लताओं को ढीला कर दिया ॥ ४६ ॥ 
त्यजत मानमर्छ॑ वत विग्रहेन पुनरेति गतं चतुरं वयः । 
परभृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः ॥४७॥ 
त्यजतेति। बतेत्यामन्यणे । 'खेदानुकम्पान्तोषविस्मयामन्तणे बत! 
इत्यमरः ! बत अङ्गनाः, मानं कोपं त्यजत । तदुक्तम्‌ स्त्री णामीर्ष्याकृतः कोपो 
मानोऽन्यासरङ्गिनि प्रिये । इति । विग्रहैविरोधेरलं, विग्रहो न काय इत्यर्थः । 
गतमतीतं चतुरमुपभोगक्षमं वयो यौवनं पुनर्नेति नागच्छति इत्येवंरूपे स्मरमते | 
स्मराभिप्राये । नपुंसक भावे क्तः । परभृताभिः कोकिलाभितिवेदिते सतीव वधूजनों 
रमते स्म रेमे, कोकिलाकूजितोहीपितस्मरः ख्रीजनः कामशासनभयादिवोच्छङ्क- 
लमदेलदित्यर्थः ॥। ४७ ॥ | 
अन्वय;--बत मानं त्यजत । विग्रहैः अलम्‌ । गतं चतुर वयः पुनः न एति 
इति स्मरमते परभृताभिः निवेदिते (सति) इव वधू जन: रमते स्म । | 
अरे मान करना छोड़ो । विरोध करने से कुछ लाभ नहीं है । बीती हुयी 
उपभोग करने योग्य जवानी पून: लौटकर नहीं आती हैं इस प्रकार मानो कोयलों 
के द्वारा कामदेव के अभिप्राय के व्यक्त किये जाने पर रमणियाँ ( मानवतो 
स्त्रियाँ ) मान भंग कर पति के साथ रमण करने लगीं । | 


अथ यथासुखमातंवसुत्सवं समनुभूय विछासवतीसखः । | 
नरपतिश्चकमे मृगयार्राता स मधुमन्मधुमन्मथसन्चिभ: ॥ ४८ ॥ 
अथेति । अथानन्तरम्‌ । मधुं मथ्नातीति मधुमद्विष्णु:! सम्पदादित्वात्क्विप्‌ । 
मधुर्वसन्तः । मथ्नातीति मथ: । पचाद्यच्‌ । मनसो मथो मन्मथः कामः तेषां 
सन्निभ: सहृशो मधुमन्मधुमन्मथसन्चिभ: स नरपतिदेशरथो विलासवतीसख: 
स्त्रोसहचर: सन्‌ । ऋतुः प्राप्तो5स्यातंव: । तमुत्सवं वसन्तोत्सवं यथासुखं समनुभूय ` 
मृगयाररति मृगयाविहारं चकमे आचकाडजञ ॥ ४८ ॥ 
अन्वय:--अथ मधुमत्‌ मघुमन्मयसञ्चिभ: स विलासवतीसखः आतंवमु 
उत्सवं यथासुखं समनुभूय मृगयारति चकमे । | 
इसके बाद मध्वरि विष्णु, वसन्त और कामदेव के समान उस राजा दश- 
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रथने विलासवती युवतियों के साथ वसन्तोत्सव के सुखका यथेप्ठ अनुभव कर 
` मुगयाविहार करने की आकाङ्क्षा को । | 
| परिचय चललक्ष्यनिपातने भयरुपोश्च तरदिङ्गितबोधनस्‌ । 

श्रमजयात्त्रयुणां च करोत्यसौ तनुमतो5तुमत: सचिवेयंयौ ॥ ४९ ॥ 

प्रिचयमिति । असौ मृगया चललक्ष्याणि मृगगवयादीति तेषां निपातने 
परिचयमस्यासं करोति । भयरपो भयक्रोधयोस्तदिङ्गितबोधन तेषां चल्लक्ष्माणा 
सिङ्कितस्य चेष्टितस्य भयार्दिशिङ्ग भुतस्य बोधनं ज्ञानं च करोति । तनुं शरीरं 
श्रमस्य जयान्निरासाटप्रगुणां प्रकृष्छाघवादियुणवती च करोति अतो हैती सचिवर 
नुमतोःनुमोदित: सन्‌ यया । स्वं चैतद्‌ युद्धोपयोगीत्यतस्तदपेक्षया मृगयाप्रवृत्तिः । 
न तु व्यसनितयेति भाव: ॥ ४९ ॥ 

अन्वय:---असो चललक्ष्यनिपातने परिचयं करोति, भयरुषोः तदिडितबो- 
घनश्च करोति, तनुम्‌ श्रमजयात्‌ प्रगुणां च करोति अतः सुचिट: अनुमतः 
( सन्‌ ) ययौ । 

यह मृगया चलते हुए झृगवराहादि लक्ष्य को गिरा डालने में अभ्यास 
करती है और भय तथा क्रोव का उन लक्ष्यों के इंगित (चेष्टा) का ज्ञान कराती 
है, शरीर को श्रम विजय के कारण उत्कृष्ट गुणोंवाली बनाती है, अतएव (यह 
मात्र दुव्यंसन ही नहीं है अपितु युद्धोपयोगी भी है ) मन्त्रियों से अनुमति पाकर 
सुगया के लिए वे चल पड़े ।। ४९ ॥ 

मृगवनोपगमक्षमवेषभुद्विपुकण्ठनिषक्तशरासनः 
गगनमश्चखुरोद्धतरेणुभिनु सबिता स वितानमिवाकरोत्‌ ॥ ५० ॥ 

मृगवनेति । मृगाणां वनं तस्योपगमः प्रावि. तस्य क्षममर्हु वेषं विभर्तीति स 
तथोक्तः, मुग याविहारानुगुणवेषधारीत्यर्थः । विंपुलकण्ठे निषक्तशरासनो लग्नधन्वा । 
ना सत्रितेव न मुस वित उदय; । उपिठसमासः। त. राज वत स पुरुषश्रेष्ठः । उपमितसमासः । स राजाऽञ्चखुरोद्धतरेणुभिगं- 


द TS 


अः एतदाशयक एव श्ळोकोऽभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमेऽङ्के दुष्यन्तं प्रति सेना- 
प्तिनोक्तं हश्यते तद्यया-- 
! 'मेदइछेदकृशो दर लघु भवत्युत्साहयोग्य वपुः 
सच्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कर्षः स॒ हि धन्विनां यदिषवः सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्या हि व्यसनं बदन्ति मृग यामीहर्विनोदः कुतः ॥' इति । 
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जक 


इति विश्व: । अथवा सवितानमित्येकं पदम्‌, सवितानमुल्डोचसहितमिदाकरातू । 
'अस्त्रो वितानमुल्लोच:' इत्यमरः ॥ ५० ॥ 
अन्वय:---मूगवनोपगमक्षवेषधृद विपुल कण्ठनिषक्तशरासन:, वृसविटा सः 
अश्वखुरोद्धतरेणुमि: गगन वितानम्‌ इव अकरोत्‌ । अथवा सवितानसित्येकं 
पदम्‌ ] । 
मृगों के वन में पहुँचने योस्य वेश धारण करने वाले विशाल कण्ठ में धनुष | 
आरोपित किये हुए, मनुष्यों मे सूर्यं के समान तेजस्वी उस राजा दशरथ ते 
घोड़ों के खुरो से उठायी गयी घूलों से आकाश को छोटा सा या मानो चंदोवे 
से संयुक्त कर दिया ॥ ५० ॥ | 
ग्रथितमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवरणतनुच्छद; । 
तुरगवल्गनचञ्चलक्ुण्डलो विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषु॥ ५१॥ 
ग्रथितेति । वनमालया वनपृष्पत्रजा ग्रथितमौलिबंद्धधस्मिल्लः । 'पत्रपुष्पमयी 
माला वनमाला प्रकीतिता' इति । तरूणां पलाशैः पत्रैः सवर्णः समानस्तनुच्छदो | 
वर्स यस्य स तथोक्तः । इदं च वर्मणः पलाशसावर्ण्याभिधानं मृगादीनां विश्वासा- | 
थेम्‌ । तुरमस्य वल्गनेन गतिविशेषेण चञ्चङ्कुण्डलोऽसो दशरथो रुरुभिमृगविशे- 
बश्चेष्टिताश्चरिता या भूमयस्तासु वि६रुचे विदिद्युते ॥ ५१ ॥ | 
अन्वय:--वनमालया ग्रथितमौलि: तरुपलाशसवर्णतनुच्छद: तुरगवल्गन- ` 
चः्वलकुण्डलः असौ रुरुचेष्टितभूमिघु विरुरुचे । | 


पत्र पृष्पविरचित वनमाला से केशों को गुम्फित किए हुए, वृक्षों की पत्तियों . 
के समान हरे रंग के कवच से शरीरको आच्छादित किये हुए अश्वों की. 
फुदकती गति से चः्वल कुण्डलोंवाले वे महाराज दशरथ एरु नामक मूगविशेषो 
दारा विचरण की गयी भूमि में विशेषरूप से सुशोभित हुए ॥ ५१ ॥ 

तनुळताविनिवेशितविग्रहा श्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः । 
ददृशुरध्वनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोसलम्‌ ॥५२॥ | 
तनुलतेति । तनुषु लतासु विनिवेशितविग्रहाः संक्रमितदेहाः अमरेषु संक्रमिता ` 
ईक्षणवृत्तयो इर्व्यापारा यासां ता वनदेवताः सुनयनं सूलोचनं. नयेन नीत्या | 
नन्दितास्तोषिताः कोसला येन तं दशरथमध्वनि ददृशुः प्रसन्नपावनतया तं देवता | 
अपि गूठ्वृत्या ददृशुरित्यर्थः ॥ ५२ ॥ र 
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अन्वय:--तनुळताविनिवेशितविग्रहा ग्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः, वनदेवताः 
सुनथनं नयनन्दितकोसलम्‌ तम्‌ अध्वनि दहशुः । 

सूक्ष्म लताओं में शरीर निवेशित की हुयी एवं अमरों में नेत्रव्यापारों को 
प्रतिविम्बित दी हुयी वनदेवियों ने सुन्दर नेत्रवाले, सुन्दर नीति से कोसळ की 
प्रजा को प्रमुदित करनेवाले उस राजा दशरथ को मागे में देखा ॥ ५२ ॥ 

श्वगणिवागुरिकेः प्रथमास्थितं व्यपगतानरूदस्यु विवेश सः । 

स्थिरतुरङ्गमभूमि निपानवम्मृगवयोगवयोपचितं वनस्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्वमणीति । स.दशरथः । शनां यणः स एषःमस्तीति श्वगणिनः श्वग्राहिणः 
तैः । वागुरा मृगवन्धनरञ्जुः। 'वागुरा मुग बन्धनी? इत्यमरः । तया चरन्तीति 
वागुरिका जालिकाः । “वरति' इति ठवत्रत्ययः । द्वी वागुरिकजालिकौ' इत्यमरः । 
सैश्च प्रथममास्थितमधिष्टितम्‌ । व्यपगता अनला दावास्नयो दस्यवस्तस्कराश्च 
यस्मात्तथोक्तम्‌ । 'दस्युतस्करमोषकाः' इत्यमरः 'कारयेदवनविशो धनमादौ मातु- 
रन्तिकमपि प्रविविक्षुः । आप्तशस्त्र्यनुग तः प्रविश्ेद्वा संकटे च राहने चन 
तिष्ठेत्‌ ॥' इति कामन्दकः । स्थिरा दृढ़ा पङ्कादि रहिता तुरङ्ग मयोग्या भूमियंस्य 
तत्‌ । निपानवदाहावयुक्तम्‌ । आहावस्तु निपानं स्यादूपकूपजळाशयो' इत्यमरः । 
मृगैहंरिणादिभिवेयोभिः पक्षि शिर्गवयैर्गो सद्शैररण्यपशुविशेषेश्वोपचित समृद्धं वनं 
विवेश प्रविष्टवान्‌ ।। ५३ ॥ 

अन्वयः--सः श्वगणिवागुरिकैः प्रथमास्थितम्‌ व्यपग तानलदस्यु स्थिरतु- 
रङ्गमभूमि, निपानवत्‌, मृग वयोग वयोपचितं वनं विवेश । 

उन्होंने ( दशरथने ) शिकारी कुत्तों के झुण्डों ओर मुग को फंसाने के लिए 
जाल लिए हुए लोगों से पहले से ही अधिष्ठित, दावानल और तस्करों ( चोरों ) 
से रहित, ठोस-कीचड़ दलदल से रहित घोड़ों के खड़े होने योग्य भूभागवाले, 
कुओं के निकट पशुओं के पानी पीने योग्य निपान वाले, मृग-पक्षे और ग वयों- 
नीलगायों से समृद्ध वन में प्रवेश किया ॥ ५३ ॥ 

अथ नभस्य इव त्रिदशायुघं कनकपिङ्गतडिद्गुण संयुतम्‌ । 
6 धनुरधिज्यमनाधिरुपाददे नरवरो खरोषितकेशरी ॥ ५४॥ 
_ अथेति 1 अयानाधिमंनोव्यथारहितो नरवरो नरश्रेष्ठः । रवेण घनुष्ङ्कारेण 
रोषिताः केसरिणः सिहा येन स राजा । कनकमिव पिङ्ग: पिशद्धो यस्तडिदेव 
गुणो मौर्वी तेन सयुतं तिदशायुधमिन्द्रचापं नभस्यो भाद्रपदमास इव । “स्युन भस्य- 
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प्रो्ठपदभाद्रभाद्रपदा: समाः' इत्यसरः | अधिज्यमधिगतमौर्वीकं धनुरुपाददे 
जग्राह ॥ ५४ ॥ 
अल्वय:--अथ अनाधिः नरवरः रवरोषितकेशरी कनकपिङ्गतडिद्गुण ` 
संयुक्तम्‌ त्रिदशायुधस्‌ नभस्य इव अधिज्यं ६ नुः उपाददे । 
इसके बाद जिस प्रकार भाद्रपद मास सुवर्ण के समान पीतवर्ण विद्युत रूपी | 
मत्यश्वा से युक्त इद्ध-बनुष को धारण करता है उसी प्रकार मनोव्यथा से | 
रहित पुरुषश्रेष्ठ धनुर्घाष से सिहों को क्रूद्ध करनेवाले महाराज दशरथ ने प्रत्यश्चा 
आरोपित घनुष को धारण कर लिया ॥!५४।। 
तस्य स्तनञ्रणयि भिमुहुरेणज्ञावेर्व्याहन्यमावहरिणीगमन पुरस्तात्‌ । 
आविबंभ्रुव कुशगर्भेमुखं मृगाणां यूथं तदग्रसरगवितकृष्णसारम्‌ ॥५५॥ 
तस्येति । स्तनप्रणयिभिः स्तनपायिभिरेणशावहरिणशिशुभिः * पृथुकः शावकः 
शिशुः? इत्यमरः । व्याहन्यमानं तद्टत्सकतया तद्गमनानुसा रेण मुहुमुहुः प्रतिषि- 
ध्यमानं हरिणीनां गमनं गतिर्यस्य तत्‌ । कुशा गर्भे येषां तानि मुखानि यस्य 
तत्कुशगर्भमुखम्‌ । यस्य यूथस्याग्रसरः पुरःसरो गवितो दृप्त कृष्णसारो यस्य 
तत । मुगाणाँ यूथं कुलम्‌ । 'सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पृनपुंसकम्‌ इत्यमरः | 
तस्य दशरथस्य पुरस्तादग्ने आविबंभूव 1 वसन्ततिङकावृत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--स्तनप्रणयिभिः एणशावै: मुहुः व्याहन्यमानहरिणीगसनं कुशगभे- 
एखम्‌ तदप्रसरगवितङ्ृष्णसारम्‌ मृगाणां यूथं तस्य पुरस्तात्‌ आविर्वभूव । 
स्तनपान करने वाले मृगों के बच्चों के द्वारा बार-बार वात्सल्यवश रोकी 
गयी हरिणियों की गतिवाला, मुख के मध्य कुश लिये हुए आगे-आगे चलते 
हुए गर्वले कृष्णसार नामक मृग वाला मृगो का समूह उसके आगे आकर उप- 
स्थित हो गया ।। ५५ ॥। | 
तत्प्राथितं जवनवाजिगतेन राज्ञा तृणीमुखोद्ध्ृतशरेण विज्षीर्णषङक्ति । 
“चिकार वनमाकुलदृष्टिपातेर्वातेरितोत्पलदलप्रकरेरिषाद्रे: ॥५६।। 
तदिति । जवनो जवशीलः । जुचङ्क्रम्यदच्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः' 
इत्यनेन युच्प्रत्ययः । 'तरस्वी ह्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः इत्यमरः । तं 
वाजिनमश्वं गतेनारूढेन । तृणीषुधि: । बह्वादिभ्यश्च’ इति खियां ङीष्‌ । तस्या 
मुखाडिवरादृद्घृतशरेग राज्ञा प्रावतमभियातम्‌ । याच्जावामभियाने च प्रार्थना 
कथ्यते बुघेः' इति केशवः । अत एव विशीर्णा पङ्कः सङ्घीभावो यस्य तत्‌ मृग- 
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युथं कतृ । आद्रेभेयादश्षृसिक्तैराकुला भयचकिता ये दृष्टिपातास्तैः । बातेरितोत्प- 
लदलप्रकरे: पवनकस्मपितेन्दीवरदलवृन्दैरिव । वनं श्यामीचकार ॥ ५६ ॥ 

अन्वय:--जवन्वाजिगतेन तूणी मुखोद्शृतशरेण राज्ञा प्रार्थितम्‌ विशीर्णपङ्क्ति 
तत्‌ आद्र: आकुलदृष्टिपातैः वातेरितोत्पल्दलप्रकरैः इव वनं श्यामीचकौर । 

तीव्रगामी घोड़े पर आरूढ, तरकस के मुख से बाण निकाले हुए राजा 
दशरय के द्वारा अनुगमन किये जाते हुए छिन्न-भिन्त पंक्ति वाळे उस मुगफुण्ड 
ने भयवश अश्चूपूरित एवं चकित दृष्टिपातों से बायु से प्रकम्पित नील कमल दल 
क समान वन को कृष्णवर्ण ( श्यामायमान ) कर दिया ॥ ५६॥ 


लक्ष्यीकृत्य हरिणस्य हरिप्रभावः प्रेक्ष्य: स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहस्‌ । 
आकणकृष्टमपि कामितया स धन्वी बाणं कुपामृद्मना: घ्रतिसञ्जहार ॥ 

दक्ष्यीकृतस्येति । हरिरिन्द्रो विष्णुर्वा । तस्येव प्रभावः साम्यंः यस्य सः 
तथोक्तः । धन्वी धनुष्मान्स नुपः । लक्ष्यीकृतस्य वेदघुमिष्टस्य हरिणस्य स्वप्रेयसो 

हैं व्यवधायानुरागादन्तर्धाय स्थिताम्‌ । सह चरतीति सहचरी । पचादिषु चरते- 

छित्करणान्डीप । यथाह बामनः--'अनुचरीति चरेश्च्वात्‌' इति । तां सहचरीं 
हरिणीं प्रेक्ष्य कामितया स्वयं कामुकत्वात्‌, ऊपामृदुमनाः करुणाद्रेचित्तः सन्‌ । 
आकरणंकृष्टमपि दुष्प्रतिसंहरमपीत्यर्थः । बाणं प्रतिसंजहार, नैपुण्यादित्यथे: । नैपुण्यं 
तु घन्वीत्यनेन गम्यते ॥॥ ५७ ॥ 

अन्वय:--हरिप्रभाव: सः घन्वी लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य देहं व्यवघाय स्थितां 
सहचरीं प्रक्ष्य कामितया कृपामृदुमनाः आकर्णेकृष्टमपि वाणं प्रतिसंञ्जहार । 

विष्णु एवं. इन्द्र के समान प्रभावशाली उस घनुषधारी दशरथ ने लक्ष्य 
किये गये मृग के शरीर को व्यवधान कर स्थित साथ में विचरने वाली मृगी को 
देखकर कामी होने के कारण कृपा से कोमल मन होते हुए कानों तक आकृष्ट 
होने पर भी बाण को उतार लिया ॥ ५७ ॥ 

तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्मु मुक्षोः 
कर्णान्तमेत्यबिभिदे निबिडोऽपि मुष्टिः 
त्रासातिमात्रचटुलेः स्मरतः सुनेत्रे: 
प्रौढप्रियानयनविञ्रमचेष्टितानि ॥ ५८॥ 
तस्येति । त्रासाःद्वयादतिमात्रचटुलेरत्यन्तचञ्चलंः सुनेत्रः प्रौढप्रियानयनविञ्र- 


सचेष्टितानि प्रगल्भकान्ताविलोचनविलासव्यापारान्साहश्यात्स्मरतः 1 अपरेष्वपि 
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१७६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


मृगेषु शरान्मुमुक्षोर्मोक्तमिच्छोस्तस्य नृगस्य निबिडो हृढोऽपि मुष्टिः कर्णान्तमेत्य 
प्राप्य विभिदे । स्वयमेव भिद्यते स्म। भिदेः कर्मकर्तरि लिट्‌ । कामिनस्तस्य 
प्रियाविश्रमस्मृतिजनितकृपातिरेकान्मुष्टिभेदः न त्वनैपुण्यादिति तात्पर्यार्थः 11५८1! 
अन्वय:---त्रासातिमात्रचदुलँ: सुनेत्रे: प्रौढप्रियानयनविश्रमचेष्टितानि स्मरतः 
अपरेष्वपि भृगेषु शरान्‌मुमुञ्ञोः तस्य निविडोऽपि मुष्टिः कर्णान्तमेत्य विभिदे । 
डर से अति चञ्चल सुन्दर नेत्रो से प्रगल्भ कान्ता के नेत्रों की विलास पूर्ण 
चेष्टाओं का स्मरण करते हुए अन्य हरिणों पर भी बाणों का प्रहार करने की _ 
कामना करने ठाले उस दशरथ की सुद मुष्टि भी कानों के निकट तक पहुँच 
कर खुल जाती थी ॥ ५८ ॥ 
उत्तस्थुषः सपदि पल्वलपङ्कुमध्यान्मुस्ताप्ररोहकवलावयवानुकीर्णम्‌ । 
जग्राह स द्रतवराहकुरूस्य मार्ग मुव्यक्तमागपद्पङिक्तभिरायताभि 
उत्तस्थुष इति । स नृपः । मुस्ताप्ररोहाणां मुस्ताङकुराणां कवळा ग्रासाः । 
तेषामवयर्वैः श्रमविवृतमुखञ्रंशिभिः शक्रलेरनुकीर्णं व्याप्चम्‌ । आयताभिर्दीर्षा- 
भिराद्र पदपङ्क्तिभिः सुव्यक्तम्‌ । सपदि पल्वलपद्कुमध्यादुत्तस्थुष उत्थितस्य 
द्रतवराहकुलस्य पळायितवराहयूथस्य मार्ग जग्रहानुससार । जिघांसया तदीय- 
यदवीमनुययावित्यथः ॥ ५९ ॥ 
अन्वय: सः मुस्ताप्ररोहकवलावयवानुकीणंम्‌ आयतामिः आद्रेपदपङिक्तभिः 
सुव्यक्तम्‌ सपदि पल्वल्पड्धुमध्यात्‌ उत्तस्थुषः द्रतवराहकुलस्य मागं जग्राह ! | 
उस महाराज दशरथ ने मोथा के अडकुरों के मुख से गिरे कवलों के | 
अवग्नवों से भरे हुए, लम्बी गीली पद-पंक्तियों से सुस्पष्ट तत्काल छोटे-छोटे 
जलाशयों के पङ्क के बीच से उठकर भागते हुए शुकरों के समूह के मार्ग का 


पीछा किया ॥ ५९ ॥ 


तं वाहनादवनतोत्तरकायमीषद्विध्यन्तमुद्धृतसटा; प्रतिहन्तुमीषु 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा वृक्षेषु विद्धमिषुभिज॑घनाश्रयेषु ॥६०॥ 
तमिति । वराहाः वाहनादश्वादीषदवनतोत्तरकायं किञ्बिदानतपूर्वंकायं 
विध्यन्तं प्रहरन्तं तं नृपम्‌ । उद्घतसटा ऊध्वंकेस रा: सन्तः । 'सटा जटाकेसरयो 
इति केशवः । प्रतिहन्तुमीषुः प्रतिहतुंमंच्छन्‌ । अस्य नुपस्येषुभिः सहसा जघना- 
नामाश्चयेष्वष्टम्भेषु वृक्षेषु विद्धमात्मान न विविदुः । एतेन वराहाणां मनस्तवित्व॑ 
नुपस्य हस्तलाघवं चोक्तम्‌ | ६० ॥ 


नवस: सगं ७७ 


अन्वय:- वराहा: वाहनाद्‌ ईषदवनतोत्त रकायं विध्यन्तम्‌ तम्‌ उद्धुतसटा: 
प्रतिहन्तुमीषु: अस्य इपुमिः सहसा जघनाश्चयेषु वृक्षेप्र विद्धमू आत्मानं न विविदुः । 

के शुकरों ने थोड़े स थोड़ा अगला शरीर कुकाकर विद्ध करते हुए उन$ ऊपर 
अपने गर्दन के बालों को उठाते हुए प्रतिघात करना चाहा किन्तु ईनके बाणो से: 
सहसा जद्धों के आश्रय वृक्षों में अपने को “विद्ध नहीं समझा ॥ ६० ॥ 
तेनाभिघातरभसस्य विकृष्य पत्री वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्त: । 
निभिद्य विग्रहमशोणितल्प्रपुद्डस्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥ 

तेनेति। अभिवाते रभस औप्सुक्यं यस्य तस्य, अभिहन्तुमुद्यतस्येत्यथं: ॥ 
वन्यस्य वने भवस्प्र महिषस्य नेत्रविवरे नेत्रमध्ये तेन नृपेण विकृष्याकृष्य मुक्तः 
पत्री शरो विग्रहं महिषदेहं निभिद्च विदार्य । शोणितलिप्घो न भवतीत्यशोणित- 
लिप्त: पृट्धो यस्य स तथोक्तः सन्‌ । तं महिँषं पातयामास । स्वयं पश्चात्पपात । 
'कुश्व नुप्रयुञ्यते लिटि’ इत्यत्रानुशब्दस्य व्यवहितविपयंस्तप्रयोगनिवृत्यथत्वात्‌ 
'पातयां प्रथममास” इत्यपप्रयोग इति पाणिनीयाः । यथा वातिककारः - 'विपर्या- 
| सनिदृच्यर्थ व्यवहितनिवृत्यर्थं च' इति ॥ ६१ ॥ 
| अन्वय;--अभिघातरभसस्य वन्यस्य महिषस्य नेत्रविवरे तेनं विकृष्य मुक्तः 
पत्री त्रिग्रहम्‌ निर्भिद्य अशोणितल्िपृद्धः तं प्रथमं पातयामास पश्चात्‌ पपात्‌ । 
| आधात करने में वेगवान्‌ बनेळे भैंसे के नेत्र के मध्य में उस (राजा दशरथ). 
के द्वारा खींचकर छोड़े गये बाण ने शरीर छेद कर पंख के विना रक्त लगे ही 
उसे ( भेसे को ) पहले गिरा दिया तब बाद में स्वयं गिर पड़ा ॥ ६१ ॥ 
अ प्रायो विषाणपरिमोक्षळघूत्तमा ङ्गान्खड्गांश्वकार नृपतिनिरितेः क्षुरप्र: । 
| श्रद्धं स दृप्तविनयाधिकृतः परेषामत्युच्छ्रितं न ममृषे न तु दीघंमायुः ॥६२। 
| प्राय इति । नृपतिनिशितैः क्षुरप्रैः शरविश्वेषे;, चन्द्राघंबाणरित्यर्थः | खड्गान्‌ 
| खड्गाव्यान्मृयान्‌ “गण्डके खड्गखड्गिनौ' इत्यमरः । प्रायो बाहुल्येन विषाणपरि- 
। 


य 


मोक्षेण श्एङ्गभङ्गेन लघून्यगुञूण्युत्तमाङ्गानि शिरांसि येषां तांबकार, न त्ववंधी- 
दित्यर्थः । कुतः, दृ्वविनयाधिकृतो दुष्टनिग्रहनियुक्तः स राजा परेषां प्रतिकूलाना- 
मत्युच्छितमुन्नतं श्वुङ्गं विषाणं प्राधान्यं च । “ङ्गं प्राधान्यसान्वोश्च' इत्यमरः । 
न ममृषे न सेहे। दीर्घमायुजीवितकालम्‌ । 'आयुर्जवितकालो ना” इत्यमरः । न 
ममृष इति न, किन्तु ममृष एवेत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 


अन्वय:--नृपतिः निशितैः क्षुरप्रैः खड़गान प्रायः विद्याणपरिमोक्षछधृत्त= 


७८ रघुवंशम हाकाव्यम्‌ 


साङ्गान्‌ चकार ह्सविनयाधिकृत: सः परेषाम्‌ मत्युच्छितम्‌ श्वृङ्गम्‌ न ममृषे, 
दीर्घमायुः न ममृषे इति न । 

राजा ने तीक्ष्ण क्षुरप्र नामक बाणविशेषों से खड़ग-गैंडे के प्राय; सींग के 
अधिकांश भागों को छिन्न-भिन्न कर हल्के माथे वाला बना दिया । दुष्टों के ऊपर 
शासन करने के लिये नियुक्त उस राजा ते शत्रुओं के अत्यन्त बड़े हुए ( अभिमान 
सूचक ) शङ्क को सहन नहीं किया, किन्तु दीर्घायु को सहन न किया हो ऐसी 
बात नहीं । दीर्घायु को तो सहन कर लिया किन्तु अभिमान सूचक लम्बी सींग 
को तोड़कर मएनमदित कर जीवित ही छोड दिया ॥ ६२ ॥। 

व्या<्रानभीरभिमुखोत्पतितान्गुहाभ्यः 
फुल्लासनाग्रविटपानिव षायुरुग्णात्‌ । 
झिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषा- 
त्तणीचकार शरपुरित वक्त्ररन्ध्रान्‌ ॥ ६३ ॥ 

व्याश्रानिति। अभीनिर्भीकः स॒ घन्वी गुहाभ्योऽभिमुखमुत्पतितान्‌ । वायुना 
रूग्णान्भर्नान्‌ फुल्ला विकसिताः । 'बुपसर्गात्फुल्लक्षीबकृशोल्डाघाः' इति निष्ठा- 
तकारस्य रत्वनिपातः। येऽसनस्य सर्जंवृक्षस्य । 'सर्जकासनबन्धू कपुष्पप्रियक- 
जीवकाः इत्यमरः । अग्रविटपास्तानिव स्थितान्‌, इषुधिभुतानित्यर्थः । व्याघ्राणां 
'चित्ररूपत्वादूपमाने फुल्लविशेषणम्‌ । शरैः प्रितानि-वक्‍्त्ररन्धाणि येषां तान्व्या- 
घान्‌ शिक्षाविशेषेणाभ्यासातिशयेन लघुहस्ततया क्षिप्रहस्ततया निमेषात्तृणीचकार, 
तूणं शरैः पुरितवानित्यर्थः ॥ ६३ ॥ 

अन्वयः-—अभीः गुहाभ्यः अभिमुखोत्पतितान्‌ वायुरुग्णान्‌ फुललासनाग्रविट- 
'पान्‌ इव व्याघ्रान्‌ शरपूरितवकत्ररस्त्रान्‌ शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषात्‌ 
'तुणीचकार। 

निर्भीक उस धनुर्घर दशरथ ने गूहाओं से सम्मुख आते हुए हवा से बिखरे 
-हुए उत्फुल्ल पुष्पों वाले सजे के पेडो के अग्रभाम के समान स्थित बाघों के मुख 
का छिद्र शिक्षा विशेष के कारण हाथों की स्फूतिं से क्षण भर में पलक गिरते ही 
-बाणों से परिपूर्ण कर दिया ॥ ६३ ॥ 

निर्घातोग्रैः कुञजलीनाञ्जिघांसुर््यानिर्घोरषः क्षोभयामास सिंहान्‌ । 
तूचं तेषामभ्यसूयापरोऽभुदवीयोदग्रे राजशब्दे मृगेषु ॥ ६४॥ 

निघतिति । कुञ्जेषु लीनान्‌ । 'निकुझ्कुङ्ञौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे’ 
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इत्यमरः । सिंहाञ्जिधांसुहन्तुमिच्छुः । निर्घातो व्योमोत्थित औत्पातिक: शब्द- 
विज्येष: । तदुक्तं नारदोयसंठितायामु-वायुनाउमभिहतो वायुर्गगनात्यतितः क्षितौ । 
पदाउदीप्तः खगरुत; स निर्घातो$तिदोषकृत्‌ ॥' इति । तद्ृदूग्रे रोब्रेज्यालिवरषिमा- 
वोशव्दे: क्षोभयामास । अत्तरोत्प्रक्षते--तेषां सिहानां सम्बन्धिनि वीयणोदग्रे 
उन्नते मृगेषु विषये यो राऊशव्दत्तस्मित्नम्यसूयापरो5मुन्चुनस्‌ । अन्यथा कथमेता- 
नन्विष्य, हन्यादित्यथं: । मृगाणास्‌' इति पाठे समासे गुणभुतत्वाद्राजशब्देन 
सम्बन्धो दुर्घटः । शालिनीवृत्तम्‌ । 'शालिन्युक्ता म्तौ तगो गोडव्घिलोकै:” इति 
लक्षणात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः--कुञ्जलीनान्‌ सिहानु जिघांसुः निर्धातोग्रैः ज्यातिघोर्ष: क्षोभया- 
मास, तेषाम्‌ वीर्योदग्रे मृगेषु राजशब्दे अस्यसुयापरो$भुत्‌ नूनम्‌ । 
लतां से घिरे घरों--कुज्जों में छिपे हुए सिहों को मारने की इच्छा 
करने वाले राजा दशरथ ने वज्रधोष के समान प्रचण्ड घनुष टङ्कारों से विश्लुब्ध 
कर दिया । लगता है कि वे निश्चय ही उन सिंहों के पराक्रम क उत्कर्ष होने 
पर मृगों में राज शब्द “मृगराज” के विषय में अत्यधिक असूया करने वाले 
हो गये ॥ ६४॥। 
तान्हब्वा गजकुलूबद्धतीव्रव रान्काकुत्स्थः कुटिलनखाग्रलग्न मुक्तान्‌ । 
आत्मानं रणकृतकमणां गजातामानृण्यं गतमिव मागणरमंस्त ॥६५॥ 
तानिति । काकुत्स्थो दशरथः । गजकुलेषु बढ तीब्र वरं यस्तान्‌ । कुटिलेषु 
नखाग्र षु लग्ना मुक्ता गजकुम्भमौक्तिकानि येषां तान्सिहान्हत्वा । आत्मानं रणेषु 
कृतकर्म॑णाँ कृतोपकाराणां गजानामानृण्यमनृणत्वं मागणे: शर: 'मार्गणो याचके 
शरे' इति विश्वः । गतं प्राप्तवन्तमिवामंस्त मेते ॥६५॥ 
अन्वयः--काकुत्स्थश गजकुलबद्धतीक्षवरान्‌ कुटिलनखाग्रलन्न मुक्तान्‌ तान्‌ 
हत्वा आत्मानम्‌ रणकृतकमंणां गजानाम्‌ आनृण्यम्‌ मार्गणैः गतमिव अमंस्त । 
काकुत्स्थ राजा दशरथ ने हाथियों के झुण्डों से तीब्र वेर बांधने वाले टेढे- 
नुकीले नाखूनों में लगे गजमुक्ताओं वाले उन सिहों को मारकर अपने को युद्ध में 
उपकार करने वाले हाथियों से वाणों के द्वारा ऋणमुक्त समझा 1६५॥ 
चमरान्परितः प्रवतिताश्वः क्वचिदाकणेविकृष्टभल्लवर्षी । 
नृपतीनिव तान्वियोज्य सद्य: सितवालव्यजनेजंगाम शान्तिम्‌ ॥६६॥ 
चमरानिति । क्बच्िच्चमरान्परितः । 'अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतिः 
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योगेऽपि’ इत्यनेन द्वितीया । प्रवतिताश्वः प्रघाविताइवः । अ[कणविकृष्टभल्लानिपु- 
विश्षेषान्वषंतीति तथोक्तः स नृप: । नृपतीनिव तांश्वम्‌रान्सितबालव्यजनः शुभ्र- 
चासरैवियोज्य विरहय्य सद्य: शान्ति जगाम । शु राणा परकीयमंश्वयंमेवासह्यम्‌ । 
न तु जीवितमिति भावः । औपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ ॥1६६॥ 
` अन्वयः-ववचित्‌ चमरान्‌ परितः प्रवतिताश्वः आकर्णं विकृष्टिमल्लवर्षा 
नुपतीन्‌ इव तान्‌ सितवालव्यजनैः वियोज्य सद्यः शान्ति जगाम । 
` कहीँ चमर मृगों के चतुर्दिक घोड़ों को शुमाते हुए कानों तक खिचे हुए 
भालों की वर्षा करने वाले महाराज दशरथ ने राजाओं के समान चमरधारी उन 
मुगों को श्वेत वालरूपी व्यजनों से विहीन कर तत्काल शांति प्राप्त की ॥ ६६॥ 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं 
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार | 
सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीर्ण 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ ६७ ।। 

अपीति । स नुपस्तुरगसमीपादुसतन्तमपि, तुप्रहारमयोत्यथं; । रुत्रिरकलापं 
भासुरबहम्‌ । मह्मामतिशयेन रौतीति मयूरो वहीं । एषोदरादित्वात्साधुः । तं 
चित्रेण माल्येनानुकीर्ण रती बिगलितबन्धे प्रियाया: केशपाशे सपदि गतमनस्कः 
प्रवृत्तचित्त: । ‘उरःप्रभृतिभ्यः कपू ' इति कभ्रत्थयः । बाणलक्ष्योचकार न घ्र- 
हररेत्यथः ॥ ६७ ॥ 

अन्वय:--सः वुरगसमीपात्‌ उत्पतन्तमपि रुचिरकलापं मयुर चित्रमाल्यानु- 
कीर्ण रतिविगलितन्ये प्रियायाः केशपाश सपदि गतसनस्क: न वाणल्क्ष्नी 
चकार । 

उसने धोड़े के निकट से उडते हुए भो सुन्दर पूँछों वाले मयूर को अपने 
वाण का लक्ष्य इस विचार से नहीं बनाया की वह चित्र-विचित्र मालाओं से 
गुम्फित, रति क्रोड़ा के समय बन्धन विहीन प्रिया के केश पाश के समान 
तत्काळ प्रतीत हो रहा था 11 ६७ ॥ | 

तस्य कर्कशविहारसम्भवं- स्वेदमाननविलम्तजालकम्‌ । 
आचचाम सतुषारशीकरों भिन्नपल्लवपुटो वनानिल: ।। ६८ ॥ 

तस्येति । कर्कशविहारादतिव्यायामात्सम्भवो यस्य तम्‌ । आनने विलग्न- 

जालक बद्धकदम्बकं तस्य नृपस्य स्वेदम्‌ । सतुषारशोकरः शिशिरास्बुबणसङ्तिः । 
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भिन्ना निर्दलिताः पल्ळवानां पुटा; कोशा येन सः वनानिल आचचाम, जहारे- 
त्यर्थ; 1 रथोद्धता वृत्तमेतत्‌ ॥ ६४ ॥ 


अन्वयः-कर्कशविहारसम्भवं आननविछर्नजालकम्‌ तस्य स्वेदं सतुषार- 
शोकरः भिन्नपल्शवपुटः वनानिलः आचचाम । 


कठोर मृगयाविहार से समुत्पन्न मुख में संलग्न विन्दुसमूहों बाले उसके 
प्रस्वेद को शीतल जलकण-मिश्चित, पत्र-पुटो को स्फुटित करने वाले वन के पदन 
ने पान कर लिया ॥ ६८ ॥ 
इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः सचिवावलम्बितघुरं धराधिपम्‌ । 
परिवृद्धरागमतुबन्धसेवया मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ ६९ || 
इतीति । इति पुर्वोक्तप्रकारेणात्मनो विस्मृतमन्यत्करणीयं कार्यं येन तम्‌, 
विस्मृतात्मकार्यान्तरमित्यथः । सचिवैरवलम्बिता घृता धूर्यस्य तम्‌ । ऋष्पूरब्धृ: 
पथामानक्षे' इति समासान्तोऽच्प्रत्यय; । अनुबन्धसेवया सन्ततसेवया परिवृद्धो 
रागो यस्य तं धराधिपम्‌ । मृग्यन्ते यस्यां मुगा इति मृगया “परिचर्यापरिसर्यामृ- 
गयाटाट्यादीनामुपसंख्यानम्‌' इति शप्प्रत्ययान्तो निपातः। चतुरा विदग्धा कामि- 
नीव जहाराचकर्ष । “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णव- 
त्मेंव भूय एवाभिवधंते ॥' इति भावः ॥ ६९॥ 
अन्वयः--इति आत्मनः विस्मृतान्यकरणीयम्‌ सचिवावलम्बितधुरमु, अनु- 
बन्धसेवया परिवृद्धरागम्‌ धराधिपम्‌ मृगया चतुरा कामिनी इव जहार । 
इस प्रकार ( पूर्वोक्त रूप से ) अपने अन्यान्य कतंव्यों को भ्रुलाकर मन्त्रियों 
के ऊपर राज्य भर समर्पित किये हुए निरन्तर सेवा करने से बढ़े हुए अनुराग 
वाळे पृथ्वीपाल राजा दशरथ को मृगया ने चतुर कामिनी की भाँति आकृष्ट 
कर लिया ॥ ६९ ॥ | 
स ललितकुसुमप्रवालशय्यां ज्वलितमहोषधिदीपिकासनाथास । 
नरपतिरतिवाहयाम्बभूव क्वचिदसमेतपरिच्छदस्ियामाम्‌ ॥ ७० ॥ 
सइति! स नरपतिः ललितानि कुसुमानि प्रवालानि पल्लवानि शय्या 
यस्याँ ताम्‌ । ज्वलिताभिमंहौषधीभिरेव दीपिकाभिः सनाथम्‌, तत्प्रघानामित्यर्थः 1 
त्रियामां त्रयो यामा यस्याः सा ताम्‌ रात्रि क्वचिदसमेतपरिच्छदः, परिहृतपरि- 
जनसन्नित्यर्थः । अतिवाहयाम्बभूव गमयामास । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
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अन्वय:--स: ललितकुसुमप्रवालशय्याम्‌ ज्वलितमहोषघिदीपिकासनाथाम्‌ | 
च्रियामाम्‌ क्वचिदसमेतपरिच्छद: , अतिवाहयास्ब॒भूव । 
उसने सुरम्य पुष्पो और किसलयों कीं शय्या वाली, प्रज्ज्वलित महौषधि 
रूपी दीपक से युक्त तीन याम वाली रात्रि कहीं परिजनों से रहित हो अकेले | 
ही व्यतीत की ॥ ७० ॥ 
उषसि स गजयूथकणंताल: पटुपटहृध्वनिभिर्विनीतनिद्रः । 
अरमत मधुराणि तत्र >ण्व्विहगविक्गजितबन्दिभङ्गलानि ॥७१॥ | 
उषसीति । उषसि प्रातः पटूनां पटहानामिव ध्वनियर्षा तैर्गजयुथानां हस्ति _ 
समूहानां कर्णेरेव तालैवाद्यप्रभेदेविंनीतनिद्र; स नृपस्तत्र वने मघुराणि विहगानां ` 
विहङ्गानां विकूजितान्येव बन्दिनां मङ्गलानि म ङ्गलगीतानि स्यूण्वन्नरमत ॥७१॥ 
अन्वय:--उषसि पटुपटहष्वनिभिः गजयूथकर्णतालैः विनीतनिद्र: सः तत्र 
मधुराणि विहगविकुजितबन्दिमङ्गलानि शृण्वन्‌ अरमत । 
प्रभातवेला में विशाल नगाड़े की ध्वनि के समान गजना करने वाले हाथियों 
के समूह के कानरूपी तालपत्रों से निद्रा त्यागने वाले उस राजा ने वहाँ मधुर 
पक्षियों के कलरव रूपी वन्दीजनों के मंगल गीतों का श्रवण करते हुए रमण 
किया ॥ ७१ ॥ 
अथ जातु ररोगुँहीतवर्त्मा विपिने पाइवंचरेरलक्ष्यमाण: | 
श्रमफेनमुचा तपस्विगाढां तमसां प्राप नदीं तुरङ्गमेण ॥ ७२॥ 
अथेति । अथ जातु कदाचिद्रुरोमृंगस्य गृहीतवर्त्मा स्वीकृतरुरुमार्गों विपिने बने 
पाश्व॑चरैरनुचरैरलक्ष्यमाण:, तुरगवेगादित्यथे: । श्रमेण फेनपुचा सफेनं स्विद्यते- 
त्यथं: । तुरङ्गमेण तपस्विभिर्गाढां सेवितां तमसां नाम नदीं सरितं प्राप ॥७२॥ 
अन्वय;--अथ जातु रुरोः गृहीत्वर्त्मा विविने पाश्वंचरै: अलक्ष्यमाणः 
श्रमफेनमुचा तुरङ्गमेण तपस्विगाढाम्‌ तमसां नदीम्‌ प्राप । 
इसके अनन्तर किसी समथ रुरु नामक मृग विशेष के मार्ग का पीछा करते 
हुए जंगल में समीपवर्ती सेवकों से नहीं देखे जाते हुए महाराज दशरथ श्रम सें 
फेन गिराने वाले घोड़े द्वारा तपस्वियों से अवगाहन (स्नान) की गयी 
उमसा नदी में पहुँचे ॥॥ ७२ ॥। | | 
उस्मठुरणमव: पटुरुच्चेरुच्चचार निनदोऽम्भसि तस्याः । 
_ तत्र स द्विरदवृहितशङ्की का शब्दपातिनमिषुं विससर्ज ॥ ७३ ॥ 


क 


नवम सर्ग: ८३ 


कुम्भेति । तस्यास्तमसाया अम्भसि कुम्भपुरेण भव उत्पन्नः । पचाद्यच्‌ । 
पटुमंधुर: । उच्चँगंम्भीरो निनदो ध्वनिरुच्चचारोदियाय । तत्र निनदे स नुपः 1 
द्विरदवृ हितं शङ्कते इति द्विरदवृ हितशङ्की सन्‌ । शब्देन शब्दानुसारेण पततीति 
शब्दपातिनमिषुं विससजे । स्वागता वृत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अन्वय:--तस्या: अम्भसि कुस्मपूरगमव: पटुः उच्चः निनदः उच्चचार 
तत्र सः हिरदवू हितशङ्की घ्दपातिनम्‌ इषुम्‌ विससर्ज । 

उस तमसा नदी के जल में घड़े के भरने से गस्भीर उच्चघ्वनि उच्चरित 
हुयी । उस ध्वनि में दो दाँतो वाले हाथी के चिग्चाइने की आशङ्का करनेवाले 
उस राजा ने शब्दानुसारी ( शब्दभेदी ) बाण छोड़ा ॥ ७३ 1! 

नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पङ्क्तरथो विलङ्ख्ध यत्‌ । 

अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ॥ ७४ ॥ 

नुपतेरिति । तत्कमं नृपतेः क्षत्रियस्य प्रतिषिद्धमेव यदेतत्कमं गजवघरूपं 
पंड्क्तिरयो दशरथो विलङ्खघ । 'लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌’ इति 
शाल्रमुर्ङङ्खय ऊतवान्‌। नतु विटुषस्तस्य कथमीहग्विचेश्तिमत आह-अपथ इति । 
श्रुतवन्तोऽपि विद्वांसोऽपि रजोनिमोरिता रजोगुणावृताः सन्तः 1 न पन्था इत्यप- 
थम्‌ । 'पथो विभाषा’ वा समासान्तः । ‘अपथं नपुंसकम्‌? इति नपुंसकम्‌ । 
अपन्यास्त्वपर्थं तुल्ये’ इत्यमरः । तस्मिन्नपथेऽमार्गे पदमर्पयन्ति हि निक्षिपन्ति 
हि, प्रवर्तन्त इत्यर्थः । वैतालीयं वृत्तम्‌ ॥ ७४ 1 

अन्वय;--तत्‌ तपतेः प्रतिषिद्धमेव यत्‌ पंड्क्तिरथः विलङ्घय कृतवान्‌ श्रुत- 
वन्तोऽपि रजोनिमोलिताः अपथे पदम्‌ अर्पयन्ति हि। 

दशरथ ने ( शास्र की आज्ञा का ) उल्लंघन कर जो 'भाजवघरूप” कार्य 
किया वह राजा के लिए नियम विरुद्ध ही था क्योंकि शात्र ज्ञानी भी रजोगुण 
से आवृत हो जाने पर अनुचित मार्ग में पदार्पण कर ही देते हैं ॥ ७४॥ 
हा तातेति क्रन्द्रितमाकण्यं विषण्णस्तस्यान्विष्यन्वेतसगूढं प्रभवं सः । 
शत्यप्रो तं प्रेक्ष्य सकुम्भं मुनिपुत्रं तापादन्तःशल्य इवासीरिक्षतिपोऽपि ॥ 

हेति । हेत्याताँ । तातो जनक: । “हा विषादशुर्गातषु' इति । 'तातस्तु जनकः 
पिता” इति चामरः । हा तातेति क्रन्दितं क्रोशनमाकण्यं । विषण्णो भग्नोत्साहः 
सन्‌ । तस्य क्रन्दितस्य वेतसैगूंढ छन्नम्‌ । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । तम- 
न्विष्यञ्छल्येन शरेण प्रोतं स्यूतम्‌ । ‘शल्यं शङ्कौ शरे वंशः इति विश्व: । सकुस्भं 
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मुनिपूत्रं प्रक्ष्य स क्षितिपोऽपि तापाद्‌ दुःखादन्तःशल्यं यस्य सोऽन्तःशल्य इवा 
सीत्‌ । मत्तमयुर वृत्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अन्वयः--हा तात इति क्रन्दितं आकर्ण्य विषण्णः ( सन्‌ ) तस्य वेतसगुढं 
प्रभवं अन्विष्यन्‌ शल्यप्रोतम्‌ सकुम्भम्‌ मुनिपुत्रम्‌ प्रक्ष्य सः क्षितिपोऽपि तापातु 
अन्तः शल्य इव आसीत्‌ । 
“अरे बाप रे बाप” इस प्रकार की रुलाई सुनकर दुःखी होते हुए उसके 
( रुदन शब्द के ) वेत की लता से आच्छन्न उत्पत्तिस्थान या कारण का पता 
लगाते हुए बाणविद्ध, घड़ा लिये हुए मुनिकुमार को देखकर वे एथ्वीपति होते हुए 
भी सन्ताप से हृदय में बाण चुभे हुए के समान हो गए ॥ ७५॥ 
तेनावतीर्य तुरगात्प्रथितान्वयेन पृष्टान्वयः स जलकुम्भनिषण्णदेहः । 
तस्मे द्विजेतरतपरिवसुतं स्खळदिभरात्मानमक्षरपदैःकथयाम्बभूव ॥७६। 


तेनेति । प्रथितान्वयन प्रख्यातवंशेन । एतेन पापभीरुत्वं सूचितम्‌ । तेन राज्ञा 
तुरगादवतीरं एष्टान्वयो ब्रह्महत्याशङ्कुया प्ृष्टकुल: । जलकुस्भनिषण्णदेहः स मुनि 
पुत्रस्तस्मै राज्ञे स्खलऱ्िः, अशक्तिवशादर्धोच्चारितैरित्यर्थः । अक्षरप्रायैः पदैरक्षर- 
पदैरात्मानं इिजेतरश्चासौ तपस्विसुतश्च तं द्विजेतरतपस्िविसुतं कथयाम्बभूव न 
तावत्त्रॅवणिक एवाहमस्मि किन्तु करणः । 'वेश्यात्त करणः शुद्रायाम्‌ इति याज्ञ- 
वल्क्यः । कुतो ब्रह्माहत्येत्यर्थः । तथा च रामायणे--'ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयाद- 


` पनीयतामु । न द्विजातिरहं राजन्माभूत्ते मनसो व्यथा । शाद्रायामस्मि वेश्येन | 


जातो जनपदाधिप' ॥ इति ॥ ७६ ॥ 
अन्वय;-<प्रथितान्वयेत तेन तुरगात्‌ अवतीर्य पृष्टान्वय: जलकुम्भनिषण्णदेहः 
सः तस्मं स्खर्लाद्ध: अक्ष रपद: आत्मानं द्विजेतरतपस्विसुतम्‌ कथयाम्बभूव । 
प्रसिद्ध उच्च कुलीन उसके ( राजा दशरथ के ) द्वारा घोड़े से उतरकर बंश 
( जाति ) पूछे जाने पर उस ऋषिकुमार ने पानी के घड़े पर अपना शरीर टेकते 
हुए तथा टूटे-फूटे लड़खड़ाते अक्षरों वाले पदों से अपने को द्विजाति से भिन्त 
तपस्वी का पुत्र बतलाया ॥ ७६ ॥ 
तच्चोदितश्च तमनुद्घृतशल्यमेव पित्रोः सकाशमवसन्नदशोनिनाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्रमज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस ॥ 
तदिति । तच्चोदितस्तेन पुत्रेण चोदितः प्रेरितः पितृसमीपं प्रापयेत्युक्तः स 
नुपतिरनुद्षृतशल्यमनुत्पाटितशरमेव तं मुनिपुत्रम्‌ । अवसन्नहृशोर्ने् चक्षुषोः, अन्ध- 


नवमः सगं: दण 


योरित्यर्थ: । पित्रोर्मातापित्रोः। पिता मात्रा इत्येकदेष: । सकाशं समीपं निनाय । 
इदं च रामायणविरद्धम्‌ । तत्र-अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ । 
अस्पशंयमहं पुत्र तं मुनि सह भायंया' इति नदीतीर एव मृतं पुत्रं प्रति पित्रोरान- 
यनाभिघानात्‌ । तथागतं वेतसगुढम्‌ । एकश्चासौ पृत्रश्चैकपुत्रस्तम्‌ । एकग्रहणं 
{पत्रो रनन्यगतिकत्वसूचनार्थम्‌ । तं मुनिपुत्रमुपेत्य सन्निकृष्टं गत्वाज्ञानतः करि- 
आन्त्या स्वचरितं स्वकृतं ताभ्यां मातापितृभ्यां क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । शशंस 


कथितवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--तच्चोदितः नृपतिः अनुद्धतशल्यम्‌ एव तम्‌ अवसन्न इृशोः पित्रोः 


सकाशं निनाय । तथागतं एकपुत्रं तं उपेत्य अज्ञानतः स्वचरितम्‌ ताभ्याम्‌ शशंस । 
उस मुनिकुमार के द्वारा “मुझे पिता के पास पहुँचा दीजिये” इस प्रकार 
प्रेरित होकर राजा ने विना बाण निकाले ही उसे नेत्र हीन माता-पिता के पास 
पहुँचाया । उस प्रकार ( बेत की लता से आच्छन्त होकर ) आए हुए एकमात्र 
उस पुत्र के समीप आकर अज्ञानवश (हाथी के अम से ) अपने किये हुए कृत्य 
को उन दोनों ( ऋषिकुमार के अन्धे माता-पिता ) से कहा ॥ ७७॥ 
तौ दम्पती बहु विलप्य शिशोः प्रहत्रा शल्यं निखातमुदहारयतासुरस्तः । 
सोऽभुत्परासुरथ भूमिपति शशाप हस्तापितेन॑यनवारिभिरेव वृद्धः ॥ 

ताविति । तौ जाया च पतिश्च दम्पतो । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य दम्भावो 
जम्भावश्च विकल्पेन निपातित: । “दम्पती जम्पती जायापठी भार्यापती च तौ? 
इत्यमरः; । बहु विलप्य भूरि परिदेव्य । “विलाप: परिदेवनम्‌' इत्यमरः । शिशो रु- 
रस्तो वक्षसः । 'पः्चम्यास्तसिल्‌' निखातं शल्यं शरं प्रह्रा राज्ञोदहारयतामुद्धार- 
यामासतुः । स शिशुः परामुर्गतप्राणोऽभूत्‌ । अथ वृद्धो हस्तापितैनंयनवारिभिरेव 
शापदानस्य जळपूर्वकत्वारौरेव भूमिर्पात शशाप ॥ ७८॥ 

अन्वय:--तौ दम्पती बहु विलप्य शिशोः उरस्तः निखातं शल्यं प्रहर्ता 
उदहारयताम्‌ । सः परासुः अभूत्‌ । अथ वृद्धः हस्तापितैः नयनवारिभिः एव 


भूमिपतिम्‌ शशाप ॥ 
उन दोनों दम्पतियों ने बहुत. विलाप कर बालक के वक्षःस्थल से गड़े हुए 


बाण को प्रहार करने वाले राजा दशरथ के द्वारा तिकलवाया। वह बालक 


निष्प्राण हो गया । इसके पश्चात्‌ उस वृद्ध ऋषि ने हाथ में लिए हुए तेत्रो के 
अश्नुजलों से ही राजा को शाप दिया ॥ ७८ ॥ 
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दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोका- 
दन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌ । 
आक्रान्तपूर्वमिव मुक्‍तविषं भ्रुजद्धं 
प्रोवाच कोसलपति: प्रथमापराद्धः ७९ ॥ 
दिष्टान्तमिति । हे राजन्‌ ! भवानप्यन्त्ये वयस्यहंमिव पूत्रशोकाईि्ान्तं 
कालावसानं, मरणमित्यर्थः । “दिष्टः काले च दवे स्थाहिष्टम्‌’ इति विश्वः। आप्स्यति 
प्राप्स्यति 1 इत्युक्तवन्तम्‌ । झाक्रान्तः पादाहतः पूवंमाक्रान्तपुर्वंः । सुष्सुपेति 
समसः । “राजदन्तादिषु परम्‌? इत्यनेन परनिपातः । तं प्रथममपकृ तमित्यर्थः । 
मुक्तविषमपकारात्पश्चादुत्सृष्टविषं भुजङ्गमिव स्थितं तं वृद्धं प्रति प्रथमापराद्धः 
प्रथमापंराधी । कर्तरिक्तः इदं च सहने कारणमुक्तम्‌ । कोसलपतिदंशरथ: शाप- 
प्रदानात्पश्चादप्येनं मुनि प्रोवाच ॥ ७९ ॥ 

अन्वय:--भवानपि अन्त्ये वयसि भहमिव पुत्रशोकात्‌ दिशान्तम्‌ आप्स्यति । 
इति उक्तवन्तं आक्रान्तपूर्वम्‌ मुक्तविषम्‌ भुजङ्गम्‌ इव तम्‌ प्रथमापराद्धः कोसलपतिः 
प्रोवाच । 

“आप भी अन्तिम अवस्था में मेरे समान पुत्रशोक से अन्तकाल (मृत्यु ) 
प्राप्त करेंगे।” इस प्रकार कहने वाले पहले आक्रान्त (पैर आदिके नीचे दबे हुए) 
हुए (अपकार के कारण) विष वमन करने वाले सपं के समान स्थित उस वृद्ध 
ऋषि से प्रथम अपराधी कोसलपति दशरथ ने कहा ॥ ७९ ॥ 


शापोऽप्यदष्टतनयाननपद्मशोभे | 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितो$यस । 
कुष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोहजननीं ज्वलन: करोति ॥ ८० ॥ 
शाप इति । अदृष्टा तनयाननपद्मशोभा पुत्रमुखकमलश्रोयन तस्मिन्नपुत्रके मयि 
भगवता पातितः । वज्ञप्रायत्वात्पातित इत्युक्तम्‌ । अयं पुत्रशोकाम्म्रियस्वेत्येवंरूपः 
शापोऽपि सानुग्रहः। वृद्धकुमारीवरन्यायेनेष्टावाप्तेरान्तरीयकत्वात्सोपकार एव । 
निग्राहकस्याप्यनुग्राहकत्वमर्थान्तरन्यासेनाह--कृष्यामिति । इन्धनः काष्ठेरिद्धः 
प्रज्वरितो ज्वलनोऽर्निः कृष्यां कर्षणार्हाम्‌ । 'ऋदुपधाच्चाक्लृपित्नृतेः' इति क्यप्‌ । 
क्षिति दहन्नपि बीजप्ररोहाणां बीजाङ्कुराणां जनेनीमुत्पादनक्षमां करोति 11५० । 


उक 


नवमः सर्ग: ८७ 


अन्व यः--अदष्टतनयाननपद्मशोभे मयि भगवता पातितः अयम्‌ शापोऽपि 
सानुग्रहः। इन्धनेद्धो ज्वलन: कृष्यां क्षितिम्‌ दहन्नपि बीजप्ररोहजनती करोति छलु। 
पुत्र के मुखरूपी बमल की शोभा न देखने वाले मेरे ऊपर आपके द्वारा 
गिराया गया यह शाप भी अनुग्रह से युक्त है। इन्धनों से प्रज्ज्वलित अग्नि 
कृषि योग्य भूमि को जलाती हुयी भी बीजों के अङ्कुरों को जन्म देने वाली ही 
कर देती है ॥ ८०॥ 
इत्थं गते गतघुणः किमयं विधत्तां 
वघ्यस्तवेत्मभिहितो वसुधाधिपेन । 
एधान्हुताशनवत: स मुनिर्ययाचे 
पुत्रं परासुमन्‌गन्तुमनाः सदारः ॥ ८ १॥ 
इत्थमिति । इत्थं गते परवृत्ते सात । वसुधाधिपेन राज्ञा । गतइणी निष्वःख्णः, 
हन्तृत्वान्निष्कृप इत्यर्थः । अत एव तव वध्यो वधार्होऽयं जनः । भयमिति राज्ञो 
निर्वेदादनादरेण स्वात्मनिर्देश: । कि विधत्तामित्यभिहित उक्तः, मया कि विधेय- 
मिति विज्ञापित इत्यर्थः । स मुनि: सदारः सभार्यः परासुं गतासु पुत्रमचुगन्तुं मनो 
यस्य सोऽनुगन्तुमना सन्‌ । “तुं काममनसोरपि इति मकारलीपः । हुताशनबतः 
साग्नीनेधान्काष्ठानि ययाचे। न चात्रात्मघातदोषः । ` अनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य 
जौर्यतः । भृग्वग्निजलसम्पा्तमंरणं प्रविधोयते' इत्युक्त: ॥ ८१ ॥ 
अल्वयः--इत्थं गते वसुधाधिपेन गतछूण: वध्य: अयं कि विधत्ताम्‌ इति 
अभिहितः । सः मुनिः सदारः परासु पुत्रं अनुगन्तुमनाः हुताशनवत; एधान्‌ 


ययाचे । 
ऐसा हो जाने पर प्रथ्वीपति दशरथ ने कहा कि यह निर्दय वध करने 


योग्य व्यक्ति आपका क्या करे ? 
उस मुनि ने पत्नी सहित मृत पुत्र के पीछे स्वयं मरना चाहते हुए अग्नि से 
युक्त लकड़ियों ( चिता लगाने को ) की याचना की ॥ ८१ ॥ 
्राप्तानुगः सपदि शासनमस्य राजा 
सम्पाद्य पातकविलुप्तधृतिनिवृत्त: । 
अन्तनिविष्टपदमात्मविनाशहेतुं 
शापं दधज्ज्वलनमौर्वमिवाम्डुराशिः ॥ ८२ ॥ 
प्राप्तेति । प्राप्तानुशः प्राश्चातुचरो राजा सपश्चस्य मुनेः शासनं काष्ठुसम्भरण- 


८८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


ख्पं प्रागेकोऽपि सम्प्रति प्राप्तानुचरत्वात्सम्पाद्य पातकेन मुनिवधरूपेण विलुपत- 
घृतिनंशेत्साह; सन्‌ । अन्तनिविष्टपदमन्तर्लब्धस्थानमात्मविनाशहेतुं शापम्‌। 
अम्बुराशिरौर्वं ज्वलनं बाडवानलमिव । “औवंस्तु वाडवो वाडवानलः' इत्यमरः । 
दघद्धृतवान्सन्‌ । निवृत्तः वनादिति शेष ॥ ८२॥ 

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरितया सञङजीविनीसमा- 
ख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 

मृगयावर्णंनो नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥। 

अन्वय:--प्राप्तानुगः राजा सपदि अस्य शासनम्‌ सम्पाद्य पातकविलुप्तधृति 
अन्तनिविष्टपदम्‌ आत्मविनाशहेतुम्‌ शापम्‌ अम्बुराशिः ओवम्‌ ज्वलनम्‌ इव 
दधद्‌ निवृत्तः ( वनादिति शेषः ) 

अपने अनुचरों को प्राप्त किये हुए राजा दशरथ शीघ्र ही इस मुनि का 
आदेश सम्पादित कर ( प्रज्ज्वलित लकड़ियों से चिता लगाकर ) मुनिवघरूपी 
पातक से अधीर होकर हृदय में घर किये हुए---प्रविष्ट अपने विनाश के कारणभूत 
शाप को जैसे जलराशि समुद्र अपने अन्दर बड्वागिन को धारण करता है उसी 
प्रकार धारण किये हुए ( वन से राजधानी ) लौट आये ॥ ८२ ॥ 

नवम सर्ग समाप्त। 


दशमः सर्गः 
पृथिवीं शासतस्तस्य पाकशासनतेजस: । 
किचिदूनमनूनर्द्ध: शरदामयुत ययौ ॥ १॥ 
आशंसे नित्यभानन्दं रामनामकथामृतम्‌ । 
सद्धि: स्वश्रवणंनित्यं पेयं पापं प्रणोदितुम्‌ । 
प्रथिवीमिति । एृथिवीं शासतः पालयतः पाकशासनतेजस इन्द्रवचंसः। 
अनूनदेमंहासमृदेस्तस्य दशरथस्य किन्बिदूनमीषन्तयूनं शरदां वत्सराणाम्‌ । ` 
स्यादृतौ वत्सरे शरत्‌’ इत्यमरः । अयुतं दशसह ययौ । 'एकदशशतसहस्ना- 
ष्ययुतं लक्षं तथा प्रयुतम्‌ । कोट्यबुंदं च पद्य स्थानात्स्थान दशगुण स्यात्‌ ॥ 
इत्यारयंभट्टः । इदं च मुनिशापात्परं वेदितव्यं न तु जननात्‌ । 'षष्टिवषंसहस्राणि 
जातस्य मम कौशिक । दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहसि’ ॥ इति रामायण 
विरोधात्‌ । नाप्यभिषेकात्परं तस्यापि 'सम्यग्विनीतमथ वमंहरं कुमारमादिश्य 


दशप: सगै" ८&.. 


रक्षणविधौ विद्विवत्प्रजानाम! ( ८1९४ ) इति कौसारानुष्ठितत्वाभिधानात्स एव 
विरोध इति ॥ १ ॥ 

अन्वयः---प्रथिवी शासतः पाकशासनतेजसः अन्रूनद्धेः तस्य किच्चिदुनम्‌ 
शरदाम्‌ अयुतं ययौ । 


पृथ्वी का शासन करते हुए इन्द्र के समान तेजस्वी महा समृद्धिशाली उस 
राजा दशरथ के कुछ कम दस हजार वषं व्यतीत हो गये ॥ १॥ 


न चोपलेभे पूर्वेषामृणनिर्मोक्षसाधनस्‌ । 
सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम्‌ ॥ २ ॥ 


नेति। स॒ दशरथ पूवेषां पितृणामूणनिर्मोश्चसाधनम्‌ 'एष वा अनुणो यः 
पुत्री' इति श्रृतेः । पितृणामृणविमुक्तिकारणम्‌ । सद्य शोक एव तमस्तदपहन्तीति 
शोकतमोपहम्‌ । अत्राभयकर इतिवदुपपदेऽपि तदन्तविधिमाश्रित्य 'अपे क्लेश- 
तमसोः' इति डप्रत्ययः । सुताभिधानं सुताख्यं जयोतिर्नोपलेभे न प्राप च 11२1 

अन्वयः--सः पूर्वेषाम्‌ ऋणनिर्मोक्षसाधनम्‌ सद्यः शोकतमोपहम्‌ सुता- 
भिधानं ज्योतिः नोपलेभे च । | 

किन्तु उन्होंने पूर्वे पुरुषों ( पूर्वजों ) के ऋण से मुक्त (उऋण ) होने के 

साधन एवं तत्काल शोकरूपी अन्धकार को दूर करने वाले पुत्र नामक प्रकाश 
की प्राप्ति नहीं की ॥ २॥ 


अतिष्ठत्प्रत्ययापेक्ष सन्ततिः स चिरं नृप: । 
प्राङ मन्‍्थादनभिव्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवाणंव: ॥ ३ ॥ 
अतिष्ठदिति । प्रत्ययं हेतुमपेक्षत इति प्रत्ययापेक्षा सन्ततियेस्य स तथोक्त: । 
*प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' इत्यमरः । स नृप: मन्यात्प्राङ्‌ मन्थनापुर्वे- 
मनभिब्यक्ता5दृष्टा रत्नोत्पत्तियंस्य सो$णंव इव । चिरमतिष्ठत्‌ । सामग्रचभावाद्वि 
लम्बो न तु बन्ध्यत्वादिति भाव: ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-प्रत्ययापेक्षसन्ततिः सः नृपः मन्थात्‌ प्राड अन भिव्यक्तरत्नो- 
त्पत्तिः अणंवः इव चिरम्‌ अतिष्ठत्‌ । 
कारण सापेक्ष सन्तान वाले वे महाराज दशरथ चिरकाल तक उसी प्रकार 


पड़े रहे जिस प्रकार मन्थन से पहले सागर में रत्नों की उत्पत्ति अभिव्यक्त नहीं 
होती ॥ ३॥ 


९७ रघुव्रंशमहाकाव्यम्‌ 


ऋष्यश्वद्धादयस्तस्य सन्तः सन्तानकाडिक्षण: । 
आरेभिरे जितात्मानः पुत्रीयामिष्टिमृत्विजः ॥ ४ ॥ 
ऋष्येति। क्रष्यश्रद्धादय: । ऋष्यश्पुङ्को नाम कश्चिहषिः तदादयः ऋतुमृतौ 
वा यजन्तीत्युत्विजो याज्ञिका; । ऋत्विग्दधृक्स्ररिदिगुष्णिगड्चुयु जिक्र च 
इत्यनेन क्विन्तन्तो निपातः । जितात्मनो जितान्तःकरणाः सन्तः सन्तानका ङिक्षणः 


बुत्राथिनस्तस्य दशरस्य पुत्रीयां पुत्रनिमित्ताम्‌ । पुच्छ च’ इति छप्रत्ययः । 
इषि यागमारेभिरे प्रचक्रमिरे ॥ ४ ॥ 


जन्वयः--ऋष्यश्डङ्गादयः ऋत्विज: जितात्मानः सन्तः सन्तानकाङ्क्षिण: 
तस्य पुत्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ आरेभिरे । 

ऋष्यश्द॒ङ्ग आदि याज्ञिकों ने जितेन्द्रिय होते हुए पुत्र चाहने वाले उस दश- 
रथ का पुत्रेष्ट यज्ञ आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 

तस्मिन्नवसरे देवाः पौलस्त्योपप्लुता हरिम्‌ । 
अभिजग्मुनिदाधार्तासछायावृक्षमिवाध्वगाः ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिन्नवसरे पुत्रकामेष्टिप्रवृत्तिसमये देवाः पुरुस्त्यस्य गोत्रा- 
पत्यं पुमान्पौलस्त्यो रावणः तेनोपप्लुताः पीडिताः सन्तः । निदाघार्ता घर्मातुराः। 
अध्वानं गच्छन्तीत्यध्वगाः पान्थाः । “ अन्तात्यन्ताध्वदुरपारसर्वानन्तेषु ड' इति 
इभ्रत्ययः । छायाप्रधान वृक्षं छायावृक्षमिव । शाकपाथिवादित्वात्समासः । रहार 
विष्णुममिजग्मुः ॥ ५ ॥ 

अन्वय:---तस्मिनु अवसरे देवा: पौलस्त्योपप्लुताः निदाघार्ता: अध्वगाः 
छायावृक्षम्‌ इव हरिम्‌ अभिजग्मुः । 

उस पुत्रकाम यज्ञ के अवसर पर. देवगण पुलस्त्य गोत्र के अपत्य पुरुष 
रावण से पीड़ित होते हुए भगवान विष्णु के पास उसी प्रकार गये जिस प्रकार 
ग्रीष्म से संत पथिक छायेदार वृक्ष के पास जाते हैं ॥ ५ ॥ 

ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः । 
अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यंसिद्धेहि लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 

त इति। ते देवाश्वोदन्वन्तं समुद्रम्‌ “उदन्वानुदधौ च? इति निपातः । प्रापुः । 
आदिपुरुषो विष्णुश्च बुबुधे । योगनिद्रां जहावित्यर्थ:। गमनप्रतिबोधयोरविल- 
म्बार्थौ चकारो । तथाहि अव्याक्षेपो गम्यस्याव्यासङ्गः । अविलम्ब इति यावतु । 


+ 


दशम: सगं: ९१ 


भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेलेक्षणं लिङ्गं हि । उक्तं च--“अनन्यपरता चास्य कार्य सिद्धे 
स्तु लश्नणम्‌' ॥ इति ॥ ६॥ 

अस्वयः--ते च उदन्वन्तम्‌ प्रापुः । आदिपुरुषच्च बुबुधे । अव्याक्षेपो भवि- 
प्यन्त्याः कार्यसिद्धेः लक्षणं हि । 

वे देवता क्षीर सागर के पास पहुँचे और आदि-पुरुष भगवान विष्णु ने 
योगनिद्रा का त्याग किया क्योंकि होनेवाली कार्यसिद्धि का अविलम्ब शुभ 
लक्षण हे ॥ ६॥ 


भोगिभोगासनासीनं ददृशुस्तं दिवौकसः । 
तत्फणामण्डलो दिम णिद्योतितविग्रहस्‌ ॥ ७॥ 


भोगीति । द्योरोको यषां ते दिवौकसो देवाः । एषोदरादित्वात्साधुः । यद्वा 
दिवशब्रोऽदन्तोऽप्यस्ति । तथा च बुद्धचरिते--'न शोभते तेन हि नो विना पुरं 
मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्‌’ इति । तत्र दिवु क्रोडादो' इति धातोः 'इगु- 
पधञ्ञाप्राकिरः' इति कः । दिवमोक एषामिति विप्रहः । भोगिनः शेषस्य भोगः 
शरीरम्‌ । भोग: सुखे स््र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इत्यमरः । स॒ एवासनं 
सिंहासनम्‌ । तत्रासोनमुपविष्टम्‌ । आ: शानच्‌ । ईदासः’ इतोकारादेशः । तस्य 
भोगिनः फणामण्डले य उदचिष उद्रश्‍्मयो मणयस्तै्योतितविग्रहं त॑ विष्णु 
ददृशुः ।। ७॥ 
अन्वय:--दिवोकपः भोगिभोगासनासोनं तत्फणामण्डलोदचिमणिद्योतित- 
विग्रह तं दहृशुः । 
स्वर्ग में रहने वाले देवों ने शेषनाग के फणों के आसन पर विराजमान 
ओर उनके ( शेषनाग के ) फणामण्डल को देदीप्यमान मणिप्रभासे प्रकाशितः 
शरीर वाले भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ ७॥। 
श्रियः पद्मनिषण्णायाः क्षौमान्तरितमेखले । 
अङ्क निक्षि प्तचरणमास्तीणंकरपल्लवे ॥ ८ ॥ 


श्रिय इति । कीदृशं विष्णुम्‌, पद्म निषण्णाया उपविष्टायाः श्रियः क्षौमान्त- 
रिता दुकूलव्यवहिता मेखला यस्य तस्मिन्‌ । आस्तीणौ' करपल्शवो पाणिपहलवौ 
यस्मिन्‌ । विशेषणद्वयेनापि चरणयोः सौकुमार्यात्कटिमेखकास्पर्शासहत्वं सूच्यते । 


ठस्मिन्नङ्क निक्षिप्तो चरणौ येन तम्‌ ॥ ८॥ 
रघु० २७ + 
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९२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--पद्मनिषण्णायाः श्रियः क्षौमान्तरितमेखले आस्तीणंकरपल्लवे 
अङ्क निक्षिप्तचरणं तं ददृशुरिति पूर्वेणान्वयः । 
` कमलासन पर विराजती लक्ष्मी के रेशमी वस्न से आच्छादित करघनी वाले 
'बिछाये गये पल्लव के समान सुकोमल हाथों वाले अङ्क में दोनों चरण रखे हुए 
उस भगवान्‌ विष्णु को देखा॥ 5 ॥ 
प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षं बालातपनिभांशुकस्‌ । 
दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदशंनम्‌ ॥ ९ ॥ 
्रबुद्धेति । पुनः कीहशम्‌ । प्रबुद्धे विकसिते पुण्डरीके सिताम्भोजे इवाक्षिणी 
अस्य तम्‌ । दिवसे तु पुण्डरीकमेवाक्षि यस्येति विग्रहः । बालातपनिभमंशुकं यस्य 
तं, पोताम्बरघरमित्यर्थः । अन्यत्र बालातपव्याजांशुकमित्यर्थः । “निभो व्याजस- 
इक्षयोः' इति विश्वः । प्रकृष्ट आरम्भो योगो येषां ते प्रारम्भाः प्रकृष्टोद्योगा 
योगिनः । तेषां सुखदर्शनम्‌ । अन्यत्र प्रारम्भ आदौ सुखदर्शनं शारदं शरत्सम्ब- 
:न्घिनं दिवसमिव स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
` अन्वयः--प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षै बालातपनिसांशुकम्‌ प्रारम्भसुखदर्शनं शारदं 
दिवसमिव । | 
विकसित पुण्डरीक के समान नेत्रोंवाले, प्रातःकालीन धूप के समान पीता- 
म्बर धारण करने वाले, योगियों के लिए सुखददर्शन वाले अथवा शरत्कालीन 
दिन की भाँति प्रारम्भ में सुख देनेवाबे उस भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ ९ ॥ 
प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविभ्रमदपंणम्‌ । 
____ कोस्तुभाख्यमपां सारं बिभ्राणं बृहतोरसा ॥ १० ॥ 
प्रभेति । पुनः किविधिम्‌ । प्रभयाञ्नुलिष्तमनुरञ्जितँ श्रीवत्स नाम लाञ्छनं 
शेन तम्‌ । लक्ष्म्या विञ्रमदर्पंणः कौस्तुभ इत्याख्या यस्य तमु । अपां समुद्राणां 
सारं स्थिरांशम्‌ । अम्मयमणिमित्यर्थः । बृहतोरसा विशालवक्ष:स्थरेन 
विभ्राणम्‌ 11 १०॥ | “ 
अन्वय:--प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविश्रमदर्पणम्‌ कोस्तुभाख्यं अपां सारम्‌ 
'बृहतोरसा विञ्राणं तं दहृशुरितिपूर्वणान्वयः । 
दौपि से श्रीवत्स नामक लाञ्छन को अनुरख्जित करने वाळे, लक्ष्मी के 
ऽयुंगार करने का दर्पण, कौस्तुभ मणि नामक जल के सारतम पदार्थ को विशाल 
वक्ष :स्थल पर धारण किए हुए भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ १० ॥ 


क 


दशम: सग: ९३ 


बाहुभिविटपाकारेदिव्याभरणभूषितेः । 
आविभू तमपां मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ ॥११॥ 
बाहुभिरिति । विटपाकारैः दोघंपोवरैरित्यथं: । दिव्याभरणभूबितेर्बाहुभिर- 
पलक्षितम्‌ । अत एवार्पा सैन्धवानां मध्ये आविभु'तमपर द्वितीयं पारिजातमिव 
स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ | 
अन्वय:--विटपाका रे: दिव्याभरणभुवितैः 
मपरं पारिजातमिव तं दहृशुरिति पूर्वणान्वयः । 
वृक्ष की डालियों के समान लम्बी मोटी, दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत भजाओं 
से उपलक्षित जल के मध्य में प्रकट हुए दूसरे पारिजात के समान अवस्थित 
भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ ११ ॥। 


देत्यश्लीगण्डलेखानां मदरागविलोपिभि: | 
हेतिभिश्चेतनावद्धि रुदीरितजयस्वनस्‌ ॥ १ २॥ 
देत्येति । दत्यस्रीगण्डलेखानामसुराङ्गनागण्डस्थलीनां यो सदर 


म्पन्ति हरन्तीति मदरागविलोपिनः तैश्चेतनावऱ्हि: सजीव हंतिभि: सुदशेनादिभि: 
शस्त्रे: । 'रवेरचिंश्व शस्त्रं च वहिज्वाला च हेतय।” इत्यमर: । उद 


बाहुभिः अपां मध्ये आविभू'तं 


गस्तं विलु- 


अ रीरितजनस्वनं 
जयशब्दमुद्धोषयन्ती भिमूंतिमती भिरखदेवता भिरुपारयमार्नामत्यथ: । । १२॥ 
अन्वय:-टदत्यस्त्रीगण्डलेखानाम्‌ मदरागविलोपिभि: 


चेतनार्वाद्ध : हेतिभि; 
उदीरितजयस्वनम्‌ । 
देत्य-सुन्दरियों के कपोल स्थल की मद की लालिमा को 
सचेतन ( शंख चक्र गदा पद्म ) आयुधों के द्वारा जय जय कार 
हुए भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ १२ ॥ 


मुक्तशेषविरोधेन कुलिशत्रणलक्ष्मणा । 
उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता ॥ १३ ॥ 


मुक्तेति । मुक्तो भगवत्सञ्चिधानाच्यक्त: शेषेणाहीञ्जरेण सह विरोध: सहज- 
मपि बैरं येन तेन । कुलिशब्रणा वञ्चबणा अमृताहरणकाल इन्द्रयुद्ध 


ये वस्रपहा- 
रास्त एव लक्ष्माणि यस्य स तेन । प्रबद्धो$्ज्ञल्यिंन तेन श्राञ्जछिना, प्रबद्धाउज- 
७ वें श्लोक में आए “तं दहशु/” का अन्वय १४ वें श्लोक तक रुक्त 


हुआ है। 


लुप्त करनेवाले 
शब्द किये जाते 


०९४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


'लिनेत्यथंः । विनीतेनानुद्धतेन गरुत्मतोपस्थितमुपासितम्‌ । पुरा किल मातलि- 
प्राथितेन भगवता तद॒दुहितुगंणकेश्या: पत्युः कस्य चित्सपंस्य गरुडादभयदाने कृते 
स्वविपक्षरक्षणक्षुभितं पक्षिराजं त्वद्बोढाहं त्वत्तो बलाढ्य इति गवितं स्ववामतजं- 
नीभारेणेव भडक्त्वा भगवान्विनिनायेति महाभारतीयां कथां सूचयति विनीते 
नेत्यनेन ॥ १३ ॥ 

अन्वय:---मुक्तशेषविरोधेन कुलिशव्रणलक्ष्णा प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता 
उपस्थितम्‌ । तं दहृशुः । 

( भगवान्‌ विष्णु की सन्निधि के प्रभाव से शेषनाग के साय स्वाभाविक 
विरोध को छोड़ देने वाले ( अमृत छाने के समय ) वज्र के प्रहार के घाव के 
चिह्न को धारण करने वाले करबद्ध विनीत पङ्कधारी गरुड के द्वारा उपासित 
“विष्णु को देखा ॥ १३॥ 

योगनिद्रान्तविशदेः पावने रवलोकनेः । 
भृग्वादीननुगृल्लन्तं सौखशायनिकानृषीन्‌ ॥ १४ ॥ 

योगेति । योगो मनसो विषयान्तरव्यावृत्तिः तद्र्पा या निद्रा तस्यान्तेऽव- 
साने विशदे? प्रसन्नेः पावनेः शोधनैरवलोकनैः सुखशयनं एच्छन्तीति सौखशाय- 
निकास्तान्‌ । 'पच्छतौ सुस्नातादिम्यः? इत्युपसंख्यानाट्‌ठवप्रत्ययः । भुग्वादीनूर्ष:न- 
ननुगृह्हन्तम्‌ ॥ १४॥ | 

अन्वय:--योगनिद्रान्वविशदः पावनः अवलोकन: सौखशायनिकानु भूखा- 
'दीनु ऋषीन्‌ अनुगृह्वन्तमु तं दहशुरिति पुर्वेणान्वयः । 

( चित्तवृत्तिनिरोध रूप ) योग निद्रा के अन्त में प्रसन्न पवित्र अवलोकनों 
से “सुख से शयन किया” यह पूछने वाले भृगु आदि ऋषियों के ऊपर अनुग्रह 
'करते हुए भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ १४ ॥ 

प्रणिपत्य सुरास्तस्म शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । 
अथन तुष्टुबुः स्तुत्यमवाङमनसगोचरम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रणिपत्येति । अथ दर्शनानन्तरं सुरा सुरद्विषामसुराणां शमयित्रे विनाश- 
“काय तस्म विष्णवे प्रणिपत्य स्तुत्यं स्तोत्राहँम्‌ । एतिस्तुशास्वृृजुषः क्यप्‌” इति 
बयपूप्रत्ययः । वाक्च मनश्च वाङ्मनसे ॥ ‘अचतुर’ --“इत्यच्प्रत्ययान्हो निपातः । 
तयोगोचिरो विषयो न भवतीत्यवाङमनसगोच रः । यदाह--'यतो वाचो 
निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुतेः । तमेनं विष्णु तुष्टुबुरस्तुवन्‌ ॥ १५ ॥ 


ERE 


दशमः सर्ग: ९९ 


अन्वयः--अथ सुराः सुरद्विषाम्‌ शमयित्र तस्मै प्रणिपत्य स्तुत्यं अताङ्‌- 
मनसगोचरं एनं तुष्टुवुः । 
दर्शन के अनन्तर देवता गणों ने सुरद्रोही असुरों के शमन करने वाले उस 


भगवान विष्णु को प्रणाम कर स्तुति करने योग्य एवं वाणी और मन घे अगो- 
चर इस विष्णु की स्तुति की ॥ १५॥। 


नमो विश्वसजे पूर्व विश्वं तदनु बिञ्रते। 
` अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥ १६ ॥ 
नम इति । पूर्वमादौ विश्वसृजे विश्वखष्ट्र “यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते’ 
इति श्रृतेः। तदनु सर्गानन्तरं विश्व बिञ्ते पुष्णते ॥ अथ विश्वस्य संहत्र.। एवं 
त्रेधा सृष्टिस्थितिसंहारकतृ त्वेन स्थित आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मै । ब्रह्माविष्णु- 
हरात्मने तुभ्यं नमः ॥ १६॥ 
अन्वयःपूवं विश्वसृजे तदनु विश्वं विश्नते अथ विश्वस्य संहर्त्रे ( एवं 
श्रेघा स्थितात्मने तुभ्यं नमः । 
सवं प्रथम विश्व की संरचना करने वाले तत्पश्चात्‌ विश्व का पालन करने 
वाले और उसके बाद विश्व का संहार करने वाले इस प्रकार सृष्टि पालन संहार 
त्रिविध रूप से (ब्रह्मा-विष्णु-महेश के स्वरूप में) अवस्थित तुम्हें नमस्कार है । 
ननु कूटस्थस्य कथं त्रेरूप्यमित्याशङ्क्यौपाधिकमित्याह-- 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽइनुते । 
देशे देशे गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥ १७ ॥ 
रसान्तराणीति । एकरसं मघुरेकरसं दिवि भवं दिव्यं पयो वर्षोदकं देशे देशे 
ऊषरादिदेशेऽन्यानु रसान्‌ रसान्तराणि रुवणादीनि यथाऽइनुते प्राप्नोति । एव- 
मविक्रियो निविकारः, एकरूप इत्यर्थः । त्वं गुरोषु सच्वादिष्ववस्थाः ्रष्ट्त्वादि- 
रूपा अश्नुषे १७ ॥ 
अन्वयः~-एकरसं दिव्यं पयः देशे देशे रसान्तराणि यथा अश्नुते एवं 
अविक्रियः त्वम्‌ गुणेषु अवस्थाः अश्नुषे । 
जिस प्रकार स्वभावतः एकरस ( मधुर रस ) आकाश का दिव्य जल भिन्न- 
भिन्त स्थानों में भिन्न-भिन्न रस स्थिति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्वरूपत: 


A 


९६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


निर्विकार होते हुए भी तुम सत्वरजतमो गुणों में सुजन कतृ त्व आदि रूपों को 
प्राप्त करते हो ॥ १७ ॥ 

अमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी प्राथंनावहः । 

अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


अमेय इति । हे देव ! त्वममेयो लोकैरियत्तया न परिच्छेद्य: । मितलोक- 
परिच्छिन्नलोकः । अनर्थी नि:स्पृह: । आवहतीत्यावहः । पचाद्यच्‌ । प्रार्थनाना- 
मावह: कामद; अजितोऽन्यैनं जितः । जिष्णुर्जयशीलः । अत्यन्तमब्यक्तोऽतिसुक्ष्म- 
रूपः । व्यक्तस्य स्थूलरूपस्य कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्वय: हे देव ! त्वम्‌ अमेयः मितलोकः अनर्थी प्रार्थनावहः अजितः 
जिष्णुः अत्यन्तं अव्यक्तः व्यक्तकारणम्‌ । 

हें प्रभो ! तुम अपरिमित हो--किसी सीमा में आने योग्य नहीं हो, समस्त 
लोक में व्याप्त हो । तुम स्पृहा रहित हो । तुम दूसरों की प्रार्थना पुरी करते | 
हो । तुम अन्यों से जीते नहीं गये हो । तुम जयशीळ हो । तुम अति सुक्ष्मरूप | 
एवं व्यक्त विश्व के कारण हो ॥ १८॥ | 

हृदयस्थमनासन्नमकामं त्वां तपस्विनम्‌ । 
दयालुमनघस्पृष्ट पुराणमजरं विदुः ॥१९॥ 

हृदयस्थमिति । हे देव | त्वां हृदयस्थं सर्वान्तर्यामितया नित्पसन्निहितं तथा- 
-यवासत्तमगस्बरूपतवाहिभ्रकष्ठं च विदुः । सक्निकृष्टस्यापि विप्रकृष्ट्वमिति विरोधः । 
तथाऽकामं न कामोऽभिलाषोऽस्य तं परिपूर्णरवान्तिःस्पृहत्वाच्च निष्काम म्‌। तथापि 
ठपस्विनं प्रशस्ततपोयुक्तं विदुः । यो निष्कामः स॒ कथं तपः कुस्त इति विरोधः । 
परिहारस्तु ऋषिरूपेण दुस्तरं तपस्तप्यते । दयालुं परदुःखप्रहरणपरं तथाप्यनध- 
स्पृष्टं नित्यान न्दस्वरूपतवाददुःख्िनं विदुः । ‘अघं दुरितदुःखयोः' इति विश्वः । दया- 
लुरदुःखी चेति विरोध: । “ईर्ष्या घृणो त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कित; । प रमाग्यो- 
पजीवी चषडेते नित्यदुःखिताः” ॥ इति महाभारते । पुराणमनादिमजरं निधिकार- 
` दवादक्षर विदुः । चिरन्तनं न जीयंत इति विरोधालंकारः । उक्तं च-'आभासत्वे 
बिरोधस्य विरोघालङ्कृतिमंता' इति । विरोधेन चालोकिकमहिमत्वं व्यज्यते॥ १९॥ 


_ अन्वयः देव ! त्वां हृदयस्थम्‌ अनासन्तम्‌, अकामम्‌ तपस्विनम्‌, दयालुं 
अनधस्टृष्टम्‌ पुराणम्‌ अजरम्‌ विदुः। ` | 
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हे प्रभो ! तुम्हें हृदय में स्थित होते हुए भी दुरस्थ, निष्काम होते हुए भो 


तपस्वी, ( दूसरे के दुःखको दूर करने वाला ) दयालु होते हुए भी दुःख के स्पश 


से रहित, प्राचीन होते हुए भी वा्धक्य रहित जानते हैं ॥ १९ ॥ 
सवज्ञस्त्वमविज्ञातः सवेयोनिस्त्वमात्मभु: । 
सरवंप्रभुरनीस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूपभाक्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वज्ञ इति । त्वं सर्वं जानासीति सर्वज्ञः । 'इगुषधज्ञाप्रीकिरः कः' इति कप्र- 
त्ययः । अविज्ञातः, न केनापि विज्ञात इत्यर्थः । त्वं सवेध्य योतिः कारणं त्वमात्मन 
एव भवतीथ्यात्मभुः स्वयम्भुः, न ते किस्चित्कारणमस्तीत्यर्थः । त्वं सर्वस्य प्रभुः 
त्वमनीशः त्वमेकः सर्वरूपभाक्‌ । त्वमेक एव सर्वात्मना वर्तस इत्यथः ॥ २० ॥ 
अन्वय:--त्वं सर्वज्ञः, अविज्ञातः । त्वं सवंयोनिः आत्मभूः त्वं सवप्रभुः 
अनीशः, तवं एकः सवरूपभाक्‌ । | 
हे ईश्वर ! तुम सब कुछ जानते हो; तुम्हें कोई नहीं जानता । तुम सबकी 
उत्पत्ति के कारण हो और स्वयं प्रादुभुत होचेवाले हो । तुम सबके प्रभु हो, 
तुम्हारा कोई प्रभु नहीं है । तुम एक हो और सब रूप घारण करते हो॥ २० ॥ 
सप्तसामोपगीतं त्वां सप्ताणंवजलेशयम | 
सप्ताचिमुंखमाचख्यु: सप्तलोकेकसंश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 
सप्तेति । हे देव! त्वां सप्भिः सामभी रथन्तरबृहद्रथन्तरवामदेव्यरवरूप्यपाव- 
मान्बवेराजचान्दरमसैरुपगीतम्‌ 'तद्धितार्थात्तरपदसमाहारे च” इत्युत्तरपदसमासः । 
सप्तानामर्णंवानां जलं सप्ताणंवजलम्‌ । पूर्ववत्समासः। तत्र छेते यः स सप्ताणंव 
जलेशयः तम्‌ । 'शयवासवासिष्वकात्‌’ इत्यलुक्‌ । सपाचिमुँख यस्य तम्‌ *अग्नि- 
मुखा वै देवाः इति श्रुते: । सप्तानां लोकानां भुभुवःस्वरादीनामेक्संश्रयम्‌ एवं- 
भूतमाचख्यु: ॥ २१ ॥ 
' अन्वय:--हे प्रभो ! त्वां सप्तसामोपगीतम्‌, छप्ताणंवजलेशयम्‌, सप्ता- 
चिंमुंखस्‌, सप्तलोकैकसंश्रयम्‌ आचख्युः । 


१, 'लवणक्षीरदध्याज्यसुरेक्षुस्वादु वाइयः।' इति(अभिधानचिन्तामणि४।१४१)। 
२. 'कराली धूमिनी श्वेता लोहिता नीललोहिता । 

सुवर्णा पद्मरागा च सप्ठ जिह्वा विधावसोः' इति (वा्चस्पत्याभिधानम्‌)। 
३. “भु वःस्वर्जन्महृस्तपः सत्यम्‌’ इति सघ छोकाः | 
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हे ईश्वर तुम्हें सात साममन्त्रों ( रथन्तर-वृहद्रथन्तर-वाम देव्य-वैूप्य-पाव. 
मान्य-वैराज-और चान्द्रमस ) से स्तुति किया गया, सात समुद्र के जल में शयन 
करने वाछा, सात शिखाओं वाली अग्नि रूपी मुखवाला और ( भूः भुवः स्वः महः 
जनः तपः ओर सत्यः इन ) सातो लोकों का एकमात्र आश्रय कहते हैं ॥ २१ ॥ 
चतुवर्गफलं ज्ञानं कालावस्थाश्चतुर्युगाः । 
चतुवंणंमयो लोकस्त्वत्तः सर्व चतुमुंखात्‌ ॥ २२ ॥ 


चतुर्वगफरमिति । चतुर्णा धर्माथेकाममोक्षाणां वगगश्चतुवंगंः । त्रिवर्यों धर्मका 
मार्थेश्वतुवंगं: समोक्षकैः' इत्यमरः । तत्फलकं यज्ज्ञानम्‌ । चत्वारि युगानि कृतत्रेता 
दोनि यासु ता्तूयुंगाः कालावस्थाः कालपरिमाणम्‌ । चत्वारो वर्णाः प्र कृता 
उच्यन्ते यस्मिन्निति चतुर्वर्णमयः, चातृव॑ष्य॑प्रचुर इत्यर्थः । तत्प्रकृतवचने मयट्‌ । 
'तद्धितार्थोचरपदसमाहारे च? इत्यनेन तद्धितार्थे विषये तत्पुरुष: । स छोकः इत्येवं 
रूपं सर्वं चतुमुंखाच्च तुमुंखरूपिणस्त्वत्त: जातमिति शेषः । “इदंसवंमसृजत यदिदं 
किच” इति श्रुते: ॥ २२ ॥ | 

अन्वय:;--चतुवेर्गफलं ज्ञानम्‌, चतुयुंगा: कालावस्था: चतुव्णमय: लोकः, सबै. 
चतुमुखात्‌ त्वत्त: जातमिति शेष: । 

ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो के फल को देनेवाला ज्ञान, 
सत्ययुग त्रेता-द्वापर और कलियुग इन चारों कालों की अवस्थायें, ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णो से भरा विश्व, यह सब चारमुखधारी तुमसे ही 
उत्पन्न हुआ है 0 २२॥ 

अभ्यासनिगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्‌ । 
_ ज्योतिमंयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये ॥ २३ ॥ 

अभ्यासेति । अभ्यासेन निगृहीतं विषयान्तरेभ्यो निवतितम्‌ । तेन मनसा 
योगिनो हृदयाश्रयं हृत्पद्मस्थं ज्योतिर्मयं त्वां विमुक्तये मोक्षार्थं विचिन्वर्त्यन्वि- 
ष्यन्ति घ्यायन्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

अन्वय:--योगिनः हृदयाश्रयम्‌ ज्योतिमंयमु त्वामु अभ्यासनिगृहीतेन मनसा 
विमुक्तये विचिन्वन्ति । | | 

योगिजन हृदय में स्थित प्रकाशमय आपको अभ्यास के द्वारा वशी भूत मन 
से मोक्ष के लिए अन्वेषण करते है ॥ २३ ॥ 
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अजस्य गुल्लुतो जन्म निरीहस्य हतद्विष:। 
स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्य वेद कस्तव ॥ २४ ॥ 
अजस्येति । न जायत इत्यजः । 'बन्येष्वपि इश्यते’ इति डप्रत्ययः । तस्या- 
जस्य जन्मशुन्यस्यापि जन्म गृह्णतः । मत्स्यादिरूपेण जायमानस्य । निरीहस्य 
चेशारहितस्यापि हतद्विषः शन्रुघातिनो जागरूकस्य सर्वसाक्षितया नित्यप्रबुद्धस्यापि 
स्वपतो योगनिद्रामनुभवतः । इत्थं विरुद्धचेश्स्य तव याथार्थ्यं को वेद वेत्ति । 
'विदो लटो वा! इति णलादेश; ॥ २४ ।! 


अन्वय:--अजस्य जन्म गृक्तुत: निरीहस्य हतद्विषः, जागरूकस्य स्वपतः तव 
याथाथ्यं कः वेद । 
अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करने वाले, निश्चेषट-निस्प्रृह होते हुए भी 
शंत्रु-वध करने वाले, नित्यप्रबुद्ध ( जागरूक ) होते हुए भी योगनिद्रा में शयन का 
अनु भव करने वाले आपकी वास्तविकता कौन जानता है ? ॥ २४॥ 
शब्दादीन्विषयान्मोक्तु' चरितु' दुश्चरं तप: । 
पय प्लोउसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वतितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
शठ्दादीनिति । किञ्च, कृष्णादिरूपेण शब्दादीन्विषयान्भोक्तुम्‌ । नरनाराय- 
णादिछ्पेण दुश्चर तपश्चरितुम्‌ । तथा देत्यमर्दनेन प्रजाः पातुम्‌ । औदासीन्येन 
ताटस्थ्येन वातितुं च पर्याप्त: समर्थोऽसि । तथा भोगतपसोः पालनोदासीन्ययोश्च 
परस्प रविरुद्धयो राच रणे त्वदन्यः कः समर्थ इत्यर्थः ।। २५ || 
अन्तरयः शब्दादीन्‌ विषयान्‌ भोक्तुम्‌, दुश्चरं तपः चरितुम्‌ प्रजाः पातुमु, 
औदार [न्येन वर्तितुम्‌ (च) पर्याप्त; असि । 
हे ईश्वर तुम ( राम-कृष्णादि नररूपधारण कर ) शब्द आदि विषयों को 
भोगने के लिए, ( नर-नारायण रूप में ) कठोर तपश्चरण के लिए, ( दत्यसंहा र- 
दुष्ट निग्रह एवं शिष्ट -अनुग्रह द्वारा ) प्रजाओं को पालने के लिए तथा ( भोग और 
तप के पालन और ) उदासीनतापूर्वक व्यवहार के लिए सक्षम हो ॥ २५॥ 
बहुधाऽप्यागमेमिन्ना पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवाणंवे ॥ २६ ॥ 
बहुधेति । आगमैसख्रयी साँख्यादिभिदंशनैबंहुघा भिन्ना अपि सिद्धिहेतव पुरुषाथं- 
साधका: पन्थान उपाया जाहृव्या इमे जाह्नवीया गाङ्गा! “वृद्धाच्छः? इति 
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छप्रत्ययः । ओधाः प्रवाहाः तेऽप्यागर्मरागतिभि्बंहुधा भिन्नाः अपि सिद्विहेतवशत् 
अणव इव रवय्पेव निपतन्ति प्रविशन्ति । येन केनापि रूपेण त्वामेवोपयान्तीत्यर्थः | 
यथाहुराचार्या:--- कि बहुना कारवोऽपि विश्वकमत्युपासते' इति॥ २६ ॥ 
अन्वय:--आगमै; बहुधा भिन्नाः अपि सिद्धिहेतवः पन्थानः जाह्ववीया ओघा 
अणवे इव त्वाय एव निपतन्ति । 
जिस प्रकार विभिन्न गति से आने वाला गंगा का प्रवाह सागर में ही 
गिरता है उसी प्रकार आगम-शास्तरों से प्रायः भिन्न-भिन्न होने पर भी पुरुषार्श- 
चतुष्टय की सिद्धि के साधन मार्ग अन्ततो गत्वा तुममें ही मिल जाते हैं॥ २६१ 
त्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्समपितकर्मणाम्‌ । 
गतिस्त्वं वीतरागाणामभूय;सन्षिवृत्तये ॥ २७ ॥ 
त्वयीति । त्वय्यावेशितं निवेशितं चित्त यैस्तेषां तुभ्यं समपितानि कर्माणि 
यस्तेषां 'मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवष्यसि कौन्तेय प्रति- 
जाने प्रियोऽसि मे ।' इति भगवद्वचनात्‌ । वीतरागाणां विरक्तानामभ्ूयःसन्निवृत्तः 
येऽपुन रावृत्तयं मोक्षायेत्यर्थः । त्वमेव गतिः साधनम्‌ । “तमेव विदित्वातिमृत्ु- 
मेति । नान्य पन्थः विद्यतेऽयनाय’ इति श्रतेरित्यर्थः ॥ २७ ॥। 
अन्वयः--त्वयि आवेशितचित्तानाम्‌ त्व त्समपितकमंणाम्‌ वीतरागाणाम्‌ 
अभूय: सन्निवृत्तय त्वं गतिः । 
जिन्होंने तुममें अपना चित्त लगा दिया है, और समस्त कर्म तुम्हारे ऊपर 
समर्पित कर दिया है, उन विरागियों के इस संसार में पुनः न लौटने के लिए 
( मोक्ष के लिए ) तुम्हीं शरण देने वाले हो ॥ २७ ॥ 
्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेद्यो मह्यादिमंहिमा तव। 
आप्तवागनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥ २८ ॥ 
प्रत्यक्ष इति । प्रत्यक्षः प्रत्यक्षप्रमाणगम्योऽपि तव मह्यादि एथिव्यादिमंहिमा 
ऐश्वयंमपरिच्छे्य; इयत्तया नावधायंः । आश्ववाग्वेदः । “यतो वा इमानि भतानि | 
जायन्ते' इत्यादिश्रुतेः । अनुमानं--क्षित्यादिकं सकतृ क॑ कार्यत्वाद्धटवदित्यादिक 
ताभ्यां साध्य गम्य त्वां प्रति का कथा प्रत्यक्षमपि त्वत्कृतं जगदपरिच्छेद्यम । 
तत्कारणमप्रत्यक्षस्त्वमपरिच्छेद्य इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ।। २८ ॥ 
अन्वयः--प्रत्यक्षः अपि तव मह्यादिः महिमा अपरिच्छेद्य:ः । आप्तवागनु- 
मानाभ्याम्‌ खाध्य त्वां. प्रति का कथा । 
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र्‌ 
(जब) प्रत्यक्ष होते हुए भी तुम्हारी प्रथ्वी आदि की महिमा असीमित है 
(तो) यथार्थवादी वेद वचनों और अनुमान प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित होने योग्य 
तुम्हारी तो बात ही क्या है ? ॥ २८ ॥ 
केवलं स्मरणेनेव पुनासि पुरुषं यतः। 
अनेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वय ॥ २९ ॥ 
केवलमिति । स्मरणेन केवलं कृत्स्नम्‌ । 'केवलः कृत्स्नमेकश्च' इति शाश्वतः 
पुरुषं स्मर्तारं जनं पुनासि यतः, यदित्यर्थः । अनेन स्मृतिकार्यणेव त्वयि त्वद्विषये 
याः शेषाः अवशिष्टा वृत्तयो दरशनस्पर्शनादयो व्यापारास्ता निवेदितफला विज्ञा- 
पितकार्याः । तव स्मरणस्यंवैतत्फलं दर्शनादीनां तु कियदिति नावधारयाम इति 
भावः ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--स्मरणेन एवं केवलं पुरुषं पुनासि यतः अनेन त्वयि शेषाः वृत्तयः 
निवेदितफला । 
जव तुम केवल स्मरण करने मात्र से पुरुष को पावन कर देते हो तो इस 
(स्मरण कार्य ) से तुम्हारे विषय में अवशिष्ट ( दशंन-स्पशन-वन्दन-पादसेवन 
आदि ) वृत्तियाँ विशेष रूप से ज्ञापित फल देने वाली हैं॥ २९ ॥ 
उदधेरिव रत्नानि तेजांसीव विवस्वतः । 
स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते॥ ३०॥ 


उदधेरिति । उदषेरुदकं घीयते इति उदधिस्तस्थ रत्वानीव । विवस्वतस्तेजां- 
सीब । दूराण्यवाङ्मनस्गोचराणि ते चरितानि स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते । निःशेषं 
स्तोतुं न शक्यन्त इत्यर्थः | ३०॥ | 

अन्वयः--उदधेः रत्नानि इव विवस्वतः ब्वेजांसि इव दूराणि ते चरितानि 
स्तुतिम्यः व्यतिरिच्यन्ते । 

सागर के रत्नों और सूर्य के तेज के समान तुम्हारे मनन्वाणी से अगस्य 
चरित्र स्तुतियौं से बहुत अधिक हैं ॥ ३० ॥ 

अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किञ्चन विद्यते । 


लोकानुग्रह एवेको हेतुस्ते जन्मकमंणो; ॥ ३१ ॥ 
अनवाप्तमिति । अनवाप्तमप्राप्तम्‌ अवाप्तव्यं प्राप्तव्यं ते तव किचन किञ्चिदपि 
न विद्यते, नित्यपरिपूर्णत्वादिति भावः । तहि किनिबन्धने जन्मकर्मणी तत्राह-- 
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लोकेति । एको लोकानुगह एवं: ते तव जन्मकमंणो हेतुः । परमकारुणिकस्य ते 
परार्थेव प्रवृत्ति: न स्वार्थेत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

अन्वय:--अनवाप्त' अवाप्तव्यं ते किञ्चन न विद्यते एक: लोकानुग्रह: एव 
ते जन्मकबंणो: हेतु: ! 

ऐसा कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है जो तुम्हें प्राप्त न हो; एकमात्र लोक 
का अनुग्रह ही तुम्हारे जन्म और कमं का कारण हे । ( तुम केवल लोक कल्याण 
के लिये जन्म-कमं करते हो ॥ ३१ ॥ 


महिमानं यदुत्कीत्ये तव संहियते वच: । 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ २२ ॥ 
महिमानमिति । तव महिमानमुत्कीत्य॑ वच: संहियत इति यत्‌ । तद्वचः 
संहरणं श्रमेण वाग्व्यापारश्रान्त्या । अशक्तया कात्स्न्येन वक्तुमशक्यत्वाद्वा । 
गुणानामियत्तया इदं परिमाणमस्य इयान्‌ तस्य भावः इयत्ता तथा एतावन्मात्र- 
तया न, तेषामानन्त्यादिति भाव: ॥ ३२ ॥ 
अन्वय:--तव महिमानं उत्कृत्य वचः संहियते यतु तत्‌ श्रमेण अशक्त्या 
वा गुणानामियत्तया न । 
तुम्हारी महिमा का संकीर्तन कर जो वाणी उपरत हो जाती वह श्रम के 
कारण अथवा अशिक्त से ही, न कि तुम्हारे गुणों की इयत्ता से ॥ ३२ || 
इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम्‌ । 
अतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥ ३३ ॥ 
इतोति । इति से सुरास्तमधोभूतमक्षजमिन्द्रियजं ज्ञानं यस्मिस्तमधोक्षजम्‌ । 
विष्णु प्रसादयामासुः प्रसन्नं चकुः । हि यस्मात्परमेषठिनः सर्वोत्तमस्य तस्य देवस्य 
सा देवेः कृता भूतार्थेव्याह्‌तिभतस्य सत्यस्यार्थस्य व्याह्ृतिरुक्ति: । युक्त क्ष्मादा- 
वृत्ते भूतमु” इत्यमर;। न स्तुतिने प्रशंसामात्रम्‌ । महान्तो हि यथाकथख्चिश्र 
सुलभा इति भाव; । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । 'वरमे कित्‌? इत्युणादिसुत्रेण 
तिष्ठतेरिनि: । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्या अलुक्‌ । 'स्थास्थिन्स्थूणामु- 
इति वक्तव्यात्वत्वम्‌ ।। ३३ ।| 
अन्वय;- इति ते सुराः तं अधोक्षजम्‌ प्रसादयामासु: । हि परमेष्टिनः सा 
मुतार्थव्याहृति: न स्तुति) । ` 


Mero Sd ede? ७ uss uti abe 
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( १६ से ३२ श्लोक तक की गयी स्तुति-वाणी से ) इस प्रकार उन देवों ने 
जिसमें इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान अधोमुखी हो गए हैं उस विष्णु को प्रसन्न कर लिया, । 
क्योंकि वह ( देवस्तवन ) परम पुरुषोत्तम के सत्य अथ का कथन था न कि 
प्रशंसा मात्र ॥ ३३॥ 

तस्मे कुशळसम्प्रश्नव्यञ्जितप्रीतये सुराः । 
भयमप्रलयोद्वेलादाचसख्युनेऋ तोदधेः ॥ ३४॥ 


तस्मा इति । सुरा देवाः कुशलस्य सम्प्रश्नेन व्यञ्जिता प्रकटीकृता प्रीतिर्यस्य 


तस्मे लक्षितप्रसादायेत्यर्थः । अन्यथा अनवसरविज्ञप्षिमु खराणामिव निष्फला स्या- . 


दिति भावः। तस्मे विष्णवेऽप्रलये प्रलयाभावेऽप्युद्वेलादुन्मर्यादात्‌ । नऋ तो राक्षसः 
स एवोदधिः । तस्मा-द्वयमाचसख्युः कथितवन्तः ॥ ३४ ॥ 
अत्वय:--सुराः कुशलसस्प्रशनव्यङ्जितप्रीतये तस्मै अप्रल्योदेलातु नतह - 
तोदधेः भयं आचख्युः । 
देवों ने कुशल समाचार पुछे से प्रसन्नता प्रकट करने वाले भगवानु विष्णु 
से बिना प्रलय के ही सीमा-मर्यादा का उल्लङ्घन करने वाले राक्षसरूपी समुद्र 
से भय का निवेदन किया । 
अथ वेलासमासन्नशेलरन्धानुनादिना । 
स्वरेणोवाच भगवान्परिभूतार्णवध्वनिः ॥ ३५ ॥ 
अथेति । अथ वेलायामब्धिकूले समासन्नानां सन्निकृष्टानां शैलानां रन्ध्र षु 
गह्वरेष्वनुनादिना प्रतिष्वनिमता स्वरेण परिभूताणंघ्ववनिस्तिरस्कृतसमुद्रषोषो 
भगवानुवाच ॥ ३५॥ 
अन्वय:---अथ वेलासमासन्नशेलरन्धानुनादिना स्वरेण परिभृताणंवध्वनिः 
भगवान्‌ उवाच । | 
इसके पश्चात्‌ सागर-तटवर्ती पर्वत की गुफा में प्रतिध्वनित स्वर से समुद्र के 
शब्द को पराजित करने वाले भगवान ने कहा । | 
पुराणस्य कवेस्तस्य वर्णस्थानसमीरिता । 
बभुव कृतसंस्कारा चरितार्थव भारती ॥३६॥ 


पुराणस्येति । पुराणस्य चिरन्तनस्य कवेस्तस्य भगवतो वणंस्थानेपूर:कण्ठा- 
दिषु समीरिता सम्यगुच्चारिता । अत एव कृत; सम्पादित; संस्कार: साथुत्वस्पष्ट- 
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तादिप्रयत्नों यस्याः सा भारती वाणी चरितार्था कृतार्था बभूवेव । एवकारस्त्व- 
सम्भावनाविपरीतभावनाव्युदासार्थः ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः--पुराणस्य कवेः तस्य वणस्थानसमीरिताकृतसंस्कारा भारती 
चरितार्था बभूव एव । 

पुरातन कवि उस भगवान्‌ विष्णु के वर्णो के स्थानों--कण्ठतालु आदि से 
सम्यक उच्चारित होने के कारण संस्कार सम्पन्न भाषा कृतकृत्य हो गयी। | 

बभौ सदशनज्योत्स्ता सा विभोर्वंदनोद्गता । 
` निर्यातशेषा चरणाद्गङ्गेवोध्वंप्रवतिनी ॥ ३७॥ 

बभाविति । विभोविष्णोबंदनादुद्गता निःसृता । सदशनज्योर्स्ता दन्त- 
कान्तिसहिता । इदं च विद्वेषणं धावल्यातिशयाथम्‌ । अत एव सा भारती । 
चरणादङ्घर बिर्याता चासौ शेषा च निर्यातशेषा, निःसृतावशिष्टेत्यर्थः । “स्त्रिया: 
पुंबद्षाषितपुंस्कादतूड्समानाधिकरणे स्त्रियामपुरणीप्रियादिषु' इत्यनुवत्ये 'पुंवत्क- ` 


मंघारयजातीयदेशीयेषु' इति पुंवद्भावः । निर्यातशब्दस्य या निर्याता सावशेपा 


सां गङ्गेवेति सामानाधिकरष्यनिर्वाहः । निर्यातायाः शेषेति विग्रहे पुंवद्भावो 
दुर्घट एव । ऊध्व॑प्रवर्तिन्यूध्वंवाहिनी गङ्गेव बभौ इत्युरप्रक्षा ॥ ३७॥ | 
अन्वय:--विभोः वदनोद्‌गता सदशमज्योत्स्ता सा चरणाद्‌ निर्यातशंषा 
ऊध्वंप्रवतिनी गङ्गा इव बभौ । 
सवेव्यापक भगवान्‌ विष्णु के मुख से उच्चरित दाँतों की कान्ति से युक्त 
वह वाणी मानो उसी प्रकार सुशोभित हुई जिस प्रकार चरणों से निकलकर 
अवशंष ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली गङ्गा ॥ ३७॥ 
यदाह भगवांस्तदाह--- 
जाने वो रक्षसाऽऽक्रान्तावनुभावपराक्रमो । 
अङ्गिनां तमसेवोभौ गुणौ प्रथममध्यमौ ॥ ३८॥ 
जान इति । हे देवाः ! वो युष्माकमनुभावपराक्रमौ महिमपुरुषकारौ रक्षासा 
रावणेन । अङ्गिनां शरीरिणां प्रथममध्यमावुभौ गुणौ सत्वरजसी तमसेव तमोगुणे 
नेव । “राहौ ध्वान्ते गुणे तमः’ इत्यमरः । आक्रान्तौ जाने । वाक्यार्थः कम ३८ 
अन्वय:--( हे देवा ! ) वः अनुभावपराक्रमौ रक्षसा अङ्गिनां प्रथममध्यमौ 


उभौ गुणौ तमसा इव आक्रान्तौ जाने । 
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हे देवगण ! मैं यह जानता हुँ कि आप लोगों की महिमा और पुरुषार्थ दोनों 
राक्षस के द्वारा उसी प्रकार दबा दिये गए हैं जिस प्रकार जीवात्मा के प्रथम 
और मध्यम ( सत्वगुण तथा रजोगुण ) दोनों गुण तमोगुण से आक्रान्त हो 
जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
विदितं तप्यमानं च तेत मे भुवनत्रयम्‌ । 
अकामोपनतेनेव साधोर्हृदयमेनसा ॥ ३९॥ 
विदितमिव। किच्च अकामेनानिच्छयोपनतेन प्रमादादागतेनेनसा पापेन साधोः 
सज्जनस्य हृदयमिव । तेन रक्षासा तप्यमानं सन्तप्यमानम्‌ । तपेमोवादिकात्कर्मणि 
शानच्‌ । भुवनत्रयं च मे विदितम्‌ । नया ज्ञायत इत्यर्थः । “मतिबुद्धिपृजाथैम्यस्व 
इत्यनेन वतमाने क्तः । 'क्तस्य च वतंमाने' इति षष्ठी ॥ ३९॥ 
अन्वय:--( किच्च ) अकामोपनतेन एनसा साधोः हृदयमिव तेन तप्यमार्ने 
भुवनत्रयं च मे विदितमु । 
मुझे यह भी विदित है कि जिस प्रकार न चाहते हुए भी आए हुए पाप 
से साधु का हृदय सन्तप्त हो जाता है उसी प्रकार उस राक्षस से जैलोक्य 
संत्रस्त है ॥ ३९ ॥ 


कार्येषु चेकक्रायेत्वादभ्यर्थ्योर्शस्म न वजिणा । 
स्वयमेव हि वातोऽग्ने; सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
कार्येष्विति । किश्च एककायंत्वात्‌ एकं कार्यं ययोस्तौ तयोर्भावः एककायंत्वं 
तस्मादावयोरेककार्यकत्वाद्धेतोः । कार्येषु क्तंव्यार्थषु विषयेषु वाज्रणेन्द्रेणाभ्यथ्यँ 
इदं कुति प्रार्थनीयो नास्मि। तथा हि । वातः स्वयमेव।्नेः सारथ्यं साहाय्य 
प्रतिपद्यते प्राप्तोति । न तु वह्तिप्रार्थवया इत्येवकारार्थः प्रक्षावतां हि स्वाथषु 
स्वत एव प्रवृत्तिः, न तु परपाथनया । स्वाथश्चायं ममापीत्यथः ॥ ४० ॥ 
अन्वय:--एक कार्यत्वात्‌ कायषु वजिणा अभ्यर्थ्यः न अस्मि हिवातः 
स्वयमेव अग्ने; सारथ्यं प्रतिपद्यते। | 
( शिष्ट अनुग्रह और दुष्टनिग्रह रूप) कार्यों में (हमारी और आप सभी देवों 
की ) एक समानता होने के कारण मैं इन्द्र के द्वारा प्रार्थना करने योग्य नहीं हूँ । 
( इन्द्र को मुझसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं असुर विनाश आदि 
कार्य करूं । वह तो हमारा भी उह श्य ही है । ) क्योंकि वायु स्वयं ही अग्नि की 
सहायता करती है ॥ ४० ॥ 
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पुरा किल ज्रिपुरारिप्रीणनाय स्वशिरांसि छिन्दता दशकन्धरेण यदृशभं शिरोऽ 
वश्षेषितं .तन्मच्चक्रार्थमित्याह-- 
स्वासिधारापरिहृतः कामं चक्रस्य तेन मे। 
स्थापितो दशमो मूर्धा लभ्यांश इव रक्षसा ॥ ४१ ॥ 


स्वेति । स्वासिधारया स्वखड्गधारया परिहृतः, अच्छिन्न इत्यर्थः । दशमो 
मूर्धा मे मम चक्रध्य कामं पर्याक्षो छभ्यांशः प्राप्तव्यमाग इव तेन रक्षसा | 
स्थापितः । तत्सवंथा तमहं हनिष्यामीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ | 

अन्वयः-स्वासिधारापरिहृतः दशमो मूर्धा मे चक्रस्य कामं लभ्याशः इव ` 
तेन रक्षासा स्थापितः । | 

उसके द्वारा अपनी तलवार की धार से छोड़ा गया दसवां मस्तक मेरे | 
सुदर्शन चक्र का पर्याप्त प्राप्तव्य अंश है, इसीलिये मानो उस राक्षसने इसे 
( दशम मस्तक को ) राख्न छोड़ा है ॥ ४१ ॥ 
तहि कि प्रागुपेक्षितमत आह-- 


स्रष्टुवरातिसर्गात्त मया तस्य दुरात्मनः । 
अत्यारूढं रिपोः सोढं चन्दनेनेव भोगिनः ॥ ४२ ॥ | 
खष्टुरिति । किन्तु सष्टुब्रं्मणो वरातिसर्गाद्वरदानाद्धेतोः । मया तस्य दुरा- 
त्मनो रिपो राव णस्यात्यारूढमह्या रोहणम्‌, भतिवृद्धिरित्यर्थः । नपुंसके भावे क्तः। 


भोगिनः सपंस्यात्यारूढं चन्दनेनेव सोढम्‌ । चन्दनद्रुमस्यापि तथा सहनं सरष्ट्रनि- | 
यतेरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४२ ॥। 


अच्वयः--तु स्रष्टुः वरातिसर्गात्‌ मया तस्य दुरात्मनः रिपोः अत्यारूढं ` 
भोगिनः अत्यारूढं चन्दनेन इव सोढम्‌ । | 
किन्तु विधाता के वरदान के कारण मैंते उस दृष्टात्मा शत्रु की अतिशय | 
वृद्धि उसी प्रकार सहन की, जैसे सपं की अतिवृद्धि चन्दन सहन करता है ॥४२॥ | 
सम्प्रति वरस्वरूपमाह-- | 
धातारं तपसा प्रीत ययाचे स हि राक्षस: । 
देवात्‌ सर्गादवध्यत्व मर्त्येष्वास्थापराडमुख: ॥४३॥ 


१. देवसर्गो$्ट विध: श्रीस:द्वागवतस्य दशमस्कन्धे उक्तस्तद्य था--- 
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घातारमिति । स राक्षसस्तपसा प्रीतं सन्तुष्ट धातारं ब्रह्माणम्‌ । मत्यु विषये 
भास्थापराङ्मुख आदरवि मुखः सन्‌, मर्त्याननाहत्येत्यर्थ: । देवादष्टवि घात्सर्गाद्देव 
सुष्टेरवध्यत्वं ययाचे हि ॥ ४३ ॥ 

अन्वय:-स राक्षसः तपसा प्रीतं धातारं मर्त्येषु आस्थापराङ्मुखः ( सन्‌ ) 
देवात्‌ सर्गात्‌ अवध्यत्वं ययाचे हि। | 

उस राक्षस ने तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से मनुष्यों के विषय में आस्था से 
विमुख होते हुए ( मनुष्यों को नगण्य मानते हुए ) आठ प्रकार की देव सृष्टि से 
वध न किये जाने योग्य होने की प्रार्थना की हे! श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्ध में आठ प्रकार की देवसृष्टि बतायी गयी है जैसा टिप्पणी में दिया 
गया हे । 


तहि का गतिरित्याशडुच मनुष्यावतारेण हनिष्यामीत्याह--- 
सोऽहं दाशरथि्चुत्वा रणसूमेवलिक्षमम्‌ । 
करिष्यामि शरेस्तीकषणेस्तच्छिरःकमलोच्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

स इति । सोऽहं 1 दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथिः। अत इन ? इति इञ्प्रत्ययः। 
रामो भूत्वा तीक्ष्ण: शर॑स्तस्य रावणस्य शिरांस्येव कमलानि तेषामुच्चयं राशि रण- 
भुमेबलिक्षमं पूजाहँ करिष्यामि । पुष्पविशदा हि पृजेति भाव: ॥ ४४ ।! 

अन्वयः-सोऽहं दाशरथिः भृत्वा तीक्ष्णैः शरैः तच्छिरः कमलोच्चयं रण- 
भूमेः बलिक्षमम्‌ करिष्यामि । 

वह्‌ में दशरथ का पुत्र ( राम ) होकर तीक्ष्ण बाणौं से उस रावण के शिर- 
रूपी कमलो के समूह को युद्धभूमि की बलि के योग्य करूँगा । ( युद्धस्थळ में मैं 
अपने बाणों से उसके शिर-कमल की बलि दूँगा ) ॥ ४४ ॥ 

अचिराद्यज्वभि भागं कल्पितं विधिवत्यून: । 
ध्वे ~ ० 
मायाविभिरनालीढमादास्यध्वे निशाचरे: ॥ ४५ ॥ 


ज 


'देवसगंश्चाष्टवि घो विवुधा: पितरोऽसुराः । 
रन्घर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः 1 


हुन कर भृतप्रेतपिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः ।' इति ! 
© 
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अचिरादिति । हे देवः ! यज्वभिर्याज्ञिकैविधिवत्कल्पितमुपहृतं भागं हविर्भाग 
मायाविभिर्मायार्वाःद्रः । 'अम्मायामेधा्रजो विनिः? इति विनिप्रत्ययः । निशाचर 
'रक्षोभिरनालीढमनास्वादितं यथा तथाऽचिरात्पुनरादास्यध्वे ग्रहीष्यध्वे ॥ ४५॥ ` 
अन्वय:---यज्वभि: विधिवत्‌ कल्पितं भागं मायाविभिः निशाचर: अनालीढं ` 
अचिरात्‌ पुनः आदास्यध्वे । | 
{ हे देवो ! ) यज्ञकर्ता-याज्ञिकों के द्वारा विधिपूर्वक प्रदत्त भागको 
आयावी राक्षसों द्वारा विना आस्वाद ग्रहण किये शीघ्र ही पुनः पाओगे ॥४६॥ 
वेमानिकाः पुण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि । 
पुष्पकारोकसंक्षोभं मेघावरणतत्पराः ॥ ४६ ॥ 
वैमानिका इति। मरुतां देवानां यद्वा वायूनां पथि व्योस्ति वैमानिका 
'विमानेश्चरन्तः। 'चरति’ इति ठक्प्रत्ययः । मेघावरणतत्परा रावणभयाम्मेधेष्वन्त- 
धानतत्पराः पुण्यकृतः सुकृतिनः पुष्पकालोकेन यदृच्छया रावणविम।नदर्शनेन यः. 
संक्षोभो भयचकितं तं त्यजन्तु । संक्षोभो भयचकितम्‌' इति शब्दार्णवः ॥ ४६॥ 
अन्वय:--मरुताँ पथि वेमानिकाः मेधावरणतत्पराः पुण्यकृतः पुष्पकालोक= 
संक्षोभं त्यजन्तु । | 
देवताओं अथवा वायुओं के मार्ग में ( आकाश में ) विमान से चलने वाले 
बादलों की ओट में छिपने के लिए तत्पर पुण्य करने वाले देवगण (उस रावणके) 
पुष्पक यान के देखने से होने वाले भय से चकित होना छोड़ दे॥ ४६॥ | 
मोक्ष्यध्वे स्वर्गबन्दीनां वेणीबन्धानदूषितान्‌ । 
_शापयन्त्रितपौलस्त्यबलात्कारकचयहे: ॥ ४७ ॥ 
मोक्ष्यघ्व इति । हे देवाः ! यूयं शापेन नलकूबरशापेन यन्त्रिताः प्रतिबद्धाः 
पौलस्त्यस्य रावणस्य बलात्कारेण ये कचग्रहाः केशाकर्षास्तैरदूषिताननुपहतान्स्वर्ग- 
बन्दीनां हृतस्वर्गाङ्कनानां वेणीवन्धान्मोक्ष्यध्वे । पुरा किल नलकबरेणात्मानमि- 
सरन्त्या रम्भाया बलात्कारेण सम्भोगात्क्रुद्ध न दुरात्मा रावणः शप्त:-“खीणाँ बला 
दूग्रहणे मूर्धा ते शतधा भविष्यती'ति भारतीया कथानुसन्धेया ॥ ४७ ॥ | 
अन्वय:--( हे देवाः यूयम्‌ ) शापयन्त्रितःपोलस्त्यबलात्कार-कचण्र हैः 
अदूषितान्‌ स्वर्गबन्दीनां वेणीबन्धान्‌ मोक्ष्यध्वे । | 
( हे देवों तुम लोग ) ( कुबेर पुत्रनर कूबर के ) शाप से नियन्त्रित पुलस्त्य 


कु 


दशम: सगः १०९. 


पुत्र रावण के बलात्कार पूर्वेक केशों के न पकड़ने से अदूषित स्वर्ग की बन्दी 
देवाङ्गनाओं के केशपाशों को खोलो ॥ ४७ ॥ 

रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः। 

अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे ॥ ४८+।। 


राबणेति । स इष्णो विष्णुः स एव मेघो नीलमेघश्च । विश्रवसीऽपत्यं पुमा- 
निति विग्रहे रावणः । विश्रवःशब्दाच्छिवादित्वादणि । ` विश्रवसः विश्रवणरवणौ' 
इत्यन्तगणसुत्रेण विश्रवःशब्दस्य वृत्तिविषये रवणादेशे रावण इति सिद्धम्‌ । स 
एवावग्रहो वर्षप्रतिबन्धः तेन क्लान्तं म्लानं मरुतो देवा एव सस्यं तत्‌ । इत्येवं - 
रूपेण वागमृतेन वाक्सलिलेन । 'अमृतं यज्ञशेषे स्यात्पी युषे सलिलेऽमृतम्‌’ इति 
विश्व: । अभिवृष्याभिषिच्य तिरोदघे$न्तदंधे ।। ४८ | 


अन्वयः-—सः कृष्णमेघ: रावणावग्रहक्लान्तम्‌ मरुत्सस्यम्‌ इति वागमृतेन 
अभिवृष्य तिरोदधे । 
वह्‌ काले बादल के समान अथवा कृष्ण (विष्णु) रूपी मेघ रावणरूपी वर्षा 
के प्रतिवन्व से मुरभाये देवता रूपी धान को इस प्रकार वचनरूपी जल से सींच 
कर अन्तर्धान हो गया ॥ ४८ ॥ 
पुरुहतप्रभृतयः सुरकार्योद्यतं सुराः । 
अंशेरनुययुविष्णु' पुषपर्वायुमिव द्रुमाः ॥ ४९ ॥ 
पुरुहृतेति । पुरुहूतप्रभृतय इन्द्राद्याः सुराः सुरकार्ये रावणवधरूप उद्यतं विष्णु- 
मंशर्मात्राभिः । द्रुमाः पृप्पै: स्वांशैर्वायुमिव अनुययुः सुग्रीवा दिखूपेण वानरयोनिषु 
जाता इत्यभिप्रायः ॥ ४९ ॥। 
अन्वय,- पुरुहूतप्रभृतयः सुराः सुरकार्योद्यतम्‌ अंशैः ट्रमा; पुष्पैः वायुमिव 
अनुययुः । | 
जिस प्रकार वृक्ष अपने अंश पुष्पों से वायु का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार 
इन्द्र आदि देवताओं ने देवताओं के कार्य के लिए उद्यत विष्णु भगवान्‌ का 
( सुग्रीव आदि वानर योनियों में ) अंशों से अनुगमन किया ॥ ४९ ॥ 
अथ तस्य विशाम्पत्युरन्ते काम्यस्य कमणः । 
पुरुषः प्रबभुवाग्नेविस्मयेन सहत्विजाम्‌ ॥ ५०॥ 


अथेति । अथ तस्य विशाम्पत्युर्दशरथस्य सम्बन्धिनः काम्यस्य कामयितु मह 


११० ` रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


स्यार्थात्पुचार्थ वाञ्छितस्थ कर्मणः पुत्रकामेष्टेरन्तेऽवसानेऽम्ने; पावकात्पुरुष: कश्चि- 
द्विव्य: पुमातृत्विजां विस्मयेन सह प्रबभूव प्रादुर्वभूव। तदाविर्भावात्तेषामपि 
विस्मयोऽभुदित्यर्थः ॥ ५० ॥ 
अन्वय:--अथ तस्य विशाम्पत्युः काम्यस्य कर्मणः अन्तै अग्नेः पुरुषः 
ऋत्विजाम्‌ विस्मयेन सह प्रबभूव । 
इसके अनन्तर उस पृथ्वीपति दशरथ के काम्यकर्म ( पृत्रेष्टि यज्ञ ) के समाप्त 
होने पर अग्नि से ऋत्विजों के विस्मय के साथ दिव्य पुरुष प्रकट हुआ ॥ ५० ॥ 
तमेव पूरुषं विशिनष्टि--- 
हेमपात्रगतं दोभ्यासादधानः पयश्चरुम्‌ । 
अनुप्रवेशादाद्यस्य पु'सस्तेनापि दुर्वहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हेमेति । आद्यस्य पुंसो विष्णोरनुप्रवेशादधिष्ठानाद्धेतोस्तेन दिव्यपुरुषेणापि 
दुर्वहम्‌ । चतुदंशभुवनोदरस्य भगवतो हरेरतिगरीयस्त्वाद्वोद्रमशक्यम्‌ । हेमपात्र- 
गर्त पयसि पक्कं चरं पयश्चरं पायसान्तं दोभ्यामादधानो वहन्‌ । “अनवस्रावि- 
तोन्तरूष्मपक्व ओदनश्वरुः’ इति याज्ञिकाः । ५१ ॥ 
अन्वय:--आद्यस्य पुंसः अतुप्रवेशाद्‌ तेनापि दुर्वहम्‌ हेमपात्रगतं पयश्चरुम्‌ 
दोभ्याम्‌ आदघानः ( प्रबभुवेति पूर्वणान्वयः ) । 
आदि पुरुष भगवान्‌ विष्णु के अन्त; प्रविष्ट होने के कारण उस दिव्य परष 
के द्वारा भी बडी कठिनाई से धारण करने योग्य सुवणपात्र में रक्खे हुए दुग्ध 
निमित चरु को दोनों हाथों ग्रे धारण करता हुआ वह दिव्य पुरुष अग्नि से 


प्रकट हुआ ॥ ५१ ॥ 
प्राजापत्योपनीतं तदन्नं प्रत्यग्रहीन्तृपः । 


वृषेव पयसां सारमाविष्कृतमुदन्वता ।। ५२ ॥ 
FE प्राजापत्येति । नृपो दशरथः प्राजापत्येन प्रजापतिसम्बन्धिना पुरुषेणोपनीतं न 
1 तु वसिष्ठ न । 'प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप' इति रामायणात । 
है। कि तदन्न पायसान्नम्‌ । अद्यते इत्यन्नम्‌, उदन्वतोदधिनाविष्कृतं प्रकाशितं पयसां 
४1 ' सारममृत वृषा वासव इव । . 'वासवो वृत्रहा वृषा’ इत्यमरः । प्रत्यगृहीत्स्वी- 
i २ चकार ॥ ५२॥ 

अन्वयः--नृपः प्राजापत्योपनीतं तदन्नं उदन्वता आविष्कृतं पयसां सारं 
वृषा इव प्रत्यम्रहीत्‌ । 


w 


हुँ के 


| 


दशस: सग: १११ 


राजा दशरथ ने प्रजापति-सम्बन्धी उस दिव्य पुरुष के द्वारा प्रदत्त उस चरु 
भक्ष्य को उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार सागर से प्रकट जळ के सार-अमृत 
को इन्द्र ने ग्रहण किया था ॥ ५२ ॥ 
अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्यान्यदु्॑भा: । 
प्रसूति चकमे तस्मिस्नेलोक्यप्रभवोजप यत्‌ ॥ ५३ ॥ 


अनेनेति । तस्य राज्ञो दशरथस्यान्यदुलंभा असाधारणा गुणा अनेन कथिता 
व्याख्याता; । यद्यस्मात्त्रयो लोकास्रैलोक्यम्‌ । चातुवेर्ण्यादित्वात्स्वार्थे ष्यञ्‌ । 


तस्य प्रभवः कारणं विष्णुरपि तस्मिन्‌ राज्ञि प्रसुतिमुत्पाति चकमे कामितवान्‌ । 
त्रि्ुवनकारणस्यापि कारणमिति परमावविगु'णसमाश्रय इत्यर्थः 11 ५३ ॥ 


अन्वय :--तस्य राज्ञः अन्यदुळेभाः गुणाः अनेन कथिताः यत्‌ त्रेलोक्य- 


प्रभवः अपि तस्मिन्‌ प्रसुतिम्‌ चकमे । 


उस राजा दशरथ के दूसरों के लिए दुलभ असाधारण गुण इससे कहे गए; 
क्योंकि तीनों लोकों की उत्पत्ति के कारण भगवान्‌ विण्णु ने उस राजा में जन्म 
लेने को कामना की ॥ ५३ ॥ 
स तेजो वेष्णवं पत्न्योविंभेजे चर्संज्ञितम्‌ । 
द्यावापृथिव्यो: प्रत्यग्रमहर्पतिरिवातपम्‌ ॥ ५४ ॥ 

स इति । स नृपः चरुसंज्ञास्य संजाता चरुसंज्गितं । वैष्णवं तेजः । पत्त्योः कौ- 
सल्याकैकेय्योः । दयौश्च प्ृथिवो वा द्यावाएथिष्यो । "दिवसश्च एथिव्याम्‌' इति 
चकाराहिवशब्दस्थ द्यावादेशः । तयोर्यावापृथिव्योः । अल्लः पतिरहपंति; सूर्यः । 
'अह्रादोनां पत्यादिषु वा रेफः? इत्युपसंख्यानाद्वैकल्पिको रेफस्य रेफादेशो विसर्गा- 
पवादः । प्रत्यग्रं तु तनसातपं बालातपमिव विभेजे । विभज्य ददावित्यथं 1 एड! 

अन्वय:--स: चरुसंज्ञितम्‌ वैष्णवं तेजः पत्न्यो: द्यावाप्रथिव्यो: अहपंतिः 
प्रत्यग्र आतषसिव विभेजे । 


उस राजा दशरथ ने चरु नाम धारी विष्णु के तेज को अपनी दो पत्नियों 
कोसल्या और केकेयी को बराबर विभाग कर उसी प्रकार दे दिया जसे दिन का 


स्वामी सूर्य अपनी प्रातः कालीन अभिनव धुप को आकाश और प्रथ्वी को दे 
देता है ॥ ५४ ॥ 


पत्नीत्रये सति द्वयोरेव विभागे कारणमाह-- 


११२ | रघुवेशमहाकाव्यम्‌ 


अचिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा । 
अतः सम्भावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः ॥ ५५ ॥ 
अचितेति । तस्य राज्ञः । कौ एथिव्यां सलति गच्छतीति कोसल: । 'सल गतौ 
पचाद्यच्‌ । कुशब्दस्य पृषोदरादित्वाद्गुणः । कोसलस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री कौसल्या | 
'वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ इति ञ्यङ्‌ । यङश्चाप्‌ इति चाप्‌ । अत एव सुत्र 
निद शात्कोसलशब्दो दन्त्यसकारमध्यम: । अचिंता ज्येष्ठा मान्या । केकयवंशजा 
केकेयी प्रियेष्टा । अतो हेतोरीश्वरो भर्ता नृपः सुमित्रा ताभ्यां कौसल्याकैकेयीभ्यां 


सम्भ॥ वतां भागदानेन मानितामंच्छदिच्छति स्म । एवं च सामान्यं तिसृणां 
च भागप्रापणमिति राइयुचितज्ञता कौशल च रभ्यते ॥ ५५ ॥ 


 अन्वय:--तस्य कोसल्या अर्चिता, केकयवंशजा प्रिया अत: ईश्वर; 
सुमित्राम्‌ ताभ्याम्‌ सम्भाविताम्‌ ऐच्छतु । 
उस राजा की कौसल्या माननीया बड़ी रानी थी एवं केकय देश की कुमारी 


कैकेयी प्रिय पत्नी थी इसलिए राजा ने उन दोनों रानियों द्वारा सुमित्रा को 
अपने अंगदान से सम्मानित कराना चाहा ॥ ५५॥ 


| ते बहुज्ञस्य चित्तज्ञे पत्यौ पत्युर्महीक्षितः । 
| चरोरर्धार्धभागाभ्यां तामयोजयतामुभे ॥ ५६ ॥ 
| त इति । बहुज्ञस्य सवज्ञस्य । उचितज्ञस्येत्यथे: । पत्युमंहोक्षितः क्षितीश्वरस्य 
विश्चेषणत्रयेण राज्ञो$नुसरणीयतामाह-चित्तज्ञ अभिप्रायज्ञ ते उभे पत्न्यौ कोसल्या- 
केकेय्यौ । चरोर्यावर्धभागौ समभागो तयोर्यावधों तौ च तौ भागौ चेत्यर्घभागावे 
कदेशौ ताम्यामर्धार्धभागाभ्याम्‌, पुंस्यर्धोऽर्धं समेंऽशके? इत्यमरः । तां सुमित्रामा- 
योजयता युक्तां चक्रतुः । अयं च विभागो न रामायणसंवादी तत्र 'चरोरर्घं कौस- 
ल्यायै भवशिष्टाधे कैकेय्यै, शिष्टं पुनः सुमित्रायाः’ इत्यभिधानात्‌ । किन्तु पुराणा- 
न्तरसंवादो द्रष्टव्यः उक्त च नार्राशहे-ते पिण्डघ्राशने काले सुमित्रायै महीपतेः । 
111 पिण्डाभ्यामल्पमल्प तु स्वभगिन्ये प्रयच्छतः, ॥ इति एवमन्यत्रापि विरोधे 
OH वि पुराणान्तरात्समावातव्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
UE अन्वय;--बहुज्ञस्य पत्युः महीक्षितः चित्तज्ञे ते उभे चरोः अर्घार्धभागाभ्यां 
तां योजयताम्‌ । | 
सब कुछ जाननेवाले पति और पृथ्वीपालक राजा दशरथ के चित्त को 


जानने वाली उन दोनों--कोसल्या और केकेयी ने चंरु के आघे-आघे भागों में 
से अपना आधा-आधा भाग उस ( सुमित्रा ) को दिया ॥ ५६ )। 


३ 
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न चेवं सत्यपीर्ष्या स्थादित्याह--- 
सा हि प्रणयवत्यासीत्सपत््योरभयोरपि । 
भ्रमरी वारणस्येव मदनिष्यन्दरेखयो: ॥ ५७ ॥ 
सेति! सा सुमित्रोभयोरपि । समान एकः पतिर्ययोस्तयोः सपत्न्योः । 
नित्य सपत्व्यादिषु' इति ङोप्‌ नकारादेशश्च । भ्रमरी भुङ्गाङ्गना वारणस्य 


गजस्य मंदनिष्यन्दरेखयोरिव गण्डद्रयगतयोरिति भावः । प्रणयवती प्रेमवत्या- 
सीत्‌ । सपत्व्योरित्यत्र समासान्तर्गतस्य पत्युरुपमानं वारणस्येति ॥ ५७॥ 


अन्वयः हि सा उभयोरपि सपत्न्योः अमरी वारणस्य मदनिष्यन्दरेख योः 
इव प्रणयवती आसीत्‌ । 


( उनमें परस्पर सौतिया डाह नहीं था क्योंकि) वह सुमित्रा दोनों 
( कोसल्था और केकेबी ) सौतों से उसी प्रकार प्रेम करती थी जिस प्रकार 


अमरी हाथी को दोनों कपोलभित्तियों से निकलने वाली दोनों मद धारा की 
रेखाओं से समान प्रेम करती है ॥ ५७ ॥ 


ताभिर्गभेः प्रजाभूत्ये दधे देवांशसम्भवः । 
सौरीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभि रम्मयः ॥ ५८॥ 
ताभिरिति । ताभिः कौसल्यादिभिः प्रजानां भुत्यै अभ्युदयाय । देवस्य 
विष्णोरंशः सम्भवः कारणं यस्य स गर्भ: 1 सूर्यस्येमाः सौर्यः, ताभिः, सौरीभिः 
'सुर्येतिष्यागत्स्यमत्स्यानां य उपधायाः’ इत्युपधायकारस्य लोपः । अमृता इत्या - 
ख्या यासां ताभिः जलवहनसाम्यान्ताडीभिरिव । नाडी भिवृष्टिविसर्जनीभिर्दीधि- 
तिभिरपां विकारोऽम्मयो जलमयो गर्भ इव । दध्रे घृतः । जातावेकवचनम्‌, 
गर्भा दधिर इत्यर्थः । अत्र यादवः--तासां शतानि चत्वारि रश्मीनाँ बृष्टिसजंने 
शतत्रयं हिमोत्सग तावद्गर्भेस्य सर्जने ॥ आनन्दाश्च हि मेध्याश्च न्रुतना: पुतना 
इति । चतुःशतं वृष्टिवाहास्ताः सर्वा अमृताः स्त्रिय: ॥? इति ॥ ५८ ॥ 
अन्वय:--्ताभिः प्रजाशूत्ये देवांशसम्भवः गर्भः सौरीभिः अमृताख्याभिः 


नाडीभिः अम्मयः गभः इव दध । 


उन रानियों ने सन्तान के अभ्युदय के लिए भगवान विष्णु के अंश से 
सम्पन्न गभं उसी प्रकार धारण किया जैसे सूयं की अमृता नामक नाडियों के 
द्वारा जलमय गर्म धारण किया जाता है ॥ ५८ ॥ 
सममापञ्नसत्त्वास्ता रेजुरापाण्डुरत्विषः । 
अन्तरगंतफलारम्भाः सस्यानामिव सम्पदः ॥ ५९ ॥ 


का हशा 
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सममिति । समं युगपदापन्ना गृहीताः सत्त्वाः प्राणिनो याभिस्त' आपन्नसत्वा 
गभिण्यः 'आपन्तसच्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तरवत्नी च गभिणो' इत्यमरः । अत एवापाण्डु- 
रत्विष ईषत्पाण्डुरवर्णास्ता राजपत्न्य: । अन्तर्गता गुप्ता: फलारम्भाः फलप्रादुर्भावा _ 
यासां ताः । सस्यानां सम्पद इव रेजुबं भ्रुः ॥ ५९ ॥ 

अन्वयः--सममापन्तसरवाः आपाण्डुरत्विषः ताः अन्तगतफलारम्भाः सस्या- 

नाम्‌ सम्पदः इव रेजुः । 

एक ही साथ गर्भवती होने के कारण पीली कान्ति वाली वे तीनों रानियाँ 
उसी प्रकार सुशोभित हुयीं जिस प्रकार अन्दर में फल आरम्भ करने वाली धान्य 
सम्पदायें सुशोभित होती हैं॥ ५९ ॥ 
सम्प्रति तासां स्वप्नदशंनान्याह- 

गुप्तं ददृशुरात्मानं सर्वाः स्वप्नेषु वामनः । 
जलजासिगदाशाङ्गचक्रछाञ्छितर्मतिभिः ॥ ६० ॥ | 

गुप्तमिति । सर्वास्ताः स्वप्तेषु जलजः शङ्कः जलजासिगदाशाङ्गच क्रे्छाळिछिता _ 
मूर्तयो येषां तैर्वामनैह् स्वैः पुरुषँगुंप्तं रक्षितमात्मानं स्वरूपम्‌ । जातावेकवचनम्‌ । - 
ददृशुः हृष्टवत्य: ॥ ६० ॥ | | | 

अन्वयः--सर्वा: स्वप्नेषु जल्जासिगदाशाङ्गेचक्रशाञ्ञितमू तिभिः वामनेः ` 
गुप्त आत्मानं दहृशुः । | 

उन सभी रानियों ने स्वप्नों में शंख ( पाञ्चजन्य ) तलवार ( नन्दक ) गदा. 
( कौमोदकी ) शाङ्खं धनुष और चक्र ( सुदर्शन ) से सुशोभित मूतिवाले वामन | 
रूपधारी पुरुषों द्वारा अपने को सुरक्षित देखा ।। ६० ॥ | 


हेमपक्षप्रभाजाले गगने च वितन्वता । 
उह्यन्ते स्म सुपर्णन वेगाकृष्टपयोमुचा ॥ ६१ ॥ 
कि हेमेति । किञ्चेति चार्थः । हेम्तः सुवर्णस्य पक्षाणां प्रभाजाल कान्तिपुऊजं 
E वितन्वता विस्तारयता वेगेनाकृष्डाः पयोमुचो मेघा येन तेन । सुपर्णेन गरुत्मता 
5 :. गरुडेन गने ता उह्यन्ते स्मोढा: ॥ ६१ ॥ 
अन्वय;--च हेमपक्षप्रभाजालं वितन्वता वेगाकृटपयोमुचा सुपर्णेन गगने 
(तां) उह्यन्ते स्म । | 
और ( उन्होंने स्वप्न में यह देखा कि ) वे सुवणं पंखों की प्रभा के समूह 


हज क्र 
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को विकीर्ण करते हुए वेग से बादलों को आकृष्ट करने वाले गरुड के हारा 
झाकाश में उडायी जा रही थीं ॥ ६१ ॥ 
विश्वत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्विनस्‌ । 
पर्युपास्यन्त लक्ष्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥ ६२ ॥ 
विश्वत्येति । किच्च स्तनयोरन्तरे मध्ये विलम्बनं लम्बमानम्‌ । न्यस्यत इति 
न्यास: कौस्तुभ एव न्यासस्तम्‌ । पत्या कोतुकान्न्यस्तं, कौस्तुभमित्यरथः । बिञ्रत्या 
पद्ममेव व्यजनं हस्ते यस्यास्तया लक्ष्म्या पयूपास्यन्तोपासिताः ॥ ६२ ॥ 
अत्वय:--कि-चच स्तनान्तरविलम्विनम्‌ कौस्तुभन्यासं विञ्जत्या पद्मव्यजन- 
हस्तया लक्ष्म्या पयु पास्यच्त । 

( और उन्होंने यह भी देखा कि) वे दोनों स्तनों के मध्य में लटकते हुए 
कौस्तुभमणि रूपी ( पति प्रदत्त) धरोहर को धारण करने वाली तथा कमल 
रूपी पंखा हाथ में लिये हुए लक्ष्मी द्वारा पंखा झली जा रही थीं ॥ ६२ ॥ 

कुताभिपेकेदिव्यायां त्रित्रोतसि च सप्तभिः । 
त्रद्मषिभिः परं ब्रह्म गुर्णद्धिरुपतस्थिरे ॥ ६३ ॥ 

कृतेति । किच्च । दिवि भवायां दिव्यायां त्रि ख्रोतस्याकाशगङ्कायां कृता- 
भिषेकैः कृतावगाहैः परं ब्रह्म वेदरहस्यं गूर्णद्गः पठद्धिभ: सप्तभिन्न हाषिभि: कश्य- 
पप्रभृतिभिरुपतस्थिर उपासाञ्चक्रिरे ६३ ॥ 

अन्वय:--किच्च दिव्यायां त्रि्रोतसि कृताभिषेकैः परं ब्रह्म गृर्णाद्गिः सञ्चमिः 
ब्रह्मर्षिभिः उपतस्थिरे । | 

( उन रानियों ने स्वप्नों में यह भी देखा कि) आकाश-गंगा में स्नान किये 
हुए परब्रह्म ( वेद-रहस्य ) का पाठ करते हुए सात ब्रह्मषियों द्वारा उनका 
उपस्थान किया जा रहा था ॥ ६३ ॥ 

ताभ्यस्तथाविधान्‌ स्वप्नाञ्छू त्वा प्रीतो हि पार्थिव: । 
मेने परार्ध्यमात्मानं गुरुत्वेन जगद्गुरोः ॥ ६४॥ 
ताभ्य इति । पार्थिवो . दशरथस्ताभ्यः पत्नीभ्यः ‘आख्यातोपयोगे’ इत्यपादान- 
त्वात्पश्चमी । तयाविधानुक्तप्रका रान्स्वप्नाञ्छु, त्वा प्रीत: सन्‌ आत्मानं जगद्गुरो- 
विष्णोरपि गुरुत्वेन पितृत्वेन हेतुना परार्ध्यं सर्वोत्कृष्ट मेने हि ॥ ६४ ॥ 
अन्वय;- पार्थिव: ताभ्यः तथाविधान्‌ स्वप्नान्‌ श्रुत्वा प्रीतः (सन्‌) आत्मानं 
जगद्गुरोः (अपि) गुरुत्वेन परार्ध्यं मेने हिं । 
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भूपाल दशरथ ने उन रानियों से उस ( पूर्वोक्त श्लोक ६०-६३ ) प्रकार के. 
स्वप्नों को सुनकर प्रमुदित होत हुए अपने को जगत्पिता विष्णु का भी. 
पिता होने के कारण सर्वोत्तम माना ॥ ६४ ॥ | 
विभक्तात्मा विभुस्तासामेक: कुक्षिष्वनेकधा । 
उवास प्रतिमाचन्द्रः प्रसन्तानामपामिव ॥ ६५॥ | 
विभक्तेति । एक एकरूपो विभुविष्णुस्तासां राजपत्नीनां कुक्षिषु गर्भेषु | 
प्रसन्नानां निमंळानामपां कुक्षिषु प्रतिमाचन्द्रः प्रतिबिस्बचन्द्र इव अनेकधा विभ- 
क्तात्मा सन्‌ उवास ॥ ६५ ॥ 
अन्वय:--एक: विमुः तासां कुक्षिषु प्रसन्नानाम्‌ अपगम्‌ कुक्षिषु प्रतिमाचन्द्रः 
इव अनेकधा विभक्तात्मा (सन्‌) उवास । | 
एक रूप विष्णु ने उन रानियों की कुक्षियों ( गर्भो ) में निर्मल जल के. 
भीतर प्रतिबिम्बत चन्द्रमा के समान अनेक प्रकार से विभाजित स्वरूप वाला . 
होते हुए निवास किया ॥ ६५॥ 
अथाग्रय महिषी राज्ञः प्रसूतिसमये सती । 
पुत्रं तमोपहं लेभे नक्त ज्योतिरिवौषधिः ॥ ६६॥ 
अथेति । भथ राज्ञो दशरथस्य सती पतित्रता अग्रथा चासौ महिषी चाग्रच- | 
महिषी कोसल्या प्रसूतिसमये प्रसुतिकाले ओषधिर्नक्त रात्रिसमये तमः अपहन्ती . 
ति तपोपहम्‌ 'अपे क्लेशतमसोः? इति डप्रत्ययः । ज्योतिरिव तमोपहं तमोनाश- 
करं पुत्र लेभे प्राप ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः--अथ राज्ञः सती अग्रमहिषी प्रसूतिसमये ओषधिः नक्त तमोपहं 
ज्योतिरिव ( तमोपहं ) पुत्र लेभे। | 
इसके पश्चात्‌ राजा दशरथ की पतिब्रता पटरानी कौसल्या ने प्रसव के 
समय में जिस प्रकार औषधि अन्धकार को नष्ट करने वाली ज्योति रात्रि में 
पाती है उसी प्रकार निराशान्धकार को नष्ट करने वाले ( कुल ज्योति स्वरूप ) 
पुत्र को प्राप्त किया ॥ ६६ ॥ | 


राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः । 
नामधेयं गुरुश्रके जगत्प्रथममङ्गलम्‌ ॥ ६७॥ 
राम इति । अभिरमतेःत्रत्यमिरामं मनोहरम्‌ अधिकरणार्थे घञ्प्रत्ययः । तेन 


हू $ 
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वपुषा चोदितः प्रेरितो गु: पिता दशरथतस्य पुत्रस्य जगतां प्रथमं मङ्गल सुछक्षणं 
राम इति नामधेयं चक्र । अभिरामत्वमेव रामशब्दप्रवृत्तिनिमित्त मित्यर्थ) ॥६७॥ 
अन्व य:--अभिरामेण वपुषा चोदितः गुरुः तस्य जगत्प्रथममङ्गलम्‌ राम' 
इति नामधेयम्‌ चक्र । 
अभिराम ( परम मनोहर ) शरीर से प्रेरित पिता ने उस पुत्र का नाम 
राम! रक्खा जो विश्व का प्रथम मंगल स्वरूप है ॥ ६७॥ 
रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा । 
रक्षा गृहगता दीपा: प्रत्यादिष्टा इवाभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
चुवंशिति 1 रघुवंशस्य प्रदीपेन प्रकाशकेन अप्रतिमतेजसा तेन रामेण रक्षा- 
गृहगताः सुतिकागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टाः प्रतिबद्धाः इवाभवन्‌ । महादीपसमीपे 
नाल्पाः स्फुरन्तीति भावः ॥| ६८॥ 


अन्व य:--रघुबंश-प्रदीपेन अप्रतिमतेजसा तेन रक्षागृहगता दीपाः प्रत्या- 
दिष्टाः इव अभवन्‌ । 


रघुकुल के प्रदीप स्वरूप अद्वितीय अनुपम तेजस्वी उस बालक राम के द्वारा 
प्रसुति गृह में रक्षार्थं रखे गये दीपक मानो निस्तेज हो गये ॥ ६८ ॥ 
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बमो । 
सेकताभ्भोजबलिना जाह्ववीव शरत्कृशा ॥ ६९॥ ” 
शय्यागतेनेति । शातोदरी गर्भमोचनात्कृशोदरी माता शय्यागतेन रामेण 
सैकते पुलिने योऽम्भो बलिः प्योपहारस्तेन शरदि कृशा जाह्नवी गङ्भेव बभौ । 


अन्वयः-~-शातोदरी माता शय्यागतेन रामेण सैकतास्भोजबलिना शरत्कृशा 
वी इव बभौ । 


( गर्भेमोचन के कारण ) कृशोदरी माता शय्या पर लिटाये गये राम के 
साथ उसी प्रकार सुशोभित हुयी जिस प्रकार शरत्काल में बालुकामय तट पर 
कमल के उपहार से गंगा सुशोभित होती हैं ॥ ६९ ॥ 

केकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्‌ । 
जनयित्रीमलञ््क्रे य: प्रश्रय इव श्रियस्‌ ॥ ७० ॥ 

केकेय्या इति । केकयस्य राज्ञो$पत्यं स्त्रो कैकेयी, 'तस्यापत्यम्‌? इत्यणि कृते 
“केकयमित्रयुप्रलयानां आरदेरियः' इतीयादेशः । तस्या भरतो नाम शीलवांस्तनयो 
जज्ञे जातः। यस्तनय़ः ब्रश्रयो विनयः श्रियमिव । जनयित्री मातरमलःचके । 
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अत्वय:--केकेय्पा: भरत: नाम शीलवान्‌ तनयः जज्ञे । यः प्रश्नय: श्रियम्‌ | 
इव जनयित्रीम्‌ अलऱ्वक्रे । | 

केकेयी से भरत नामक शील सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने जन्म देनेवाली 
माता को उसी प्रकार अलङ्क्कत किया जिस प्रकार विनय लक्ष्मी को सुशोभित 
करता है ॥ ७० ॥ 


सुतौ लक्ष्मणशत्र॒घ्तौ सुमित्रा सुषुवे यमौ । 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥ ७१ ॥ | 
सुताविति । सुमित्रा लक्ष्मणशत्रुष्तगी नाम यमौ युग्मजाती सुतो पुत्रौ | 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयौ तत्त्वज्ञानेन्द्रियजयाविव । सुपुवे ॥ ७१॥ ` 
अन्वयः--सुमित्रा लक्ष्मण शत्रुष्तौ यसौ सुतौ सम्यक्‌ आराधिता बिद्या 
प्रवोधविनयौ इव सुपुवे । | 
जिस प्रकार सस्यक्‌ आराधना की गयी विद्या तत्त्वज्ञान और इद्ध्रिय जय 
को उत्पन्न करती है उसी प्रकार सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक यमछ 
( जुड़वे ) पुत्रों को जन्म दिया ॥ ७१ ॥। | 

निर्दोषमभवत्सवंमाविष्कृतगुणं जगत्‌ । 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
निर्दोषमिति । सर्वं जगद्‌ भूलोको निर्दोष दुभिक्षादिदो षरहितम्‌ आविष्कृत- 
गुणं प्रकटीकृतारोग्यादिगुणं चाभवत्‌ । अन्नोत्प्रेक्ष्यते---गां भुवं गतमवतीर्ण पुरुषो- 
त्तमं विष्णु स्वर्गोऽप्यन्वगादिव । स्वर्गो हि गुणवान्निर्दोषश्चेत्यागमः । स्वगंतुल्य- ` 
मभुदित्यथे: ॥ ७२ ॥ र 
अस्वय;--सव जगद्‌ निर्दोषं आविष्कृतगुणमभवत्‌ गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ 
स्वर्गोहि अन्वगाद्‌ इव । | 
समस्त विश्व अकाल आदि दोषों से रहित एवं आरोग्य आदि गुणों से. 
संयुक्त हो गया । मानो स्वगं ने भी पृथ्वी पर पहुँचे पुरुषोत्तम विष्णु का अनु- ` 
सरण किया ॥७२॥ | 
तस्योदये चतुमुर्तः पौलूस्त्यचकितेःश्वराः । 

विरजस्केनंभस्वप्द्रिदिश उच्छवसिता इव ॥ ७३ ॥ | 
तस्थेति । चतुमूर्ते रामादिख्पेण चतुरूपस्य सतस्तस्य हरेरुदये, सति । पौल- | 
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स्त्याद्रावणाच्चकिता भीता ईश्वरा नाथा इन्द्रादयो यासां ता दिश इचतस्रो विरज- 
स्कैरपधुलिभिनँभस्वदिभर्वायुभि; मिषेण उच्छुवसिता इव इत्युत्पक्षा । श्वसेः कतरि 
क: । स्वनाथशरणलाभसन्तुष्टानां दिशामुच्छ्वासवाता इव, वाता ववुरित्य थी 
चतुदिगीशरक्षण मूतिंचतुष्ययोजनमिति भाव: ॥ ७३ ॥ 

अन्वय:--चतुमूतें: तस्य उदय (सति) पौलस्त्यचकितेश्वराः दिशः विर- 
जस्कै; नभस्वदिभः उच्छ्वसिता इव । 

( राम-भरत-लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन ) चारों रूपों से उस विष्णु के प्रकट 
होने पर पुलस्त्यपुत्र रावण से भयभीत स्वामी वाली दिशाओं ने धूलि रहित वायु 
द्वारा मानों ( उन्मुक्त वातावरण में सुख की ) साँस ली ॥ ७३ ॥! 

कृशातुरपध्रूमत्वात्यसनत्वात्मभाकर: | 
रक्षोविप्रकृतावास्तामपविद्धशुचाविव ॥ ७४ ॥ 

कृशानुरिति । रक्षसा रावणेन विप्रकृतावपक्ृतो पीडितावित्यथें: । कृशातु- 
रग्निः प्रभाकरः सूर्यश्च यथासंख्यमपधूमत्वारप्रसन्नत्वाच्चापविदशुचौ निरस्त- 
दुःखाविवास्ताम भवताम्‌ ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः--रक्षोविप्रकृतौ कृशानुः प्रभाकरः च अपधुमत्वात्‌ प्रसन्नत्वात्‌ च 
अपविद्धशुचो इव आस्ताम्‌ । 

राक्षसराज रावण से अपकृत-पीड़ित अग्ति और सूर्ये निर्धूम और प्रसन्न 
होने के कारण मानो दुःख से मुक्त होगए॥७४॥ 

दशाननकिरीटेभ्यस्ततक्षणं राक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृर्थिव्यामश्चबिन्दवः ॥ ७५ ॥ 
दशाननेति । तरक्षणं तस्मिन्‌ क्षणे रामोत्पत्तिसमये राक्षसश्रियोऽश्रबिन्दवो 
दशाननकिरोटेम्यो मणीनां व्याजेन मिषेण पृथिव्यां पर्येन्ताः पतिताः । रामोदये 
सति तद्वध्यस्य रावणस्य किरीटमणिग्रंशलक्षणं दुनिमित्तमभूदित्यर्थ: ॥ ७५ ॥ 


अन्वय:--तरक्षणं राक्षसश्रियः अश्रबिन्दवः दशाननकिरीटेभ्यः मणिव्याजेन 
प्रथिव्यां पर्यस्ताः । र हि 

उस क्षण ( राम के जन्म के समय में ) राक्षसों की श्री की अश्नबूद दशमुख 
रावण के मुकुटों से मणि के व्याज से एृथ्वी पर गिरीं 1 ७५ ॥ 


पुत्रजन्मप्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः । 


आरम्भं प्रथमं चक्रर्देवदुन्दुभयो दिवि ॥ ७६॥ 
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पुत्रजन्मेति । पुत्रिणो जातपृत्रस्य तस्य दशरथस्य पुत्रजन्मनि प्रवेश्यानां प्रवेश- 
यितव्यानां, वादनीयानामित्यथं: । तूर्याणां वाद्यानामारम्भमुपक्रमं प्रथमं दिवि 
देवदुन्दुभयश्चक्र: । साक्षात्पितुदंशरथादपि देवा अधिकं प्रहृष्टा इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 

अच्वय:---पृत्रिण: तस्य पृत्रजन्मप्रवेश्यानां तूर्याणां आरम्भं प्रथमं दिवि 
देवदुन्दुभयः चक्र: । 

पुत्रवान्‌ उस राजा दशरथ के पुत्र जन्म में बजवाने योग्य बाजाओं का 
शुभारम्भ प्रथम स्वग में देव दुन्दुभियों ने किया ॥ ७६ ॥ 


सन्तानकमयी वृष्टिभवने चास्य पेतुषी । 
सन्मङ्गलोपचाराणां सेवादिरचनाऽभवत्‌॥ ७७ ॥ 
सन्तानेति । अस्य राज्ञो भवने सन्तानकानां कल्पवृक्षकु समानां विकारः सन्ता- 
नकमयी वृष्टिश्च पेतुषी पपात । 'क्वसुश्च' इति क्वसुप्रत्ययः । उनितश्च' इति 
डीप्‌ । सा वृष्टिरेव सन्तः पुश्रजन्मन्यावश्यका ये मङ्गलोपचारस्तेषामादिरचना 
प्रथम क्रियाऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वय;--अस्य भवने सन्तानक्रमयी वृष्टिश्च पेतुषी । सा एव सन्मङ्गलोप- 
चाराणां आदि रचनाऽभवत्‌ । | 
इस महाराज दशरथ के राजभवन में कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा हुई। वही | 
पुष्पवृष्टि आवश्यक मङ्गलमय उपचारों की प्रथम क्रिया हुयी ॥ ७७ ॥ 


कुमाराः कृतसंस्का रास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः । 
आनन्देनाग्रजेनेव समं ववृधिरे पितुः।। ७८॥ 
कुमारा इति । कृताः संस्कारा जातकर्मादयो येषां ते। धात्रोणामुपमातृणां 
यानि पयांसि पिबन्तीति तथोक्ताः । ते कुमारा अग्ने जातेनाग्रजेन ज्येष्ठेनेव 
स्थितेन पितुरानन्देन समं ववृधिरे। कुमा खूदचा पिता महान्तमानन्दमवापेत्यर्थः। 
कुमारजन्मनः प्रागेव जातत्वादग्रजत्वो क्तिरानन्दस्य ॥ ७८ ॥ 
अन्वय:--कृतसंस्काराः धात्रीस्तन्यपाथिनः कुमाराः अग्रजेन इव पितुः 
| आनन्देन समं ववृधिरे । 
i जातकमं आदि संस्कारों से युक्त धायियों का दुग्धपान करने वाले वे बालक | 
र. मानो पहले जन्म लेने वाले बड़े भाई के समान पिता के आनन्द के साथ बढ्ने. 
लगे ॥। ७८ ॥ 


पका १ 
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स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा । 
मुमूच्छ सहजं तेजो हविषेव हविभुंजाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स्वाभाविकमिति । तेषां कुमाराणां सम्बन्धि स्वाभाविकं सहजं विनीतत्वं 
विनयकर्मणा शिक्षया। हविभु जामग्नीनां सहजं तेजो हविषाऽऽज्बादिकेनेव 
मुमूच्छं ववृषे । निसगॅसंस्काराभ्यां विनीता इत्यर्थः ।। ७९ ॥ 


अन्वय:--तेषाम्‌ स्वाभाविकं विनीतत्वं विनयकर्मणा हविश्लु जाम्‌ सहजं 
तेजः हविषा इव मुमूच्छ । 


उन कुमारों की स्वाभाविक विनम्रता शिक्षाक से उसी प्रकार और अधिक 
बढ़ गयी जैसे हवि: भोग करने वाली अग्नि का सहज तेज घृत ( आज्य आदि 
हविष्य पदार्थं की आहुति ) से बढ़ जाता है ॥ ७९ ॥ 
परस्पराविषुद्धास्ते तद्रघोरनघं कुलम्‌ । 
अलमुद्योतयामामुर्देवारण्यमिवरतंवः ॥ ८० ॥ 
परस्परेति । परस्परमविरुद्धा अविद्विष्टाः । सौञ्रात्रगुणवन्त इत्यर्थः 1 ते 
कुमारास्तत््रसिद्धमनघं निष्पापं रघोः कुलम्‌ । ऋतवो वसन्तादयो देवारण्यं नन्दन- 
मिव । सहगविरोधानामप्युतूर्ना सहावस्थावसम्भाव नार्थं देवविशेषणम्‌ । अळमत्य- 
न्तमु धोतयामासु: प्रकाशयामासुः । सौत्रात्रवन्तः कुलभूषणायन्त इति भावः ॥5०॥ 
अन्वयः--परस्पराविरुद्धाः ते तत्‌ अनघं रघोः कुलम्‌ ऋतवः देवारण्यं इव 
अलं उद्योतयामासुः । 
एक दूसरे से विरोध न करने वाले उन बालकों ने रघु के उस परम पवित्र 
प्रसिद्ध कुल को उसी प्रकार अत्यधिक जगमगा दिया जिस प्रकार वसन्त आदि 
ऋतुएँ देवताओं के नन्दनवन को अत्यन्त प्रकाशित कर देती हुँ 11८०1 
समानेऽपि हि सौभ्रात्रे ययोभौ रामलक्ष्मणी । 
तथा भरतशत्रुध्नौ प्रीत्या इन्द्रं बञ्नुवतु: ॥ ८१ ॥ 
समान इति । शोभना: स्निग्धा भ्रातरो येषां ते सुभ्रातर: । “नद्युतश्व' इति 
कप्‌ न भवति, “वन्दिते आ्रातुः' इति निषेधात्‌ । तेषां भाव: सोञ्रात्रं यवादित्वाद- 
ग्‌ । तस्मिन्समाने चतुर्णा तुल्येऽपि यथोभौ रामलक्ष्मणौ प्रीत्या नं बभूवतुः, 
तथा भरतशत्रुघ्नौ प्रीत्या दं दौ ढौ साहचर्येणाभिव्यक्तौ बभूवतुः । द्वन्द्व रहस्य- 
मर्यादा व चनव्युरक्रसणयज्ञपात्रप्रयोगामिव्यक्तिु' इत्यभिव्यक्तार्थ निपातः । क्वचि- 
टकस्य चित्स्नेहो नातिरिच्यत इति भावः ॥ ८१ ॥ 
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अन्वय:--सोभ्रात्रे समानेऽपि यथा उभो रामलक्ष्मणौ प्रीत्या इन्द्रं बभूवतुः 
तथा भरतशत्रुघ्नौ प्रीत्या इन्दं बभूवतुः । 

( उन चारों भाइयों में ) समान रूप से सोहाद्र स्नेह ( भ्रातृत्व ) होने पर 
भी जैस रास और लक्ष्मण का प्रेम से एक जोड़ा बना उसी प्रकार भरत और 
शत्रुघ्न का प्रम सं एक जोड़ा बना ॥ ८१ ॥ 


तेषां योयो रेक्यं बिभिदे न कदाचन । 
यथा वायुविभावस्वोयंथा चन्द्रसमुद्रयोः ॥ ८२॥ 
तेषामिति । तेषां चतुर्णा मध्ये दयोहयो: रामलक्ष्मणयोर्भेरतशत्रुष्न यो श्चे- 
त्यर्थः । यथा वायुविभावस्वोर्वातवह न्योरिव चन्द्रसमुद्रयोरिव च ऐक्यमैकमत्यं 
कदाचन न बिभिदे एककार्यत्वं समानसुखदुःखत्वं ज क्रमादुपमा्वयाल्लभ्यते । 
सहजः सहकारी हि वह्नर्वायु: चन्द्रवृद्धौ हि वरते सिभ्धुस्ततक्षये च क्षीयत 
इति ॥ ८5२॥ 

अन्वय:--तेषां हृयोईयो: यथा वायुविभावस्वोः यथा चन्द्रसमुद्रयोः ऐक्यम्‌ 
कदाचन न विभिदे । | 

उन चारों भाइयों में रामलक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न इत. दो दो की एकता | 

| उसी प्रकार कभी भिन्न नहीं हुयी जिस प्रकार वायु और अग्नि की तथा चन्द्रमा 
र और समुद्र की एकता कभी भंग नहीं होती । ८२ ॥ 

ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च । 

मनो जह्लविदाघान्ते श्यामाश्रा दिवसा इव ॥ 5३ ॥ 

त इति । प्रजानाथास्ते कुमारास्तेजसा प्रभावेण प्रश्रयेण विनयेन च निदा- 
घान्ते ग्रीष्मान्ते श्यामान्यञ्चाणि मेवा यषां ते श्यामाभ्राः, नातिशीतोष्णा इत्यर्थः । 
दिवसा इव प्रजानां लोकानां मनश्चित्तं जह: हरन्ति स्म ॥ ८३ ॥ 

अत्वय:-- प्रजानाथाः ते तेजसा प्रश्रयेण च निदाघान्ते शयामाम्राः दिवसाः 
iE प्रजानाम्‌ मनः जह : । | | 
nh प्रजापालक उन बालकों ने तेजस्विता और विनम्रता से ग्रीष्मान्त होने पर 
oh श्याम मेधों वाळे दिनों की भाँति प्रजाओं का मन हर लिया 1 ५३ ॥ 
स चतुर्धा बभौ व्यस्तः प्रसवः पृथिवीपतेः । 
धर्मा्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गवान्‌ ॥ ८४॥ 
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स इति । स चतुर्धा । संख्याया विधार्थे धा' इत्यनेन धाप्रत्ययः । व्यस्तो 
विभक्तः प्रथिवीपतेद शरथस्य प्रसवः सन्तानम्‌ । चतुर्धाउद्भधवान्मू तिमान्धर्मार्थका म-< 
मोक्षाणामवतार इव बभौ ॥ ८5४ ॥॥ 

अच्वय:--सः चतुर्धा व्यस्तः एथिवीपते: प्रसवः चतुर्धा अङ्गवान्‌ धर्मार्थ- 
काममोक्षाणाम्‌ अवतारः इव बभौ । 

वे चार प्रकार से विभक्त, शथ्वीपति दशरथ की सन्ततियाँ चार प्रकार से 
शरीरधारी धम, अथ, काम और मोक्ष के अवतार के समान सुशोभित 
हुयी ॥ ८४ ॥। 

गुणेराराधयामामुस्ते गुरं गुरुवत्सला: । 
तमेव चतुरन्तेशं रत्नेरिव महार्णवाः ॥ ८५ ॥ 

गुणे रिति । गुरुवत्सलाः पितृभक्तास्ते कुमारा गुर्णविनयादिभिगुरुं पितरं चतुर्णा- 
मन्तानां दिगन्तानामोशं चतुरन्तेशम्‌ । 'तद्धिार्थोत्तरपदसमाहार च' इत्यनेनोत्तर- 
पदसंमास: | तं दशरथमेव महाणवाश्चत्दार आराधयामासुरानन्दयासासुः ॥८५॥ 

अन्वयः--गुरुवत्सलाः ते गुणे: गुरुं चतुरन्तेश तमेव महार्णवाः रत्ने: इव 
आराधयामासुः 


जिस प्रकार महासागर रत्नों के द्वारा चारो दिगन्तों के स्वामो की आरा- 
धना करता हे उसो प्रकार पितृभक्त उन कुमारों ने अपने विनयादि गुणों से 
चारों दिगन्त के एकच्छत्र स्वामी पिठा दशरथ को ही प्रसन्न किया ॥ ८५ ॥ 
सुरगज इव दन्तेभग्नदेत्यासिधारनंय इव पणबन्धव्यक्तयोगेरुपाये: । 
हरिरिव युगदीघदोभि रंशेस्तदीये: पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चतुभि: ॥ 

सुरगज इति । भग्ना दत्यानामसिधारा यंस्तैश्वतुभिर्दन्तै: सुरगज ऐरावत 
इव । पणबन्धेन फलसिद्धया व्यक्तयोगैरनुसितप्रयोगैरुपायेश्चतुभिः सामादिभिनंयो 
नीतिरिव । युगपद्दीर्षश्चतुभिदोभिश्ुु जैह॑रिविष्णुरिव । यानाद्यङ्गे युगः पुंसि’ 
इत्यमरः । तदीयेहंरिसम्बन्धिभिरंशभूतैश्चतुभिस्तैः पृन्रेरवनिपतीनां पतिः राज 
राजो दशरथ आकाशे विदिद्यते ॥ ८६ ॥ 

अन्वय:--भग्नदत्यासिधारे: दन्तैः सुरगजः इव पणबन्बव्यक्तयोगेः उपायः 


नयः इव युगदीर्घेः दोभिः हरिः इव तदीयः अंश: चतुभिः तैः अवनिपतीन 
पति; चकाशे । 
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एथ्वीपतियों के पति ( राजाधिराज ) दशरथ भगवान्‌ विष्णु के अंशों से 
अवतरित उन चारो पुत्रों से उसो प्रकार सुशोभित हुए जैसे देत्यों की तलवार . 
'की घार तोड़ने वाले दाँतों से ऐरावत, फलसिद्धि से सुस्पष्ट प्रयोगों वाले ( साम- 
दाम दण्ड और भेद ) उपायों से राजनोति और युग ( बैलगाड़ी आदि में बैलों 
के कन्धों पर रखे जाने वाले जुए ) के समान विशाल चतुभुजाओं से भगवान्‌. 
“विष्णु सुशोभित होते हैं ॥ ८६॥ ` 
शिरा दशमः सर्गः समाप्त । 


एकादशः सर्गः 
कौशिकेन स किल क्षितीशवरो राममध्वरविधातशान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ १॥ 


रामचन्द्रचरणारविन्दयोरतरङ्गचरभृङ्गलीलया । 
तत्र सन्ति हि रसाश्वतुर्विधाध्तान्यथारुचि सदैव निर्विश ॥ | 
कौशिक्रेनेति ॥ कौशिकेन कुशिकापत्येन विश्वामित्र णैत्याभ्यागत्य स क्षितीश्वरो 
३ दशरथः । अध्वरविवातशान्तये यज्ञविष्नविध्वंसाय । काकपक्षधरं बालकोचितशिः | 
खाधरम्‌। “बालानां तु शिक्षा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः’ इति हलायृषः। 
रामं याचितः किल प्रार्थितः खलुः । याचेद्वकर्मकादप्रचाने कर्मणि क्तः 'अप्रधाने | 
दुहादीनाम्‌ इति वचनात्‌ । नायं बालाधिकार इत्याशङ्कचाह --तेजपाँ तेजस्विना | 
वयो बाल्यादि न समीक्ष्यते हि, अप्यो जकमित्यर्थः । अत्र सर्गे रथोद्रता वृत्तम्‌ । 
उक्त च- राच्चराविह रथोद्धत लगौ' इति ॥ १ ॥ 
रामचन्द्रचरणारबिन्द में चित्त ! भृङ्ग-सम तू सदा रमो।. 
चार हैं रस वहाँ निजेच्छया पानकर बहुस्वतन्त्र हो भ्रमो ॥ | 
अत्वय:--क्रौशिकेन एत्य सः क्षितीश्वरः अध्वरविघातशान्तये काकपक्ष घरं 
रामं याचितः किल तेजसां वयः न समीक्ष्यते हि! | 
कुशिकनन्दन विश्वामित्र ने आकर उस राजादशरथ से यज्ञ में विध्नों की. 
शान्ति के लिये काकपक्ष--( शिखा ) धारण करने वाले राम को माँगा क्योंकि. 
तेजस्वियों की अवस्था की समीक्षा नहीं की जाती ॥ १ ॥ | 


0010 
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कुच्छूलब्धमपि लब्धवर्णभाक्‌ तं दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌ । 

अप्यसुप्रणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २ ॥। 

कृच्छे ति । लब्धा वर्णाः प्रसिद्धयो यैस्ते लब्धवर्णा विचक्षणाः } 'लब्धवर्णों 
विचक्षण:' इत्यमरः । तान्भजत इति लब्त्रवर्णमा क्‌, विद्दत्सेवीत्यथें: । स राजा 
कुच्छुल्धमपि सलक्ष्मणं तं रामं मुनये दिदेशाति सृष्टवान्‌ । तथा हि असुप्रणयिनां 
्राणार्थिनामप्यर्यितां यावा रघोः कुले कदाचिदपि न व्यहन्यत न विहता, न विफ- 
लीकृतेत्यथ: । यैरथिभ्यः प्राणा अपि समर्यन्ते तेषां पुत्रादित्यायो न विस्मयावह 
इति भावः ॥ २॥ 

अन्वयः--लव्धवर्णभाक्‌ कृच्छूलव्धमपि सलक्ष्मणं त॑ युनये दिदेश असुप्रण- 
यिताम्‌ अपि अर्थिता रघोः कुले कदाचिदपि न व्यहन्यत । 

लब्धप्रतिष्ठ विद्वत्सेवी राजा दशरथ ने ब्रड़े कष्ट से प्राप्त उस राम को 
लक्ष्मण सहित मुनि विश्वामित्र को दे दिया क्योंकि प्राणों की प्रार्थना करने 
वालों को भी ( प्राण मांगने वालों की भी ) याच्या रबु के कुर से कभी भी 
व्यथं नहीं हुयी । [ रघुकुल रीति सद चलि आई । प्राण जाहि पर वचनन 
जाई॥ |' ॥ २ ॥ भाव यह है कि, जो याचकों को प्राण दान कर सकते हुँ 
उनके लिए पुत्र देना कोई आश्चय की बात नहीं है । 

यावदादिशति पार्थिवस्तयोनिर्गमाय पुरमारगंसंस्क्रियाम्‌ । 

तावदाशु विदधे मरुत्सखेः सा सपृष्पजळवर्षिभिर्घने: ॥ ३ ॥ 

यावदिति । पार्थिवः पृथिवीश्वरस्तयो रामलक्ष्मणयोनिर्गमाय निप्क्रमणाय 
पुरमार्गसंस्क्रियां धूलिसम्मार्जनगन्धोदकसेच्रनपुष्पोपहाररूपसंस्कारं यावदादि- 
शत्याज्ञापयति तावन्मरुत्स्र्वायुस्ैः । अनेन धूलिसम्माजंनं गम्यते । सपुष्पजल- 
वर्षिभिः पृष्पसांहतजलवषिभिधंनेः सा मार्गसंस्क्रियाशु विदधे विहिता । एतेन 
देवकार्यंप्रवृत्तयोदेवानुकूल्यं सूचितम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय:--पाथिव: तयोः निर्गमाय पुरमार्गसंस्क्रियामु यावदादिशति तावत्‌ 
मरुत्सखँः सपुष्पजलर्वाषभि; घनैः सा आशु विदधे । 

राजा दशरथ ने उन दोनों राम और लक्ष्मण के निष्क्रमण के लिए नगर के 
मार्ग की सफाई सजावट आदि संस्कार करने का जब तक आदेश दिया तब तक 
वायु के मित्र पुष्प सहित जल वर्षा करने वाले बादलों ने उसे शीघ्र ही कर 
दिया ॥ ३॥ 


१२६ | रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


तौ निदेशकरणोद्यतौ पितुर्धन्विनौ चरणयोनिपेततुः । 

भुपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोनं ्रयोरुपरि बाष्पबिन्दव: ॥ ४ ॥ 

ताविति । निदेशकरणोद्यतौ पित्राज्ञाकरणोद्यक्तो धन्विनौ धनुष्मन्तौ तौ 
कुमारो पितुश्चरणयोनिपेततुः प्रणतावित्यर्थः । भुपतेरपि बाष्पबिन्दवः प्रवत्स्यतो; 
प्रवासं करिष्यतो: । अत एवं नम्नयो: घ्रणतयोः । 'नमिकम्पि’ इति रप्रत्ययः । 
तयोरुपरि निपेतुः पतिताः ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--निदेशकरणोद्यतौ धन्विनौ तौ पितुः चरणयोः निपेततुः । भूपतेः 
अपि वाष्पबिन्दवः प्रवत्स्यतोः नञ्रयोः तयोः उपरि निपेतुः । 

पिता का आदेश पालन करने के लिए उद्यत धनुषधारी वे दोनों राजकुमार 
पिता के चरणों पर गिर पड़े राजा के भी स्नेहाश्नु के जल-बिन्दु परदेश जाने 
के कारण प्रणाम करते हुए उन दोनों बालकों के ऊपर बरस पड़े ॥ ४॥ 


तौ पितुर्नयनजेन वारिणा किञ्बिदुक्षितशिखण्डकावुभौ । 

धन्विनौ तमृषिमच्वगच्छतां परदृष्टिकृतौमार्गतोरणो ॥ ५ ॥ 

ताविति । पितुनंयनजेन वारिणा किख्बिदृक्षितशिखण्डकावीषत्पिक्तचूडौ । 
“शिखा चुडा शिखण्डः स्यात्‌’ इत्यमरः । शेषाद्विभाषा” इति कप्प्रत्ययः । धन्वि- 
नौ तावुभौ । पोरहष्टिभिः कृतानि मार्गतोरणानि सम्पाद्यानि कुवछ्यानि ययोस्तौ 
तथोक्तो, सङ्कशो निरीक्ष्यमाणावित्यर्थः । तमृषिमन्वगच्छताम्‌ ॥ ५ ॥ 

अत्वय:--पितु; नयनजेन वारिणा किञ्चित्‌ उक्षितशिखण्डकौ धन्विनौ तौ 
पौरदृ्टिकृतमार्गतोरणौ तम्‌ ऋषिम्‌ अन्वगच्छताम्‌ । 

पिता के नेत्रों से उत्पन्न अश्रुजळ से कुछ-कुछ सिञ्चित ( प्रोक्षित ) केशशिक्षा 
वाले धनुष धारण करने वाले उन दोनों राजकुमारों ने, जिनके लिए मानो 
दशेनार्थी नागरिकों ने अपने नेत्ररूपी नीलकमलों से मार्ग में तोरण सजाये थे, 
उस ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण किया ॥ ५॥ 


छक्ष्मणानुचरमेव राघवं नेतुमेच्छदषिरित्यसौ नृपः । 
आशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीं सा हि रक्षणविधौ तयो: क्षमा ॥ ६॥ 
लक्ष्मणेति । ऋष्िलेक्ष्मणानुचरमेव लक्ष्मणमात्रानुचरं तं राघवं नेतुमैच्छ- 
दिति हेतोरसौ नृप आशिषं प्रयुयुजे प्रयुक्तवान्‌ । वाहिनीं सेनां न प्रयुयुजे न 
प्रेषितवान्‌ । हि यस्मात्साऽशीरेव तयोः कुमारयो रक्षणविधौ क्षमा शक्ता 11६॥ 


एकादश: सर्ग: १२७ 


अच्वय:---ऋषिः लक्ष्मणातुचरमेव राघवं नेतुम्‌ ऐच्छत्‌ इति असो नृप: 
आशिषं प्रयुयुज । वाहिनीम्‌ त प्रयुयुजे हि सा तयोः रक्षणविधौ क्षमा । 
ऋषि विश्वामित्र जी ते लक्ष्मण के हो साथ राम कोले जाने की इच्छा 
की, इस लिए उस राजा दशरथ ने उन्हें आशोर्वाद दिया । उनके साथ सेना 
नहीं भेजी, क्योंकि वह आशीर्वाद ही उन दोनों की रक्षा करने में सक्षम था ।। ६॥ 
मातूवर्गचरणस्पृशो मुनेस्तौ प्रपद्य पदवी महोजसः । 
रेजतुगतिवशाप्रर्वातनौ भास्करस्य मधुमाधवाविव ॥ ७ ॥ 
मातृवर्गेति । मातृवगस्य चरणान्स्पृरशत इति मातृवर्गंचरणस्प्रुशौ, कृतमातृ- 
वर्गनमस्कारावित्यर्थ: ॥ स्पृशोऽनुदके क्विन' इति क्विनुप्रत्यय: । तौ महौजसो 
सुने: पदवी प्रपद्य । महौजसो भास्करस्य गतिवशान्मेषादिराशिसंक्रान्त्यनुसारात्प्रव- 
तिनौ मधुमाधवाविव चेत्रवैशाखाविव रेजतु: । 'फणां च सप्तानाम्‌’ इति वैक- 
ल्पिकावेत्वाभ्यासलोपौ । 'स्याच्चंत्रे चैत्रिको मधु: इति । 'वेशाखे माघवो राधः' 
इति चामरः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः मातृवर्गं चरणस्पृशो तौ महौजसः मुनेः पदवीं प्रपद्य महौजसः 
भास्करस्य गतिवशात्‌ प्रवतिनौ मधुमाधवौ इव रेजतुः । 
माताओं के चरणों का स्पशं करने वारे वे दोनों राम और लक्ष्मण महा 
तेजस्वी मुनि के मार्ग पर चल कर उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार महा 
प्रतापी सूर्यं की गति के कारण प्रवर्तन करने वाले मधु ( चेत्र) और माधव 
( वैशाख ) सुशोभित होते हैं ॥ ७॥ 
वीचिलोलभुजयोस्तयोगंतं शंशवाच्चपलमप्यशोभत । 
तोयदागम इवोड्यभिद्ययोर्नामधेयसद्टश विचेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीचीति । वीचिलोलभ्रुजयोस्तरञङ्गचः्वलबाह्रोः । इदं विशेषणं नदोपमा- 
नसिद्धर्थं वेदितव्यम्‌ । तयोश्वपलं चञ्चलमपि गतं गतिः शँशवाद्धतोरशोभत । 
किमिव, तोयदागमे वर्षासमये उज्झत्युदकमित्युद्धयः । भिनत्ति कूलमिति भिद्यः 
'मिद्योदचौ नदे' इति क्यवन्तो निपातितौ । उद्धयभिद्योनदविशेषयोर्नामघेय- 
सहृशं नामानुरूपं विचेष्टितमिव। उदकोज्झनकूलभेदनरूपव्यापार इव । समयो- 
त्पन्न चापलमपि शोभत इति भावः ॥ 5 ॥ 
अन्वयः--त्रोबिलोलम्ुजयो: तयोः चपलमपि गतं शैशवात्‌ अशोभत, 
तोयदागमे उद्ध्यभिद्ययोः नामधेयसदृशं विचेष्टितम्‌ इव । 


१२८ | रघवंशमहाकाव्यम्‌ 


तरङ्गो के समान चञ्चल भुजाओं वाले उन दोनों बालकों की चञ्चल गति 
'भी उसी प्रकार वाल्यावस्था के कारण अच्छी लगती थी जैसे वर्षा समय में 
उद्घ्य और भिद्य नामक नद विशेषों का नाम के समान आचरण अच्छा 
लगता है।। ८ ॥ 


तो बलातिबलयो: प्रभावतो विद्ययोः पथि मुनिप्रदिष्टयो: । 
मम्लतुनं मणिकुट्टिमोचितौ मादपाइ्वपरिवतिनाविव ॥ ९ ॥ 
ताविति । मणिकुट्टिमोचितौ मणिबद्धभूमिसञ्चारोचितौ तौ मुनिप्रदिष्टयोः कौ. 
शिकेनोपदियोर्बलातिबलयो विंद्ययोर्वेलातिबलाख्ययोर्मन्त्रयोः प्रभावतः सामर्थ्यान्मा- 
तृपाश्च परिवर्तिनौ मातृसमीपवर्तिनाविव पथि न मम्लतुः, न म्लानावित्यर्थः । अत्र 
रामायणश्लोकः--्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । बलामतिबलां चेव 
पठतः पथि राघव ॥' ॥ ९ ॥ 
अन्वय:--मणिकुट्रिमोचितो तौ मुनिप्रदिष्टयोः बलातिबलयोः प्रभावतः 
 मातृराश्वंपरिवर्तिनौ इव पथि न मम्लतुः । 


मणिमय फश पर चलने योग्य वे दोनों राजकुमार “विश्वामित्र मुनि द्वारा 
उपदि्ट “बला” और “अतिबला” विद्या के प्रभाव से माता के समीपवर्ती के 
समान मागं में म्लान (दु:खी) नहीं हुए ॥ ९॥ 
पुर्वेवृत्तकथितं: पुराविदः सानुजः पिवृसखस्य राघव: । 
उह्यमान इव वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥ १० ॥ 
पूर्ववृत्तेत्ति । वाहनोचित: सानुजो राघवः । पुराविदः पूर्ववृत्ताभिज्ञस्य पितृस- 
खस्य मुनेः पूवंवृत्तकथितैः पुरावृत्तकथाभिएह्ामान इव वाहनेन प्राप्यमाण इब ! 
वहेर्धातोः कर्मणि शानत्र । 'उह्ममानः' इत्यत्र दोर्घादिरपपाठ: । दीषंप्राप्त्य- 
भावात्‌ पादचारमपि न व्यभावयन्न ज्ञातवान्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः वाहनोचितः सानुजः राघवः पुराविदः पितृसखस्य पूव तृत्तकथितैः 
उद्यमान इव पादचारमपि न व्यभ!वयत्‌ । 
( हाथी-घोड़ा रथ आदि ) सवारियों के द्वारा चलने योग्य अनुज-लक्ष्मण के 
साय रघुनन्दन राम पुराण मर्मज्ञ पिता के मित्र विश्वामित्र के प्राचीन इतिहास 


कथाओं के कथनों से ले जाये जाते हुए मानो पैदल चलने का आभास भी 
नहीं पा सके ॥ १,० ॥ | 


एकादशः सर्गः १२९ 


तौ सरांसि रसवळ्रिम्बुभिः कूजित: श्रतिसुख: पतत्त्रिणः । 
वायवः सुरभिपुष्परेणुभिछछायया च जलदाः सिषेविरे ॥ ११। 


ताविति । तौ राघवौ कर्मभूतौ सरांसि कतृणि रसर्वाद्धर्सघुरैरम्बुभि; सिषे- 
विरे । पतत्त्रिणः पक्षिणः सुखयन्तीति सुखानि । पचाद्यच्‌ । श्रृतीनां सुखानि । 
तैः कूजितैः । वायवः सुरभिपुष्परेणुभिः सुगन्धिपरागँः । जलदाश्छायया च सिषे- 
बिरे इति सर्वत्र सम्बध्यते ।॥ ११ ॥। 

अंन्वय:--तौ सरांसि रसर्वाद्धः अम्बुभिः, पतत्रिणा श्रृतिसुखैः कूजितैः 
वायवः सुरभिपृष्परेणुभिः जलदाः छायया च सिषेविरे । 

तालाबों ने स्वादिष्ठ मधुर जलो से, पक्षियों ने श्रवण-सुखद कलरवों से, 


वायुओं ते सुगन्धित पुष्प के परागों से और मेघों ने (धूप निवारण करने वाली) 
छाया से उन दोनों राजकुमारों (राम और शक्ष्मण) की सेवा की ॥ ११॥ 


नाम्भसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमच्छिदाम्‌ । 
दशनेन्‌ लघुता यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विनः।। १२ ॥ 
नाम्मसामिति । तप एषामस्तोति तपस्विनः | 'तपःसहस्राभ्यां विनीनी’ इति 
विनिप्रत्ययः। लघुनेष्टेन 'त्रिष्विष्टेऽल्पे लघु:' इत्यमरः। तयोरुभयोः कर्मभूतयोः । 
दर्शनेन यथा प्रीतिमापुः तथा कमलशोभिनामस्भसां दर्शनेन नापुः। परिश्रमः 
च्छिंदां शाखिनां दशनेन च नापुः ॥ १२॥ 
अन्वयः--तपस्वितः लघुना तयोः 'उभयोः' दशेनेन यथा प्रीतिमापुः तथा 
कमलशोमिनां अम्भसाम्‌ परिश्रमच्छिदाम्‌ शाखिनां च दर्शनेन नापुः । 
तपस्वियों ने स्वल्पमात्र या अभीष्ट उन दोनों के दर्शन से जैसा आनन्द प्राप्त 
किया वैसा कमलों से सुशोभित जळ भौर परिश्रम दूर करने वाले छायेदार 
वृक्षों के दशन से नहीं पाया ॥ १२॥ 
स्थाणुदग्धवपृषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथिरात्तकामुंक: । 
विग्रहेण मदनस्य चारणा सोऽमवत््रतिनिधिनं कर्मणा ॥ १३॥ 


स्थाणुदग्धेति । स आत्तकामुंक:। दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरयी रामः 1 “अत 
इज ' इतोऊ्प्रत्ययः । स्थाणुर्हरः। “स्थाणुः कोले हरे स्थिरे' इति विश्वः । तेन 
दग्धवपुषो मदनस्य तपोवनं प्राप्य चारुणा विग्रहेण कायेन । “विग्रहः समरे काये' 
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इति विश्वः । प्रतिनिधिः प्रतिकृतिः सहशोउभवत्कमं गा. न पुनः देहेन मदग कुन्दर 
इति भावः ॥ १३ ॥ | 

अन्वय:--सः आत्तकामुंकः दाशरथिः स्थाणुदग्धवषुषः तयोवनं प्राप्य 
चारुणा विग्रहेण 'सदनस्य' प्रतिनिधि; अभवत्‌ कमंणा न । 

वह धनुषधारी दशरथ-नन्दन तपोवन में पहुँचकर सुन्दर शरीर से शिव 
हारा जलाये गये शरीरवाले कामदेव के प्रतिनिधि हो गए, किन्तु कमे से 
नहीं हुए ॥ १३ ॥ 


तौ सुकेतुसुतया खिलीकृते कोशिकाद्विदितशापया पथि । 

निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयेव धनुषी अधिज्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 

ताविति । अत्र रामायणवचनम्‌-'अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताडकाम भिशप्तवान्‌ । 
पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना । इदं रूपमपहाय दारुणं रूपमस्तु ते । 
इति । तदेतदाह-विदितशापयेति । कोशिकादाख्यातुः । 'अख्यातोपयोगे' इत्य- 
पादानात्प्चमी । विदितशापया सुक्रेतुसुतथा ताडकया खिडीकृते पथि । 'खिल- | 
मप्रहतँ स्थानम्‌' इति हलायुधः । रामलक्ष्मणौ । स्थल निवेशिते अटनी धनुष्कोटी ._ 
याभ्यां तो तथोक्तौ । 'कोटिरस्याटनी? इत्यमरः । लीलग्रेव धनुषो । अधिकृते ज्ये 
मौध्यों ययोस्ते अघिज्ये । 'ज्या मोर्वीमातृभूमिषु' इति विश्व: । तयोर्भावस्तत्ता- 
मधिज्यतां निन्यतुर्नीतवन्तौ नयतिद्विकर्मकः 11 १४॥ 

अन्वयः--विदितशापया कौशिकात्‌ सुकेतुमुतया खिलीकृते पथि तौ स्थल- 
निवेशिताटनी लील्येव धनुषी अधिज्यता निन्य तुः । 

विश्वामित्र से जिसका शाप विदित हो गया है उस सुकेतुःपुत्री ताडका के 
द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर दिये जाने पर उन दोनों राजकुधारों ने पृथ्वी पर 


धनुष की कोटि ( किनारा ) रखकर लीलापूर्वेक धनुषों को प्रत्यर्‍्चा से युक्त 


किया 1 १४ ॥ 


ज्यानिनादमथ गृह्णती तयोः भादुरास बहुलक्षपाछविः । 

गाउका चलकपालकुण्डला कालिकेव निबिडा वलाकिनी ॥ १५ ॥ 

ज्यानिनादमिति । अथ तयोर्ज्यानिनादं गृह्ूती जानती, श्वृष्वतीत्यर्थ: । 
बहुलक्षपाछवि: कृष्णपक्षरात्रिवर्णा । बहुलः कृष्णपक्षे च' इति विश्व: । चले 
कपाले एव कुण्डले यस्याः सा तथोक्ता ताडका । निबिडा सान्द्रा वलाकिनी 


एकादश: सर्ग: १३१ 


वलाकावती । 'ब्रीह्मादिभ्य' इतीनिः । कालिकेव घनालीव ! “कालिका योगिनीभेदे 
काष्ण्ये गौर्यां घनावलो' इति विश्वः । प्रादुरास प्रादुबंभूव ॥ १५ ॥ 

अन्वय:--अथ तयोः ज्यानिनादं गृह्हृती बहुलक्षपाछविः चलकपालकुण्डला 
ताडका निबिडा वलाकिनी कालिका इव प्रादुरास । 

इसके पश्चात्‌ उन दोनों राजकुमारीं की प्रत्यश्वा के शब्द को सुनती हुयी 
कृष्णपक्ष की अन्धेरी रात्रि के समान काली छवि वाली, चलते हुए कपाळरूपी 
कुण्डलो वाली ताडका, सघन वलाकावाली युक्त मेघमाला के समान प्रकट हुयी 1१५। 

तीव्रवेगध्रुतमार्गवृक्षया प्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया । 

अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्यया ॥ १६॥ 

तीब्रवेगेति । तीब्रवेगेन धुता: कम्पिता मार्गवृक्षा यया तथोक्तया । प्रेतचीव- 
राणि वस्त इति प्रतचीवरवाः 1 तयः प्रेतचीवरवसा । वसतेराच्छादनार्थात्क्विप्‌ । 
स्वनेन सिहनादेनोग्रया तया ताडकया । पितृकानने श्मशान उत्थोत्पन्ना । 'आत- 
इचोपसर्म' इत्युत्पर्वात्तिष्ठते; कर्तरि क्तप्रत्ययः । तया वात्ययेव वातसमुहेनेव । 
“पाशादिभ्यो य: इति यः । भरताग्रजो रामोऽभ्यभाव्यभिभूतः । कर्मणि लुङ्‌ । 
तीब्रवेगेत्यादिविश्चेषणानि वात्यायामपि योज्यानि ॥ १६॥ 


अन्वयः-तीव्रवेगधुतमागवृज्ञया प्रेतचोवरवसा स्वनोग्रया तया पितृकाननो- 
त्थया वात्यया इव भरताग्रजः अभ्यभावि । 


प्रचण्ड वेग से मार्ग के वृक्षों को प्रकस्पित कर देने वाली शववस्त्र. ( कफन ) 
से आच्छादित, सिहनाद से उग्र उस ताड़का के द्वारा श्मशान से उठी हुयी 
वात्या ( बवण्डर ) के समान भरत के अग्रज राम अभिभूत हो गए ॥ १६ ॥ 

उद्यतैकभुजयष्टिमायतीं श्रोणिलम्बिपुरुषान्त्रमेखलाम्‌ । 

तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्रिणा सह मुमोच राघवः ॥ १७॥ 

उद्यतैकेति । उद्यतोन्नमितैको भुज एव यष्टियंस्यास्ताम्‌ । भायतीमायान्तीम्‌ । 
इणो धातोः शतरि उगितश्च’ इति डीप्‌ । श्रोणिलम्बिनी पुरुषाणामन्त्राण्येव 
मेखला यस्यास्ताम्‌ । इति विशेषणद्टयेनाप्याततायित्वं सूत्रितम्‌ । अत एव तां 
विलोक्य राघवो वनितावधे स्त्रोवधनिमित्ते घृणां जुगुप्सां करणां वा । 'जुगुप्सा- 
करुणो घृणे' इत्यमरः । पत्रिणेषुणा सह । पत्री रोप इषुद्व॑योः' इत्यम रः । मुभोच 
मुक्तवान्‌ । आततायिवधे मनुः-'आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । जिघां- 


सन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ । नाततायिवधे दोषो हेन्तुभवति कश्चन’ 
इति ॥ १७॥ . | 
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अस्वय;--उद्यतैकभुजयष्टिम्‌ आयतीम्‌ श्रोणिलम्बिपुषपान्त्रमेखलाम्‌ ताम्‌ 
विलोक्य राघवः वनितावधे घृणो पत्रिणा सह मुमोच । 

ऊपर की ओर उठी हुई एक भ्रुजारूपी छड़ी वाली पुरुष की अतड़ियों की 
करधनी कमर में लटकाए हुई, उस ताइका की आती हुई देखकर रघुवंशी राम ने 
छी बध के विषय में बाण के साथ घृणा छोड़ दी। [ और बाण भो 
खछोड़ा-मारा | ॥ १७॥ 

यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः । 

अप्रविष्टविषयस्य रक्षसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत्‌ ॥ १८॥ ` 

यदिति । स रामसायकः शिलावद्धने सान्द्रे ताडकोरसि यह्विवरं रन्धं चकार ` 
तद्विवयं रक्षसामप्रविष्टविषयस्य, अप्रविष्टरक्षो देशस्पेत्यथं :। सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वा- 
त्समासः ! “विषयः स्यादि्दरियार्थे देशे जनपदेऽपि च' इति विश्वः । अन्तकस्य 
यमस्य द्वारतामगमत्‌ । इयं प्रथमा रक्षोमृतिरिति भावः ॥ १८ 

अन्वय:-सः रामसायकः शिलाघने ताडकोरसि यद्‌ विवरं चकार तत्‌ 
रक्षसाम्‌ अप्रविष्टविषयस्य अन्तकस्य द्वारतामगसत्‌ । | 

उस राम के बाण ने प्रस्तर के समान ठोस ताडका की कड़ी छाती में जो | 
छेद किया, उस-छिद्र ने ही,राक्षसों के देश में प्रवेश न करने वाले यमराज का _ 
द्वार खोल दिया ॥ १८ ॥ 


बाणभिन्नहृदया निपेतुषी सा स्वकानतभुवं न केवलाम्‌ । 
विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥ १९ ॥ 
बाणभिन्तेति । बाणभिन्नहृदया निपेतुषी निपतिता सती । 'क्वसुश्च' इति ` 
क्वसुप्रत्ययः । “उगितश्च इति डोप । सा केवछामेकाम्‌ । "निर्णीते केवलमिति | 
त्रिलिङ्त्वेककृत्स्तयोः? इत्यमरः । स्वकाननश्रुवं न व्यकम्पयत्‌ । किन्तु विष्टपत्र- 
यस्य लोकत्रयस्य पराजयेन स्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ । ताडकावधश्नवणेत | 
रावणस्यापि भयमुत्पन्नमिति भावः ॥ १९ ॥ | र 
अन्वय:--वाणभिन्तहृदया निपेतुषी सा केवलाम्‌ स्वकाननभुवं न व्यकम्प" ` 
यतु ( किन्तु ) विष्टपत्रयपराजयस्िंराम्‌ रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ । | 
बाण से विदीर्णे हृदयवाली गिरी हुई उस ताडका ने केवळ अपने वन की 
भूमि को ही नहीं हिला दिया बल्कि तीनों भ्रुवनों की पराजय से सुस्थिर रावण 
की राज्य श्री को भी प्रकम्पित ( भयभीत ) कर दिया ॥ १९ ॥ 
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अत्र ताडकाया अभिसारिकाया: समाधिरभिधीयते-- 

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 

गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवर्सात जगाम सा॥ २० ॥ 

राममन्मथेति । सा निशासु चरतीति। निशाचरी राक्षसी, अभिसारिका च.। 
दुःसहेन सोढ्मशक्येन राम एव मन्मथः, अन्यात्राभिरामो मन्मथः । तस्य शरेण 
हृदय उरसि मनसि च । 'हृदयं मन उरसोः? इति विश्वः । ताडिता विद्धाङ्गी 
गन्धवद्‌ दुर्गन्धि यद्रधिरमसृक्‌ तदेव चन्दनं तेनोक्षितालिष्ठा । अन्यत्र गन्धवती 
सुगन्धिनी ये रुधिरचःदने कुङ्कुमचन्दने ताभ्यामुक्षिता, यद्वा गन्धवत्‌ रुधिरमिव 
चन्दनं हरिचन्दनमित्यर्थः । 'रुधिरं कुङ्कुमासृओोः' इत्युभयत्रापि विश्वः । जीवि- 
तेशस्यान्तकस्य प्राणेश्वरस्य च वसति जगाम ॥ब्ए० ॥ 

अन्वयः प्ता निशाचरी दुःसहेन राममन्मथशरेण ताडिता गन्ववद्रुधिर- 
चन्दनोक्षिता जीवितेशवसति जगाम । 

वह रात्रि में अभिसार करने वाली असद्य काम बाण से आहत गन्ध युक्त 


लाल चन्दन का लेप की हुया अभिसारिका प्राणेश्वर के निवास स्थान पर चली 
गयी ॥ २० ॥ 


नऋतघ्नमथ मन्त्रवन्मुनेः प्रापदत्नमवदानतोषितात्‌ । 

ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्सूर्यकान्त इव ताडकान्तकः ॥ २१ ॥ 

नेऋ तथ्नमिति । अथानन्तरं ताङकान्तको रामः । अवदानं पराक्रम: | 'परा- 
क्रमोध्वदानं स्यातु' इति भागुरिः । तेन तोषिताम्मुनेः नेक तान्‌ राक्षसाम्हन्तोति 
नेत्र तष्तम्‌ । 'अमनुष्यकतृ क च' इति ठक्‌ । मन्त्रवन्मन्त्रयुक्तमख्जम्‌ । सूर्यकान्तो 
मणिविश्ञेषो भास्करादिन्धनानि निपातयतीतोन्धननिपाति काष्ठुदाहकं ज्योतिरिव । 
प्रापत्प्राप्रवान्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वय:- अथ ताडकान्तकः अवदानतोषितात्‌ मुनेः नेऋ तघ्नम्‌ मन्त्रवत्‌ 
अञ्जम्‌ं सुयकान्तः भास्करात्‌ इन्धननिपाति ज्योतिः इव प्रापत्‌ । 


इसक अनन्तर ताडका का अन्त करने वाले राम ने अपने पराक्रम से सन्तुष्ट 
मुनि विश्वामित्र से राक्षपों को मारने वाला, मन्त्र से युक्त अ उसी प्रकार 
प्राप्त किया जैसे सूर्यकान्त मणि सूर्य से लकड़ो जळानेवाली ज्योति पाता है ॥२१॥ 

वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रतमृषेरुपेयिवात्‌। 

उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरञ्नपि बभूव राघवः ॥ २२॥ 
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वामनेति । ततः परं राघव: ऋषेः कौशिकादाख्यातुः श्रुतं पावनं शोधनं वाम- 
नस्य स्वपूर्वावतारविशेषस्याश्रमपदमुपेयिवानुपगतः सन्‌ । 'उपेयिवाननाश्वानतू- 
चानश्च' इति निपातः । प्रथमजन्मचेष्टितानि रामवामनयो रेक्यात्स्मृतियोग्यान्यपि 
रामस्याज्ञातावतारत्वेन संस्कारदौर्बल्यादस्मरन्तपि उन्मना उत्सुको बभूव ॥२२॥ 

अन्वय:-ततः परं ऋषेः श्रतं पावनं वामनाश्रमपदं उपेयिवान्‌ प्रथमजन्म- 
चेष्टितानि अस्मरन्नपि उन्मना बभुव । 

तत्पश्चात्‌ ऋषि विश्वामित्र से श्रवण किए गए, पवित्र वासनाश्रम के स्थल 
पर पहुँचे हुए श्रीराम ( वामनावतार के ) पूर्व जन्म की चेष्टाओं का स्मरण न 
करते हुए भी ( वहाँ जाने के लिए ) उत्सुक हो गए ॥ २२ ॥ 

आससाद मुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहणम्‌ । 

बद्धपल्लवपुटाञ्गलिद्रुमं दर्शनोन्मुखमृगं तपोवनम्‌ ॥ २३॥ 

आससादेति । ततो मुनिः । शिष्यवर्गेण परिकल्पिता सञ्जिताहंणा पुजासामग्री 
यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 'सपर्याचाहणाः समाः? इत्यमरः । बद्धाः पल्लवपुटा एवाञ्ज- 
रुयो य॑स्ते तथाभूता दमा य्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । दर्शनेन मुनिदर्शनेनोन्मुखा मृगा 
यास्मस्तत्‌ । आत्मनस्तपोवनमाससाद । एतेन विश्ेषणत्रयेणातिथिसत्कारताच्छी- 
ल्यविनयशान्तयः सुचिता: ॥ २३ ॥ 

अन्वय;--तत: मुनिः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहणम्‌ बढ्धपल्लवपुटाञ्जलिद्रमं 
दशेनोन्मुखमृगं आत्मनः तपोवनम्‌ आससाद । 

तत्पश्चात्‌ मुनि विश्वामित्र अपने उस तपोवन में पहुँचे, जहाँ शिष्य-समुदाय 
द्वारा पुजा-सामग्री सज्जित की गयी थी, वृक्ष पल्लव-पुढ रूपी अञ्जलि बाँधे थे, 
ओर दशन के लिए मृग अपना मुँह ऊपर उठाये हुए थे । २३ ॥ 


तत्र दीक्षितमृषि ररक्षतुविघ्ततो दशरथात्मजौ शरे; । 
लोकमन्धतमसातक्रमोदितौ रश्मिभि: शशिदिवाकराविव ॥ २४॥ 


तत्र ति । तत्र तपोवने आश्रमे दशरथात्मजौ दीक्षितं दीक्षासंस्क्ृतमृषि शरेः ` 
विध्नतो विघ्नेम्यः । क्रमेण पर्यायेंण रात्रिदिवसयोरुदितौ शशिदिवाकरौ रश्मिभिः . 
किरणैरन्धतमसाद्‌ गाढध्वान्तात्‌ । 'ध्वान गाढेऽन्धतमसम्‌? इत्यमरः। अघसम- 
नघेभ्यस्तमसः' इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । लोकमिव ररक्षतुः । रक्षणप्रवृत्ताव- ` 
भतामित्यर्थः ॥ २४॥ | 
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शीघ्र ही ( तत्काल ) लक्ष्मण के अग्रज राम ने तरकस के मुख से बाण 
निकालते हुए ऊपर की ओर मुख किए, गीघपक्षियों के पंखों की हवा से हिलती 
हुई पताका वाली राक्षसों की सेना देखी ॥ २६ ॥ 

तत्र यार्वाधपती मखद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ । 

कि महोरगविसपिविक्रमो : राजिलेषु गरुडः प्रवतंते ॥ २७ ॥ 

तत्रेति 1 स रामस्तत्र रक्षसां बले यो मखद्विषां मखं यज्ञं द्विषन्तीति तेषाम्‌ । 
अधिपती तौ सुबाहुमारीचौ शरव्यं लक्ष्वमकरोतु । वेध्यं लक्ष्यं शरव्यं च' इति 
हलायुधः । इतरान्ताकरोत्‌ । तथा हि--महोरगविसपिंविक्रमो गरुणो गरुत्मान्‌ 
राजिलेषु जलव्यालेषु प्रववते किम्‌, न प्रवतंते इत्यर्थः । अलगर्दो जलव्यालः 
समौ राजिलडुण्डुभी' इत्यमरः ॥ २७॥ 

अन्वयः--सः तत्र यौ मखद्विषाम्‌ अधिपती तौ शख्यम्‌ अकरोत्‌ इतरान्‌ 
नाकरोत्‌ महोरगतिसर्पिंविक्रमः गरुडः राजिलेषु प्रवर्तते किम्‌ । 

उस राम ने वहाँ राक्षसौं की सेना में जो यज्ञविध्वंसकों के दो अधिपति-- 
( मुखिया सुबाहु और मारीच ) थे, उन्हें ही लक्ष्य बनाया अन्यो को नहीं। 
बड़े-बड़े विषघर सर्पो के ऊपर सफल पराक्रम वाले गरुड़ क्या पानो के निर्विष 
साँपों पर प्रवृत्त होते हैं ? अर्थात्‌ नहीं प्रवृत्त होते हैं ॥ २७ ॥ 

सोऽल्लमुग्रजवमस्रकोविदः सन्दधे धतुषि वायुदेवतम्‌ । 

तेन शेलग्रुहमप्यपातयत्पाण्डुपत्रमिव ताडकासुतम्‌ ॥ २५ ॥ 

स इति । अस्रक्रोविदोञ्खज्ञ; स राम उग्रजवमुत्कटजवं वायुदवतं वायुद बता 
अस्य तद्वायव्यमस्त्रं धनुषि सन्दधे संहितवान्‌ । कर्तार छिद्‌ । तेनास्त्रंण शलवद्‌- 
गुरुमपि ताडकासुतं मारीच पाण्डुपत्रमिव, परिणतपणमिवेत्यथः । अपातयत्पाति- 
तवान्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वय:---अस््रकोविद: सः उग्रजवम्‌ वायुदंवतम्‌ अस्रम्‌ धनुषि ` सन्दधे । 
तेन शैलगुष्म्‌ अपि ताडकासुतम्‌ पाण्डुपत्रमिव अपातयत्‌ । 

अस्त्र विद्या में पारंगत राम ने भयंकर तीव्र वेग बाले तथा वायुदेवता वाले 
वायव्य अख को धनुष पर रखकर सन्धान किया । उस अस्त्र से पवेत के समान 
भारी भी ताडका के पुत्र मारीच को पके हुए पले पत्त के समान गिरा 
दिया ॥ २६ ॥ 


एकादशः सगँ; १३७ 


यः सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र तत्र विससर्प मायया । 

तं क्षुरप्रशकलीकृतं कृती पत्त्रिणा व्यभजदाश्रमाद्ठहिः ॥ २९ ॥ 

य इति । सुवाहुरिति। योऽपरो राक्षसस्तत्र तत्र मायया शम्बरविद्यया विस- 
सपं सच्चचार । क्षुरप्रैः शरविशेष: शकलीकृतं खण्डीकृतं तं सुबाहुं कृती कुशलो 
रामः । इष्टादिभ्यश्च इति इनिः । 'कृती कुशल इत्यपि’ इत्यमरः । आश्चमाद्वहिः 
पत्रिणां पक्षिणाम्‌ । 'पत्रिणौ शरपक्षिणौ’ इत्यमरः । व्यभजत्‌, विभज्य दत्तवानि- 
त्यथः ॥ २९ ॥ 

अन्वय:--सुबाहु: इति यः अपर: राक्षसः तत्र 'तत्र' मायया विससपं, 
क्षुरप्रशकलीकृतं तं कृती आश्रमाद्‌ बहिः पत्त्रिणाम्‌ व्यभजत्‌ । 


सुबाहु नामक जो दूसरा राक्षस वहाँ माया से ( शम्बर विद्या से ) सञ्चार 
कर रहा था, क्षुरप्र नामक वाण से खण्ड-खण्ड कर काटे गए उस राक्षस को 
कुशल राम ने आश्रम से बाहर पक्षियों को (खाने के लिए) बाँट दिया ॥२९॥ 

इत्यपास्तमखविघ्नयोस्तयो: सांग्रुगीनमभिनन्द्य विक्रमस्‌। | 

ऋत्विजः कुलपतेयंथाक्रमं वाग्यतस्य निरवतयस्क्रियाः ॥ २० ॥ 

इतीति । इत्यपास्तमखविष्नयोस्तयो राववयोः । संयुगे रणे साधु सांयुगी- 
नस्तम्‌ । “प्रतिजनादिभ्यः खज्‌ ' इति खञ्प्रत्ययः । “सांयुगोनो रणे साधु: इत्य- 
मरः। विक्रमं पौरुषमभिनन्द्यं सत्कृत्य ऋत्विजो याज्ञिकाः । वाचि यतो वाग्यतो 
मौनी तस्य कुलपतेमुनिङुलेश्वरस्य क्रियाः क्रतुक्रियाः यथाक्रमं निरवरतेयक्षिष्पा- 
दितवन्तः ॥ ३० ॥ 

अन्वयः--इति अपास्तमखविघ्नयोः तयोः सांयुगीनं विक्रमं अभिनन्द्य 
ऋत्विज: वाग्यतस्य कु शपतेः क्रियाः यथाक्रमं निरवतंयन्‌ । 

इस प्रकार यज्ञ के विघ्तों को दूर करने वाले उन दोनों राजकुमारों के रण- 
कौशरू-पराक्रम का अभिनन्दन कर याज्ञिको ने वाणी का संयम करने वाल मौनी 
कुलपति विश्वामित्र की यज्ञक्रियायें धौरे-धीरे सम्पन्न कीं ॥ ३० ॥ 

तौ प्रणामचळकाकपक्षकौ भ्रातराववभूथाप्लुतो मुनि; । 

आशिषामनुपदं समस्पृरहृभंपाटिततलेन पाणिना ॥ ३१ ॥ 


ताविति ।. अवभृते दीक्षान्त आप्लुतः स्नातो भुनिः । 'दीक्षान्तोऽवभृथो यज्ञ’ 


इत्यमरः । प्रणामेन चलकाकपक्षकौ चचलचुडो तो आतरावाशिषामनुपदमन्वद- 


१२८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


भेपाटिततलेन कुशक्षतान्तःप्रदेशेव, पविडोणेत्यर्थः । पाणिना समस्प्ृशत्संस्ष्टवान्‌, 
म्तोषादिति भावः ॥ ३१ ॥ 


अन्वय:--अवभूथाप्लुतो मुनि: प्रणामचलकाकपक्षकौ तौ भ्रातरो आशिषा- _ 
मनुपदम्‌ दर्भपाटिततलेन पाणिना समस्पृशत्‌ । 

यज्ञ के अन्त में होने वाले अवभृत स्नान किए हुए मुनि विश्वामित्र ने 
प्रणाम करने से चः्चल शिखा वाले दोनों भाइयों ( रामलक्ष्मण ) को आशीर्वादो . 
के समनन्तर ही कुश से कटे करतल वाले हाथ से सुस्पर्श किया ॥ ३१॥ 

तं न्यमन्त्रयत सम्भृतक्रतुर्मेथिलः स मिथिलां व्रजन्वशी । 

राघवाववि निनाय बिञ्रतौ तद्धनुःश्रवणजं कुतूहलम्‌ ॥ २२ ॥ 

तमिति । सम्भृतक्रतुः संकल्पितसम्भारो मिथिलामा, भवो मैथिलो जनकस्तं 
विश्वामित्रं न्यमन्त्रयताहुतवान्‌ । वशी स॒ मुनिमिथिलां जनकनगरीं ब्रजंस्तस्य 
जनकस्य यद्धनुस्तच्छुवणजं कूनुहल बिञ्रतौ राघवावपि निनाय नौतवान्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-सम्भृतक्रतुः मैथिलः तं न्यमन्त्रयत वशी सः मिथिलां व्रजन्‌ 
तद्धनुभ्श्रवणजं कुतूहलम्‌ विश्रतौ राघवौ अपि निनाय । 

( सीता के विवाहार्थं धनुष ) यज्ञ का संकल्प करने वार मिथिलाधिपति 
जनक ने विश्वामित्र को. निमन्त्रित किया । इन्द्रियों को संयत रखने वाळे उस 
ऋषि ने मिथिला जाते हुए उस जनक के धनुष के श्रवण से उत्पन्न कुतूहल धारण | 
करने वाले उन दोनों रघुवंशी कुमारों को भी अपने साथ ले लिया ॥ ३२ ॥ 

तेः शिवेषु वसतिगंताध्वभिः सायमाश्रमतरुष्वगृह्यत । 

येषु दीर्घतपस; परिग्रहो वासवक्षणकलत्रतां ययौ ॥ ३३॥ 

तैरिति । गताध्वभिस्तैस्त्रिभिः सायं शिवेषु रस्येष्वाश्रमतरुपु बसतिः स्थानम- 
गृह्यत । येष्वाश्नमतरुषु दीर्घतपसो गौतमस्य परिग्रहः पत्नी । 'पत्नीपरिजनादान= 


मूलशापाः परिग्रहाः "इत्यमरः । अहल्येति यावत्‌ । वासवस्येन्द्रस्य क्षणकलत्रता . 
ययौ ॥ ३३ ॥ | 


अन्वय:-रगताध्वभिः तैः सायं शिवेषु आश्रमतरुषु वसति; अगृह्यत, येषु 
दीर्घतपसः परिग्रहः वासवक्षणकलत्रतां ययौ । 

मार्ग अतिक्रमण किये हुये ( रास्ता पार कर लेते वाले ) उन तीनों (विश्वा- 
मित्र और रामलक्ष्मण ) ने मंगलमय आश्रम के वृक्षों के नोचे निवास ग्रहण 
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किया 1 जिन आश्रम .वृक्षों के नीचे महा तपस्वी गौतम ऋषि की पाणिगृहीताः 
पत्नी अहल्या क्षण भर के लिये इन्द्र की रमणी बन गयी थी ॥ ३३ ॥ 
प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्वार गौतमवधुः शिलामयी । 
स्वं वपुः स किल किल्विषच्छिदां रामपादरजसामनुग्रहः ॥. ३४ ॥ 
प्रत्यपद्यत इति । शिलामयी भतृशापाच्छिलात्वं ` प्रा्ञा गौतमवधुरहल्या 
चारुत्व दपुश्चिराय पुन; प्रत्यपद्यत प्राष्ठवती यत्‌ । स किल्विषच्छिदां पापहारि- 
णाम्‌.। “पापं किल्विषकल्मषम्‌' इत्यमरः । रामपादरजसामतुप्रहः किल प्रसादः 
किलेति श्रूयते ॥ ३४ ॥ 


__ अन्वय:--शिलामयी गौतमवधुः चारु स्वृ वपुः चिराय पुनः प्रत्यपद्यत यत्‌ 
स किल्विषच्छिदाम्‌ रामपादरजसाम्‌ अनुग्रहः किल | 
(पात शाप से ) पाषाण प्रतिमा बनी हुयी गौतम की पत्नी अहल्या ने जो 
पुनः अपना सुन्दर शरीर चिरकाल के लिये पा लिया वह केवल पापापहारी रामः 
के चरण-रजों का अनुग्रह था ॥ ३४॥ | 
राघवान्वितमुपस्थितँ मुनि तं निशम्य जनको जनेश्वरः । 
अर्थकामसहितं सपर्यया देहबद्धमिव धर्ममभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ 
राववेति । राघवाभ्यामन्वितं युक्तमुपस्थितमागतं तं मुनि जनको जनेश्वरो 
निशम्य आकण्पे । अर्थक्रामाभ्यां सहितं देहबद्ध बद्धदेहं, मतिं न्तमित्यर्थः 1 आहि- 
ताग्न्यादित्वात्साधुः । घर्ममिव । सपर्ययाऽम्यगात्प्रत्युदूगतवान्‌ 11 ३५ ॥ 
अन्वय;--राघवान्वितं उपस्थितं तं मुनिम्‌ जनकः जनेश्वरः निशम्य अर्थ- 
कामसंहितं देहबद्धं धर्ममिव सपर्यया अभ्यगात्‌ । 
राम और लक्ष्मण के साथ उस मुनि विश्वामित्र, को आया हुआ सुनकर 
राजिं जनक ने अर्थे और काम के सहित देहधारी घ्म की भाँति पूजा की सामग्री 
से उनका अभ्युत्थान किया ॥ ३५ ॥। 
तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनेवसू । 
मन्यते स्म पिबतां विलोचने: पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मनः ॥ ३६ ॥ 


ताविति । दिवः सुरवत्मंन आकाशात्‌ । 'द्यः स्वर्गसुरवत्मंनोः' इति विश्वः । 


गां भुवं गती । “स्वरेषुपशुवास्वज्जदिङनेत्रष्णिभूजङे । लक्ष्य ष्ट्या खिया पुंसि गौः 


इत्यमरः । पुनवंसू इव तन्रामकनक्षवाधिदेवते इव स्थिती । तौ राघवौ विलोचनैः 
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'पिबताम्‌, अत्यास्थया पश्यतामित्यर्थः । विदेहनगरी मिथिला तन्निवासिनां मनः 
कतृ पक्ष्मपातं निमेषमपि तददशंनप्रतिबन्धकरवाद्ठ चना विडम्बना भन्यते स्म॒ मेने । 


'लटू स्मे' इति भूतार्थे लट्‌ ॥ ३६॥ | 
अन्वय:--दिवः गां गतो पुनवंस्‌ इव तो विलोचनैः पिवतां विदेहनगरी- 


"निवासिना अनः पक्ष्मपातमंपि वञ्चनां मन्यते स्म । 


स्वग से पृथ्वी पर समागत मानो दो पुनर्वसुओं के समान उन दोनों बालकों 
को नेत्रों से पान करने वाले (अत्यन्त आस्थापुर्वेक देखते वाले) जनकपुर वासियों 
नका मन निमेषपात ( पलक गिरने ) को भी वच्चना मानता था ॥ ३९ ॥ 

यूपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालवित्कुशिकवंशवर्धनः । 

राममिषउसनदरुनोत्सुकं मथिलाय कथयांम्बश्भूव सः ॥ ३७॥ 

यूपवतीति । यूपवति क्रियाविधौ कर्मानुष्ठाने, क्रतावित्यर्थः। अवसिते समाप्ते 
सति कालविदवसरज्ञः कुशिकवंशवर्घनः स मुनी रामम्‌ । अस्यतेऽनेनेत्यसनम्‌ । 
इषूणामसनमिष्वसनं चापम्‌ । तस्य दर्शन उत्सुकं मोथिलाय जनकाय' कथयास्बभव 
कथितवान्‌ ।। ३७॥ | 

अन्वय:--युववति क्रियाविधौ .अवसिते कालवित्‌ कुशिकवंशवधंनः सः | 
रामम्‌ इष्वसनदशंनोत्सुकंम्‌ मैथिलाय कथयाम्बभूव । | 

यूप ( यज्ञस्तम्भ ) वाली क्रिया विधि अर्थात्‌ यज्ञ के समाप्त हो जाने पेर 
अवसर को जानने वाले कुशिक वंश के उन्नायक उस क्रषि विश्वामित्र ने जनक 
जी से कहा कि “श्री राम धनुष देखने के लिए उत्सुक हैं ।' ॥ ३७ ॥ 

तस्य वीक्ष्य ललितं वपुः शिशोः पाथिव: प्रथितवंशजन्मन: । 

स्वं विचिन्त्य च धनुटुंरानमं. पीडितो दुहिठृशुल्कसंस्थया ॥ ३८ ॥ 

तस्येति । पार्थिवो जनकः प्रथितव्चे जन्म यस्य तथोक्तस्य । एतेन वरसंपत्ति- 
क्ता । शिशोस्तस्य रामस्य ललितं कोमलं वपुर्वीक्ष्य । स्वं स्वकीयं दुरानममानम- 
यितुमशक्यम्‌ । नमेण्यंन्तात्खळ्‌ । धनुविचिन्त्य च दुहितृशुल्क कन्यामूल्यं जामातृ 
देयम्‌ । “शुल्कं घट्टादिदेये र तुबन्धकेऽपि च' इति विश्वः । तस्य घनुर्भंङ्ग- 
रूपस्य संस्थया स्थित्या। संस्था स्थितौ शरे नाशे' इति विश्वः! पीडितो बाधित: 
शिशुना रामेण दुष्करमिति दुःखित इति भावः ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः--पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः शिशोः तस्य ललितं वपुः वीक्ष्य स्वं 


दुरानमं घनुः विचिन्त्य च दुहितृशुल्कसंस्थया पीडितः । 


जल 
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राजषिं जनक प्रसिद्ध वंश में जन्म लेने वाले उस बालक राम का सुन्दर 
शरीर देखकर और अपने बड़ी कठिनाई से झुकाने योग्य धनुष का विचोर करः 
कन्या के मूल्य की स्थिति से दुःखी हुए ॥ ३८ ॥ 


अब्रवीच्च भगवन्मतङ्गजेयंदुबृहद्धिरपि कर्म दुष्करम्‌ । 


तत्र नाहमनुमन्तुमुत्सहे मोघवृत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३९॥ 
` अब्रवीदिति । अब्रवीच्च । मुनिमिति शेषः । किसिति। हे अगवन्मुने ! 


बृहद्धिमंतङ्गजैसंहागजैरपि दुष्करं यत्कमे तत्र कर्मणि कलभस्य बालगजस्य ६ 


कलभः करिशावकः' इत्यमरः । मोधवृत्ति व्यथेव्यापारं चेष्टितं साहसमनुसन्तुमहंः 
नोत्सहे ॥ ३९ ॥ 
अन्वय:---अब्रवीच्च ( मुनिमिति शेषः ) हे भगवन्‌ बृहःद्वः मतङ्गजैः अपि 
दुष्कर यत्कं तत्र कलभस्य सोधवृत्ति चेष्टितम्‌ अनुमन्तुम्‌ अहं नोत्सहे । 
और मुनि विश्वामित्र से कहा कि हे भगवन्‌ ! बड़े विशाल हाथियों से भी 


जो कर्म होना कठिन है उसमें गज शिशु के निष्फल प्रयास के लिए. मैं अनुमोदन 
नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥ | 


हपिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात ! धनुषा घनुभू तः । 

ज्यानिघातकठिनत्वचो भुजान्स्वान्विधुय धिगिति प्रतस्थिरे ॥ ४० ॥ 

ह पिता इति । हे तात ! घनुषा बहवो धनुभू'तो नरेश्वरा हु पिता हिय॑ 
प्रापिता हि । जिह्हतेर्घातोण्यंन्तात्कमंणि क्त: । 'अतिहोब्डीरीवतूयीक्ष्माय्याता 
पुङ्णौ' इत्यनेन पुगागमः । ते नरेश्वरा ज्यानिघातैः कठिनत्वचः स्वान्भुजान्धि-- 
गिति विधुयावमत्य प्रतस्थिरे प्रस्थिताः ॥ ४० ॥। 

अन्वय:--हे तात ! 'तेन' धनुषा बहवः घनुभू तः नरेश्वराः हु पिता हि, ते 
ज्यानिघातकठिनत्वचः स्वान्‌ भुजान्‌ धिक्‌ इति विधूय प्रतस्थिरे । 

चू कि हे तात ! उस धनुष के द्वारा बहुत सें घनुषधारी राजा लज्जित किये 
गए हुँ इसलिए वे प्रत्यः्चा के आघात से कठोर त्वचा ( घट्टा ) वाली अपनी 
भुजाओं को धिक्कार है इस प्रकार अपमानित कर चले गए ॥ ४०॥ 

प्रत्युवाच तमूषिनिशम्यतां सारतोऽयमथवा गिरा कृतम्‌ । 

चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशानिगिराविव॥ ४१ ॥ 

प्रत्युवाचेति । ऋषिस्त॑ नृपं प्रत्युवाच ! किसिति ! अथ रामः सारतो बलेन 
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निशम्यतां श्रयताम्‌ । अयवा थिरा सारवर्णनया कृतमलम्‌ । गीर, वक्तव्येत्यर्थः। | 
युगपर्याधयो। कृतम्‌! इत्यमरः । छ अव्ययं चतत्‌ । 'तं निवारणनिषेधयोः' इति 
गणव्याख्याने । गिरेति करणे तृतीया । निषेधक्रियां प्रति करणत्वात्‌ । किन्त्वश- 
निर्वज््रो गिराविव । चापे घनुष्येव भवतस्तव व्यक्तशक्तिह छसारो भविष्यति ॥४१॥ 
अन्वयः--श्हृषिः तम्‌ प्रत्युवाच अयम्‌ सारतः निशस्यताम्‌ अथवा गिरा 
कृतम्‌ । अशनिः गिरौ इव चापे एव भवतः व्यक्तशक्तिः भविष्यति । 
ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि इस बालक को सारसे. 
सुनिये ( इसका पराक्रम सुनिये ) अथवा अधिक बात कहने से क्या लाभ? जैसे. 
'पर्चंत पर वस्र की शक्ति व्यक्त हो जाती है उसी प्रकार आपके धनुष पर ही. 
“इसकी शक्ति प्रकट हो जायगी ॥ ४१ ॥ | 
एवमाप्तवचनात्स पौरुषं काकपक्षकधरेपि राघवे । 
श्रद्धे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवत्मनि ॥ ४२ ॥ 
वमिति । एवमाप्तस्य यथार्थवक्तुमुनेवंचनात्स जनकः काकपक्षकधरे बाल- 
ऽपि राघवे पुरुषस्य कमे पौरुषं पराक्रमम्‌ । “हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' इति युवा- ` 
'दित्वादण । 'पौरुषं पुरुषस्योक्तं भावे कमणि तेजसि’ इति विश्वः । त्रिदशगोप 
इन्द्रगोपकीटः प्रमाणमस्य त्रिदशगोपमात्रः । प्रमाणो द्यसञ्दघ्नजमात्रचः' इत्यः 
नेन मात्रच्प्रत्ययः । ततः स्वार्थे कप्रत्ययः । तस्मिन्कृष्णवत्मनि वह्नौ दाहशक्ति- 
-मिव श्रद्धे विश्वस्तवान्‌ ॥ ४२ ।। | 
अन्वय;--एवमाप्तवचनातु सः काकपक्षकघरेऽपि राघवे पौरुषं त्रिदशगोप- 
मात्रके कृष्णवर्त्मनि दाहशक्तिम्‌ इव श्रद्दधे । | 
इस प्रकार यथार्थवादी विश्वामित्र के कहने से. उस जनक जी ने शिखण्डक | 
घारी भी बालक राम के पुरुषार्थ का इन्द्रवधुटी नामक बरसाती लाल कीड़े की. 
मात्रा वाली अग्नि में भी जलाने की शक्ति के समान विशवास कर लिया ॥४२॥ | 
व्यादिदेश गणशोऽथ पाइवंगान्कामुंकाभिहरणाय मेथिल: । | 
तैजसस्य धनुष: प्रवृत्तये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३॥ | 
व्यादिदेशेति । अथ मैथिल। पार्वंगान्पुरुषान्कासुंकामिहरणाय कामुंकमाने- | 
तुम्‌ । तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इति चतुर्थी । सह्र्लोचन इन्द्रस्तैजसस्य तेजोम- . 
यस्य घनुषः प्रवृत्तये आविर्भावाय तोयदान्मेघानिव । गणान्गणश; “संख्येकवच- ` 
-नाच्च वीप्सायाम्‌? इति शस्प्रत्ययः । व्यादिदेश प्रजिधाय १। ४३ ॥ र 


ङ्ह 


असक 
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अन्वय:--अथ सँथिलः पार्श्वगान्‌ कार्मुकाभिहरणाय सहस्रलोचनः तैजसस्य 
घनुषः प्रवृत्तये तोयदान्‌ इव गणशः व्यादिदेश । | 

इसके पश्चात्‌ मिथिलाधिपति जनक ने निकटबर्ती लोगों को धनुष लाते के 
लिए उसी प्रकार आदेश दिया जैसे इन्द्र तेजोमय घनुष के आविर्भाव के लिए 
झुण्ड के झुण्ड मेघों को आदेश देता हे ॥ ४३ ॥ 

तत्प्रसुप्तभुजगेन्द्रभीषणं वीक्ष्य दाशरथिराददे धतुः । 

विद्रुतक्रतुमृगानुसारिणं येन बाणमस््॒जद्‌ वृषध्वजः ॥ ४४ ॥ 

तदिति । दाशरथी रामः प्रमुष्तभुजगेन्द्र इव भीषणं भयङ्कर तद्धनुर्वीक्ष्याददे 
जग्राह । वृषो ध्वजश्विज्ञ यस्य स शिवो येन धनुषा । क्रतुरेव मृगः | विरतं 


पलायितं क्रतुमृगमनुसरति । ताच्छील्ये णिनिः । तं विद्र तक्रतुसृगानुसारिणं बाण- 
मसुजन्मुमोच ॥ ४४ ॥ 


अन्वयः--दाशरथिः प्रसुप्तभुजगेन्द भोषणं ततुधनुः वीक्ष्य आददे । वृषध्वजः 
येन विद्रतक्रतुमृगानुसारिणं बाणमसुजत्‌ । 
दशरथ के पुत्र राम ने सोये हुए भुजगराज के समान भीषण उस घनुष को 


देखकर ग्रहण कर लिया जिसके द्वारा भगवान्‌ शंकर ने भागे हुए यज्ञरूपी सुग का 


पीछा करने वाले बाण को छोड़ा था ॥ ४४॥ 
आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमीक्षितः । 
शेर्सारमपि नातियत्नतः पुष्पचापमिव पेशल स्मरः ॥ ४५ ॥ 
आततज्यमिति । स रामः संसदा सभया विस्मयेन . स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्क- 
मणि तद्यथा स्यात्तथेक्षितः सन्‌। शेलस्येव सारो यस्य तच्छैलसारमवि घनुः । 
स्मरः पेशलं कोमलं पुष्पचापमिव नातियत्नतो नातियत्नात्‌ नञर्थस्य नशब्दस्य 
सुप्सुपेति समासः । आततज्यमधिज्यमकरोत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय:--सः संसदा विस्मयस्तिमितनेशमीक्षितः शैलसारमपि ( धनुः ) 
स्मरः पेशलम्‌ पुष्पचापमिव नातियत्नतः आततज्यम्‌ अकरोत्‌ । | 
उस राम ने सभा द्वारा आश्‍चर्यचकित नें से अवलोकित होते हुए पर्वत के 
समान सारवान्‌ ( भारी ) भी उस धनुष को उसी प्रकार से प्रत्यंचा से युक्त कर 
दिया जैसे कामदेव पुष्प धनुष को अनाथास ही मौर्वीयुक्त कर देता है ॥ ४५॥ 
भज्यमानमतिमात्रकर्षणात्तेन वत्त्रपरुषस्वनं धनुः । 
भागवाय दृढमन्यवे पुनः क्षत्रमुद्यतमिव न्यवेदयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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भज्यमानमिति । तेन रामेणातिमात्रकर्षणाःद्रज्यमानमत एव वज्रपरुषस्वनम्‌ | 
वञ्जमिव परुषः स्वनो यस्य तत्‌ । धनुः कतृ । हढमन्यवे टढक्रोधाय । “मन्यु; 
कोष क्रतौ देन्ये इति विश्व भागंवाय क्षत्त्रं क्षत्वंकुलं पुनरद्यतं न्यवेदयदिव | 
ज्ञापयामासेव ॥ ४६ ॥ | 
_ अन्वय:--तेन अतिमात्रकषणातु अज्यमानम्‌ वजूपरुषस्वनम्‌ धनु: हढमन्यवे 
भागंवाय क्षत्र पुन; उद्यतम्‌ न्यवेदयदिव ।. 
उसी श्रीराम के द्वारा अत्यधिक खींचने से हूउते हुए वज्‌ के समान कठोर 
घोष करने वाले धनुष ने महाक्रोधी परशुराम, को मानो इस बात की सूचना | 
दे दी कि क्षत्रिय जाति पुनः ( युद्धार्थं ) उद्यत हो गयी है । [ 
दृष्टसारमथ रुद्रकामुके वीर्यशुल्कमभिनन्द्य मेथिलः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदय त्‌॥ ४७॥ | 
हृ्सारमिति। अथ मैथिलो जनको रुद्रकामुके शङ्करघनुषि दृष्टः सारः . 
स्थिरांशो यस्य तद्‌ दृष्टसारं विलोकितविक्रमम्‌ । “सारो बले स्थिरांक च? इति 
विश्वः । वीयंमेव शुल्क, घनु्भङ्गरूपमित्यथं; । अभिनन्दय राघवाय रामायायोतिजां, 
देवयजनसस्भवां तनयां सीतां रूपिणीं श्रियमिव साक्षाल्लक्ष्मीमिव न्यवेदयदपित- ` 
वान्‌ । वाचेति शेष: || ४७ ॥ 
उक्तमेवाथ सोपस्कारमाह. । 
अन्वय:- अथ मैथिलः रुद्रकामुंके हश्सारं वोयंशुल्कं अभिनन्दय राघवाय | 
अयोनिजां तनयां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत्‌ । | 
इसके बाद मिथिलाधिपति जनक ने शङ्कुर के घनुष पर परीक्षित पराक्रम | 
वाळे घनुष तोड़ने रूपी विक्रम के मूल्य का अभिनन्दन कर श्रीराम को अपनी | 


अयोनिजा--यज्ञवेदि से उत्पन्न कन्या, मुतिपती लक्ष्मी के समान ( वचन से ) 
समपित कर दी ॥ ४७ ॥ | 
मेथिल: सपदि सत्यसङ्गरो राघवाय तनयामयोनिजाम । 
सन्निधौ द्युतिमतस्तपोनिधेरग्निसाक्षिक इवातिस्रृष्टवानु ॥ ४८ ॥ 
मैथिल इति । सत्यसङ्गरः सत्यप्रतिज्ञ: । 'अथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः” 
इत्यमरः । मैथिलो राधवायायोनिजा तनयां द्युतिमतस्तेजस्विनस्तपो निघे: कौशिक- 
स्य सन्तिधो। अग्निः साक्षी यस्य सोजसिसाक्षिक:। श्वेषाद्विमाषा' इति कप्पा 
व्ययः । स एव । अपच्चतिसूष्वान्दत्तवान्‌ । ४८ ॥ वि 


शक 
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अन्वयः--सत्यसङ्गरः मैथिल। राघवाय अयोनिजां तनयाम्‌ शुतिमतः 
तपोनिधेः सन्निधौ अग्निसाक्षिकः इव सपदि अतिसृष्टवान्‌ । | 

सत्यसन्ध मिथिलेश्‍वर जनक जी ने रघुवंशी राम के लिए तेजस्वी तपोनिधि 
विश्वामित्र की सञ्चिघि में मानो अग्नि की साक्षी देकर अयोनिजा कन्या सीता को 
तत्क्षण दे दिया। (कन्या दान अग्नि की साक्षी देकर किया जाता है! 
विश्वामित्र जी अग्नितुल्य तेजस्वी हैं। अतः उनकी सञ्चिघि में जनक ने मानो 


अग्नि को ही साक्षी बनाकर अपनी अयोनिजा कन्या सोता को श्रीराम के लिए 
वचन दान कर दिया ) ॥ ४८ ॥ 
प्राहिणोच्च महितं महाद्युतिः कोसलाधिपतये पुरोधसम्‌ । 
भृत्यभावि दुहितुः परिग्रहाद्श्यतां कुलमिदं निमेरिति ॥ ४९ ॥ 
प्राहिणोदिति । महाद्युतिजंनको महितं पुजितं पुरोधसं पुरोहितं कोसला- 
घिपतये दशरथाय प्राहिणोरप्रहितवां्च । किमिति । निमिर्नाम जनकार्ना पूर्वजः 
कश्चित्‌ । इदं तिमेः कुल दुहितुः सीतायाः परिग्रहातसतुषात्वेन स्वीकाराद्ध तोः । 


भृत्यस्य भावो भृत्यत्वं सोऽस्यास्तीति भ्रृत्यभावि दिश्यतामनुमन्यतासिति । 
त्वयेति शेष: ॥ ४९ ॥ 


अन्वय;--मद्दाश्वति: महितं पुरोधसम्‌ कोसलाधिपतये प्राहिणोत्‌ इदं निमे! 
कुलं दुहितुः परिग्रहात्‌ भृत्यभावि दिश्यताम्‌ ॥ 
महातेजस्वी रार्जाष जनक ने पूजित पुरोहित को कोसलपति दशरथ जी के 


पास भेजा ( और यह कहलवाया ) कि आप इस निमि के कुल की कन्या को वधू 
रूप में स्वीकार करने के कारण मुझे सेवक होने का आदेश दीजिए ॥ ४९ ॥ 


अन्वियेष सदृशीं स च स्नुषां प्राप चेनमनुकुलवाडिज; । 
सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलर्घाम काडिक्षतस्‌ ॥ ५०॥ 
अन्वियेषेति । स दशरथश्वसदृशीमनुरूपां स्तुषामिन्वयेष, रामविवाहमाचका- 
इक्षेत्यर्थ: । अनुकुलवाक्स्नुषासिद्धिकृपानुकूलाथंवादी द्विजो जनकपुरोधाः शतान- 
न्दक्चैनं दशरथ प्राप । तथाहि । कल्पबृक्षफलस्य यो घर्मः सद्यः पाकरूपः सोऽस्या 
स्तीति कल्पवृक्षफरर्धाम । अतः सुकृतां पुण्यकारिणां काङ्क्षितं मनोरथः सद्य एव 
पच्यते हि । कर्मकर्तरि छठ । स्वयमेव पक्वं भवतीत्यथे: । “कमवत्कमंणा तुल्यक्रियः 
इति कर्मवःद्ावातु भावकर्मणोः’ इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ५० ॥ 


अन्वय1--स च सदृशी स्तुषामन्वियेष, अनुकुरुवाक्‌ द्विजः च एनं प्राप, 
सुकृतामु कल्यवृक्षफलधामि काङ्क्षितम्‌ सद्यः एव पच्यते हि । 
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वे महाराज दशरथ अनुरूप वधू चाह ही रहे थे कि अनुकूल बचन कहते 
वाले ब्राह्मण ( जनक के पुरोहित शतानन्द जी ) उनके पास पहुँच गए, ( यह 
ठीक ही है कि ) पुण्यात्माओं का झभीष्ट कल्प वृक्ष के फल के समान घ्म वाला 
तत्काल ही फलीभूत होता है ॥ ५० ॥ 
तस्य कल्पितपुरस्क्रियाविधे; शुश्रुवान्वचनमग्रजन्मन; । 
उच्चचाल बलभित्सखो वशी सेन्यरेणुमुषिताकंदीधिति: । ५१ ॥ 
तस्येति । बलभित्सख इन्द्रसहचरो वशी स्वाधीनतावान्‌ । 'वश आयत्तताया 
च' इति विश्वः । कल्पितं पुरस्क्रियाविधे: कृतपूजादिधेस्तस्याग्रजन्मनो द्विजस्य वचनं 
जनकेन सन्दिष्टं गुश्रुवाञ्छु तवान्‌ । श्ुणोतेः कत्रसुः । सैन्यरेणुमुषिताकंदीधितिः 
सन्नुच्चचाल प्रतस्थे ॥ ५१ ॥ 
अन्वय;--बलमित्सखः वशी कल्पितपुररिक्रपाविधेः तस्य अप्रजन्मनः वचनम्‌ 
शुश्रुवान्‌ सैन्य रेणुमुषिताकंदीधितिः सन्‌ उच्चचाल । 
बलभेत्ता इन्द्र के मित्र स्वाधीन चेता दशरथ जी ने सम्मानित उस अग्रजन्मा 
ब्राह्मण का ( जनक द्वारा सन्दष्ट ) बचन सुना और सेना द्वारा उड़ायी गयी 
धूलि से सुर्य की प्रभा को आच्छादित करवे हुए (मिथिला की ओर) चल पड़े १ १॥ 
आससाद मिथिलां स वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बले; । 
प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी खीव कान्तपरिभोगमायतम्‌ ॥ ५२॥ 
आससादेति । स दशरथो बलैः सैन्ये; पीडितोपवनपादपां मिथिला बेष्ट, 
यन्परिधीकुवंन्‌ आससाद । सा पुरी खरी युवतिरायतमतिप्रसक्त कान्तपरिभोगं 
प्रियसम्भोगसिव । प्रीत्या रोधं प्रतिरोधमसहिष्ट सोढवती । द्वेषरोध॑ तु त सहत 
इति भाव:॥ १२ ॥ 
अन्वयः-—सः बले; पीडितोपवनपादर्पा मिथिलाम्‌ वेश्यन्‌ आससाद सा पुरी 
सत्री आयतम्‌ कान्तपरिभोगं इव प्रीतिरोषमसहिष्ट । 
वे महाराज दशरथ सैनिकों द्वारा मदिंत उपवन के वृक्षों वाली मिथिला 
'को आवेश्ति करते हुए पहुँचे । उस नगरी ने जिस प्रकार सत्री अत्यासक्त पति के 
परिभोग को सहन करती है, उसी प्रकार प्रेम से सैनिकों के अवरोध को सह 
लिया ॥ ५२ ॥ 
तौ समेत्य समये स्थिताबुभौ भूपती वरुणवासवोपमौ । 
कन्यकातनयकोतुकङ्गियां स्वप्रभावसदृशीं वितेनतुः ॥ ५३॥ 


क 
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ताविति । समये शिष्टाचारे स्थितावाचारनिष्ठौ ।' समयाः? शपथाचारकालसिद्धा 
न्तसंविदः” इत्यमरः । वरुणवासवावुपमोमानं ययोस्तौ तथोक्तौ । तावुभौ भूपती- 
जनकदशरथौ समेत्य स्वप्रभावसहृशीबात्ममहिमातुरूपां कन्यकार्ना सीतादीनां तन- 
यानां रामादीनां च कोतुकक्रियां विवाहोत्सवं वितेनतुर्विस्तृतवन्तौ तनोतेलिंद॥५३॥ 
अन्वय:--समये स्थितो वरणवासवोपसौ तौ भुपती समेत्य स्वप्र्रावसहृशी 
कन्धकातनयकोतुकक्रियां वितेनतुः । 
शिष्टाचार में स्थित ( मर्यादित ) वरुण और इन्द्र के समान उन दोनों 
राजाओं ने मिलकर अपने प्रभाव के सहश कन्याओं और पुत्रों के कौतुक-- 
विवाहोत्सव की क्रिया विस्तृत की ॥ ५३ ॥। 
पा्थिवीसुदवहद्रधूदृहो लक्ष्मणस्तदनुजामथोमिलाम्‌ । 
यौ तयोरवरजौ वरोजसौ तौ कुशध्वजसुते सुमध्यमे ॥ ५४॥ 
पाथिवीमिति । उद्वहदीतयुद्वह। पचाद्यच्‌ । रघूणामुद्ृहो रघृदहो रामः । एथिव्या 
अपत्यं खी पार्थिवी । 'तथ्यापत्यम्‌' इत्यणि 1 टिड्ढाणञ्‌ इति डीप्‌ । तां सीता- 
मुदवहत्परिणीतवान्‌ । अथ इक्ष्मणस्तव्याः सीताया अनुजा जनकस्यौरसीमूर्मिला- 
मुदवहत्‌ । यौ वरोजसो तयो रामलक्ष्मणयोरवरजावनुजाती भरतशत्रृष्नौ तौ सुम- 
घ्यमे कुशघ्वजस्य जनकानुजस्य सुते कन्यके माण्डवी श्रुतकीति चोदवहताम्‌ । 
नात्र व्युत्क्रमविवाहदोषो भिन्नोदरत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-'पितृव्यपु्रो खापत्न्ये परवारी- 
सुतेषु च । विवाहाधानयज्ञादी परिवेत्ताद्ददूषणमु? ॥ इति ॥ ५४॥ 
अन्वयः-—-रघूद्वहः पाथिवीम्‌ उदवहत्‌ । अथ लक्ष्मणः तदनुजां उमिलाम्‌ 
उदवहूत्‌ । यौ वरीजसौ तयोः अवरजौ तौ सुमध्यमे कुशध्वजसुते । 
रघुकुल के धुरंधर राम ने प्रथ्वी--पुत्री सीता से विवाह किया । इसके बाद 
लक्ष्मण ने सोता की छोटी बहुन उभिला से विवाह किया । जो उन दोनों राम 
लक्ष्मण के पश्चात्‌ उतश्च हुए थे उन दोनों महापराक्रमियों--भरत-शत्रुध्त ने 
जनक के अनुज कुशध्वज की सुन्दर मध्यभाग ( कठि प्रदेश ) वाली ( माण्डवी 
और श्रुतिकीति ) कन्याक्षों से विवाह किए ॥ ५४ ॥ 
ते चतुर्थंसहिताख्नयो बभ्रुः सुनवो नववधूपरिग्रहाः । 
सामदानविधिभेदनिग्रहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूपतेः॥ ५५॥ 
त इति । ते चतुर्थसहितास््रः, चत्वार इत्यर्थः । वृत्तानुसारादेवमुक्तम्‌ । सूनवो 
नववधूपरिग्रहाः । सिद्धिमन्तः फलसिद्धियुक्तास्तस्य भुपतेदेश रयस्य सामदानविघि- 


॥ 
॥ 
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भेदनिग्रहाथत्वार उपाया इव बग्नु: । विधीयत इति विधिः दानमेव बिधिः । नि- ` 
ग्रहो दण्डः सुतूनामुपार्यवंधूनां सिद्विभिश्वौपम्यमिह्यनुधन्धेयम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
अन्वय:--ते चतुर्थसहिता; त्रयः सूनवः नववधुपरिग्रहाः सिद्धिमन्तः तस्य. 
भूपतेः सामदानविघिभेदनिग्रहाः इव बभ्रुः । 
नववघुओं के साथ विवाहित चतुर्थे सहित तीनों अर्थात्‌ दशरथ के चारों पुत्र 
उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे कि उस भूपति दशरथ के साम-दान-दण्ड और 
भेद ( चार वधुओ रूपी ) सिद्धियों से युक्त हों ॥ ५५ ॥ 
ता नराविपसुता चूपात्मजेस्ते च ताभिरगमन्कृतार्थताम्‌ । 
सोऽभवद्वरवधसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसन्निभः॥ ५६॥ 
ता इति । ता नराधिपसुता जनककन्यका नुपातमजँदंशरथपुत्रैः कृताथंतां कुल- 
शोल्वयोरूपादिसाफल्यमगमन्‌ । ते राघवाद्याश्च ताभिः सीताद्यामिस्तथा । किञ्च, 
स वरां वधूनां च समागमः । प्रत्ययानां प्रकृतीनां च योग इव सन्निभातीत्ति ` 
सन्तिभः अमवत्‌ । पचाद्यच्‌ । प्रत्ययाः सनादयो येभ्यो विधीयन्ते ताः प्रकृतयः । 


यथा प्रकृतिप्रत्यययोः सहैकार्थसाधनत्वं तद्वदत्रापीति भाव: ॥ ५६ ॥ 


अन्वयः--ता नराघिपसुता नृपात्मजः, ते च ताभिः कृतार्थताम्‌ अगमन्‌ । 
सः वरवघूसमागमः प्रत्य यप्रकृतियोगसन्निमः अभवत्‌ । 
राजा जनक की वे पुत्रियाँ राजा दशरथ के पुत्रों से तथा वे चारों दशरथ 
पुत्र उन चारों जनक पुत्रियों से कृताथं हो गए । वह वर और बघू का समागम 
प्रत्यय और प्रकृति के योग के समान हुआ ॥ ५६॥ 
` एवमात्तरतिरात्मसम्भवांस्तान्निवेष्य चतुरोऽपि तत्र सः 
अध्वसु त्रिषु विसष्टमथिल: स्वां पुरीं दशरथो न्यवतँत ॥ ५७ ॥ 


एवमिति । एवमात्तरतिरनुराथदान्त दशरथस्तांश्चतुरोऽप्यात्मसम्भवान्पुऽ सतत्र 
मिथिछायां निवेश्य विवाह्य । “निवेश: शिबिरोद्वाहविन्यासेषु प्रकीतितः’ इति | 
विश्वः । त्रिष्वध्वसु प्रयाणेषु सत्यु विसृष्टमैथिलः सत्‌। स्वा, पुरी न्यवर्तत । ` 
उद्देशक्रियापेक्षया कमंत्वं पुर्याः ॥ ५७ ॥ | 
अन्वयः--एवमात्तरत्तिः सः दशरथ: तान्‌ चतुरः अपि,आत्मसम्भवान्‌ तत्र _ 
निवेश्य त्रिषु अध्वसु विसृष्टमैथिलः स्वां पुरीं न्यवतेत । | 
इस प्रकार अनुरागवान्‌ वे महाराज दशरथ उनः चारों पु्ों.का मिथिला में 


Ee 


एकादशः सर्गः १४९ 


विवाह कर तीन भागों ( तीन दिन के विश्रामान्तर ) के बाद जनक जीको 
लौटाते हुए अपनी अयोध्यापुरी लौट आए ॥ ५७॥ 
तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वत्मंसु ध्वजतरुप्रमाथित:। 
चिक्लिशुभृ हतया वरूथिनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीस्‌ ॥५८॥ 
तस्येति । जातु कदाचिद्वत्मंसु ध्वजा एव तरवस्तान्प्रमथ्नन्ति ये ते ध्वजतरु- 
प्रमाथिनः प्रतीपगाः प्रतिकूलगामिनो महतः । उत्तटा नदीश्याः स्थळीमकृडिम- 
भूमिमिव । 'जानपदकुण्ड- इत्यादिना ङीष्‌ । तस्य वरूथिनीं सेनां शृशतया शृशं 
चिक्लिशु; क्लिश्यन्ति स्म ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--जातु वत्मंसु ध्वजतरुप्रमाथिनः प्रतीपगाः मरुतः उत्तटा नदीरयाः 
स्थलीम्‌ इव तस्य वरूथिनीम्‌ भृशतया चिक्लिशुः । | 
कदाचित्‌ मार्ग में ६इजाख्यो वृक्षों को झकझोर देने वाली विपरीत वायु ने 
उनकी सेना को उसी प्रकार अत्यधिक बलेश दिया जिस प्रकार तठ के ऊपर 


प्रवाहित होने वाले नदी बेग प्राकृतिक भूमि को अत्यन्त आप्छावित कर 
देते हुँ॥ ५८ ॥ 


लक्ष्यते स्म॒ तदनन्तरं रविब॑द्धभीमपरिवेषमण्डल: । 
वेनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेश्ति इव च्युतो मणि; ॥ ५९॥ 
लक्ष्यत इति । तदनन्तरं प्रतीपपवनानन्तरं बद्धं भीमं बिभेत्यस्मादिति भीभं 
भयङ्कुरं परिवेषस्य परिधेर्मण्डलं यस्य सः । 'परिवेषस्तु परिधिरुपसू्यंकमण्डले 
इत्यमरः ॥ रविः वैनतेयशमितस्य गरुडहतस्य भोगिनः सर्पस्य भोगेन कायेन । 
भोग; सुखे स्त्र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इत्यमर) । वेश्तिश्ष्युतः शिरोभ्रष्टो 
सणिरिव । लक्ष्यते स्म ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--तदनन्तरं बद्धमीमपरिवेषमण्डलः रविः वेनतेयशमितस्य भोगिनः 
सोगवेष्टितः च्युतः मणिः इव लक्ष्यते स्म । 
उसी विपरीत वायु के बाद भयानक परिधि के मण्डल वाला सूर्य, गरुड 


द्वारा मारे गए सपं के शरीर से परिवेश्ति शिरसे गिरे हुए अणि के समान 
दीखने लगा ॥ ५९॥ | 


व्येनपक्षपरिधुसरालका: सान्ध्यमेघरधिराद्रेवासस: । 
अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभुबुरवलोकनक्षमा: ॥ ६० ॥ 
शयेनेति । श्येनपक्षा एव परिघूसरा अलका यासां तास्तथोक्ताः सान्ध्यमेघा 
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एव रुधिराद्राणि वासांसि यासां तास्तथोक्ताः । रजो घूलिरासामस्तीति रजस्वलाः । 
"रज;ङृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌’ इति वलच्प्रत्यय॥ । दिशः रजस्वला ऋतुमत्यो5ज़ना 
इव । 'स्याद्रजः पुष्पमातंवम्‌’ इत्यमरः । अवलोकनक्षमा दर्शनार्हा नो बभूवुः एक- 
त्रहृ्टदोषाद्पर्श्र शास्त्रदोषादिति विज्ञेयम्‌ । अत्र रजो वृष्टिरुत्पात उक्तः ॥६०॥ 
अन्वयः--श्येनपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्यमंघरुधिराद्रंवाससः रजस्वला; 
दिशः रजस्वला; अङ्गना इव अवलोकनक्षमाः न बभुवुः । 
बाज पक्षी के पंखे के समान धूसर केशों वाली, सन्ध्याकालीन मेघ के समान 
रक्त से गीले व्रों वाली रजस्वला--ऋतुमती स्त्रियों के समान, बाजपक्षी के 
पंख रूपी अलको वाली, सन्ध्याकालीन मेघ रूपी रुधिर से आद्रे वस्रवाली धूलि से 
युक्त दिशाए' देखने के योग्य ( अदृष्टदोष और शात्रदोष के कारण ) नहीं रह 
गयीं 1 ६० ॥ | 
भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे । 
क्षत्रशोणितपितृक्रियोचितं चोदयन्त्य इव भागंव॑ शिवा; ॥ ६१ ॥ 
भास्कर इति । भास्करो याँ दिशमध्युवास च यस्यां दिश्यूषितः । “'उपान्वध्या ` 
ङ्वसः' इति कर्मत्वम्‌ । ता दिशं श्रिताः शिवा गोमायवः । “श्रिया शिवा भूरि- 
मायुगोमायुमृगधुतेकाः? इत्यमर॥ । क्षत्रशोणितेन या पितृक्रिया पितृतपंणं तत्रो 
चितं परिचितं भार्गवं चोदयन्त्य इव प्रतिभयं भयङ्कर ववासिरे रुरुवुः, वासू ` 
शब्दे’ इति धातोलिट । ‘तिरश्चां वासितं रुतम्‌’ इत्यमरः ॥ ६१ ॥ | 
अन्वय:--भास्करः यां दिशम्‌ अध्युवास च ताम्‌ शिताः शिवाः क्षत्रशोणित* 
पितृक्रियोचितं भागंवं चोदयन्त्यः इव प्रतिभयं ववासिरे । 
सूर्यं जिस दिशा की ओर जा बसे थे, उस दिशा में आश्रय लेने वाली _ 
श्यृगाल्यिं ने, क्षत्रियों के रक्त से पितरों का तर्षेण कार्य करने में पटु भृगु-नन्दन 
परशुराम को मानो प्रेरित करती हुयी भयङ्कर रुदन किया ॥ ६१॥ | 
तत्प्रतीपपवनादि वकृतं प्रेक्षण शान्तिमधिकृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्वयुङ्क्त गुरुमीश्वरः क्षितेः स्वन्तमित्यलघयत्स तहचथाम्‌ ॥ ६२ ॥ ` 
तदिति । तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं दुनिमित्तं प्रेक्ष्य कृत्यवित्कार्थज्ञः क्षितेरीश्वरः 
शान्तिमनर्थनिवृत्तिमधिकृत्योहिश्य गुरु वसिष्ठमन्वयुङ्क्ताएच्छत्‌ । “प्रश्नोऽनुयोगः 
पृच्छा च? इत्यमरः । स गुरुः स्वन्तं शुभोदर्कं भावीति तस्य राज्ञो व्ययामरघ- ` 
यल्लघृकृतवान्‌ ॥ ६२॥ | | 


1. 
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अस्वय;- --तठातीपपवनादि वैकृतं प्रेक्ष्य कृत्यवितु क्षितेः ईश्वरः शान्ति- 
मधिकृत्य गुरुम्‌ अन्वयुङ्क्त, स स्वन्तं तद्‌ व्यथाम्‌ अलघयतु । 

उस विपरीत वायु आदि विकार को देखकर कार्य कुशल पृथ्वी के स्वामी 
दशरथ ने शान्ति को लक्ष्य बनाकर गुरु वशिष्ठ से पूछा। उस गुरु ने “सुन्दर 
अन्त वाला? ( सुपरिणाम वाला ) होगा यह कहकर उस राजा की व्यथा हलकी 


कर दो ॥ ६२ ॥। 
तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्रादुरास किल वाहिनीमुखे । 


यः प्रमृज्य नयनानि सेनिकैलं क्षणीयपुरुषाकृतिश्चिरात्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेजस इति । सपद्युत्थितस्तेजसो राशिर्वाहिनीमुखे सेनाग्रे प्रादुरास किल खलु । 
यः सैनिकैनंयनानि प्रमृज्य चिराल्शक्षणो या भावनीया पुरुषाकृतियेस्य स तथोक्तः 


अभुदिति शेषः ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः--सपदि उत्थितः तेजसः राशिः वाहिनीब्नूखे प्रादुरास किल यः 


सैनिकैः नयनानि प्रमृज्य चिरात्‌ लक्षणीयपुरुषाङ्ृतिः ( अभुदिति शेषः ) । 

ततक्षण समुत्यित तेजोराशि सेना के सम्मुख प्रादुभूत हुयी जो सैनिकों द्वारा 
आँखें मीज कर बहुत देर बाद पुरुष के रूप में लक्षित की गयी ॥ ६३ ॥ 

पित्र्यमंशसुपवीतलक्षणं मातूकं च धनुरूजितं दधत्‌ । 

थः ससोम इव घर्मदीधितिः सहिजिह्नू इव चच्दनद्रुम; ॥ ६४ ॥ 

पित्र्पमिति । उपवीतं लक्षणं चिह्ल यस्य तम्‌। पितुरयं पित्र्यः । “वाय्वृतुपि- 
जुषसो यत्‌? “पितुर्यच्त' इति यतप्रत्यथः । तंमंशम्‌ । धृनुषोजिततं धनुर्जितम्‌ । 
मातुरयं मातृकः । “नृतष्ठञ्‌ ˆ इति ठऽप्रत्ययः। तमंशं च दधद्यो भागंवः । ससोम- 
्नद्रयुक्तो धर्मदीधितिः सूर्य इव । सद्विजिह्नः ससपंश्चन्दनद्रुम इव स्थितः । ६४॥ 

अन्वयः--उपवीतलक्षणं पित्र्यंशम्‌ धनुरूजितं मातृकं च दधद्‌ यः ससोमः 
घर्मदीधितिः इव स द्विजिह्वः चम्दनद्रमः इव ( स्थितः इति शेष: ) 

यज्ञोपवीत के लक्षण से पिता के अंश को और घनुष से जत माता के 
अंश को धारण करते हुए जो चन्द्रमा सहित उष्णरश्मि-सूयं के समान तथा 
विषघर सपं से युक्त चन्दन वृक्ष के समान स्थित थे! 

येन रोषपरुषात्मनः पितुः शासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा । 

वेपमानजननीशिरङिछिदा प्रागजीयत घृणा ततो मही ॥ ६५ ॥ 

येनेति । रोषपरुषा रोषेण क्रोघेत परुषः निष्ठुरः आत्मा बुद्धिर्यस्य स! । 


१$ 111111 करा 


१५२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


“आह्मा जीवो घृतिबु द्धिः इत्यमर’ । तस्य रोषपरुषात्मतः स्थितिभिदोऽपि 
मर्यादार्रङ्टिनोऽपि पितुः शासने । तस्थुषा स्थितेन वेपमानजननीशिरश्छिदा येन 
प्राग्ूणाऽजीयत । ततोऽनन्तरं मह्यजीयत । मातृहन्तुः क्षत्रवधात्कुतो जुगुप्सेति 
भावः ॥ ६५ ॥ | 

अन्वय:--रोषपरुषात्मनः स्थितिभेदोऽपि पितुः शासने तस्थुषा वेपमान- 
जननीशिरश्छिदा येन प्राग्धुणा अजीयत ततः मही अनीयत । 

क्रोध से निष्ठुर स्वभाव वाले मर्यादा का उल्लङ्कन करने वाले भी पिता के 
शासन में स्थित रहने वाले ( पिता की आज्ञा मानने वाले ) कम्पमाना माता के 
मस्तक को काठ देने वाले जिस परशुराम ने पहले दया जीती पुनः पृथ्वी 
विजय की ॥ ६५ 1 

अक्षबीजवलूपेन निर्बभौ दक्षिणश्रवणसंस्थितेन यः । 

क्षत्रियान्तक रणेकविशतेवर्याजपूर्वगणनामिवोद्वहन्‌ ॥ ६६ ॥ 

अक्षबीजेति 1 यो भागो दक्षिणश्रवणे अपसब्यकर्णे संस्थितेन निक्षिप्तेनाक्षः 
बौजवल्येनाक्षमालया । क्षत्रियान्तकरणानां क्षत्रियवधानामेर्कावशतेरेर्कावशतिसं 
ख्याया व्याओोऽक्षमालारूपः पूर्वो यस्यास्तां गणनामुद्वहन्निव निर्बभौ ॥ ६६॥ 

अन्वयः--यः दक्षिणश्रवणसंस्थितिन अक्षबीजवल्येत क्षत्रियान्तकरणैक- 
विंशतेः व्याजपुर्वगणनाम्‌ उद्वहन इव निबंभौ । 

जो भृगुनन्दन दाहिने कान पर स्थित अक्षबीज के वलथ से इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे मानो क्षत्रियों को इक्कीस बार अन्त करने की गिनती को 
धारण कर रहे हों ॥ ६६॥ | 

तँ पितुवंधभयेन मच्युता राजवंशनिधताय दीक्षितम्‌ । 

बालसुनुरवलोक्य भागंवं स्वां दशां च विषसाद पाथिवः ॥ ६७॥ ` 

तमिति 1 पितुज॑मदस्नेर्वधभवेन क्षत्रियकतृकवधोःद्ूवेन मन्युना कोपेन राज- 
वंशानो क्षत्रियवंशाना निधनाय नाशाथंम्‌ । “निघनं स्यातकुले नाशे’ इति विश्वः । 
दीक्षितं, प्रवृत्तमित्यर्थः । तं भार्गवं स्वां दर्शा चावलोक्य बालाः सूनवो यस्य स 
पाथिवो विषसाद । स्वस्यातिदोबंल्याच्डत्रो्ातिक्रोघारकान्दिशीको भयद्रुतोऽभव- 
दित्यरथंः ॥ ६७ ॥ त 

अन्वंय:-पितुः वघभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितं तं आगंवं स्वा 
दशा च अवलोक्य बालसूतुः पथवः विषसाद । 
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पिता जमदरिनि के क्षत्रिय द्वारा वघ से उत्पन्न क्रोध के कारण क्षेत्रियों के 
विनाश के लिए प्रवृत्त उस भृगुपुत्र परशुराम को और अपनी स्थिति को देखकर 
बाल- ( छोटे-छोठे ) पुत्रों वाले राजा दशरथ विषादग्रस्त हो गए ॥ ६७ ॥ 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वतेमानमहिते च दारुणे । 
हृद्यमस्य भयदायि चाभवद्रत्तजातमिव हारसपयोः ॥ ६८ ॥ 
नामेति । आत्मजे पुत्रे दारुणे धोरेऽहिते शत्रौ च तुल्यम विश्वेषेण वर्तमान 
राम इति नाम । हारसपंयोवंर्तमानं रत्नजातिरिव । “जातिर्जातं च सामान्यं 
व्यक्तिस्तु एयगात्मता? इत्यमरः । अस्य दशरथस्य हुद्य हृदयङ्गमं भयदाथि 
$ भवषद्कुरं चाभवत्‌ ॥ ६८ | । 
अन्वय:---आत्मजे दारुणे अहिते च तुल्यं वतंमानं राम इति नाम हारः 
सर्पयो: वर्तमानं रत्नजातमिव अस्य हुद्यं भयदायि च अभवत्‌ । 
आत्मज और भयानक शत्रु में समान रूप से वर्तमान 'राम' यह नाम हार 
भौर सर्प में वर्तमान रत्तराशि के समान इस राजा दशरथ को मनोरम ओर 
भयदायक हुआ ॥ ६८ ॥.. 
अध्येमध्यॅमिति वादिनं नृपं सोऽनवेक्ष्य भरताग्रजो यतः । 
क्षत्त्रकोपदहनाचिषं ततः सन्दधे दृशसुदग्रतारकास्‌ ॥ ६९ ॥ 
अध्येमिति । स भार्गवः । अध्यंसध्यंमिति वादिनं तुपमनवेक्ष्य । यतो यत्र 
भरताग्रजस्ततस्तत्र । 'इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते’ इति सार्वविभक्तिकस्तसिः : क्षत्रे 
क्षत्रकुले विषये यः कोपदहनो रोषाग्निस्तस्यार्चिंषं ज्बालामिव स्थिताम्‌ 1 उवाला- 
भासोर्नपुंस्य्चिः' इत्यमरः । उदग्रा तारका कनीनिका यस्यास्ताम्‌ । “तारकाक्ष्ण; 
कनीनिका? इत्यमरः । दृशं सन्दधे ॥ ६९॥ 
अस्वयः--सः अध्यंम्‌-अध्य॑म्‌ इति वादिनं नुपम्‌ अनवेक्ष्य यतः भरताग्रजः 
ततः क्षत्त्रकोपदहनाचिंषं उग्रतारकाम्‌ हशं सन्दे । 
परशुराम जी ने 'अध्ये-अध्ये' कहने वाले राजा दशरथ को न देखकर जिस 


ओर भरत के अग्रज राम थे उसी ओर क्षत्त्रजाति के विषय में कोधाग्नि की 
छपटवाली भयानक पुतलियों वाली दृष्टि डाली ॥ ६९॥ | 
तेन कामुंकनिषक्तमुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः । 
अङ्गलीविवरचारिणं शर कुर्वता निजगदे युयुत्सुना ॥ ७० ॥ 
तेनेति । कार्मुंकनिषक्तमुश्नि । शरमङ्गलीविवरचारिणं कुता युयुत्सुना- 


ही तोड़ दी ॥ ७२ 0 
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योद्घुमिच्छता । तेन भागवेण कर्ता । विगतभीनिर्भीकः सन्‌ । पुरोगतोऽग्रतो 
राघवो निजगदे उक्तः । कर्मणि लिट्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः--कारमुक्रनिषक्तमुष्टिना शरं अडगुलीविवरचारिणं कुवेता युयुत्युना 

तेन विगतभीः पुरोगतः राघवः निजगदे । 

धनुष को मुठ्ठी से बाँधे हुए एवं बाण को अंगुलियों के छिद्र के बीच किए 
हुए युद्धाकाङ्क्षी उस परशुराम ने निभय सम्मुख उपस्थित राम से कहा 11७०॥॥ 

क्षत्रजातमपकारवरि मे तन्निहत्य बहुशः शमं गत: । 

सुप्तसर्प इव दण्डघट्टनाद्रोषितोऽस्मि तव विक्रमश्रवातु ॥ ७१ ॥ 

क्षत्रजातमिति । क्षत्रजातं क्षत्रजातिंमेऽपकारेण पितृवघरूपेण वैरि द्वेषि । 
तरक्षत्रजातं बहुश एर्कावशतिवारान्निहत्य शमं गतोऽस्मि। तथापि सुप्तसर्प 
दण्डघट्ुनात्‌ यष्टिप्रहरणादिव तव विक्रमस्य श्रवादाकणनाद्रोषितो रोषं प्रापि- 
तोऽस्मि ॥ ७१ ॥ 

अन्वयः--क्षत्रजातं मे अपकारवौरि ततु बहुशः निहत्य शमं गतः अस्मि 
सुप्तसर्प: दण्डघटुनात्‌ इव तव विक्रमश्चवातु रोषितः अस्मि । 

क्षत्रिय जाति मेरे पिता के वधरूप अपराध करने के कारण मेरा शत्रु है उसे 
अनेक बार मार कर मैंने शान्ति प्राप्त की है किन्तु जिस प्रकार सोया हुआ सपं 
दण्डे से प्रहार करने पर रुष्ट हो जाता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे धनुर्भग रूप 
पराक्रम के सुनने से रोष को प्राप्त हुआ हुँ ॥ ७१ ॥ 

मेथिलस्य घनुरव्यपाथिवेस्त्वं किलानमितपूर्वमक्षणो: । 

तन्निशम्य भवता समथये वीयश्वु्गमिव भग्नमात्मनः ॥ ७२ ॥ 

मैथिलस्येति । अस्यैः पार्थिवः 1 अनमितपूर्वं पूर्वंमनमितमु । सुप्सुपेति 
समासः अस्य मेथिलस्य घतुस्त्वमक्षणोः क्षतवान्‌ । किलेति वार्तायाम्‌ । 'वार्ता- 


सम्भाव्यो; किल' इत्यमरः । तद्धनुभेग्नं निशस्याकण्ये भवता आत्मनो मम वीर्य- 
मेव शुद्ध भग्नमिव समर्थये भन्ये ॥ ७२॥ ` 


अस्वय:- अच्यपार्थिवै; अनमितपूर्वम्‌ मैथिलस्य धनुः त्वं अक्षणोः किल 
तत्‌ निशस्य भवता आत्मनः वीयेंशूद्भा भग्नमिव समर्थये । 

दुसरे राजाओं के द्वारा पहले न तोड़े गए जनक के धनुष को तुमने तोड़ 
डाला, उसे सुनकर मैं यह मान रहा हूँ कि तुमने मानों मेरे पराक्रम की सींग 


पी 


: एकादशः संग: । १५५ | 


अन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामगात्‌ । 
ब्रीडमावहति मे स सम्प्रति व्यस्तवृत्तिरुदयोन्सुखे त्वयि ॥ ७३॥ 
अन्यदेति । अन्यदाऽन्यस्मिन्क्ाले । जगति रास इत्ययं शब्द उच्चरितः सन्‌ |; 
मामेवागात्‌ अगमत्‌ । सम्प्रति त्वय्युदयोन्मुखे सति व्यस्तबृत्तिविपरीतवृत्तिः । | 
. अन्यगामीति यावत्‌ । स शब्दो मे ब्रीडमावठ्ति लज्जां करोति ॥ ७३ ॥ 
अन्वय:--भन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द- उच्चरितः मामेवागात्‌ सम्प्रति 
त्वयि उदयोन्मुखे व्यस्तवृत्तिः सः मे त्रीडमावहति । 


अन्य समय में ( इसके पुर्व ) जगत्‌ में “राम” यह शब्द उच्चरित होते | 
हुए मुझे प्राप्त होता था ( इसके पूर्व 'राम' यह शब्द मुझे लक्षित करने हे 
लिए कहा जाता था) बब तुम्हारे अभ्युदय की ओर सम्मुख होने पर विपरीत नत 
वृत्तिवाला हो गया है । ( मुझे छोड़कर : तुम्हें लोग “सम” कहने लगे हूँ) यह 
मेरे लिए लज्जा की बात है ॥ ७३ ॥ 
बिञ्रतोञ्ज्ञमचलेउप्यकुण्ठितँ द्वौ रिपू मम मतौ समागसो । | 
धेनुवत्सहरणाच्च हेहयस्त्वं च कोतिमपहतुमुद्यत: ॥ ७४॥ 
बिञ्नत इति । अचले क्रोग्वाद्रावप्यकुण्ठितमस्त्रं बिश्रतो मम द्वौ समागतों । 
तुल्यापराधौ स्पि मतौ । आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः । घेनोः पितृहोमघेनो- |. 
` वत्सस्य हरणाद्धेतो्हैहयः का तदीयश्च । कीतिमपहतुंमुद्यत उद्यक्तस्त्वं च । वत्सहरणे | 
` भारतश्लोकः--प्रमत्तश्चाश्रमात्तस्य होमधेन्वास्ततो बलात्‌ । जहार वत्सं क्रोशन्त्या 
बभञ्ज च सहाद्रमान्‌' ॥ इति ॥ ७४ ॥ 


अन्वयः-अचलेऽपि अकुण्ठितं अस्त्रं बिश्रतः मम द्वौ समागसो रिपू मतो । 
घेनुब्त्सहरणातु हैहयः च कीतिमपहतु मुद्यतः त्वच्च । |. 
क्रौच्च पर्वत पर भी कुण्ठित न॑ होने वाले परशु अस्त्र को धारण करने वाले | 
. मेरे दो समान अपराध करने वाले शत्रु हैं। गाय-बछड़े का अपहरण करने के 
कारण सहस्नाजुन और यश का अपहरण करने के लिए उद्यत तुम ॥ ७४ ॥ 


क्षत्रियान्तकरणो5पि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि । 
पावकस्य महिमा स॒ गण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि य: ॥ ७५ ॥ 
क्षत्रियान्तेति । तेन कारणेन क्रियते येनासौ करण: । क्षत्रियान्तर्ष करणो- .. 


ऽपि विक्रम: । त्वय्यजिते । मां नावति खे प्रीधाति। सेथों हि-पावकस्था- 
रघु० ३१ | 


[| 


Ce 
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इनेमंहिंमा स गण्यते । यः कक्षवत्कक्ष इव । (तत्र तध्येव' इति सप्तम्यर्थं वतिः । 
शागरेऽपि ज्वलति ॥ ७५ ॥ 
अन्वयः--तेन क्षत्रियान्तकरणः अपि विक्रमः त्वयि अजिते मां न अवति, 
पावकस्य महिमा स गण्यते यः कक्षवत्‌ सागरेऽपि ज्वलति । | 
इसछिए क्षत्रियो का विनाश करने वाला भी पराक्रम तुम्हें बिना जीते 
मुझे प्रसन्न नहीं करता है ॥ ७५ ॥ | 
विद्धि चात्तबलमोजसा हरेरेश्वरं धतुरभाजि यत्त्वया । 
खातमूलमनिलो नदीरये: पातयत्यपि मृदुस्तटट्रुमम्‌ ॥ ७६॥ 
विद्धीति । किश्व ऐश्वरं धनुहरेविष्णोरोजसा बलेनात्तबलं हृतसार च विद्धि। ॒ 
यद्वतुस्त्वयाऽमाज्यभख्ञि । 'भञ्ञश्च चिणि' इति विभाषया नलोपः । तथा हि नदी- 
ग्यः ख्ञातमूलमददारितपादं तटद्ूमं मृदुरप्यनिळः पातयति । ततः शिशुरपि रौद्रं 
बनुरभाइक्षमिति मा गर्वीरिति भावः ॥। ७६ ॥ | 
अन्वय:--ऐश्वरं धनुः हरेः ओजसा आतत्तबलं च विद्धि यत्‌ त्वया अभाजि। | 
नदीरयैः खाठमू ऽम्‌ तठद्रमं मृदुः अपि अनिलः पातयति । | 
` भगवान शङ्कर के उस धनुष को विष्णु के ओज से क्षीण शक्ति वाला | 
समको, जो तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया । क्योंकि नदी के वेग से जिसकी जड़े खोद. 
दी गयी हैं उस तट के वृक्ष को कोमछ वायु भी गिरा देती है। ( इसलिए बालक 
होते हुए भी भयानक रुद्र के धमुष को मैंने तोड़ दिया इस अकार. का अभिमान 
मत करना । ) ॥ ७६ ॥ | 
तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं विकृष्यतास्‌ । 
तिष्ठतु प्रघनमेवमप्यहं तुल्यबाहुतरसा जितस्त्वया ॥ ७७॥ ` 
तदिति । तत्तस्मान्मदीयमिदमायुधं कार्मुकं जयया सङ्गमय्य संयोज्य । “ल्यपि 
लघुपूर्वात' इति णेरयादेशः। सशरं यथा तथा स्वया विकृष्यताम्‌ । प्रधनं रणस्तिः 
उतु प्रधनं तावदास्तामित्यर्थः । प्रधनं मारणे रणे’ इति विश्वः । एवमपि मद्धनुः | 
ष्कषंगो5प्यहं तुल्यबाहुतरसा समबाहुबलेन । 'रंहस्तरसौ तु रयः स्यदः इत्यमरः । 
स्वया जितः ॥ ७७॥ | | 
` अन्वयः-तत्‌ मदीयं इदं आयुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं विकृष्यताम्‌ । 
त्रघनं तिष्ठतु । एवमपि अहं तुल्यबाहुतरसा तवया जितः । | 


टक 
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इसलिए मेरे इस घनुष को प्रत्यर्‍चा से युक्त कर बाण सहित खींचो । युद्ध 
को रहने दो । इस प्रकार धनुष खींचने पर भी समान भुज बल वाले तुम्हारे 
द्वारा मैं जीतां गया ॥ ७७ ॥ | 


- कातरोऽसि यदि वोदुगताचिषा तजितः परशुधारया मम । 
ज्यानिघातकठिनाङ्ग लिवृंथां बध्यतामभययाचनाञ्जलिः ॥ ७८ ॥ 
कातर इति । य॒दि वोद्गताचिंषोद्गतत्विषा मम परशुघारया तर्जित कातरो- 

ऽसि भीतोऽसि । वृथा ज्यानिघातेन मौर्वीसङ्घट्वनेन कठिना अङ्गुलयो यस्य सः 

तथोक्तोऽभययाचनालिरभयप्रारथंनाञ्जलिबंध्यताम्‌ । “तौ युतावञ्जलिः पुमान्‌ 
इत्यमर ॥ ७८ ।। 

अन्वयः--यदि वा उद्गताचिषा मम परशुधारया तजितः कातरोऽसि वृथा 
ज्यानिघातकठिनाङ्गुलि; अभययाचनाञ्जरिः बध्यताम्‌ । 

अथवा यदि ज्वाला उबरने वाली मेरे फरसे की घार से भयभीत होते हुए 
कातर-( कायर ) हो गए हो तो व्यर्थ ही प्रत्थच्चा के आघात से पड़े घट्टों के 
कारण कठोर अङ्गुलियों से अभय दान की प्रार्थना करने वाली अञ्जरि 
बाघों । ( हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि अभयदान दिया जाय ) ॥ ७८ ॥ 


एवमुक्तवति भीमदर्शने भागवे स्मितविकम्पिताधरः । 

तद्धनुग्रंहणमेव राघव: प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम्‌ ॥ ७९ ॥ 

एवमिति । भीमदशंने भागंवे एवमुक्तवति सति । राघवः स्मितेन हासेन विक- 
स्पिताधरः सन्‌ । तद्धनुर्ग्रहणमेव समर्थमूचितमुत्तरं प्रत्यपद्यता ङ्गीचकार ।। ७९ ॥ 

अन्वयः-—-भीमदर्शने भागते एवमुक्तवति राघवः स्मितविकस्पिताघरः तद्‌ 
धनुग्रेहणमेव समर्थंमुत्तरं प्रत्यपद्यत । 

देखने में भयानक भृगुनन्दन के इस प्रकार कहने पर श्रीराम ने मुस्क्रान से 
हिरते हुए. भधरो वाले होते हुए उस धनुष के ग्रहण को ही समुचित उत्तर 


+N 


समझा ॥.७९॥ 
पूर्व॑जेन्मघनुषा समागतः सो5तिमात्रलघुदशनो5मवत्‌ । 
केवछो<पि सुभगो नवाम्बुद: कि पुनश्चिदशचापलाड्छितः ॥ ८० ॥ 


पूर्वजन्मेति ।- पुर्वेजन्मनि नारायणावतारे यद्धनुस्तेन समागतः सङ्गत 
रामोऽतिमात्रमश्यन्तं लघुदर्शेन: - प्रियदशनोञ्भवतु । तथा हि. | नवाम्बृदः केवलो 


कक 
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रिक्तोऽपि सुभगः शोभावान्‌ । त्रिदशचापेनेन्द्रधनुषा लाञ्छितश्चिह्लितः कि पुनः । 
सुभग एवेति भावः ॥ ८० ॥ | 

अन्वय;--पवेजन्मधतुषा समागतः सः अतिमाव्रलघुदर्शनः अभवत्‌ । 
नेवास्बुद: केवलः अपि सुभगः त्रिदशचापलाब्छित: कि पुन: । | 

पर्वेजन्म में नारायणावतार में जो धनुष था उससे संगत वे राम अत्यन्त 
प्रियदर्शन हो गए । नवीन मेघ अकेला होने पर भी सुन्दर लगता हे; इन्द्रवनुष 
से चिह्नित होने पर तो फिर बात हो क्या ? ( श्रीराम यों ही थे । हाथ 
मं धनुष लेने पद तो उनको सुन्दरता और भी बढ़ गयी ) ॥ ८० ॥। 

तेन भरूमिनिहितैककोटि तत्कासुंक॑ च बलिनाऽधिरोपितम्‌ । 

निष्प्रभश्च रिपुरास सूभृतां धुमशेष इव धुमकेतन:॥ ८१ ॥ 

तेनेति । बलिना तेत रामेण भूमिनिहितैका कोटियंस्य तत्‌ । कर्मणो प्रभव- 
तीति कामुक धनुश्च । कर्मण उऊन ' इत्युकञ्प्रत्ययः । अधिरोपितम्‌ । भुभूता 
रिपूर्भाग वध । धूमशेषो धूमकेतनोऽग्तिरिव । निष्प्रभो निस्तेजस्क आस वभूव । 
निर्वापितो दह्विरिव हततेजा अभुदित्यर्थः । आपेति तिङन्तघ्रतिरूपकमव्ययं 
दीप्त्यर्थकस्यास्ते रूपं वा ॥ ८१॥. 

अन्वय;--बलिना तेन भुमिनिहितैककोडि तत्‌ कामुकं अधिरोपितम्‌ । भूभृतां 
रिपुः च धूमशेष धूमकेतनः इव निष्प्रभः आस । | 

बलशाली उस श्रीराम ने उस धतुष को पृथ्वी पर एक किनारा रखकर 
चढ़ा दिया और राजाओं के शत्रु परशुराम जी धुम बची हुयी अग्नि के समान 
कान्तिहीन हो गए ॥ ८१! र 

तावुभावपि परस्परस्थितौ वंमानपरिहीनतेजसौ । 

पश्यति स्म जनता दिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव ॥ ८२॥ 

ताविति । परस्परस्थितावन्योन्याभियुक्तौ । वर्धमान च परिहीनं चेति इन्द्रः । 
वर्धभानपरिहीने तेजसी ययोस्तावुभौ राघवभार्गबावपि । दिनात्यये सायड्काले 
पर्वणि भवौ पार्वणौ शशिदिवाकराविव जनता जनसमूहः । 'ग्रामजनबन्धुसहाथे- 
स्यस्तल्‌ इति तत्प्रत्ययः । पश्यति स्मापश्यत्‌ । अत्र राघवस्य शशिना भाग॑वस्य 
भानुनोपस्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ८२ 1 | 

अन्वयः--परस्परस्थिलौ बधमानपरिहीनतेजसौ तौ उभो अपि दिनात्यये 
पार्वणो शशिदिवाकरी इव जनता पश्यति स्म । 


र 


एकादश) सर्ग. ११९ 


एक दूसरे के सम्मुख खड़े एक बढ़ते हुए तेजवाले ( श्री राम ) दूसरे क्षीण 
कान्ति वाले ( परशुराम ) उन दोनों को भी दिन का अवसान हो जाने पर 
पूणिमा तिथि के चन्द्रमा और सुर्य के समान जनता ने देखा ॥ ८ २॥ 

तं कृपामृदुरवेक्ष्य भार्गवं राघवः स्खलितवीर्यमात्मनि । 

स्वं च संहितमोघमाशुगं तं व्याजहार हरसुनुसन्निभः ॥ ८३ ॥ 

तमिति । हरसूनुशिभः स्कन्दसमः । कृपामुदू राघव: | आत्मनि विषये 


स्खळितवीर्य कुणठितर्शक्ति तं भाग॑व॑ स्वं स्वकीयं संहितमसोचमाशुगं बाणं चावेक्ष्य 


व्याजहार बभाषे ॥ ८३ ॥ 

अस्वयः--हरसूनुसन्निभः, छपामुदुः राघवः आत्मनि स्क्ललितवीर्य तँ संहितं 
अमोधं आशुगं च मवेक्ष्य व्याजहार । 

शिव पुत्र कार्तिकेय के समान कृपा से कोमळ श्री राम ने अपने विषय में 


भ्रष्ट पराक्रम वाले उस परशुराम को और अपने चढाए गए अमोघ शीघ्रगामी 
बाण को देखकर कहा ॥ ८३ ॥ 


न प्रहतुंमलमस्मि निर्दयं विप्र इत्यभिभवत्यपि त्वयि । 
शंस कि गतिमनेन पत्रिणा हन्मि लोकमुत ते मख्वाजितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
“ नेति । अभिभवत्यपि त्वि । विप्र इति हेतोः। विय प्रहतुंमलं शक्तो 

नास्मि कित्वनेन पत्रिणा शरेण ते गति गमनं ठुन्मि । उत मर्खाजितं लोक स्वर्ग 
हन्मि शंस ब्रूहि ॥ ८४॥ 

अस्वयं:--अभिभवति अपि त्वयि विप्र निर्दयं प्रहतुंम्‌ अलं न अस्मि । 
अनेन पत्रिणा ते गतिमु हन्मि उत मखाजितम्‌ लोकमु हन्मि किम्‌ शंस । 

तुम्हारे पराजित हो जाने पर भी ब्राह्मण होने के कारण निर्दयता पुर्वक 
प्रहार करने के लिए मैं समर्थ नहीं हुँ। इस बाण से तुम्हारी गति नष्ट कर हूँ 
अथवा य॒ज्ञ से अर्जित दिव्य छोक को विष्वंश कर डालू । बोलो ॥ ८४॥ 

प्रत्युवाच तमृषिन तत्त्वतस्त्वां न वेद्मि पुरषं पुरातनम्‌ । 

गां गतस्य तव धाम वेष्णवं कोपितो ह्यसि मया दिदृक्षुणा ॥ ८५ ॥ 

प्रत्युवाचेति । शषिर्भागेवस्तं रामं प्रत्युवाच । किमति । तत्त्वत: स्वरूप- 
पतस्ट्वा पुरातनं पुरुषं न वेष्रीति न, किन्तु वेदम्येवेत्यथ: । किन्तु गां गतस्य भुवम- 
चतीणेस्य तव वैष्णवं घाम तेजो दिहक्षुणा द्रष्टुमिच्छुना मया कोपित ह्यसि ॥८५। 


१६० | रघुवंशमहाकाव्यम्‌, 


अन्वयः -- ऋषिः तं प्रत्युवाच तत्त्वतः त्वां पुरातनम्‌ पुरष न वेद्मि इति 
न, गां गतस्य तव वैष्णवं घाम दिहक्षुगा मया कोपितो ह्यसि । 

ऋषि परशुराम ने उस श्री राम से कहा कि मैं यर्थॉर्थरूप से तुम्हें पुराण 
पुरुष नहीं जानता हुँ ऐसी बात नहीं ( अर्थात्‌ मैं यह स्वरूपतः जानता हूँ कि तुस 
पुराण पुरुष हो ) किन्तु एथ्वो पर अवतरित तुम्हारे वैष्णव तेज को देखने की 
इच्छा से मैंने तुम्हें कुपित किया ॥ ८५ ॥ 

भस्मसात्कृतवत; पिदृद्विषः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌ । 

आहितो जयविपर्ययोऽपि मे इलाघ्य एव परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६॥ 

भस्मसादिति 1 पितृद्विषः पितृवैरिणो भस्मसाह्कृतवतः कोपेन भस्मीकुवंतः । 
'विभाषा सातिङाल्स्न्य' इति सातिप्रत्ययः। सागरां वसुधां च पात्रसात्यात्रा- 
धीनं देयं कृतवतः । दिये त्रा च' इति चकारात्पातिः । कृतङ्कत्यस्य मे परमेष्ठिना 


परमे लोके तिष्ठतीति तेत परमपुरुषेण त्वयाऽऽहितः कृतो जयविपर्यंयः पराजयो5पि 
श्लाध्य आशास्य एव ॥ ८६ ॥ | 


अन्वय:---पितृद्विष: भस्मसात्कृतवतः ससागरां वसुधाम्‌ च पात्रसात्‌ कृत- 
वतः मे परमेष्ठिना त्वया आहितः जयविपर्यंथः अपि श्लाध्य एव । 

पिता के द्वेषी क्षत्रियों को भस्मकर देनेवाले और समुद्र सहित एथ्वी को 
सुपात्र ब्राह्मणों के अधीन कर देने वाले मेरी परम पुरुष तुम्हारे द्वारा की गयी 
पराजय भी प्रशंसा करने के ही योग्य है ॥ ८६ ॥ 

तद्गत मतिमतां वरेप्सितां पुण्यतीर्थंगमनाय रक्ष मे। 

पीडयिष्यति न मां खिळीकृता स्वर्गपद्धतिरभोगलोलुपम्‌॥ ८७॥ 

तदिति । तत्तस्मात्क/रणात्‌ हे मतिमतां वर ! पुण्पतीर्थगमनायाप्तुमि- 
छामीप्सितां मे गति रक्ष पालय। किन्तु खिलीक्कता दुर्गमीकृतापि स्वर्गपद्धतिर- 
भोगलोलुपं भोगनिःस्पृहं मां न पोडयिष्थति । अतस्तामेव जहीतयर्थः 11 ८७॥ 

अन्वय:--तत्‌ हे मतिमतां वर ! पुण्पतीथंगमनाय ईप्सिताम्‌ मे गतिम्‌ 
रक्ष । खिलीकृता स्वर्गपद्धतिः अभोगलोलुपं मां न पीडयिष्यति । 

इसलिए हे बुद्धिमानों में शिरोमणि ! पुण्यतीर्था में जाने के लिए अभि- 
लषित मेरी गति की रक्षा कीजिए । दु:ख से प्राप्त की गयी स्वर्ग पद्धति भोगों 


की स्पृहा से रहित मुझे पीड़ा नहीं करेगी । ( अतः मेरी गति नष्ट न कर स्वर्ग 


को ही नष्ट कीजिए ) ।! ८७ ॥ 


है... हान पदन 
कि 
डु 
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प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राङमुखश्च विससजे सायकम्‌ । 

भागवस्य सुकृतोऽपि सोऽभवत्स्वर्गमागपरिघो दुरत्ययः॥ ८८॥ 

प्रतीति। राघवस्तथेति प्रत्यपद्य॒ताङ्गीकृतवान्‌ । प्राङ्मुख इन्द्रदिङ्मुखः 
सायकं विससर्ज च । स सायकः सुकृतोऽपि साघुकारिणोऽपि । करोतेः किविप्‌ । 
भागंवस्य दुरत्ययो दुःखेन अत्ययो नाशो यस्य स दुरत्ययो दुरति क्रमः स्वर्गमागंस्य 
परिघः प्रतिबन्धोऽभवत्‌ ॥ ८८॥ 

अन्वय:--राघव॥ तथेति प्रत्यपद्यत । प्राङमुखः सायकं विससर्ज च । सः 
सुकृतः अपि भार्गवस्य दुरत्ययः स्वर्गमार्गपरिघः अभवत्‌ । 

श्री रामचन्द्र जी ने तथास्तु ( ऐसा ही हो ) यह कहकर उसे मान लिया 
और पूर्वाभिमुख होकर बाण को छोड़ा । वह बाण पुण्यात्मा परशुराम के भी 
दुर्लङ्च्य स्वर्गमार्ग का प्रतिबन्धक अर्गला हो गया ॥ ८८ ॥! 

राघवोऽपि चरणौ तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्पृशत्‌ । 

निजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीत्तंये ॥ ८९ ॥ 

राघव इति । राघवोऽपि क्षम्यतामिति वदंस्तपोनिघेर्भागंवस्य चरणौ समस्ए- 
शत्प्रणनाम । तथा हि, तरस्विनां बलवतां तरसा बलेन निजितेषु शत्रुषु प्रणतिरेव 
कीर्तये । भवतीति शेषः ॥ ८९ ॥। 

अन्वयः--राघवः अपि क्षम्यतामिति वदन्‌ तपोनिधेः चरणौ समस्टुशत्‌ । 
तरस्विनां तरसा निर्जितेषु शत्रृषु प्रणतिः एव कीतंये [ भवतीति क्षेषः | । 

श्रीराम जी नें भी क्षमा कीजिए' यह कहते हुए तपोनिधि परशुराम के 
चरणों का स्पर्श किया । शक्ति से शत्रुओं को जीत लेने पर शक्तिशालियों की 
विनम्रता ही कीर्तिकरी होती है ॥ ८९॥ 

राजसत्वमवधूय मातृकं. पित्र्यमस्मि गमितः शमं यदा । 

नन्वनिन्दितफलो मम त्वया निग्रहोऽप्ययमनुग्रहीकृतः ।। ९० ॥ 

राजसत्वेति । मातुरागतं मातृकं राजसत्वं रजोगुणप्रधानत्वमवधूय तिरस्कृत्य | 
पितुरागतं पित्र्यं शमं यदा गमितोस्मि तदा त्वया ममापेक्षितत्वादनिन्दितम- 
गहितं फलं स्वगंहानिलक्षणं यस्य सोऽयं निग्रहोऽपकारोऽप्यनुग्रहीकृतो ननूपका- 
रीङृतः खलु ॥ ९०॥ 

अन्वयः--मातृकं राजसरवं अवधूय पित्र्यं शमं यदा गमितः अस्मि तदा 
तवया मम अनिन्दितफछ$ अयं निग्रहः अपि अनुग्रहीकृतः ननु । 
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जब माता से आयी हुयी रजोगुणी प्रधानता की अवहेलना कर पिता से आयी 
हुयी शान्ति को मैं पा चुका हूँ तो तुम्हारे द्वारा मेरा प्रशंसित परिणाम वाला 
( यह स्वर्ग की हानि रूप ) अपकाय भी निश्चित रूप से उपकार ही किया 
गया हे ।। ९० ॥ 

साधयाम्यहमविध्वनमस्तु ते देवकायँगुपपादयिष्यतः । 

ऊचिवानिति वचः सलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजमृपिस्तिरोदधे ।॥ ९१ ॥ 


साधयामिति । अहँ साधयामि गच्छासि । धातूनासनेकार्थत्वात्‌ इति । देव- 
कार्यमुपपादयिष्यत: सम्पादयिष्यतस्तेशविध्नसस्तु विष्नाभावोउस्तु । 'अव्ययं 
विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्धचर्थाभावा-” इत्यादिनाऽर्थाभावेऽव्ययीभावः । सह लक्ष्म- 
णेन सलक्ष्मणस्तम्‌ । तिन सहेति तुल्ययोगे' इति बहुब्रीहिः । लक्ष्मणाग्रजं राम- 
मिति वच ऊचिवावुक्तवान्‌ । ब्र: क्वसुः । ऋषिस्तिरोदघे5न्तदंघे ॥ ९१ ॥ 

अन्वयः--अहं साधयामि । देवकार्यमुपपादयिष्यतः ते अविध्नमस्तु। | 
सलक्ष्मण लक्ष्मणाग्रजम्‌ इति वचः ऊचिवान्‌ ऋषि; तिरोदधे ॥ 

में जा रहा हुं । देवताओं का कार्य सम्पन्न करने वाले आपका मंगल हो. 
( विघ्न न हो ) लक्ष्मण सहित उनके बड़े भाई श्रीराम' जी से ( परशुराम ने). 
यदू वचन कहा । ऋषि परशुराम जी अन्तर्धान हो गए ॥ ९१ ॥ | 


तस्मिन्‌ गते विजयिनं परिरभ्य रामं 
स्नेहादमन्यत पिता पुनरेव जातम्‌ । 
तस्याभवत्क्षणशुचः परितोषलाभः 
कक्षाग्निलडिघततरोरिव वृष्टिपातः ॥ ९२ ॥ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्भार्गवे गते सति । विजयिनं रामं पिता स्तेहात्परिरभ्या- 
लिङ्गघ पुनर्जातमेवामन्यत । क्षणं शुग्यस्थेति विग्रहः । क्षणशुचस्तस्य दशरथस्य 
परितोषलाभः सन्तोबप्राप्तिः कक्षाग्निना दावानलेन । “कक्ष; शुष्कक्राननवीरुधोः' 
इति विश्वः । लङ््ितस्याभिहतस्य तरीरवृष्टिपातः वर्षापात इव अभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्वय:--तस्मिन गते विजयिनं रामं पिता स्नेहात्‌ परिरभ्य पुनः जातं 
एव अमन्यत 1 क्षणशुचः तस्य परितोषलाभः कक्षाग्निलद्धिततरो: वृष्टिपातः इव 
अभवतु्‌। | | | 
उनके ( परशुराम जी के ) चले जाने पर विजयी राम को पिता दशरथ ने 
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स्नेहवश आलिङ्गन कर पुनः जन्म लिया हुआ ही माना । क्षण भर के शोक करने 
वाले उस दशरथ का सन्तोष लाभ उसी प्रकार रहा जैसे दावानल से आक्रान्त 
वृक्ष का वृष्टिपात ( पानी गिरने ) से होता है ॥ ९२ ॥ 
अथ पथि गर्मायत्वा कलृप्तरम्योपकार्य 
कतिचिदवनिपालः शर्वरी: शवंकल्प: । 
पुरमविशदयोध्यां मेथिलीदशंनीनां 
कुवलयितगवाक्षां लोचनेरङ्गनानाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथेति । अथ ईषदसमाप्त: शर्वः शर्वकल्पः । ईषदसमाप्तौ कल्पप्देश्यदेशी यर:* 
इति कल्पप्प्रत्ययः अवनिपाल: दशरथः क्लप्ता रम्या नवा उपकार्या यस्मिन्स 
तस्मिन्पथि कतिचिच्छवंरी रात्रीर्गमयित्वा मैथिली दशंनीनामङ्गनानां लोचने कुवल- 
यानि येषां सञ्जातानि कुवलयिता: । 'तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच' इतीतच्प- 
त्ययः कुबलयिता गवाक्षा यस्यास्तां पुरमयोध्यामविशत्प्रवि्वान्‌ ॥ ९३ ।। 
इति महोपाध्यायकोळाचलभल्लिनाथसूरिविरचितया सञ्चीविनीसमा- 
ख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे 
महाकाव्यं सीताविवाहवर्णतो नामँकादशः सर्गः ॥। १९॥ 
अन्वय:--अथ शर्वकल्पः अवनिपालः बलप्षरम्योपकार्ये पथि कतिचित्‌ शर्वरीः 
गमयित्वा मेथिलीदशंनीनाम्‌ अङ्गनानाम्‌ छोचनैः कुवलयितगवाक्षाम्‌ पुरमयोध्याम्‌ 
अविशितु । 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शकर के समान भूपाल दशरथ जी सुन्दर नवीन 
तम्बू बनाये गए मार्ग में कुछ राते बिताकर मैथिली को देखने वाली सुन्दरियों 
के तेत्रों के द्वारा नीलकमलों के समान बनाये गए गवाक्षों ( झरोखों ) वाली 
अयोध्या नगरी में प्रवेश किया ॥ ९३॥ 
इस प्रकार महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के 
एकादश सर्ग की हरिप्रिया हिन्दी व्याख्या समाप्त हुयी । 


ठाद्श; सगेः 
निविष्टविषयस्तेह: स॒ दशान्तमुपेयिवान्‌ । 
आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपाचिरिवोषसि ॥ १॥ 


१६४ रघुवंशम हाकाव्यम्‌ 


वन्दामहे महोइण्डदोदंण्डौ रघुनन्दनौ । 
तेजोनिजितमातंण्ड मण्डली लोकनन्दनौ ॥ 
निविष्टेति । स्नेहयन्ति प्रीणयन्ति पुरुषमिति स्नेहः । पचाद्यच्‌ । स्निह्यन्ति 
पुरुषा येष्विति वा स्नेहाः । अधिकरणार्थे धञ्‌ । विषयाः शब्दादयस्त एव स्नेहाः 
निर्विश भुक्ता विषयस्नेहा येन स तथोक्त; । “निर्वेशो भृतिभोगयोः? इति विश्वः । 
दशा जीवनावस्था तस्य अन्तं वार्घकमुपेयिवान्‌ स दशरथः । उषसि प्रदीपािरिव 
दीपज्वालेव । आसन्नं निर्वाणं मोक्षो यस्य स तथोक्त आसीत्‌ । अर्चिँ; पक्षे तु-- 
विषयो देश आश्रयः । भाजनमिति यावत्‌। ‘विषयः स्यादिन्द्रयार्थे देशे जनपदेऽपि 
च? इति विश्व; । स्नेहस्तैलादिः । स्नेहस्तैलादिकरसे द्रवे स्यात्सौह्वदेऽपि च' इति 
विश्व; । दशा वर्तिका । 'दशा वर्ताववस्थायाम्‌? इति विश्वः । निर्वाणं विनाशः । 
“निर्वाणं निवृ तौ मोक्षे विनाशे गजमज्जने’ इति यादवः ॥ १ ।। 
अन्वय:---निर्विष्टविषयस्नेहः दशान्तमुपेयिवान्‌ स उषसि प्रदीपािरिव 
आसन्ननिर्वाणः आसीत्‌ । 

_ ( ख्परसगन्धस्पश धोर शब्द रूप ) विषयों के स्नेह रस का उपभोग करने 
वाले जीवनावस्था के अन्त वार्धक्य को प्राप्त वे महाराज दशरथ प्रातःकाल में 
दीपक की शिक्षा ( छौ) के समान बुझने के निकट थे । (मरणासन्न थे) ॥ १ ॥ 

तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्य॑स्यतामिति । | 
केकेयीशडूयेवाह पलितच्छझना जरा ॥ २॥ 
तमिति । जरा कैकंयोशडुयेव पलितस्य केशादिशौक्ल्यस्य छद्मना मिषेण । 
“लितं जरसा शौक्ल्यं केशादो वि्रसा जरा? इत्यमरः । कणंमूलं कर्णोपकण्ठमा- 
गत्य रामे श्री राज्यलक्ष्मीन्येस्येतां निघीयतामिति तमाह । दशरथो वृद्धोऽहमिति 
विचायं रामस्य यौवराज्याभिषेकं चकाङ्क्षेत्यथः ॥ २॥ 
अन्वयः--जरा केकेयीशङ्कया इव पलितच्छद्मना कर्णमूलमागत्य रामे श्रीः 
न्यस्यताम्‌ इति तम्‌ आह । | 
वृद्धावस्था ने मानो कैकेयी की आशंका से सफेद बालो के बहाने कानों के 
निकट आकर “श्री रामचन्द्र के. ऊपर राज्यलक्ष्मी को सौंप दीजिए” यह उस 
( महाराज दशरथ ) से कहा ॥ २ ॥ | 
सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुति: । ' 
प्रत्येकं 'ह्लादयाजक्रे कुल्येकोद्यानपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 


द्वादशः सर्ग: १६५ 


सेति । सा पौरकान्तस्य रामस्याम्युदयश्रुतिरभिषेकवार्ता । कुल्या कृत्रिमा 


सरितु । 'कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌’ इत्यमरः । उद्यानपादानिव पौरान्‌ प्रत्येकं 
ह्लादया-्चक्र ॥ ३ ॥ 


अन्वय:--सा पौरकान्तस्य रामस्य अभ्युदयश्रुतिः कुल्या उद्यानपादपान्‌ इव 
पौरान्‌ प्रत्येक ह्वादयाचचक्ने । 

जिस प्रकार कृत्रिम नदी ( नहर ) उद्यान के प्रत्येक वृक्ष को सींचकर हरा- 
भरा कर देती है उसी प्रकार नागरिकों के प्रिय श्रीराम के अभ्युदय की (राज्या- 
भिषेक की ) उस कथा ने प्रत्येक पुरवासी को आह्लादित कर दिया ॥ ३ ॥ 

तस्याभिषेकसम्भारं कल्पितं क्ररनिश्चया । 
षयामास केकेयी शोकोष्णे; पाथिवाश्रभि: ॥ ४ ॥ 
तस्येति । क्रू रनिश्चया कैकेयी तस्थ रामस्य कल्पितं सम्भृतमभिषेकस्य सम्भा- 


रमुपकरणं शोकोष्ण्‌ः पार्थिवाश्नुभिदूषयामास । स्वदुःखमूले राजशोकेन प्रति- 
बन्धेत्यथः 11 ४ ॥ 


अन्वयः—क्ररनिश्चया कैकेयी तस्य कल्पितं अभिषेकसम्भार शोकोष्णँः 
पा्थिवाश्ुभिः दूषयामास । 
कठोर निश्चय वाली कैकेयी ने उस राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारी 
को शोकसन्तप्त राजा के आसुओं से दूषित कर दिया ॥ ४ ॥ 
सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्र तत्संश्रतौ बरौ । 
उद्ववामेन्द्रसिक्ता भुविलमग्नाविवोरगो ॥ ५ ॥ 
सेति । चण्डयतिकोपना 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । सा किल भर्त्रा- 
5ऽश्वासिताऽनुनीता सती तेन भर्त्रा संश्रतो प्रतिज्ञातौ वरौ । इन्द्रेण मेघेन सिक्ता- 
भिवृष्टा । इन्द्र: फणिज्जके सान्द्रे घनकामनयोमंदौ' इति विश्वः । भूबिले वल्मी- 
कादौ मग्नावुरगाविव । उद्ववामोज्जगार ।। ५ ॥ 
अन्वय;--चण्डी सा किल भर्त्रा आश्वासिता तत्संश्रतो वरी इन्द्रसिक्ता मूः 
विलमग्नौ उरगौ इव उद्ववाम । 
जिस प्रकार मेघसिच्चित भूमि बिल में आसक्त दो सर्पो को बाहर निकाल 
देती है उसी प्रकार प्रचण्ड कोप वाली उस कैकयी ने पति द्वारा आश्वासन दिये 
जाने पर उनके द्वारा प्रतिज्ञा किये गए दो वरदानों को (मुझ्षरूपी बिल से बाहर) 
उगला दिया ॥ ५॥ 


१६६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


तयोश्वतुदेशेकेन रामं प्रान्नाजयत्समा:। _ 
द्वितीयेन सुतस्यच्छद्देधव्येकफला श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
तयारिति । सा तयोवंरयोमंध्ये एकेन वरेण रामं चतुदंश समाः संवत्सरान्‌ ¦ 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । प्रांब्राजयत्प्रावासयत्‌ । द्वितीयेन वरेण सुतस्य भरतस्य ` 
वेघव्येकफलां स्ववेघव्यमात्रफलाम्‌ । न तूपभोगफलामिति भावः । श्रियमैच्छ- ` 
दियेष ॥ ६॥ | 
अन्वयः--( सा ) तयोः एकेन रामं चतुर्दश समा: प्रात्राजयतू, हितीयेत ` 
सुतस्य वैधब्यकफलाम्‌ श्रियमैच्छतु । 
उस केकेयी ने उन दोनों वरदानों में से प्रथम वरदान में राम को चौदह 
वर्षो तक का वनवास दिया भौर द्वितीय से पुत्र भरत की राज्यलक्ष्मो की इच्छा 
की जो एकमात्र वेधव्य फठ देने वाली हुयी ॥ ६ ॥ 
पित्रा दत्तां रुदन्‌ राम: प्राङमहीं प्रत्यपद्यत । 
पश्चाद्ववाय गच्छति तदाज्ञां मुदितोऽग्रहीत्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्रेति । रामः प्राक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ प्रत्यपद्यताङ्गीचकार। स्वत्याग- 
दुःखादिति भावः । पश्चाद्वनाय गच्छेत्येवंरूपां तदाज्ञां मुदितोऽग्रहोत्‌ । पित्राज्ञा- 
करणलाभादिति भावः ॥ ७ ॥ | 
अत्वयः--रामः प्राक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ प्रत्यपद्यत पश्चाद्‌ “वनाय गच्छः 
इति तदाज्ञां मुदितः अग्रहीत्‌ । | 
श्रीराम ने पहले पिता द्वारा प्रदत्त एथ्वा को ( अपने त्याग के कारण ) 
रोते हुए अङ्गीकार कर लिया फिर “वन जाओ! उनकी इस आज्ञा को प्रमुदित 
हो स्वीकार किया ॥ ७॥ | 
दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वल्कले । 
दच्युविस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ 5 ॥। | 
दधत इति । मद्धलक्षोमे-मद्भूले च ते क्षौमे दुकूले च दघतो वल्कले वसान- 
स्याच्छादयतश्च तस्य रामस्य सममेकविधं मुखरागं मुखवर्ण जना विस्मिता दहृशुः 
सुखदुःखयोरविकृत इति भावः ॥८॥ | | 


अन्वय;--मङ्गलक्षौमे दधतः बल्कले वसानस्य तस्य समं मुखरागं जनाः 
विस्मिताः दटशुः । | 


क 


द्वादशः सगं: १६७ 


_ (राज्याभिषेक के ) मांगलिक वस्त्रों को धारण करते हुए तथा ( वनवास 
काल में) वल्कल वस्त्र ओढे हुए उस राम के समान मुखराग को लोगों ने आश्र्ये- 
चकित हो देखा ॥ ८ ॥ 

स सोतालक्ष्मणसख: सत्याद्‌ गुरुमलोपयन्‌ । 
विवंश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मन: ॥ ९ ॥ 

स इति । श्व रामो गुरं पितरं सत्याह्वरदानरूपादलोपयन्नअंशयन्‌ । सीताल- 
क्ष्मणयोः सर्वात विग्रह; । ताभ्यां सहित: सन्‌ दण्डकारण्यं दण्डकानामभागव- 
कन्यया युतं वनं विवेश । सतां मनश्च प्रत्येकं विवेश्च । पितृभक्त्या सव स 
सन्तुष्टा इति भावः ॥ ९ ॥ 

अन्वय:--सः गुरुम्‌ सभ्याद्‌ अलोपयन्‌ सीतारथ्मणसखः दण्डकारण्यं विवेश 
सतां मनश्च प्रत्येकं विवेश । 

उस राम ने पिता दशरथ को सत्य से च्युत न करते हुए सीता और लक्ष्मण 
को साथी बनाते. हुए दण्डक बन मे और सज्जनों के मन में एक साथ प्रवेश 
किया ॥ ९॥ 

( पितृ-भक्ति के कारण राम ने सभी सज्जनों के हृदय मे भी स्थान 
पालिया।)} 

राजाऽपि तङ्टियोगार्तः रमृत्वा शापं स्वकर्मजस्‌ । 
शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभसमन्यत ॥ १०॥ 
राजेति । तद्वियोगारतं; पुत्रवियोगदुःखितः राजाऽपि स्वकमंणा मुनिपुत्रवध- 


रूपेण जातः स्वकर्मजस्तं शापं पुत्रशोकनं मरणात्मकं स्मृत्वा शरीरत्यागसाञोण 
देहत्यागेनेव शुद्धिलाभ प्रायश्चित्तसमन्यत । मृत इत्यर्थः ॥ १०॥ 


अन्वय;तद्वियोगार्तः राजा अपि स्वकमंजं शापं स्मृत्वा शरीरत्याग- 
माओेण शुद्धिलाभम्‌ अमन्यत । 
उस राम के वियोग से पीड़ित राजा दशरथ ने भी अपने ( मूनि बालक क्‌ 
बघ रूप ) कर्म से उत्पन्न { पुत्र शोक से होने वाली मृत्युरूप ) शाप का स्मरण 
कर शरीर त्याग से हो शुद्धिलाभ ( प्रायश्चित ) साना ॥ १० ॥ 
विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेइव रम्‌ 
रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ ॥ ११ ॥ 
विप्रोषिते । विप्रोषिता गताः .कुमारा यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । अस्तमितो 
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मृत ईश्वरो राजा यस्य तत्तथोक्त तद्राज्यं रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषां शत्रणा- 
मामिषतां भोग्यवस्तुतां ययौ । 'आमिषं भोग्यवस्तुनि’ इति केशवः ॥ ११॥ | 
अन्वयः--विप्रोषितकुमारं अस्तमितेश्वरं तद्राज्यम्‌ रन्धान्वेषणदक्षाणां 
हविषां आमिषतां यथो । | 
निर्वासित कुमारों वाला ( राम लक्ष्मण के वनवासी हो जाने और भरत 
शत्रुष्त के ननिहाल में ही रहने के कारण ) दिवंगत स्वामी वाला ( दशरथ 
मरण से ) अनाथ वह राज्य छिद्रान्वेषण करने में ( दोष ढूढ़ने में ) कुशल शन्रुओं 
का भोग्यपदार्थ हो गया ॥ ११ ॥ | 


अथानाथाः प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनम । 
मौळेरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः ॥ १२ ॥ 
अथेति । अथानाथा: प्रकृतयोऽमात्याः । प्रकृति; सहजे योनावभात्ये परमाः 
त्मनि’ इति विश्व: । मातृबन्धुषु निवासिनं भरतं स्तम्भिताश्रुभिः : पितृमरण- 
गुप्त्यथमिति भावः । मौलैराप्तै; सचिवैरानाययामासुरागमयाखक्र: ॥ १२॥ | 
अन्वयः--अथ अनाथाः प्रकृतयः मातृबन्धु निवासिनम्‌ भरतं स्तम्भिताश्रुभिः 
मौलैः अनाययामासुः । 
इसके अनन्तर अनाथ अमातओं ने माता के बन्धुओं--मामा के यहाँ 
निवास करने वाले भरत को ( पिता की मृत्यु को छिपाने के लिए) अवरुद्ध 
अश्रुओं बाले विश्वस्त मत्त्रियो के द्वारा बुलवाया ॥ १२ ॥ 


श्रवा तथाविधं मृत्युं केकेयीतनयः पितुः । 
मातुन केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत्पराङ्मुखः ॥ १३।। ` 
श्रृत्वेति । केकेयीतनयो भरतः पितुस्तथाविधं, रामवियोगादित्यर्थः । स्वमातृ- 
मूलं मृत्यु मरणं श्रृत्वा स्वस्याः मातु। केवलं मातुरेव पराड मुखो न किन्तु श्रियो- 
ऽपि पराङ्मुख आसीत्‌ ॥ १३ ॥ | 
अन्वय:---केकेयीतनय: पितुः तथाविधं मृत्यु श्रृत्वा स्वस्थाः मातुः केवलं 
पराइमुखः न ( किन्तु ) श्रियः अपि पराङ्मुखः आसीत्‌ । | 
केकेयी के पुत्र भरत पिता की उस प्रकार राम के वियोग से मृत्यु सुनकर 
केवल अपनी माता से ही विमुख नहीं हुए अपितु राज्य लक्ष्मी से भी विमुख 
होगए1॥1१३॥ ` क्‍ 
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ससे न्यश्चान्वगाद्रामं दशितानाश्रमाल्ये: । 
तस्य पश्यन्ससौमित्रेरुदश्चवसतिद्रमान्‌ ॥ १४ ॥ 
ससँन्य इति । ससैन्यो भरतो राममन्वगाच्च । कि कुर्वन्‌ । आश्रमाल्यव- 
नवां सिभिमुंनिभिदंशिंतानेते रामनिवासा इति कथितान्‌ ससौमित्रेलेक्ष्मणसहितस्य 
तस्य रामस्य वसतित्रुमान्निवासवृक्षान्‌ पश्यन्तुदश्रुुद्गतबाष्पो रुदन्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय:--ससैन्य: आश्रमालयैः दर्शितान्‌ ससौमित्रेः तस्य वसतिद्रूमान्‌ 


पश्यन्‌ उदश्रः राममन्वगात्‌ । 
सेना के साथ भरत ने आश्रम में निवास करने वाले मनियों के द्वारा 


(ये राम के निवास स्थल हैं इस प्रकार ) दिखलाए गए लक्ष्मण सहित उस 
राम के निवास स्थान के वृक्षों को देखते हुए अश्नपात करते हुए राम का भनु- 
सरण किया ॥ १४॥ 


चित्रकूटवनस्थं च कथितस्वगतिणु रो 
कष्या निमन्त्रयाञ्चक्र तमनुच्छिष्टसम्पदा ॥ १५ ॥ 


चित्रकूटेति । चित्रकूटवनस्थं तं रामं च गुरोः पितुः कथितस्वर्गतिः, कथित- 
पितृमरणः सन्नित्यर्थः । अनुच्चिष्टाननुभूतशिष्टा सम्पत्‌ गुणोत्कर्षो यस्याः सा । 
“सम्पद्भुतौ गुणोत्कर्ष’ इति केशवः । तया लक्ष्म्या करणेन निमन्त्रयाश्वके आहूत- 
वान्‌, राज्यमनुभवेत्याजुहावेत्यथः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः--चित्रकूटवनस्थं . तं च गुरोः कथितस्वगतः अनुञ्छि्सम्पदा 
लक्ष्म्या निमन्त्रयाःचक्रे । 

चित्रकूट वन में उस राम को पिता के दिवंगत होने का समाचार कहते 
हुए भरत ने उपभोग न की गयी सम्पत्ति वाली राज्यलक्ष्मी के द्वारा आमन्त्रित 


किया ॥ १५॥ 
( चित्रकूठ में भरत ने राम से कहा कि पिता जी दिवंगत हो गए । .मैं 


राज्यभोग नहीं करूँगा आप चलकर उसका उपभोग करं । 
स हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रहे । 
परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद्‌ भुवः ॥ १६॥ 
स इति | स हि भरतः. प्रथमजेऽग्रजे तस्मिन्‌ रामेऽकृतश्वीपरिप्रहे सति स्वयं 
भुवः स्वीकरणादात्मानं परिवेत्तारं मेने। 'परिवेत्ताऽनुजोऽनूढे ज्येष्ठे दारपरि- 
ग्रहात्‌’ इत्यमरः । भूपरिग्रहोऽपि दारपरिगहसम इति भावः ॥ १६॥ 
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अन्वय:--स हि प्रथमजे तस्मिन्‌ अङ्कतश्ीपरिग्रहे भुवः स्वीकरणात्‌ आत्मानं 
परिवेत्तारं मेने । 
उस भरत ने प्रथम जन्म लेने वाले अप्रज श्री राम के राज्यलक्ष्मी को 


अस्वीकृत कर देने पर पृथ्वी को स्वीकार कर लेने के कारण अपने को परिचेत्ता 
मावा ॥ १६ ॥ 


( अग्रज के अविवाहित रहने पर यदि अनुज विवाह कर लेता है तो उ 
परिवेत्ता कहा जाता है। राम ने जिस पृथ्वी का पति होना नहीं स्वीकार किया 
भरत ने उसे स्वीकार कर अपने को परिवेत्ता समझा । ) 


तमशक्यमपाक्रष्टु निर्दशात्स्वगिण: पितु: । 
ययाचे पादुके पदचात्कर्तु राज्याधिदेवते ॥ १७ ॥ 
तमिति । स्वर्गिण; स्वर्गतस्य पितुनि३शाच्छासतादपाक्र्टु' निवतंयितुमशक्यं 
तं रामं पञ्चाद्राज्याधिदेवते स्वामिन्यौ कतं पादुके ययाचे ॥ १७।। 
अन्वय;--स्वर्गिणः पितुः निर्देशात्‌ अपाक्रष्टुम्‌ अशक्यम्‌ तं पश्चात्‌ राज्या- 
धिदेवते कर्तुम्‌ पादुके ययाचे । 
दिवंगत पिता के आदेश से दूर हटने के लिए असमर्थ राम से.बाद में रांज्य 
की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चरणपादुकाओ की याचना की ॥ १७ ॥ 


स विसृष्टस्तथेत्युक्त्वा भ्रात्रा नेवाविशत्पुरीम । 
नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌ । १८ ॥ 

स ६ति । स भरतो भरावा रामेण तथेत्युकवा विसृष्टः सन्‌ पुरीमयोध्यां 
नाविशदेव । किन्तु नन्दिग्रामगतः संस्तस्प रामस्य राज्यं न्यासमिव निक्षेपमि वा- 
उनगपालयतू, न तुपम्ुकवा नित्य: । अन्यथा "भुजोऽनवने? इत्यात्मनेपदप्रसङ्गा त्‌ । 
भुजेलंड्‌ 1 १८ | £ 

अन्वयः--स: अत्रा तथेत्युक्तवा विसृष्टः सन्‌ पुरीम्‌ न अविशत्‌ एवं, नन्दिः 
प्रामगत: तस्य राज्यं न्यासमिव अभुनक । 

उस भरत ने भाई राम के द्वारा “वैसा ही हो” यह कहकर वापस भेजे 
जाने पर अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किया भौर नन्दिग्राम में रहते हुए उनके 
राज्य की धरोहर के रूप॑-में रक्षा ( देखभाल ) की ॥ १८॥ 


कन तिल न कप नर ले न शीण पकट न न न कक न ननननन-- «ना नमक 
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दढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङसुखः । 
मातु: पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ ॥ १९ ॥ 
हृढेति । ज्येष्ठ इृढभक्ती राज्यतृष्णापराङइ्मुखो भरत इति पूर्वोक्तानुष्ठानेनः 
मातुः पापस्य प्रायश्चित्तं तदपनोदकं कर्माकरोदिव इत्युप्रेक्षा । हढभक्तिरित्यत्र 
दढशब्दस्य खिया: पुंवतु-' इत्यादिना पुंबःद्भावो' दुर्घटः । 'अप्रियादिछु' इति 
निषेधात्‌ । भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठात्‌ । अतो दृढं भक्तिरस्येति नपुंसकपूवेददो 
बहुब्रीहिरिति गणव्यास्याने हृढभक्तिरित्येवमादिषु पूर्वपदस्य नपु'सकस्य विवक्षिद- 
त्वात्सिमिति समाधेयम्‌  वृत्तिकारश्च- दीर्घेनिवृत्तिमावपरो हढभक्तिशब्दो 
लिङ्गविशेषस्यानुपकारत्वात्‌ ख्रीत्वमविवक्षितमेव, तस्मादस्त्रीछिङ्गत्वा द्हढभक्ति- 
शब्दस्यायं प्रयोग इत्यभिप्रायः । न्यासकारोऽप्येवम्‌ । भोजराजस्तु--कमंसाधन- 


स्येव भक्तिशब्दस्य प्रिया दिपा ठाङ्रवाचीभक्तिरित्यादौ क्मंसाधनत्वात्‌ पुँवद्धावश्र- 
तिषेधः । हढभक्तिरित्यादी भावसाधनत्वात्‌ पुव-द्धावसिद्धि; पूवपदस्येत्याह ॥१९॥ 


अन्वयः--ज्येष्ठे दृढभक्तिः राज्यतृष्णः पराङ्मुखः भरतः इति मातुः पापस्य 
प्रायश्चित्तमकरोदिव । 
अग्रज में हढ़ भक्ति रखने वाळे राज्य के लोभ से विमुख भरत ने इस प्रकार 
( पूर्वोक्त अनुष्ठान द्वारा ) माता के पाप का मानो प्रायश्चित्त (पापनिवारण कमं) 
किया ॥ १९ ॥ 
रामोऽपि सह वेदेह्या वने वन्येत वतयन । 
चचार सानुजः: शान्तो वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा ॥ २० ॥ 
राम इति । सानुजः सलक्ष्मण; शान्तो रामोऽपि वैदह्या सह वन वन्येन वनः 
भवेन कन्दमूलादिना वतयन वृत्ति कुवंज्ञीवत्वृद्धेक्ष्वाकूणां ब्रतं वनवासात्मकं युवा 
योवनस्थ एव चचार ॥ २० ॥ 
अल्वयः--सानुजः शान्तः रामोऽपि वैदेह्या सह वने वन्येन वर्तयन्‌ वृद्धेक्षवा- 
कृत्त युवा चचार । 
` अनुज लक्ष्मण सहित शान्त राम ने भी सीता के साथ वन में जंगली कन्द- 
मुल फल से जीवन बिताते हुए वृद्ध होने पर इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं द्वारा करने 
योग्य ब्रत का युवावस्था में ही आंचरण किया ॥ २० ॥ 
प्रभावस्तम्भितच्छायमाश्चितः स वनस्पतिम्‌ । 


र कदाचिदङके सीतायाः शिश्ये किञ्चिदिव श्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 


१७२ | रघुवंशमहाका व्यम्‌ 


प्रभाव इति । स रामः कदाचित्प्रभावेण स्वमहिम्ना स्तम्भिता स्थिरीकृता 
छाया यस्य तं वनस्पतिमाश्रितः सन्‌ । किख्िदीषच्छुमादिव सीताया अङ्के उत्संगे 
शिश्ये सुष्वाप ॥ २१ ॥ 
अन्वय:---सः कदाचित्‌ प्रभावस्तम्भितच्छायम्‌ वनस्पतिम्‌ आश्रित: किच्चित्‌ 
श्रमादिव वीतायाः अङ्के शिश्ये । 
वे श्रीराम किसी समय अपनी महिमा से स्थिर की गयी छाया वाले वृक्ष 
का आश्रय लेते हुए कुछ थके हुए की तरह सोता की गोद में सो गए ॥ २१ ॥ 
ऐन्द्रि: किल नखेस्तस्या विददार स्तनौ हिज: । 
ग्रियोपभोगचिह्न षु पौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥ २२॥ 
ऐन्द्रिरिति । ऐन्द्ररिन्द्रस्य पुत्रो द्विजः पक्षी काकः। (ऐन्द्रि काकजयन्तयोः' 
इति विश्व: । तस्याः सीतायाः स्तनौ प्रियस्य रामस्योपभोगचिह्न षु, तत्कृत- 
नखक्षतेष्वित्यर्थः । पुरोभागिनो दोबैकदशिन; कर्म पौरोभाग्यम्‌ । 'दो्षकहक्पुरो- 
भागी” इत्यमर:। दुःश्लिष्टदोषधातम।चरन्कुर्वश्चिव नर्खविददार विलिलेख । 
किलेत्यतिल्ये ॥ २२ ॥ 
अन्वय:--ऐन्द्रि: द्विजः तस्याः स्तनौ प्रियोपभोगचिह्व षु पौरोभाग्यमिव 
आचरन्‌ नखे; विददार | | | 
इन्द्र के पुत्र काकपक्षी ( जयन्त ) ने उस सीता के स्तनों को जिस पर राम 


के उपभोग (नखक्षत ) का चिह्न था, उसे दोषदृष्टि से देखने का आचरण करते 
हुए नाखूनों से विदीर्ण कर दिया ॥ २२ ॥ 


' तस्मिन्नास्थदिषीकाम्न रामो रामावबोधित: । 
आत्मानं मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन स: ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्निति । रामया सीतया$वबोधितो रामस्तस्मिन्काक इषीकास्र' काशा- 
सखम्‌ । इषीका काशमुच्यते' इति हलायुघ: । आस्थदस्यति स्म। 'असु क्षेपणी’ इति 
धातोलुंड। 'अस्यतिवक्तिछ्यातिभ्योऽङ्‌” इत्यङ्प्रत्ययः । 'अस्यतेस्थुक' इति 
कपास: । स काक एकनेत्रस्य व्ययेन दानेन तस्मादसतरादात्मानं मुमुचे मुक्तवान्‌ । 
मुचेः कर्तरि लिट्‌ । घेनु मुमोच’ इतिवत्प्रयोगः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-रामावबोधितः रामः तस्मिनु इषीकार' आस्थतु । सः एकनेत्र- 
व्ययेन तस्मात्‌ आत्मानं मुमुचे ॥ 


द्वादश: सग ` १७३ 


प्रियतमा सीता से यह ज्ञात करने पर श्रीराम ने उस ( काकरूपधारी इन्द्र 

पूत्र जयन्त ) पर इषीक अस्त्र ( काश पुष्प के सींक का बाण ) छोड़ा । उसने 
एक नेत्र के व्यय करने से उससे अपने को छुड़ाया !! २३ ॥ 
रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्‌ भरतागमनं पुनः । 


बि 


अशङ्धुद्योत्सुकसारङ्ग। चित्रकुटस्थलीं जहाँ ॥ २४ || 
राम इति । रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्धेतोः पुनभ रतागमनमाशङ्क्ोत्सुकसार ्गा- 
मुत्कण्ठितहरिणां चिशाकूटस्थलीं जहौ तत्याज। आसच्चश्चासो;देशश्चेति विग्रहः (२४) 
अस्वय:--राम: तु आसन्नदेशत्वात्‌ पुनः भरतागमनं आशङ्क्य उत्सुक- 
सारद्धामु चित्रकूटस्थलीम जहौ । 
श्रीराम ने तो निकटवर्ती देश होने के कारण पुनः भरत के आगमन को 
आशंका कर ( उनके आगामी वियोग से ) उत्कण्ठिष्ष मृगों वाली चित्रकूट की 
वनस्थली का परिश्याग कर दिया ॥ २४: 
प्रययावातिथेयेषु वसन्‌ क्रषिकुलेषु स: । 
__ : दक्षिणां दिशमृक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्कर: ॥ २५ ॥ 
प्रययाविति | स रामः अतिथिषु साधून्यातिथेयानि । 'पथ्यतिथिवसतिस्व- 
पतेढेंन ' इति ढञ्प्रत्ययः । तेष्वृषिकुळेष्वृष्याश्रमेषु । कुल कुल्ये गणो देहे गेहे जन- 
पदेऽन्वये' इति हैमः । वर्षासु भवानि वाषिकाणि। वर्षाभ्यष्ठक्‌’ इति ठक्प्रत्यय: ¦ 
तेष्वृक्षेषु नक्षचेषु राशिषु वा भास्कर इव वसन्‌ दक्षिणां दिशं प्रययी | । २५॥ 
अन्वय;--सः आतिथेयेषु ऋषिकुलेषु वाषिक ऋक्षेषु भास्करः इव दक्षिणां 
दिशं प्रयथौ । 
जिस प्रकार वर्षाकालीन नक्षत्रों या राश्षियों में निवास करता हुआ सुयं 
दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है ( दक्षिणायन हो जाता है ) उसी प्रकार 
श्रोरामचन्द्र जी ने अतिथि सेवा में पारंगत ऋषियों के आश्रमों में रहते हुए भी 
दक्षिण दिशा की ओरु प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 
बभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता । 
प्रतिषिद्धापि केकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी ॥ २६ । | 
बभाविति। तं राममनुगच्छन्ती अनुयान्ती विदेहाधिपतेः सुता सीता 
कैकेय्या प्रतिषिद्धा निवरिताऽपि गुणोन्मुखी गुणोत्सुका लक्ष्मी राजलक्ष्मीरिक 
बभौ ॥ २६ ॥ न 


NY 


१७४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--तम्‌ अनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता कैकेय्या प्रतिषिद्धाऽपि 
गुणोन्मुखी लक्ष्मी: इन्न बभौ ! 

उस राम का अनुसरण करती हुयी बिदेहराज जनक की पुत्री संता कैकेयी 
के द्वारा जाने से मना वी जाने पर भी गुणों से आकृष्ट होकर सम्मुख आनेवाली 
राजलक्ष्मी के शभान सुशोभित हो रही थी ॥ २६ ॥ 


अनुसूयातिसरष्टेत पुण्यमन्धेन काननम्‌ । 
सा चकाराएङ्गरागेण पुष्पोच्चरितषटपदस्‌ ॥ २७ ॥ 
अतुसूयेति । सा सीताऽनुसूययाऽश्रिभार्थयाऽतिसृष्टेन दत्तेन पुण्यगन्धेनाङ्ग- 
गेण काननं दन पुष्पेभ्य उच्चलिता निर्गताः षट्पदाः भ्रमरा यस्मिस्तत्तथा भूतं 
चकार ।। २७ ॥ 
अन्वयः--सा अनुसूयातिसृष्टेन पुष्पगन्धेन अङ्गरागेण काननं पृष्पोच्चलित- 
घटपदम्‌ चकार ! 
उस वैदेही ने अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अतुपुया द्वारा प्रदत्त पुण्य गन्ध से 
युक्त अंगराग से जंगल के पुष्पों से उड़े हुए भ्रमरों वाला बना दिया । 
सन्ध्याश्रकंपिहास्तस्य विराधो नाम राक्षसः । 
अतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रहः ॥ २८॥ 
सन्ध्याअति । सन्ध्याञ्रकपिशो ससच्ध्याञ्रदत्कपिश। पिङ्गो विराधो नाम 
राक्षसः। ग्रहो राहुरिन्दोरिव। तस्य रामस्य मागमध्दानमावृत्यावरुध्या- 
तिष्ठत्‌ ॥ २८ ॥ 
अब्वय:--पतन्थ्याश्रकपिशः विराधो नाम राक्षसः ग्रहः इन्दोः इव ,तस्यमाग- 
सावृत्य अतिष्ठत्‌ । 
सायंकालीन मेघ के समान लाल-पीबे वर्णवाला विराध नाम का राक्षस उस 
राम के मार्ग को घेरकर उसो प्रकार खड़ा हो थया जैसे राहुग्रह चन्द्रमा का मागं 
अवरुद्ध कर देता है ॥ २८॥ 
स जहार तंयोमंन्ये मेथिकीं लोकशोषणः । 
___ नभोनभस्ययोवृष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥ २९ ॥ 
स इति । लोकस्य शोषणः शोषकः, जनसन्तापकारीत्यथः । स राक्षसस्तयो 


-रामलक्ष्मणयोर्मघ्ये मैथिलीम्‌ । नमोनमस्ययोः श्रावणभाद्रपदयोङून्तरे मध्ये 


द्वादश। सगँ; १७५ 


वृष्टिमवग्रहो वर्षप्रतिबन्ध इव जहार। 'वृष्टिवेर्षं तद्विघातेऽदग्राहावग्रहो समी” 
हत्यमरः 11 २९ ॥ 
अन्वय: --लोकशोषण: सः तयोः मध्ये मेथिलीं नभः नभस्मयोः अन्तरे 
वृष्टिम्‌ अवग्रहः इव जहार । 
जिस प्रकार श्रावण भाद्रपद मासी के मध्य वर्षा को वृष्टिविघातक-अदग्रह 
हर लेता है उसी प्रकार संसार का शोषण करने वाले उस राक्षस ने उन दोनों 
राम-लक्ष्मण के बीच में स्थित सीता को हर लिया ॥ २९ ॥ 
तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीम्‌ । 
गन्धेनादुचिना चेति वसुधायां निचरूनतुः ॥ ३० ॥ 
तमिति ६ ककुत्स्थस्य गोत्रापत्ये पुमांसौ काकुत्स्थो रामलक्ष्मणौ तं विराधं 
विनिष्पिष्य हव्वा । अशुचिनाध्पविशेण गन्धेन स्थलीमाश्रमभुवं पुरा दूषयति दूष- 
यिष्यतीति हेतोः । 'यावत्पुरानिपातयोर्लद्‌? इति भविष्वदर्थे लट्‌ | वसुधायां निच- 
इ्नतुभू मो खनित्दा निक्षिप्तवन्तौ च ॥ ३० ॥ 
अन्वय:--कात्ुत्स्थौ तं विनिष्पिष्य अशुचिना गन्धेन स्थलीम्‌ पुरा दूषयति 
डत बसुघायां निचख्नतु: च । 
ककुत्स्थ गोत्र में उत्पन्त उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) ने उस विराध राक्षस 
को अच्छी तरह पोसकर ( मारकर ) “वह अपवित्र दुर्गन्ध से आश्रम की भूमि 
को दूषित कर देगा” इस विचार से उसे पृथ्वी के अन्दर भली-भाँति गाइ 
दिया ॥ ३०॥ 


पञ्चवट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । 
अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रि: प्रकृताविब ॥ ३१ ॥ 
पच्चवट्यामिति ¦ ततो रामः कुम्भजन्मनोऽगस्त्यस्य शासनात्‌ । पञ्चार्ना 
वटानां समाहारः पञ्चवदी 'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति तत्पुरुषः । 'संख्या- 
पुर्वी द्विगुः' इति ढ्विगुसंज्ञायाम्‌ । 'द्विगोः इति डीप्‌ । 'द्विगुरेकवचनम्‌' इत्येक- 
वचनम्‌ । तस्यां पञ्चवटयाम्‌ 1 विन्ध्याद्रिः प्रकृतो वृद्ध, पूर्वावस्थायामिव । 
अनपोढस्थितिरनतिक्रान्तमर्यादस्तस्थौ ॥ ३१ ॥ 
अत्वय:--ततः रामः कुस्भजन्मनः शासनात्‌ पश्चवट्यामु विन्ध्याद्रि 
प्रकृतौ इव अनपोढस्थितिः तस्थौ । 


av 
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त्पश्वात्‌ जिस प्रकार विन्ध्याचल कुम्भ से. उत्पन्न होने वाले अगस्त्य ऋषि 
के आदेश से अपनी प्रकृति ( पहले जैसी स्थिति ) में पड़ा हुआ रहता है उसी 
प्रकार श्रीरामचन्द्र कुम्मज ऋषि के कहने से पञ्चवटी में मर्यादित रूप से रहने 
लगे ।॥ ३१ ॥। 
रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा । 
अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रुमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रावशोति । तत्र पञ्चवट्यां मदनातुरा रावणावरजा रावणानुजा शुपेणखा । 
'पु्बंपदात्संज्ञायामग:' इति णत्वम्‌ । राघवम्‌, निदाघार्ता घमंतक्षा व्याकुला ब्याली 
भुजङ्गी मल्यदूमं चन्दनद्रुममिव । अभिपेदे प्राप ॥ ३२ ॥। | 
अन्वयः--तत्र मदनातुरा रावणावरजा राघवं निदाघार्ता व्याली मल्य- 
द्रमम्‌ इव अभिपेदे । | 
वहाँ ( पञ्चवटी में ) जिस प्रकार धूप से पीड़ित सपिणी चन्दनवृक्ष के पास 
पहुँच जाती है, उसी प्रकार काम से पीडित रावण को अनुजा--सूपंणक्षा श्रीराम 
के पास पहुँच गयी ॥ ३२ ॥ 
सा सीतासन्निधावेव तँ वव्रे कथितान्वया । 
अत्यारूढो हि नारीणामकाछञ्ञो मनोभवः ॥ ३३॥ 
सेति । सा सुर्पणखा सीतासब्निधावेव कथितान्वया कथितस्वयंशा सती तं 
रामं वन्न वृतवती । तथा हि अत्यारूढोऽतिप्रवृद्धो नारीणां मनोभवः कामः काल" 
ज्ञोऽवसरज्ञो न भवतीत्यकालज्ञः अनवसरञ्ञो हि ॥ ३३ ॥ | 
अन्वय:--सा सीतासचन्निधौ एव कथतान्वया तं वत्न अत्यारूढ: नारीणां 
मनोभवः अकालज्ञः हि । | 
वह सूर्पणखा सीता के सन्निधि में हो अपना कुछ ( वंश-खानदान ) बता 
कर राम का वरण करने लगी क्योंकि अत्यधिक बढ़ा हुआ कामिनियों का काम 
अक्सर का विचार नही करता 1 ३३ ॥ 
कळत्रवानहं बाले ! कनीयांसं भजस्व मे । 
इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥ ३४॥ 
कलत्रेति । वृष; पुमान्‌ । “वृष: स्याद्वासवे धर्म सौरभेषे च शुक्रले । पुंराशि- 
भेदयोः श्वुद्भयां मुषकश्रेष्ठयोरपि' ॥ इति विश्वः । वृषं पुरुषमात्मार्थमिच्छतीति 
बृस्यन्ती कामुकी । वृषस्यन्ती तु कामुकी’ इत्यमरः । “सुप आत्मनः क्यच्‌’ इति 
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क्ष्यडप्रत्यय: । 'अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि’ इत्यसुगागम: । ततो लटः 
शत्रादेशः । 'उगितश्व' इति डीप्‌ । शलोकाथस्तु-वृषस्कन्धो रामो वृषस्पन्तीं 
ताँ राक्षसीम्‌ । हे बाले | अहं कलत्रवान्‌, मं कनीयांसं कनिष्ठं भजस्व इति 
शशासाज्ञापितवान्‌ ॥ ३४॥ 
अन्वयः वृषभ्कुन्थः रामः वृषस्यन्तीम्‌ ताम्‌ हे बाले !' अहं कलत्रवान्‌, 
में कनीयांसम्‌ भजस्व इति शशास । 
साँड़ के समान पृष्ट सन्ध वाले श्री राम ने अपने लिए परुष की इच्छा 
करने वाली उस कामुक शूर्पणखा से कहा कि हे सुन्दरी मैं सपत्ने क हैं, मेरे 
अनुज लक्ष्मण को भजो ॥| ३४ ॥ 
ज्येष्ठाभिगमनात्पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साऽभ्रुद्रामाश्चया भुयो नदीवोभयक्लभाक ॥ ३५॥ 
ज्येष्ठेति । पूर्व ज्येष्ठा भगमनत्तेन लक्ष्मणेनाप्यनमिनन्दिता चाङ्भी कृता भूयो 
रामाश्रया रामसमीपं पुनरागच्छन्ती सा राक्षसी । उभे कूले भजतीत्युभवकूलभाक्‌ 
नदीवामुत्‌ । सा हि यातायाताभ्यां पर्यायेण कूलद्रयगामिनी नदीसदृश्यभूदित्यर्थं: । 
अन्वयः-पूर्वं ज्येष्ठाभिगमनात्‌ तेनापि अनभिनन्दिता भुयः रामाश्रया सा 
उभयकूळभाक्‌ नदीवाभुत्‌ । 


सबंप्रथम अग्रज राम के समीप जाने के कारण उस लक्ष्मण के द्वारा भी 
अस्वीकार कर दी गयी हुई वह पुनः राम के आश्य में जाती हुयी उसी प्रकार 


लगरही थी जैसे दोनों किनारों का आश्रय लेने वाली नदी हो ॥ ३५॥ 
संरम्भं मथिलीहासः क्षणसौम्यां निनाय तास्‌ । 
निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥ ३६ ॥ 
संरम्भमिति। मॅथिहीहासः क्षणं सौम्यां सौम्याकारां तां राक्षसीम्‌ । निवा- 
तेन स्तिमितां निश्चवकामुदधेवेलामस्बुविकृतिम्‌, अम्बुपुरमित्यथ) । 'अब्ष्यस्बृविकृतौ 
वेला' इत्यमरः । चन्द्रोदय इव । संरम्भं संक्षोभं निनाय ।! ३६ ॥! 
अन्वय:--मैथिलोहासः क्षणसोम्यां तो निवातस्तिमिताम्‌ उदधेः वेगाम्‌ 
चन्द्रोदयः इव संरम्भं निनाय । | 
जिस प्रकार चन्द्रोदय वायु के न होने के कारण शान्त स्थिर समुद्र के जल- 
प्रवाह को संक्षु्घ कर देता है, उसी प्रकार जनकनन्दिनी के हास ने क्षणभर के लिये 


सौम्य रूप धारण करने वाडी उस राक्षसी शपंणखा को विक्षुब्ध कर दिया ॥३६।॥ 
१२ रखु० 
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फलमस्योपहासस्य सद्य: प्राप्स्यसि पद्य माम्‌ । 
मुग्या; परिभवो व्यात्रद्यामित्यवेहि त्वयां कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
फलमिति । एलोकद्ठयनान्वय; । अस्योपहासस्य फलं सद्यः सम्प्रत्येव 
प्राप्स्यसि । मां पश्य । त्वया क्या कृतमुपहासरूपं करण व्याघया विषये मृग्या; 
क्यः परिभव इत्यवेहि ॥ ३७ ॥ 


अन्वय:--अस्य उपहासस्य फलं सद्य: प्राप्स्यसि । माँ पश्य । त्वया कृतं 
व्याघ्रर्यां मृग्याः परिभव: इत्यवेहि । 


इस हँसी मजाक का फल अभी पावोगी । मुझे देखो । तुम्हारे द्वारा यह 
उपहास किया जाना हरिणी द्वारा बाघिनी (व्याघ्री) का अपमान हे ऐसा 
समझो ॥ ३७॥ 
इत्युक्त्वा मेथिलीं भतुरद्ध निविशतीं भयात्‌ । 
रूपं शर्पणखा नाम्नः सदृदां प्रत्यपद्यत ॥ ३८ ॥ 
इतीति । अयाद्धर्तुरङ्क निबिशर्तीमालिङ्गली मैथिर्लीमत्युक्त्वा शूर्पणखा 
नाम्नः सहशम, शर्पाकारनखयुक्तमित्यर्थ: । रूपमाकारं प्रत्यपद्यत स्वीचकार, अद- 
शेयदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
अन्वय:--प्रयात्‌ अतुंः अङ्क निविशतीं मैथिलीम्‌ इति उक्त्त्रा शुपंणखा 
नःस्मः सदृशं रूपं प्रत्यपद्यत । | 
भय से स्वामी श्री राम की गोद में. प्रविष्ट हाती हुयी सीता से इस प्रकार 
बोलकर शूर्पणखा ने अपने नाम के अनुरूप ( सूप के समान नख से युक्त ) रूप 
धारण किया ॥ ३८ ॥ 
लक्ष्मण: प्रथमं श्रत्वा कोकिलामञ्जवादिनीम्‌ । 
शिवाघोरस्वनां पश्चाद्‌ बुब्रुधे विकृतेति तास्‌ ॥ ३९॥ 
लक्ष्मण इतिं । लक्ष्मणः प्रथमं कोकिलावन्मञ्जुवादिनी पश्चाच्छिवावद्वोरस्वनां 
= जम्ब्रुकीसीषणरवां तां शूर्पणखां श्रुत्वा, तस्याः स्वनं श्रत्वेत्यर्थेः । सुस्वनः खद्धूः 
ते इतिवत्प्रवोग। । विकृता मायाविनीति बुबुधे बुद्धवान्‌ । कर्तरि लिट्‌ ॥३९॥ 
अत्वय;--लक्ष्मणः प्रथमं कोकिलामञ्जुवादिनांम्‌ पश्चातु शिवाघोरस्वनां ता 
श्रुरवा विकृता इति बुबुधे । 
लक्षमण ने पहले कोयल के समान सुमधुर-साषिणी और बाद में श्रगाली 
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के सुभान घोर भयानक शब्द करने वाली सुनकर उक्ष राक्षसो को मायाविनी 
समभा ॥ ३९ ॥ 


पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासिः प्रविस्य सः । 
वेझूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्‌ ॥ ४० ॥ 
पर्णंशालामिति । अथ स॒ लक्ष्मणो विक्कृष्टासि: कोशोद्ध्वतखडगः सन्‌ क्षिप्रं पर्णे- 
शालां प्रविश्य । भीषग्रतीति भीषणाम्‌ । नन्द्यादित्वाल्ल्युट्‌ कर्तरि । तां राक्षसीं 
कर्णनासादिच्छेदाद्यह प्यं तस्य वैरूप्यस्य पौनरुक्त्यं द्वैगुण्ये लक्षणया । तेनायोजय- 
योजितवान्‌ । स्वभावत एव विकृतां कर्णादिच्छेरेन पुनरतिविकृतामकरोदि 
त्यर्थः | ४० ॥ 


अन्वय:---अथ सः ङिक्ासिः सत्‌ क्षिप्र पर्णशालाम्‌ प्रविश्य भीषणां तौ 
यैझ्प्यपौन रुक्त्येन अयोजयतू । 
इसके बाद उस लक्ष्मण ने तलवार खींचते हुए तरक्षण पर्णकुटी में प्रविष्ट 
होकर भयंकर उस राक्षसी को विरूपता की पुनरुक्त से युक्त कर दिया ॥ ४० ॥ 
सा वक्रनखधारिण्या वेणुककंशपवंया । 
अङ्कुशाकारयाऽद्भल्या तावतर्जयदम्बरे ॥ ४१ ॥ 
सेति। सा वक्रवखं धारयतीति वक्रगखघारिणी । तया वेणुवह्ककंशपर्वया 1 


मत एवाङ्कुशस्याकार इवाकारो यस्याः सा तया, अडगल्या । तौ राघवावम्बरे 
व्योग्ति स्थिता । अन्बरं व्योस्ति वासात’ इत्यमरः । अतज॑यदभत्सयत्‌ । तर्ज 


भत्संते! इ त घातोश्चौरादिकादनुदात्तर्त्रादात्मनेपदेन भाव्यम्‌ । तथापि चक्षिङो, 
ङित्करणाञज्ञापकादनु दातेस्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्वात्परस्मेपदम्‌ह्यमित्युक्ता- 
ख्याठचन्द्रिकायाम्‌ तजंयते भत्सँयते तर्जयतीत्यपि च हश्यते कविष्‌ इति ॥४१॥ 
अन्वय: -- सा वक्रनखधारिण्या वेणुककशपवया अडःकुशाकारया अङ्पल्या 
तौ अस्बरे अतजंयत्‌ ! 
बह राक्षसी वक्र नख धारण करने वाली बाँस के पोर के समान कठोर पवे 
वाली अंकुश की-सी आकृति वाली अंगुठी से आकाश सें चढ़कर उन दोनों को 
डरानेःधमकाने लगी ॥ ४१ ॥ | 
प्राप्य चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रामोपक्रममाचख्यौ रक्षःपरिभवं नवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ली. केळ 3-2 व्य त ना ७.” 
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प्राप्येति । साऽशु ` नस्थानं प्राप्य खरादिम्यो राक्षसेम्यस्तथाविधं स्वाङ्ग- 
च्छेदाल्मकं नासिकाच्छेदरूपम्‌ । उपक्रम्यत इत्युपक्रमः । कमणि घञ्प्रत्ययः । 
रामस्य कतुंरुपक्रम:। रामोपक्रमम, रामेणादावुपक्रान्तमित्यथः । 'उपज्ञोपक्रमं 


तदाद्याचिख्यासायाम्‌' इति क्लीबत्वम्‌ । तन्नवं रक्षसां कमंभूतानां परिभवमाः 
चर्यौ च ॥४२॥ 


अन्वय:--( सा ) आशु जनस्थानं प्राप्य खरादिस्य: तथाविधं रामोपक्रमम्‌ 
नवं रक्षः परिभवम्‌ आचख्यो च। 


उसने शीघ्र ही जनस्थान जाकर खर आदिकों से उस प्रकार के ( अपने 
अङ्गों-नासिका और कानों के छेदन रूप ) राम के द्वारा किए गए उपक्रम को 
जो राक्षसो का नवीन अपमान था कहा ॥ ४२ ॥ | 
मुखावयवलूनां तां नेऋता यत्पुरो दघुः । 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मुखेति । नैऋता राक्षसा: । नेऋ तो यातुरक्षसी’ इत्यमरः । मुखावयवेष्‌ 
कर्णादिष लुनां छिन्नां ताँ पुरो दघरग्रे चक्र रिति यत्तदेव रामाभियायिनां राम- 


 मभिंद्रवतां तेषाममञ्गलमभूत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वय:--नेऋता मुखावयवलूनां ता पुरः दधू: यत्‌ तदेव रामाभियायिनां 
तेषां अमङ्गलमभूत्‌ 1 


राक्षसों ने प्रमुख भाग से ( नाक और कान ) काटी गयी अङ्गहीन उस 
राक्षसी को जो अपने आगे किया वही राम के ऊपर आक्रमण करने वाले उन 
राक्षसों का अशुभ सुचक हुआ ॥ ४३ ॥ 


उदायुधानापततस्तान्हप्नान्प्रक््य राधवः। 
निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥ ४४॥ 


उदायुधेति । उदायुधातुद्यतायुधानापतत मागच्छतो हप्तान्‌ सगर्वास्तान्खरादी- 


प्रेक्ष्य राघवश्चापे धनुषि वितयस्यशंसामाशां लक्ष्मणे सीता च निदधे । सीतार- 
क्षणे लक्ष्मणं नियुज्य स्वयं युद्धाय सन्नद्ध इति भावः ॥ ४४ ॥ 


अन्वय;--उदायुघान्‌ आपततः हृतान्‌ तान्‌ प्रक्ष्य राघवः चापे विजयाशंसां 
रुक्ष्मणे सीतां च निदधे । 


अस्त्रों को ऊपर की ओर उठाये हुए, आते हुए, अभिमानी उन राक्षसों को 
देखकर राम ने धनुष के ऊपर विजय की आशा और लक्ष्मण के ऊपर'सीता की 
सुरक्षा सॉप दी ॥ ४४॥ | 
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( रामचन्द्र जी ने सोता को रखवाली के लिए लक्ष्मण को छोड़ दिया और 
स्वयं धनुष के ऊपर विजय की आशा रखकर राक्षसों से जूकने छगे 1) 
एको दाशरथिः कामं यातुधानाः सहस्रशः । 
ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददशे स॒ ते! ॥ ४५ ॥ 
एक इति । दाशरथी राम एकोऽद्वितीय:। यातुघानः कामं सह्नशः सन्तीति 
शेष; । तैर्यातुधार्नेस्तु स राम आजी युद्धे ते यातुधाना यावन्तो यावत्संख्याका एव 
तावांस्तावत्संख्याकश्च दरे ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--दाशरथिः एक; यातुधानाः कामं सहस्रशः ( सन्तीति शेषः ) तै; 
तु सः आजौ ते यावन्तः एव तावान्‌ च ददृशे । 
दशरथ सुत राम एकाकी ( अद्वितीय ) और राक्षस पर्याप्त संख्या में हजारों 
हैं किन्तु उन राक्षसो ने युद्ध में जितने वे स्वयं थे उतने ही राम को देखा ॥४५॥ 
असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम्‌ । 
न चक्षमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः ॥ ४६ ॥ 
असज्जनेनेति । अथ शुभाचारो रणे साधुचारी सद्वृत्तश्च स काकुत्स्थोऽ- 
सज्जनेन दुजनेन रक्षोजनेन श्र प्रयुक्तं प्रेषितमुच्चारितं च दूषणं दूषयतीति दूषणस्तं 
दूषणाख्यं राक्षसथातमनो दूषणं दोषमिव न चक्षमेन सेहे। प्रतिकतुं प्रवृत्त 
इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 
अन्वय:--अथ शुभाचारः सः असज्जनेन प्रयुक्तम्‌ दूषणम्‌ आत्मनः दृषण- 
मिव न चक्षमे । | 
इसके बाद सदाचारी उस राम ने दुर्जन-राक्षस के द्वारा प्रेषित 'दूषन' 
नामक राक्षस को उसी प्रकार क्षमा नहीं किया जैसे सज्जन से दृष्ट दारा उच्चा- 
रित अपना दूषण---दोष सहते नहीं बनता ॥ ४६ ॥ 
तँ शरे: प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसो चस: । 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोद्ययु: ॥ ४७ ॥ 
तमिति । स रामस्तं दूषणं खरत्रिशिएतौ च शरेः प्रतिजग्राह, प्रतिजहारे- 
त्यर्थ; । क्रमशो यथाक्रमम्‌। प्रयुक्ता अपीति शेष: । तस्य ते शराः पुनश्वापात्समं 
युग्पदिवोद्ययुः,। अतिङघुहस्त इति माव: ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--पः त॑ खरत्रिशिरसो च शरैः प्रतिजग्राह क्रमश; तस्य ते पुन! 
चापात्‌ समं इवोद्ययुः । | 
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उस राम ने दूषण और श्र तथा त्रिशिरा से बाणों से युद्ध किया । क्रम 
से प्रयुक्त भी उनके वे वाण धनुष से मानो एक साथ छोड़े गये के समान चल 
रहे थे ॥ ४३॥ 
तैल्याणां शितैर्बाणेर्यंथापूर्वविशुद्िभिः । 
आपुर्देहातिगे; पीतं रुधिरं तु पतत्रिभिः; ॥ ४८ ॥ 
तैरिति । देहमतीत्य भित्वा गच्छन्तीति देहातिगा: । तैयंथास्थिता पुर्ववि- 
शुद्धियें बां तै: । अतिवेगत्वन देहभेदात प्रागिव रधिरलेपरहितैरित्यर्थः । शितेस्तीक्ष्णे- 
स्तैब्णिखगाणां खरादीनामायुर्जीवितं पतम्‌ । रुधिर तु पतत्रिभिः पक्षिभिः पीतम्‌ ॥ 
अन्वय:--देहातिगै: ययापुर्वविशुद्धिभिः शितैः तै; वाणैः त्रयाणां आयुः 
पोतम्‌, रुघिर तु पतत्रिभिः पीतम्‌ । | 
शरीर को छेद कर निकल जाने वाले पूर्ववत्‌ विशुद्ध (शरीर छेदकर निकलने 
पर भी शरीर में प्रवेश करने के पूर्व के समान रक्त रहित स्वच्छ ) तीक्ष्ण उन 
बाणों ने दूषण-खर ओर त्रि शरा तीनों के जीवन पान का कर ल्या ( मार 
डोला ) किन्तु रक्‍तपान पक्षियों ने किया ॥ ४८ ॥ 
तस्मिन्‌ रामशरोत्कत्त बले महति रक्षसाम्‌ । 
उत्थितं दद्ृशेऽन्यच्च कबन्धेभ्यो न किञ्चन ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन्तिति ॥ तस्मिन्‌ रामशररुत्कृत्त छिन्ते महति रक्षसां बले उत्थितमु- 
ल्थानक्रिय|विशिष्ट प्राणितां कबन्धेभ्यः शिरोहीनशरीरेम्यः कबन्धोऽस्न्री क्रिया- 
युक्तमपमूधकलेवरम्‌' इत्यमर: । अन्यच्चान्यत्किच्चन न दहृश्चे । कन्बघेम्प इत्यत्र 
“अन्यारात' इति पञ्चमी । निःशेषं हतमित्यथं: ॥ ४९ ॥ 
अन्वय:--तस्मिनु रामशरोत्कृत्त महति रक्षसां बले उत्थितं कबन्घेग्यः£ 
झन्यतु किचन न दइशे । 
राम के वाणों के द्वारा राक्षसों की उस महती सेना के शिर काट देने पर 
मुण्ड विहीन रुण्डों ( धड़ों ) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा गया ॥४९॥ 
सा बाणवषिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम्‌ । 
अप्रबोधाय सुष्वाप गुध्रच्छाये वरूथिनी ॥ ५०॥। 
सेति। सा सुरद्विषां रक्षसो वरूथिनी सेना ब!णवर्षिणं रामं योधयित्वा युद्ध 
कारयित्वा । गृधाणां छाया गृधच्छायम्‌ । छाया बाहुल्ये’ इति क्लीबत्वमु ॥ 
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तस्पिन्नप्रबोधायापुनर्बाधाय सुप्वाप, मम रेत्यूर्थ: । अत्र सुरतश्रान्तकान्तासमाधि- 
ध्वन्यते ॥ ५० ॥ र हि री 
अन्वयः--सा सुरद्वित्रां वरूथिनी वाणवाषिणं रामं योधयित्वा गुघच्छायं . 
अप्रबोधाय सुष्वाप । 
बह देव द्रोहियो की सेना वाणौं को वर्षा करते वाले राम को लड़ा कर 
गुृत्रों के पंखों की छाया त पुनः न अगते के लिए (सदा के लिए) खो गयी ॥५०॥ 
राघवाख्रविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसाम्‌ । 
त रः nh 
तेषां शूर्पणखेवेका दुष्प्रवृत्तिहराऽभवत्‌ ॥ ५१ ७ 
राघवेति । एका शुपंवन्नखानि यस्याः सा शुपंणखा । ' पुवैपदात्संज्ञायामगः 
इति णत्वम्‌ । नखमुखात्संज्ञायाम्‌' इति डीप्प्रतिषेश्रः । सैव रावणं प्रति राघवास्वे 
'वदीर्णानां हतानां तेषां रक्षसां खरादीतां दुष्प्रवृत्ति वार्ता हरति प्रापयलीति 
ुषप्रवृत्तिहराऽभवत्‌ । वात | प्रवृत्तरवृत्तान्तः' इत्यमरः । 'हरतेरनुद्वमनेञ्च्‌ इत्यच्‌ 
प्रत्ययः ॥ ५१ ॥ | | 
अन्वय:--रका 'शूपणख! एव रावणं प्रति राघबास्त्रविदीर्णानां तेषां 
रक्षसाम्‌ दुष्प्रबुतिहरा अभवत्‌ । 
एक शूपंणख! ही रावण तक राम के वाणों से विदीण उत राक्षसों की दुष्प्र- 


वृत्ति ( दृःखद-समाचार ) को पहुँचाने वाली रह गयी ॥ ५१ ॥ 
निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानुज: । 
रामेण निहितं मेने पदं दशसु मूधंसु ॥ ५२॥ 
निग्रहादिति । स्वसुः शृपेणखाया निग्रहादद्गच्छेदादाक्षानां बन्धूनां खरादीन 
बघाच्च कारणाद्धनदानुजो रावणो रामेण दशसु मूर्घमु पदं पादं निहितं मेने ।५२। 
अन्वयः--स्वसुः निग्रहात्‌ आप्तानां वातु च धनदानुजः रामेण दशसु 
मूर्धं पु पदं निहितं मेने । 
बहन शूर्पणखा के अंग-भंग रूप निग्रह-( दण्ड ) के कारण तथा आत्मीय 
बन्धु बान्धवों के वध के कारण धनद के अनुज रावण ने राम के द्वारा अपने दशों 
मस्तकों पर पैर रक्षा हुआ मान लिया ॥ ५२ ॥ 
रक्षसा मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवो । 
जहार सीतां पक्षीन्द्रप्रयासक्षणविष्नितः ॥ ५३ ॥ 
रक्षेति । स रावणो मृगरूपेण रक्षसा मारीचेन राघवौ वच्च यटवा प्रताये 
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पक्षीद्धस्य जटायुषः प्रयासेन युद्धल्पेण क्षणं विव्नितः सञ्जातविष्नः सन्‌ सीता 
जहार ॥ 
अन्वयः-सः मृगरूपेण रक्षसा राघवौ वञ्चयित्वा पक्षीन्द्र प्रयासक्षणविच्नितः 
सनु सीतां जहार । ः 
उस रावण ने मृगरूप धारी राक्षस मारीच के द्वारा दोनों रघुवंशी राम- 
लक्ष्मण को वञ्चित कर विहगराज जटायु के युद्ध-प्रयास से क्षण भर के लिए 
विघ्न युक्त होता हुआ सीता को हर लिया ॥ ५३ ॥ 
तौ सीतान्वेषिणो गृध्रं लूनपक्षमपश्यताम्‌ । 
प्राणेदंशरथप्रीतेरतृणं कण्ठवर्तिभिः ॥ ५४॥ 
ताविति । सोतःन्वेषिणौ तौ राघवौ लूनपक्षं रावणेन छिन्नपक्षं कण्ठवतिमिः 
ग्रै द॑शप्री ते देशरथसख्यस्यानृणमृणैविमुक्तं गृध जटायुषमपश्यताँ दृष्टवन्तौ । 
हश्चेलं ङ रूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--उीतान्वेषिणो तौ लूनपक्षं कण्ठवतिभिः प्राणैः दशरथप्रीते। 
अनृणम्‌ गृध्र अपश्यताम्‌ । | 
सं ता का अन्वेषण करने वाले उन दोनों रघुवंशियों ने काटे हुए पंख वाले 
कण्ठगत प्राणों के द्वारा दशरथ की मंत्रो से उऋण गृध जटायु को देखा ॥ ५४॥ 
स रावणहूतां ताभ्यां वचसाऽऽचष्ट मैथिलीम्‌ । 
आत्मन: सुमहत्कमं ब्रणेरावेद्य संस्थित:॥ ५५ ॥ 
सं इति । स जटायू रावणहुतां मैथिलों ताभ्यां रामलक्ष्मणास्याम्‌ । ` क्रिपा- 
ग्रहणमपि कतंव्यम्‌!' इति सम्प्रदानत्वाच चतुर्थी वचसा बास्रुख्याञ्चष्ठ । आत्मन; 
सुमहत्कमं युद्धरूपं ब्रणैरावद्य संस्थितो मृत; ॥ ५५ ॥ 
अन्वय:--पः रावणहूतां मैथिलीम्‌ ताभ्यां वचसा आचष्ट । आत्मनः 
सुमहत्कर्म व्रणैः आवेद्य संस्थितः । | 
उस जटायु ने रावण द्वारा अपहृत मिथिलेश कुमारी सीता की वार्ता उन. 
_ दोनो--रामलक्ष्मण से बाणी द्वारा वही और अर्पर्न उस पवित्र कर्म (शत्रु से. 
सीता की रक्षा के लिए युद्ध रूप महाकमं ) को घावों द्वारा निवेदित कर 
मर गया ॥ ५५ ॥ हु | | 
तयोस्तस्मिन्नवीभूतपिदृव्यापत्तिशोकयो: । 
पितरीवाग्निसंस्कारात्परा ववृतिरे क्रिया: ॥ ५६ ॥ 
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तयोरिति । व्यापत्तिर्मरणम्‌ । नवोभूतः पितृव्यापत्तिशोकः पितुः दशरथस्य 
व्यापत्तेमंरणस्य शोकः यथोस्तौ तयो राघवयोस्तस्मिन्गृध्र पितरीबाग्निसंहकाराद- 
ग्तिसंस्का रमारभ्य परा उत्तरा: क्रिया ववृतिरेऽवतंन्त । तस्य पितृवदौध्वंदेहिकं 
चक्रतुरित्यथंः ॥ ५६ ॥ 
अन्वय: --नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः तस्मिन्‌ पितरि इव अग्निः 
संस्कारात्‌ परा क्रियाः ववृतिरे । 
पिता दशरथ को मृत्यु के नवीन शोक वाले उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) ने 
उस जटायु के विषय में पिता के ही समान अग्नि-संस्कार से लेकर अन्तिम 
क्रियाएँ ( दाह संस्कार ने लेकर श्राद्ध औध्व॑ देहिक पर्यन्त ) कीं ॥ ५६॥ 
जटायु की उस प्रकार मृत्यु से राम लक्ष्मण का पितृ-मरण-शोक नवीन हो 
गया, क्योंकि वह दशरथ का प्रिय मित्र था, ओर ये उसे पिता के ही समान 
सम्मान देते थे । अतः उसके मरने पर दाहसंस्कार से श्राद्ध तर्पण आदि समस्त 
औष्वं देहिक क्रियाएं भी पिता के ही समान उन दोनों ने सम्पन्न कीं । 
वधनिधू तशापस्य कबन्धस्योपदेशतः । 
मुमूच्छे सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ ॥ ५७ ॥ 
वघेति । वधेत रामकृतेन निधू तश।पस्य देवभुवं गतस्य कबन्धस्य रक्षोविश्ेष- 
स्योपदेशतो रामस्य समानव्यसने समानापदि, कलत्रवियोगदुःखिते सख्याबनी- 
त्यर्थः हरौ कपौ सुग्रीवे । 'शुकाहिकृपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु’ इत्यमरः 1 
सख्यं मुपूच्छं ववृधे । ५७ ॥ | 
अन्वय:--त्रधनिधूंतशापस्य कबन्धस्य उपदेशतः रामस्य समानव्यसने हरो 
सख्यं मुमूच्छं । 
राम के द्वारा वध करने से शाप मुक्त ( देवलोक को प्राप्त ) कबन्ध नामक 
राक्षस विशेष के उपदेश से राम को मित्रता समान विपत्ति ( स्त्रीहरग ) वाळे 
कारि सुग्रीव में बढ़ते लगी ॥ ५३ ॥ 
स॒ हत्वा बालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाङिक्षते । 
धातोः स्थान इवादेईां सुग्रीगं संन्यवेशयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स इति । वीरः स रामो बाउिनं सुग्रीवाग्रजं हत्वा चिरकाङ्ख्षिते तत्मदे वालि- 
सथाने, घातोः स्थान आदेशमिव, आदेशभुतं घात्वन्तरमिवत्यर्यः ॥ सुग्रीवं सभ्य- 
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वेशयत्स्यापितवान्‌ । यथा अस्तेमु:” इत्यस्तिधातोः स्थान आदेशो भुधातु- 
रस्तिकायमशेषं समभिघधक्ते तडदिति भावः आदेशो नाम शब्दान्तरस्य स्थाने 
विधीयमानं शब्दान्तरमभिघीयते ॥ ५८ ॥ | 
अन्वय:--डशोर:पः बालिनं हवा चिरकाङ्खिते तत्पदे घातोः स्थाने आदेश- 
मिव सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ । | 
जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र में पा' आदि धातुओं के स्थाने पर “पिक 
आदि आदेश सन्निवेशित किया जाता है उसी प्रकार उस वीर राम ने बालिको 
मारकर बहुत दिनों से अभिलाषित उस बालि के स्थान पर सुग्रीव को. 
स्थापित किया ॥ ५८ ॥ 
इतस्ततश्च वेदेहीमन्वेष्ठु भठृंचोदिता: । 
कपयङ्चेएरातंस्य रामस्येव मनोरथाः ॥ ५९॥ 
इत इति । वदेहः मन्वेष्ट्‌' मागितुं भर्त्रा सुग्रीवेण चोदिताः प्रयुक्ताः कपयोः 
हनुमतप्रमुलाः आतस्य विरहातुरस्य रामस्य मनोरथाः कामा इव इतस्ततश्चे- 
र्नान:देलेषु बश्रमुश्च ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः—वदेहीमन्वेष्टुम्‌ भतृ चोदिताः कपयः आर्तस्य रामस्य मनोरथाः 
इव इएस्तत; चेरुश्च । | 
सीता का अन्वेषण करने के लिए कपिपति सुग्रीव द्वारा प्रेषित वावर, विर- 
हातुर राम के मनोरथ के समान इधर-उधर नाना देशों में अमण करने लगे ॥५९॥ 


प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः सम्पातिदशंनात्‌ । | 

मारुति; सागरं तीणः संसारमिव निर्ममः ॥ ६० ॥ । 
प्रवृत्ताविति । सम्पातिर्नाम जटायुषो ज्यायान्त्राता । तस्य दर्शनात्‌ । तन्मु- 
खादिति भाव: । तस्याः सोतायाः अवृत्तौ वार्तायाम्‌ । 'वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्ताए 
इत्यमरः । उपलब्धायां ज्ञातायां सत्याम्‌ । मारुतध्यापत्यं पुमन्मारुतिः हनूमा- 
न्सागरम्‌ । ममेत्येतदव्ययं ममतावाचि । तद्रहितो निमंमो निःस्पृहः संसारम 
विद्याबन्धनमिव तीणंस्ततार । तरतेः कर्तरि क्तः ॥ ६० ॥ | 
अन्वयः--सम्पातिदशंनात्‌ तस्याः प्रवृत्तौ उपलब्धायाम्‌ माइतिः निर्मम; ` 
संसारमिव सागरं तीणः । | | 
( जटायु के बड़े भाई ) सम्पाति के दर्शन से ( उसके मुख से ) उस सरीता 


गे 
गे 


१ 
५ 
| कै” 
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का समचार मिलने पर वायुनन्दन हनुमान ने, जेसे ममतारहित ज्ञानी अविद्या 
बन्धन स्वरूप संसार को पार कर लेता है उसी प्रकार सागर को. पार 
किया ॥ ६० ॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायाँ राक्षसीवृता । 
जानकी विषवल्लीमि; परीतेव महौषधि; ॥ ६१॥ 
हृटेति | लङ्कायां रावणराजधान्यां विचिन्बता मृगयमारोत तेन मारुतिना 
राक्षसीभिवृंता जानकी विषवल्लीभिः परीता परिवृता महौषविः सञ्जीविची- 
छतेव दृष्टा ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--लङ्कायां विचिन्वता तेन राक्षासीवृता जानकी विषवल्लीभि 


परीता महौषधिः इव दृष्टा 
लक्का में पता लगाते हुए उस हनुमान के द्वारा राक्षसियों से घिरी हुयी 


सीता, विष की लताभों से आवृत महौषधि सझ्ीवनी लता के समान देखी 


गयी ।। ६१ ।। 
तस्यं भर्तृरभिज्ञानमङ्गलीयं ददो कपिः। 


प्रत्युदगतमिवातुष्णस्तदानन्दाश्रबिन्दुभिः ॥ ६२॥ 
तस्या इति । कपिर्हतूमान्भतू रामस्य सम्बन्ध्यभिज्ञानमु अभिज्ञायत इत्यभि- 
ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानसाधकमंगुलीयमूमि काम्‌ । 'अंगुलीयकमू सिका” इत्यमर: । 'जिह्वा- 
मुलांगुलेश्छः' इति छत्रत्ययः, तस्यै जानकये ददौ । िंविधमंगुलीयमु । अवुष्णै| 
शीतरूस्तस्या आनन्दाश्रुबिन्दु भिः प्रत्युद्गतमिव स्थितम्‌ । भन्रभिज्ञानदर्शनादा- 
नन्दबाष्पो जात इत्यर्थः ॥ ६२॥ 
अन्वय:--कपि: भतु: अभिज्ञानं अङ्गुलीयं अनुष्णः तदानन्दाश्चुविन्दुभिः 
प्रत्युदृगतमिव तस्यं ददौ । 
कपि हनुमान ने स्वामी सम की परिचयस्वरूप अंगूठी उस सीता को दी 
तो उस ( सौता) के शीतल आनन्द अश्रकणों द्वारा मातो (नेत्रों छे बाहर 
निकल कर ) उसका भभ्युल्थान किया गया ॥ ६२ ॥ 
निर्वाप्य प्रियसन्देशेः सीतामक्षवधोद्धतः । 
स ददाह ' पुरी लङ्कां क्षणसोढारिनिग्रहः ॥ ६३॥ 
निर्वाप्पेति । स कपिः । प्रियस्य रामस्य सन्देशर्वाचिकैः सीतां निर्वाष्य सुख- 
रघु० ३३ 


कतुं: निग्रहो बन्धो ब्रह्मास्जवन्धरूषो येन स तथोक्तः सन्‌। लळा पुरीं ददाह. 


१८५ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पितवा । अक्षस्य रावणकुमारस्य वघेनोद्धतो हतः सन्‌ । क्षणं 'सोढोऽरेरिन्द्रजित। 


अस्मीश्वक्रार ॥ ६३ ॥ 
८:सञय;---सः प्रियसन्देशैः सीतां निर्वाप्य म्रक्षबघोद्धतः (सत्‌) क्षणसोढारि- _ 


विग्रहः ( सन्‌ ) लंकां पुरीम्‌ ददाह । 


उस ( हनुमान ) ने प्रियतम शाम के प्रिय सन्देश वचनों से सीता को | 
सान्त्वना देकर रावणकुमार भक्ष के वध से उद्धत होते हुए क्षण मात्र के लिए | 


शत्रु ( मेघनाद ) के बन्धन (ब्रह्मपाश ) को सहन करते हुए लंका नगरी | 
जला दी॥ ६३॥ | ताक 


प्रत्यभिज्ञानरत्न॑ च रामायादर्शयत्कृती । 
क ० न | 
हृदयं स्वयमायातं वेदेह्या इव मूतिमत्‌॥ दे४ ॥। 
प्रतीति । कृती कृतकृत्यः कपिः स्वपमायातं सूतिमद्वैदेह्या हृदयमिव स्थितं 


त्तस्या एव प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादशयत्‌ ॥ ६४ ॥ 

अन्वयः--ङृती स्त्रयमाय [तं मूर्तिमत्‌ वैरेह्मा हृदयमिव ( स्थितं ) प्रत्यभि- 
ज्ञानरत्नं च रामाय अदशंयत्‌ । | 

कार्य-कुशल कपि ने स्वयं आए हुए साक्षात्‌ सीता के हृदय के समान स्थित 
परिचय चिह्न स्वरूप चूडामणि रामचन्द्र जी को दिखाया ॥। ६४ ॥ 

स प्राप हुदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः । 
अपयोधरसंसर्गा प्रियालिज्भुननिवृतियु ॥ ६५ ॥ 

स इति । हृदये वक्षसि न्यस्तस्य एतस्य मणेरभिज्ञानरत्नस्य स्पर्शन निमी- 
रितो मोहितः स रामोऽविद्यमानः पयोधरसंसगं: स्तनस्पर्शों यस्यास्तां तथाभूतां 
प्रियाया आलिङ्गनेन या निर्वृतिशानन्दस्तां प्राप ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः--हृदयन्यस्तमणिस्परशंनिमीलितः सः अपयोघरंसंधर्गाम्‌ प्रियाः 
छिङ्गननिवुँतिम्‌ प्राप । | 

हृदय पर रक्खे हुए मणि के स्पशे से नयननिमीलन ए ( आनन्दातिदैक | | 
से आँखें मूंदे हुए ) राम ने स्तनों के समक से शून्य प्रिया के आलिंगन के समान, | 
सुख प्राप्त किया ॥ ६५ ॥॥ 
श्रुत्वा रामः प्रियोदन्त मेने तत्सङ्गमोत्सुक: । 
महाणंवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालधुम्‌ ॥ ६६॥ 


i 
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त्वेति । प्रियाया उदन्तं वार्ताम्‌ । 'उदन्तः साधुवातंयो/ इति विश्व: । 
श्रुत्वा तस्याः सीतायाः सङ्गम उत्सुको रामो लङ्कायाः सम्बन्धी यो महाणंब एव 
परिक्षेपः परिवेषस्तं परिखालघ्‌' दुर्गवेश्नवत्सुतरं मेने ॥ ६६.॥ 

अन्वयः--भ्रियोदन्तं भुर्वा तत्सञ्गमोत्सुकः राभः लङ्कायाः महाणँवपरिक्षेप 
परिखालघुम्‌ मेने । 

प्रिया के कुशल समाचरर को सुनकर उसके समागम के लिए उत्कष्ठित 
राम ने लंका के महासागर रूपी घेरे को परिखा (दुगे के घेरे ) के समान छुद्र 
समभा ॥ ६६ ॥ 

स॒ प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसेन्येरनुद्र त; । 
न केवलं भ्रुवः पृष्ठे व्योम्नि सम्बाधवर्तिभि:॥ ६७॥ 

स इति । केवलमेकं भुवः एष्ठे भूतले न किन्तु व्योस्नि च सम्बाधवतिभिःः 
सड्धूटगामिभिहंरिसैन्ये: कपिबलरनुद्रुतोर्जन्वत:.' सन्‌ स रामोऽरिनाशाय प्रतस्थे 
चचाल ॥ ६७ ॥। 

अन्वय :---फेवलं भुवः एष्ठ न व्योम्नि च सम्बाधवतिभिः .हरिसैन्यै। अनु- 
द्रुत सन्‌ स। अरिनाशाय प्रतस्थे । 

केवल भूमि के पीठ पर ही नहीं अपितु आकाश में भी सद्भुठ के साथ चल्ने 


वाली वानरी सेनाओं द्वारा अनुसृत होते हुए उस राम ने. शत्रु रावण के विनाश 
के लिए अभियान किया ॥ ६७ ॥ 
निविष्टमुदधेः कुले तं प्रपेदे विभीषणः । 
स्नेहाद्राक्षसलक्षम्येव बुद्धिमाविष्य चोदितः ॥ ६८ ॥ 

निविष्टमिति । उदधेः कूले निविष्टं त॑ रामम्‌ विशेषेण भीफ़ेयद शत्रूनिति 
विभीषणो रावणानुजः । राक्षससक्षम्या स्तेहाद्‌ बुद्धि केव्यता्ञात्तमाविश्य 
चोदितः प्रणोदित इव | प्रपेद प्राप्त: 1 ६८ ॥ 

अस्व्रयः--उदधिः कले निविष्टं त॑ विभीषणः राक्षसलक्म्या स्नेहात्‌ बुडिस्‌ 
आविश्य चोदितः इव प्रपेदे । 

समुद्र तठ पर छंपस्थित उस राम के.पास शत्रुओं को विशेष रूप से भयभीत 


करने वाळे विभीषण राक्षसों की लक्ष्मी दवारा.स्नेह्वश बुद्धि में प्रवेश कश प्रेरित 


हुए के समान पहुँके ॥ ६८ ॥ 


हर 
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तस्मै निशाचरेइवर्य प्रतिशुश्वाव राघवः । 
काले खलू समारब्धा: फलं बघ्नन्ति नीतयः ॥ ६९ ॥ 
तस्मा इति । राषवस्तस्मै विभीषणाय । ` प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कती ' 


इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । 'नशाचरैशवर्यं राक्षसाधिपत्यं प्रतिशुश्चाव प्रतिज्ञातः 
वान्‌ । तथा हि । कालेऽवसरे समारब्धः प्रकान्ता नीतयः फलं बध्नन्ति गृक्लुन्ति 
खलु । जनयन्तीत्यर्थः ॥ ६९ ॥। 


अस्वयः--राघवः तस्मै निशाचरैश्वर्य प्रतिशुश्राव । काले समारब्धाः 
नीतयः फलं बध्नन्ति खलु । 

श्री रामचन्द्र जी ने उस विभीषण को राक्षसो का ऐश्वयं ( आधिपत्य ) 
देने का वचन दिया, क्योंकि समुचित अवसर पर प्रारम्भ की गयी नीतियाँ ही 
फरूवती होती हैं ॥ ६९ ॥ | | 

स सेतुं बन्धयामास प्लवगैळंवणास्भसि । 
रसातलादिवोन्मग्नं रोषं स्वप्नाय शाङ्गिँण: ॥ ७० ॥ 

स इति । स रामो लवणं क्षारमम्भो यस्यासौ लवणास्भस्तस्मिल्लवणान्धौ 
'प्लवगे: प्रयोज्यैः । शाङ्गणो विष्णोः रुवप्ताय शयनाय रसातलात्पातालादुन्मस्त- 
मुत्यितं ्ेषमिव स्थितम्‌ । सेतुं बन्धयामास । ७० i 

अन्वयः--स लवणाम्भसि प्लवगैः शाद्धिण: स्वप्नाय स्पातरात उन्मग्नं 
शेषमिव सेतुं बन्धयामास । 0 

उव राम ने लवण सागर पर वानरों ढाण भगवान्‌ विष्णु के सोने के लिए 
पाताल से ऊपर उठे हुए शेषनाग के समान सेतु ( बाँच-पुछ ) बंघवाया ७७०॥॥ 

तेनोत्तीर्य पथा लङ्कां रोधयामास पिङ्गलैः । 

_ द्वितीयं हेमप्राकारं कुर्वोप्दिरिव वानरे: ॥'७१॥ 

तेनेति । रामस्हेन पथा सेतुमार्गेणोत्तीयं। सागरमिति शेषः पिङ्गलँ; 
'सुबणेवर्णैरत एव द्वितीर्य हेमप्रकारं कुंवंऱ्हिरिव स्थितैर्वानरेङङ्कां रोध- 
यामास ॥ ७१ ॥ | 

अन्वयः--तेन पथा ( सागरं ) उत्तीये पिङ्गलैः वितीर्य हेम-प्राकारं कुर्वऱ्हि- 
(रिव ( स्थितैः ) वानरैः लडूने रोधयामास । | | 
श्री राम ने उस सेतु के मागे से सागर पार कर पीले बणे के कारण मानों 


+ 
मात 
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दूसरा ही सोने का प्राकार ( चहार दिवारी ) वना देने वाले वानरों द्वारा लंका 
को घेरवा दिया ॥ ७१ ॥ 


रण; प्रववृते तत्र भीमः प्लवगरक्षसाम्‌ । 
दिख्विजृस्मितकाकुत्स्थपौळस्त्यजयघोषणः ॥ ७२ ॥ 
रण इति । तत्र लङ्कायाँ प्लवगार्ना रक्षसां च भीमो भयङ्करो दिग्विजुभ्मितं- 
काकुत्स्थपोलस्तयो राम रावणयोजंयघोषणं जयशब्दा यस्मिन्‌ स तथोक्तौ रणः 


प्रवृत्त प्रवृत्तः । भर्तियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ' इत्यमरः ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः--तत्र प्लवगरक्षसाम्‌ भीमः ढिखिजुस्भित-काकुत्स्थ -पौलस्त्य-जय 
'घोषण: रणः प्रववृते । 
वहाँ लंका में वानरों और राक्षसों में ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि राम और 
रावण के जयघोष से दिशाए भर गयी । ( गूंज उठी ) ॥ ७२ ॥ 


पादपाविद्धपरिघः शिलानिष्पष्टमुद्गरः । 
अतिशख्ननखन्यासः शैलरुग्ण्कषप्जः ॥ ७३ ॥ 
पादपेति । [रियो रणः पादैवृंदीाविद्धो भग्ताः परिषा लो हबदधकाष्ठानि 
यस्मिन्‌ स तथोक्तः । परि: परिघातः’ इत्यमरः शिलाभिनि प्पिष्टाश्दूणिता 
मुद्गरा नयोघता यस्मिन्‌ स तथोक्तः । ' द्रवो मुद्गरघनौ' इत्यमरः । अदिशस्त्राः 
शस्राण्यधक्रान्ता नश्नन्यासा यस्मिन्स तथोत्त: । शैले रुण्णा भग्ना! मतङ्गजा 
यस्मिन्‌ स तथोक्त; ॥ ७३ ॥। 
अन्वयः -- पादपःविद्ध परिघः शिल'निष्पिष्टमुद्गर: अतिशस्तरन खच्योसः शैल- 
रुग्णमत ङ्क भः रण: प्रववृते” इति पूत्रेश्छोतियास्वय: । 
इभ युद्ध में वृक्षों से लौह वद्धकाष्ठव (ळी परिधा तोड़ दी गयी, पत्थर के 
चट्टानों से मुदूगर ( लोहे का घन ) चूर-चूर कर दिया गया । नख क्षतों से शस्त्र 
मात कर दिए गए । ( बानरों भालुओं ने अनि बड़े-बड़े नखों से हो शस्त्रधारी 
राक्षसों को एरास्त कर दिया ।) पहाड़ों से उन्मत्त हाथी भग्न कर दिए गपे॥७२। 
अथ रामशिरझ्छेददर्शनोद््रान्तचेतनाम्‌ । 
सीतां मायेति शांसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्येति । अथानन्तरम्‌ । खिद्यते इति छेदः खण्डः । शिर एव छेद इति 
विग्रहः । रामशिरश्छेदस्य विदयुज्जिह्व/ख्यराक्षसमायानिमितस्य दशंनेनो दुज्जान्त- 


छ 


यः 
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चेतनां गतसंज्ञां सीतां त्रिजटा नाम काचित्सीतापक्षपातिनी राक्षसी मायाकल्पितं 
नत्वेदल्सत्यमिति शंसन्ती ब्रवाणा । 'शप्स्यनोतित्यम्‌? इति नित्यं नुमागमः सम" 
जीवयत्‌ ।। ७४ ॥ 

अन्वय:--अथ रामशिरश्छेददशनोद्श्रान्तवेतवाम्‌ सोतां त्रिजटा माया! 
इति शंसन्ता समजीवयत्‌ । . | 

इसके बाद ( विद्यज्जिह्व नामक राक्षस के द्वार माया निर्मित ) राम के 
शिरण्छेद को देखने से चेतना शन्य सीता को तरिजटा नाम की राक्षसी ने यह 
कहते हुए कि “यह “माय? है वास्तविक नही है” समुज्जीवित किया ॥ ७४ ॥. 

कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहो शुचम्‌ । 
प्राङमत्वा सत्यमस्यान्तं जीविताऽस्मीति लज्जिता ॥ ७५॥ 

काम मति । सा सीता मे नाथो जीवतीति हेतोः शुच शोकं कामं विजहो 
तत्याज ! किन्तु प्रावपूर्वमस्य नाथस्यान्तं नाशं सत्यं यथार्थ मत्वा जीविता जीवित- 
वत्यस्मीति हेतोलेज्जिता लज्जावती । कतेरि क्तः। दुःखादपि दुःसहो लज्जाभर 
इत भाव; ॥ ७५ ॥ 

अन्वय:--सा मे नाथः जीवति इति शु कामं विजहो, प्राक्‌ अस्य सत्यं 
मत्वा जीविता अस्मि इति लज्जिता । 

यह सच है कि उस सीता ने “मेरे नाथ राम जीवित हैं” इसलिए शोक को 
छोड़ दिया किन्तु पहले इस ( राम ) का अन्त सही मानकर “मैं जीवित हूँ” 
इसलिए लज्जित हुयी ॥ ७५ ॥ 

गरुडापातविकिलिष्टमेघनादाखबन्धनः । 
दाशरथ्यो: क्षणक्लेश; स्वप्तवृत्त इवाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 

गरुडेति । गरुडस्ताक्ष्यंः तस्यापातेनागमेन विश्लिष्टं मेघनादस्येन्द्रजितोष्स्त्रण 
नागपाशेन बन्धनं यस्मिन्स तथोक्तः । क्षणक्लेशो दाशरथ्यो रामलक्ष्मणयोः । 
स्वप्नवृत्तः स्वप्तावस्थायां भूत इवाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः--गरुडापातविश्िष्टमेघनादासन्नबन्धनः क्षणक्लेशः दाशरथ्योः 
स्बप्नवृत्तः इवाभवत्‌ । 

गरुड के आगमन से छुड़ाया गया मेत्रनाद के नागपाश के बन्धन वाला 


क्षणिकं कष्ट दशरथ के दोनों कुंमारों ( राम-लक्ष्मण ) के लिए स्वप्न में हुए कष्ट 
के संमान होगमां॥ ७६ | 
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ततो बिभेद पौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद्विदीणहृदयः शुचा ॥ ७७॥ 
तत इति । ततः पौलस्त्यो रावणः शक्त्या कासुनामकेनायुधेन। 'कासूतामर्थ्यं- 
घोः शक्तिः' इत्पमरः । लक्ष्मणं वक्षसि बिभेद विदारयामास। रामस्त्वनाहतोऽप्य- 
हतोऽपि शुचा शोकेन विदीर्णहृदय आसीत्‌ ॥ ७७१ ` 
अन्वयः--ततः पौलस्त्यः शक्त्या लक्ष्मणं वक्षसि विभेद, रामस्तु अनाहतो- 
ऽपि झुचा विदोणंहूदयः आसीत्‌ । | 

तत्यश्चात्‌ पुलस्त्यपुत्र रावण ने शक्तिबाण से लक्ष्मण को वक्षस्थळ में मारा । 
( यद्यपि चोट लगी लक्ष्मण को ) परन्तु श्रीराम आहत न होने पर भी शोक से 
विदीणं-हृदय हो गए ।। ७७ ॥ 

स मारुतिसमानीतमहौषधिहतव्यथ; । 
लड्धास्नीणां पुनश्चक्रे विलापाचायंक शरे: ॥ ७८ ॥ 

स इति । स लक्ष्मणो मारुतिना मरुत्सुतेन हनुमता समानीतया महौषध्या 
सक्लोविन्या हतव्यथ; सन्पुनः शरैलेङ्काल्रोणा विलापे परिदेवने । “विलापः परिदेव- 
नम्‌? इत्यमरः । आचायंकमाचायंकर्म । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌ ' इति ब्रुञ्‌ । 
चक्रे । पुनरपि राक्षसाञ्जघानेति व्यज्यते ॥ ७८ ॥ 

अन्वय:--स! मरुतिसमानीतमहौषधिहतव्ययः सन्‌ पुनः शरैः लङ्कास्रोणा 
विलापाचार्यकं चक्रे । 

उस लक्ष्मण ने वायुनन्दन हनुमान द्वारा लायो गयी सञ्जीवनी महोषधि से 
स्वस्थ ( व्यथाहीन ) होते हुए पुनः बाणों से लङ्का की स्त्रियों के विलाप करने में 
आचार्यं कर्म किया ॥ ७८ ॥ | 

स नादं मेघनादस्य धनुश्च्द्रायुघप्रभम्‌ । 
मेघस्येव शरत्कालो न किञ्चित्पर्य शेषयत्‌ ॥ ७९ ॥ 

स इति । स लक्ष्मण: । शरहकालो मेघस्येव । मेघनादस्येन्द्रजितो नादं सिहना 
दम्‌ ॥ अन्यत्र गजितं च इन्द्रायुघप्रभं शक्रधनुःप्रभं घनुश्च किख्िदल्पमपि न पयशचे- 

षयन्नावक्षेषितवान्‌ । तमवधीदित्यर्थः ॥ ७९ ॥ 


अन्वय:---व: शरत्कालः मेघस्य इव मेवनादस्य नादम्‌ इन्द्रायुधप्रमम्‌ घनु 


किच्चित्‌ न पयशेषयत्‌ । 
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जिस प्रकार शरत्काल मेघ गर्जेन और इन्द्रधनुष को कुछ भी शेष नहीं रहने 
देता, उसी प्रकार उस लक्ष्मण ने मेघनाद नामक रावण पृश्र की न तो मेघके 
समान सिह गर्जना शेष रहने दी और न इच्द्रधनुष की प्रभा के समान तेजस्वी 
धनुष ही शेष रहने दिया ॥ ७९ ॥ 
कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः । 
रुरोध रामं श्वुङ्गीव टाड्कुच्छिन्नमनःशिलः ॥ ८० ॥ 
कुम्भकण इति । कपीन्द्रेण सुग्रीवेण स्वसुः शूपंणखायास्तुल्यावस्थो नासाकर्ण- 
च्छेदेन सहशः कृतः कुम्भकर्ण्ङ्केन शिलाभेदकशस्त्रेण छिन्ना मनःशिला रक्तवर्ण- 
धातुविशेषो यस्य स॒ तथोक्तः! “टङ्क; पाषाणदारणः' इति । 'घातुर्मनःशिलाद्यद्रेः’ 
इति चामरः । शृङ्गी शिखरीव । रामं रुरोध ।! ८० ॥ 
अन्वय:--कऋपीन्द्रण स्वसुः तुल्यावस्थः कृतः कुम्भकर्णः टद्धुञ्छिन्नमनःशिलः 
श्रुङ्गी इव रामं रुरोध । 
कपिपति सुग्रीव के द्वारा बहन - शूर्पणखा की-सी समान स्थिति किये गये. 
( नाक-कान विहीन बनाया गया ) कुम्भकर्ण ने जो पत्थर छेदने वाली टाँकी 
( छेनी ) से छिद्र बनाये गए मनःशिला नामक लाल रंग के धालुविशेष के पर्वत. 
के समान ( रक्तरंजित ) था, श्रीराम को घेर लिया '! ८० ॥ 


अकाले बोधितो रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान्‌ । 
रामेषुभिरितीवासौ दीघनिद्रां प्रवेशित: ॥ ८१ ॥ 
अकाल इति । प्रियस्वप्न इष्टनिद्रोऽनुजो भवान्वृथा भ्रात्रा रावणेनाकाले 
बोधित इतीवासौ कुम्भकर्णो रामेषुभी रामबाणैदीर्घनिद्रां मरणं प्रवेशितो गमितः 
यथा लोकेष्विष्टवस्तुविनाशदुःकितस्य ततोऽपि भूयिष्ठमुपपाद्यते तद्वदिति भावः ॥ 
अन्वय:--प्रियस्वप्तः भवान्‌ वृथा भरात्रा अकाले बोधितः इति इव असौ 
रामेषुभिः दीर्घेनिद्रामु प्रवेशितः । 
_ “शयन करना हो जिसे अभीष्ट है ऐसे आप ( आपका जीवन ) व्यथं हैं” 
इस प्रकार भाई रावण के द्वारा असमय में जगाया गया वह कुम्भकर्ण राम के 
बाणों के द्वारा महानिद्रा ( मृत्यु ) में प्रवेशित हो गया । [ कुम्भकर्ण को निद्रा 


प्यारी थी अतः मानो इसीलिए ( राम के बाणों ने उसे सदेव के लिए सुला 
दिया )॥ ८१॥ 
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इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ ८२॥ 
हे इतराणीति । इतराणि रक्षांस्यपि वानरकोटिपु । समरोत्थानि रजांसि तेषां 
रक्षसां शोणितनदीषु रक्तप्रवाहेष्विवा पेतुः । निपत्य मृतानीत्यर्थेः ॥ ८२॥ 
अन्वयः--इतराणि रक्षांसि अपि वानरकोटिपु समरोत्थानि रजांसि वच्छो- 
णितनदीषु इव पेतुः । 
अन्य राक्षस भी करोड़ों वानरों की सेनाओं में उसी प्रकार जा गिरे, जैसे 
युद्ध में उड़ी हुयी धूलिराशि राक्षसौं के रक्त की नदियों में जा गिरी ॥ ८२॥ 
क निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनयुद्धाय मन्दिरात । 
अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः ॥ ८३॥ 
निर्ययाविति । अथ पौलस्त्यो रावण: । अद्य जगदरावणं रावणशून्यमरामं 
रामशून्यं वा भवेदिति निश्चितो निश्चितवान्‌ । कर्तरि क्तः । विजयमरणयो रन्य- 
तरनिश्चयवान्‌ पुनयुद्धाय मन्दिरान्तियंयौ निजंगास ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः--अथ फौलस्त्यः अद्य जगत्‌ अरावणं अरामं वा ( भवेत्‌ ) इति 
निश्चितः पुनर्युद्धाय मन्दिरात्‌ निर्ययौ । | 
इसके अनन्तर रावण आज संसार या तो रावणरहित हो जायगा अथवा 
रामरहित हो जायगा” इस प्रकार दृढ निश्चय करता हुआ पुनः युद्ध के लिए 
राजमहल से निकल पड़ा ॥ ८३॥ - 
रामं पदातिमालोक्य लङ्क शं च वरूथिनम्‌ । 
हरियुग्य रशं तस्मे प्रजिघाय पुरन्दर: ॥ ८४ ॥ 
. रासमिति। पदाभ्यामततीति पदातिः तं पादचारिणं रामम्‌ । बरूथो रथ- 
.. शुप्ति:। रथगुपिवंख्यो ना' इत्यमरः। अत्र वख्थेन रथो लक्ष्यते । वरूथिनं | 
ल्के शं चालोक्य पुरन्दरः इन्द्रः । युगं वहन्तीति युग्या रथाश्वाः । “तद्वहति रथ- | 
युगप्रासद्धम” इति बत्प्रत्ययः। हरियुग्यं कपिलवर्णाश्वम्‌ । शुकाहिकपिभेकेष्‌ 
हरिर्ना कपिले त्रिष' इत्यमरः । रथं तस्मै रामाय प्रजिघाय प्रहितवान्‌ ॥ ८४ ॥। 
अन्वयः--पदातिम्‌ रामम्‌ वरूथिनम्‌ लंकेशञ्च आलोक्य पुरन्दरः हरि- 
युग्यं रथं तस्मै प्रजिधाय । 
श्री राम को पैदल और रावण को रथ पर आरूढ़ देखर इन्द्र ने कपिल वर्ण 
के घोड़ों से युक्त रथ उस राम के लिए भेजा ॥ ८४ ॥ 
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तमाधुतध्वजपंटं व्योमगद्धोमिवायुभि: । 
देवसूतभुजालम्बी जेत्रमध्यास्त राघवः ॥ ८५ ॥ 
तमिति | राघवो व्योमग ङ्गोमिंवायुभिराधुतध्व॑ंजपटम्‌ । भार्गबशादिति 
भावः । जेतैव जैत्रो जयनशील तं जैत्रम्‌ जेतृशब्दात्‌ तृन्नन्वात्‌ 'प्रज्ञादिभ्यश्च' इति 
स्वाथऽण्प्रत्ययः तं रयं देवसूतभुजालम्बी भातलिहस्तावलम्बः सन्नध्यास्ताधिष्ठि- 
तवान्‌ । आसेलेडः ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--राघवः व्योमगङ्गोमिवायुभिः आधुत-ध्वजपटम्‌ जैत्रं तं देवसुत- 
भुजालम्बी सन्‌ अघ्यास्त । 
श्रा रामचन्द्र जी आकाश गंगा की लहरियों की वायु द्वारा फहरुते हुए 
ध्वज वस्त्र वाले विजयशील उस रथ पर देव सारथी मातलि के हाथों का अव- 
लस्ब लेते हुए आरूढ़ हो गए ॥ ८५ ॥ 
मातलिस्तस्य माहेन्द्रमामुमोच तनुच्छदम्‌ । 
यत्रोत्पलदलक्लब्यमश्नाण्यायु: सुरद्विषाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मातलिरिति । मातलिरिन्द्रथारथिमहिन्द्रम्‌ । तनुश्छाद्यतेऽनेनेति तनुच्छदो 
वर्म । -पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण’ इति घः। तं तस्य रामस्यामुमोचासः्त्यामास । 
यत्र तनुच्छुदे सुरद्विषामख्ाण्युत्पलदलानां यत्क्लव्यं नपुंसकत्वं निरर्थकत्वं 
तदापुः ॥ ८६ ॥ 
अत्वयः--मार्तालिः महेन्द्रं तनुच्छुदं तस्य आमुमोच, यत्र सुरद्विषां अस्त्राणि 
उत्पलदलक्लेव्यं आपुः 1 
इन्द्र के सारथी मातलि ने उ राम को महेन्द्र का शरीर आच्छादित करने 
वाला कवच पहना दिया, जिस कवच पर देव-द्रोहियों के अस्त्र कमल पत्रों की 
नपु'सकता को प्राप्त हुए ॥ ८६॥ 
अन्योन्यदरानध्राप्तविक्रमावसरं चिरात्‌ । 
रामरावणयोश्रुंढ् चरितार्थमिवाभवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्योन्येति । चिरादन्योन्यदशनेन प्राप्तविक्रमावसरं रामरावणयोयुंद्धमायोधरन 
चरितार्थं सफलमभवदिव । प्राक्पराक्रमावसरदौबंल्याद्विफलस्याद्य : तल्लामात्सा- 
फल्यमुरप्रक्ष्यते ॥ ८७ ॥ 


पह लिला अन्योन्यदशेनप्राप्तविक्रमावसरं रामरावणयोयुद्ध चरितार्थं 
मभवदिव । 
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बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को देखने से पराक्रम प्रदर्शन का अवसर 
पाने वाला राम और रावण का युद्ध मानो चरिताथं (कृतकृत्य) हो गया ॥८७॥ 
भुजमुर्धोरबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः । 
ददृशे ह्ययथापूर्वो माठ्वंश इव स्थित: ॥ ८८ ॥ 
भुजेति । यथाभूतः पूर्व यथापूर्वः । सुप्सुपेति समासः । यथापूर्वो न भवतीत्यय- 
थापूर्वं: । निहतबन्धुवाद्रक्षःपरिचारशून्य इत्यर्थः | अत एवैकोऽपि सन्‌ धनदानुजो 
रावणः भरुजाश्च मूर्धानश्चोरवः पादाश्च भुजमूर्धोरु । 'प्राण्यांगत्वाद्‌ इन्द्ैकवद्भावः 
तस्य बाहुल्याद्‌ बहुत्वाद्धेतोः । तद्बहुत्वे यादवः--'दशास्यो विशतिम्रुजञ्चतुष्पा- 
न्मातृमन्दिरे' इति । मातृवंशे मातृसम्बन्धिनि वर्गे स्थित इव दहे हृष्टो हि। 


'वंशो वेणी कुले वर्गे' इति विश्व: । अत्र रावणभातू रक्षोजातित्वाद्वगों रक्षोवगं 
इति लभ्यते । अतश्चेकोऽप्यनेकरक्षःपरिवृत इवालक्ष्यतेत्यर्थः ॥। ८८॥। 


अन्वयः--भथथापूर्व्‌ः एकोऽपि सन्‌ धनदानुजः भुजमूर्धोरुबाहुल्यात्‌ मातृवंशे 
स्थितः इव ददृशे । | 


( बन्धुजनों के मारे जाने के कारण राक्षस परिवार से रहित होने पर ) 
पुर्व की भाँति न रह जाने वाला अकेले होते हुए भी घनद का अनुज रावण 
भुजाओं, मस्तकों और जंघाओं की बहुलता ( २० भुजाएँ १० मस्तक और ४ 
उरुओं ) के कारण माता के कुल में स्थित के समान देखा गया ॥ ८८ ॥ 

जेतारं लोकपालानां स्वमुखेरचिंतेश्वरम्‌ । 
रामस्तुलितकेलासमरातिं बह्वमन्यत ॥ ८९ ॥ 

जेतारमिति । लोकपालानामिद्धादीनां जेतारमु । “कतृ कर्मणोः कृति” इति 
कर्मणि षष्ठी । स्वमुखैः स्वशिरोभिरचितेश्वरं तुलितकैलासमुत्क्षिप्तरद्राद्रि तमेवं 
शौयवीयंसत्त्वसम्पन्नं महावीयंमराति शत्रु रामो गुणग्राहित्वाज्जेतव्योत्कषंस्य 
जेतु; स्वोत्कषहेतुत्वाच्च बह्वमन्यत ॥ साधु मदिक्रमस्याथं पर्याठी विषय इति 
बहुसानमकरोदित्यर्थः । वह्िति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अन्वय:--लोकपालानां जेतारं स्वमुर्खः अचितेश्वरम्‌ अतुलितकैलासम्‌ 
अरातिमु रामः बहु अमन्यत । 


इन्द्र आदि लोकपालों को विजित करने वाले अपने मुखों--मस्तकों से 
भगवान शंकर की अचंना करने वाले तथा केलास पर्वत को ( अपनी भ्रुजाओं से ) 


तौलने वाले ( इस प्रकार के शोयं वीर्य सव सम्पन्न ) शत्रु रावण को ( गुण 
ग्राहकता वश ) राम ने बहुत सम्मान दिया ॥ ८५९ ॥ 
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तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशं सिति । 
निचखानाधिकक्रोधः शारं सव्येतरे भुजे ॥ ९० 
तस्येति । अधिकक्रोधः पौलस्त्यः स्फुरति स्पन्दमानेऽत एव सीतासंगमशं- 
सिनि तस्य रामस्य सब्य इतरो यस्मात्सव्येतरे दक्षिणे। “न बहुब्रीहौ' इति 
“इतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञाप्रतिपेधः । भुजे शरं निचखान निखातवान्‌ ॥ ९० ॥ 
अन्वयः--अधिकक्रोधः पौलस्त्यः स्फुरति सीतासद्भमशंसिनि तस्य सव्येतरे 
भुजे शरं निचखान । 
-अतिक्रोधी रावण ने राम की फडकती हुयी, सीता के समागम की 
सूचना देने वाली वाम से भिन्‍त--[ दक्षिण ) भुजा में वाण चुभो दिए ॥ ९० ॥ 
रावणस्थापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः 
विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियस्‌ ॥ ९१ ॥ 
रावणस्पेति । रामेणास्तः शिप्त आशुगो बाणः विश्ववसो5पत्यं पुमान्‌ रावणः । 
'व्िश्रवः' शब्दादपत्येः्ेऽप्प्रत्यये ससि विश्रवसो विश्रवणरवणौ' इति रावणादेशः | 
तस्य रावणस्यापि हृदयं वक्षो भित्वा विदीर्य । उरगेस्यः पातालवासिभ्यः प्रियमा- 
झ्यातुमिव । भुवं विवेश ॥ ९१ ॥ 
अन्वय:--रामास्तः आशुगः यावणस्यापि हृदयम्‌ भित्वा उरगेभ्यः प्रियं 
आख्यातुमिव भ्रुवं विवश । 
राम के हारा फेंके गए बाण ने भी रावण के हृदय को विदीण कर पाताल- 
वासी सर्पो से मानो प्रिय समाचार कहने के लिए भूमि में प्रवेश किया ॥ ९१ ॥ 
[ रावण ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी जिससे वे सब भी 
त्रस्त थे। राम के वाण ने रावण का हृदय विदीर्ण कर उन नागों को मानों 
यह प्रिय सन्देश दिया कि “नागरिपु रावण का हृदय-विदारण गे गया हे” कहने 
के लिए भूमि में प्रवेश किया ! ] 
वचसेव . तयोर्वाक्यमख्नमखेण निघ्नतोः । 
योन्यजयसंरम्यो ववृधे वादिनोरिव ॥ ९२ ॥ 
वचसेति । वाक्यं वचसैवास्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः प्रतिकुवंतोस्तयो राम राव- 
णयोः । वादिनोः कथकयोरिव । अन्योन्यविषये जयसंरम्भो ववृषे ॥ ९२॥ 
अन्वय:- वाक्य वचसा एव अस्त्रं अस्त्रेण निघ्नतोः तयोः वादिनोः इव 
अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधे । | 


द्वादशः सगः १९९ 


वाक्य को वचन से और अस्त्र को अस्त्र से काटते हुए उन दोनों ( राम- 
रावण) का परस्पर विजय करने वाला क्रोध वादो-प्रतिवादी को भाँति बहुत 


बढ़ गया ॥ ९२ ॥ 


विक्रमव्यतिहारेण सामान्याऽभुद्‌ इयोरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिर्मत्तवारणयोरिव ॥ ९३ ॥ 


विक्रमेति । जयश्चीविक्रमस्य व्यतिहारेण पर्यायक्रमेण तयोद्वेयोरपि अन्तरा 
मध्ये । अव्ययमेतत्‌ । वेदिवेद्याकारा भिच्षिमंत्तवारणयोरिव सामान्या साधारणा5- 
भूत्‌ । न त्वन्यतरनियतेत्यथेः । अत्र मचवारणयो: इत्यत्र द्वयो:' इत्यत्र च 
“अन्तरान्तरेण गुक्ते' इति द्वितीया न भवति अन्तरा’ शब्दस्योक्तरीत्या$न्यचा- . 
न्वयात्‌ 1. मध्ये कामपि भिशि कृत्वा गजौ योधयन्तीति प्रसिद्धिः ९२ ॥ 

अन्वय:--जयश्री: विक्रमव्यतिहारेण द्वयोरपि अन्तरा वेदिः मत्तवारणयोः 
इव सामान्या अभूतु । 

जिस प्रकार दो प्रमा गजराजों के मध्य वेदी के आकार की भित्ति सामान्य 
होती है उसी प्रकार उन दोनों राम-रावण के बीच विजय लक्ष्मी पराक्रम के 
क्रम से सामान्य हो गयी ॥ ९३॥ 

[ राम और रावण दोनों समान योद्धा थे। कभी राम के पराक्रम के 
उत्कर्षं से विजयश्री राम को मिलती थी तो कभी रावण के पराक्रमोत्कषं से 
विजयश्री रावण की ओर चली जाती थी । इस प्रकार जब जिसका पराक्रम 
अधिक होता था विजयलक्ष्मी उसकी ओर चली जाती थी । | 


कुतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोर्मुक्तां सुरासुर: । 
परस्परशरब्राता: पुष्पवृष्टि न सेहिरे ॥ ९४ ॥ 
कृतेति । स्वयमस्त्रप्रयोगः कृतं प्रतिकृतं परकृतप्रतीकारस्ताभ्यां प्रीतैः सुरा" 
मुरैयंथासंख्यं तयो राम-रावणयोभुंक्तां पुष्पवृष्टिम्‌ । द्वयीमिति शेषः । परस्पर 
शरव्राता न सेहिरे। अहमेवाळं, कि त्वयेति चान्तराल एवेतरेतरबाणवृष्टिरितरे- 
तरपुष्पवृष्टिमवारयदित्यर्थः ॥ ९४॥ 
अन्वयः--कृतप्रतिक्तप्रीतैः सुरासुरैः तयोः मुक्ताम्‌ पुष्पदृष्टिम्‌ परस्परः 
शरत्राताश न सेहिरे । | 
स्वयं किये गये अस्रप्रयोग और आत्मरक्षाथ प्रतीकार स्वरूप दूसरों के 


, 
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हारा किये गए अस्त्रप्रयोगों से प्रसन्न देव-दानवों के द्वारा राम और रावण के 
ऊपर की गयी पुष्प वृष्टि को एक दूसरे के शर-समूहो ने सहन नहीं किया ॥९४॥ 
अयःशंकुचितां रक्षः शतघ्नीमथ शत्रवे । 
हृतां वेवस्वतस्येव कुटशाल्मलिमक्षिपत्‌ ॥ ९५ ॥ 


अय इति । अथ रक्षो रावणोऽयसः शंकुभिः कीलैबितां कीर्णा शतध्नी लोह- 


क.ण्टककीरितयष्टिबिदेषम्‌ । 'ग्तघ्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता । यष्टि’ 
इति केशवः हृतां बिजयलब्धाम्‌ । ववस्वतस्यान्तकस्य कूटशाल्मलिमिव । शत्रवे 
राघवायाक्षिपत्‌ क्षिप्तवान्‌ । कदशाल्मलिरिव कूटशाल्मलिरिति व्युत्पत्या वैवस्व- 
तगदाया गौणी संज्ञा । कटशाल्मलिर्नामिकमूलप्रकृतिः कण्टकी वृक्षविशेषः । 


"रोचनः कूटशाल्मलिः' इत्यमरः । तत्साहश्यं च गदाया अयःसंकुचितत्वादनु 
संघेयम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अन्वयः-—अथ रक्षः अयःशंकुङ्क चिता शतच्वीम्‌ हृतां वैवस्वतस्य कटशा- 
ल्मलिमिव शत्रवे अक्षिपतु 1 
इसके पश्चातु राक्षस रावण ने शत्रु ( राम को मारने ) के लिए यमराज 


की गदा के समान शतघ्नी गदा चलायी जो लोहे की कीलों से खचित थी और 
उसे विजय में मिली हुयी थी ॥ ९५॥ 


राघवो रथमप्राप्तां तामाझां च सुरद्विषाम्‌ । 
अर्धचन्द्रमुखर्बा्णेश्चिच्छेद कदलीसुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
राघव इति । राघवो रथमप्राप्तां तां शतघ्नीं सुरद्विषां रक्षसामाशां विअय- 
तृष्णा च । आशा तुषणादिशोः प्रोक्ता’ इति विश्वः । अर्घचन्द्र इव मुखं येषां 
तैर्बाणेः कदलीवत्पुखं यथा तथा चिच्छेद । अथवा कदल्यामिव सुखमक्लेशो 
यस्मिन्कर्मणि तदिति विग्रहः ॥ ९६ ॥ | 
अल्वय:--राधवः रथं अप्राक्षां तां सुरद्विषां आशां च अधंचन्दमुखः वाणे: 
कदलीसुखम्‌ चिच्छेद । 
श्री रामचन्द्र जी ने उस गदा को--जो कि रथ तक पहुँच भी न पाई थी, 
और देवद्रोहियों की विजय की आशा को--आघे चन्द्रमा के समान आकार 


तथा फलकदार मुख बाले वाणों से केले के समान सुखपूर्वक काठ डाला ॥ ९६॥ ., 


अमोघं संदधे चास्मे धनुष्येकघनुर्धं रः । 
राह्ममश्चं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधम्‌ ॥ ९७ ॥ 
_ अमोधमिति । एको$द्वितीयो धनुर्धरो रासः प्रियायाः शोक एव शल्यं तस्य 


ङ है 
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तिष्कर्षंणमुद्धारकं यदौषधं तदमोधं ब्रह्वादेवताकमछभिमन्त्रितँ बाणमस्मै रावणाय 
च । तदृधाथंमित्यथे: । धनुषि संदधे ॥ ९७ ॥। 
अन्वय:--एकधनुधेर: प्रियाशोकशल्यनिप्कर्षणौषधम्‌ अमोघं ब्राह्म अस्त्र 
अस्मे च धनुषि सन्दधे । 
अद्वितीय धनुषधारी श्री राम ने प्रिया सीता के वियोग-शोक रूपी काँटे 
को निकालने के औषध रूप सफल ब्रह्मात्र का इस रावण के लिए धनुष पर 
सन्धान किया ॥ ९७॥ 
तद्वयोम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीप्तिमन्मुखम । 
वपुम होरगस्येव करालफणमण्डलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तदिति । व्योम्नि शतधा भिन्नं प्रसृतं दोप्तिमन्ति मुखानि यस्य तद्वह्यास्त्रम्‌ । 
करालं भीषणं तुङ्गं वा फणमण्डलं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'करालो दन्तुरे तुझे कराले 
भीषणेऽपि च' इति विश्वः । महोरगस्य शेषस्य वपुरिव । दह्शे दशम्‌ ॥९८॥ 
अन्वय:--बव्योस्नि शतधाभिम्तं दीद्विमन्मुखम्‌ तद्‌ करालफणमण्डलं महो- 
रगस्य वपुः इव ददृशे । 
आकाश में शतशः छिटका हुआ दीघिमान मुखवाला बह ब्रह्मात्र विकराल 
फणों के समूह वाले शेषनाग के शरीर के समान देखा गया ॥ ९८॥ 
तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत्‌ । 
स रावणशिररर्पाङ्कुमज्चातब्रणवेदनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तेनेति । स रामो मन्तरप्रयुक्तेन तेनास्त्रेणाज्ञातब्रणवेदनामतिशेष्यादननुभ्ूता- 
ब्रणदुःखां रावणशिरःषङ्कु निमेवार्धादपातयत्‌ पातयामास ॥ ९९ ॥ 
अन्वय :--सः . मन्त्रप्रयुक्‍्तेत तेन अञ्चातब्रणवेदनाम्‌ रावणशिरःपङ्क्तिम्‌ 
निमेषार्धात्‌ अपातयत्‌ । 
उस श्रीराम ने मन्त्र द्वारा प्रयुक्त उस ब्रह्मात्र से शीघ्तावश ब्रण की वेदना 


की अनुभूति न करने वाली रावण के मस्तकों की पंक्ति आधे पल में गिरा 
दी ॥। ९९ ॥। 


बालाकप्रतिमेवाप्सु बीचिभिन्ता पतिष्यतः । 
रराज रक्षःकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा ॥ १०० ॥ 
बालेति ।:पतिष्यत आंसन्नपातस्य रक्षाकायस्य रावणकलेवरस्य छिद्यन्त इति 
छेदाः खण्डाः । फण्ठाना ये 'छेदास्तेषां परम्परा पंक्तिः । बीचिभिभिन्ना नानाकृ- 
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ताप्सु बालाकेस्प प्रतिमा प्रतिबिम्बमिव । रराज । अकेस्य बाल विक्षेषणमारुण्प- 
सिद्धथंमिति भाव; ।। १०० ॥ 


अन्वयः--पतिष्यतः रक्षः कासस्य कण्ठच्छेदपरस्परा वीचिभिन्ना अप्सु 


बालाकेप्रतिमा इव रराज । 

निकट भविष्य में गिरने वाले राक्षस रावण के शरीर के कण्ठच्छेद की 
परस्परा, तरगों से अनेकधा की गयो जल में पड़ने वाली प्रात:कालीन अरुण वर्ण 
सूर्य को प्रतिभा के समान सुशोभित हयी ॥ १०० ॥ 

मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि । 
मनो नातिबिशक्वास पुत:संधानशड्िनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 

मरुतामिति 1 पातेताति तस्य रावणस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनः संघान- 
शंकताम्‌ । पूर्वं तथादशंनादिति भावः । मरुताममराणाम्‌। "मरुतौ परनामरौः 
इत्यमरः । मनो नातिविशश्वासाइतिविश्चासं न प्राप ॥ १०१ ॥ 

अन्वय:--पतितानि तस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनः सन्धान शंकिनाम्‌ 
मरुतां मनःनाति विशश्वास । | 

गिरे हुए उस रावण के मस्तको को देखते पर पून: जुट जाते की आशंका 
करते वाले देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ ॥ १०१ ॥ 

अथ मदगणुरुपक्षेलॉकपालद्विपाना- 
मनुगतमलिवृन्देगेण्ड भित्तीविंहाय । 
उपनतमणिबन्धे मृध्नि पौलस्त्यशत्रो: 
सुरभि सुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात ॥ १०२॥ 

अथेति । अथ मदेन गजगण्डसंचारसंक्रान्तेन गुरुपक्षैर्भारायमाणपक्षैरलि- 
बृन्दैछोकपालद्विपानामैरावतादीनां गगनवतिनां गण्डभित्तीविहायातुगतमनुदुं 
सुरभि सुगन्धि। 'सुरभिश्चम्पके स्वर्णे जातीफरुवसन्तयोः गन्धोपले सौरभेय्या 
सल्लकीमातृभेदयोः। सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवत्सुरभि स्मृतम्‌ ।' इति 
विश्व; । सुरविमुक्तं पुष्पवर्षमुपनत आसन्गो मणित्रन्धो राज्याभिषेकसमये भावी 
यस्थ तस्मिन्‌ । पौछस्त्यशत्रो रामस्य मूध्नि पपात । इदमेव राज्याभिषेकसूचक- 
मिति भावः॥। १०२ ॥ ' 


अच्चय:--अथ मदगुरुपक्षः अलिवृन्दे: लो कपालद्विपानाम्‌ गण्डभित्तीः विहाय 
अनुगर्त सुरभि सुरविभुक्तम्‌ पुष्पवणं उपनतमणिवन्धे पौलस्त्यशस्त्रोः मूध्नि पपात । 
इसके अनन्तर ( हाथी के कपोल पर सञ्चार करने से लगे हुए ) मदजल 


द्वादशः सर्ग: २०३ 


से भारी पंखों वाले अमर-भुण्डों के द्वारा ( इन्द्र आदि ) छोंकपाछों के ( ऐरा- 


वत आदि आकाशवर्ती ) हाथियों के कृपोलस्थलों को जोड़कर अनुसृत ( भ्रमरों 
दारा पीछा की गयी ) सुगन्धियुक्त देवताओं द्वारा की गयी पुष्पवर्षा, ( राज्या- 


भिषेक काल में ) निकटवर्ती मणिबन्ध वाले, रावण के शत्रु श्रीराम के मस्तक 


जब रामने रावण को मार डाला तो प्रसन्‍न होकर देवताओं ने राम 
के मस्तक पर दिव्य सुगन्धि से युक्त पुष्पों की वर्षा की । उस-समय आकाश 
गंगा में इन्द्रादि लोक पाली के ऐरावत आदि दिग्गजों के कपोलों पर मंडराते 
३९ अमर बृन्द॒ सदपान में मस्त थे। उनके परों में मद चिपक जाने के कारण 
वे भारी पंख वाले हो गये थे। जब देवताओं ने राम के ऊपर दिव्य पुष्पवृष्टि 
की तो उन पुष्पों की दिव्य सुगन्धि से आकृष्ट होकर उन भ्रमरो ने दिग्गजों के 
कपोलों को छोड़कर पुष्पों का ही अनुसरण किया। ये ही दिव्य पुष्प आसन्न 


राज्याभिषेक के समय राम के मुकुट मणि में बाँधे जाने वाले हैं, इसीलिये राम 
के मस्तक पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हुयी । ] | 


यन्ता हरे: सपदि संहृतकामुंकज्य- 
मापृच्छ्य राघवमनुष्ठितदेवकायेम्‌ 
नामाखुरावणशराङ्चितकेतुयष्टि- 
मुध्व रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३ ॥ | 
यन्तेति । हरिन्द्रस्य यन्ता मातलि: सपदि संहतकामुंकज्यमनुषितं देवकार्य 
रावणवधरूप्‌ येन तं राधवमाएच्छय . साधु यामि’ इत्यामन्त्र्य । नामाडूः ना. 
माक्षरचिह्लू रावणशरैरड्िता चिह्निता केतुयश्ध्विंदण्डो यस्य तम्‌ । हरीण 
वाजिनां सहस्र ण युज्यत इति हरिसहरूयुक्‌ । तम्‌ । 'यमानिलेन्द्रचन्द्राकंविष्णु- 
सिहांधुवाजिषु । हृरिः? इत्युभयत्राप्यमर: । रथमुष्वे निनाय नीतवान्‌ 11 १०३ ॥. 
अन्वयः--हरेः यन्ता सपदि संहृतकामुंकज्यम्‌ अनुष्ठितदेवकायं राघवम्‌ 
आऽच्छय नामाडुरावणशरांकितकेतुयष्टिम्‌ हरिसहस्रयुजम्‌ रथम्‌ ऊध्वं निनाय । 
इन्द्र के रथ का सञ्चालक मातलि शीघ्र ही धनुष झौर उसकी डोरी समेट 
लेने वाले ( रावण बघ रूप ) देवताओं के कार्यों को सम्पन्न कर लेने वाले 
रघुनन्दन श्रीराम धे “अच्छा तो मैं चलु” यह पुछ कर, नाम के अक्षरों से 


लिखित रावण के वाणों द्वारा चिह्नित पताका के दण्ड वाले, हजार घोड़ों से 
सन्नद्ध रथ को ऊपर की ओर ( स्वगं ) ले चछा ।! १०३ ॥ 
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रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृह्य प्रियां 
प्रियसुहृदि विभीषणे संगमय्य श्रियं वे रिण: । 
रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 
भुजविजितविमानरस्ताधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीरघुवंश महाकाव्ये रावणवधो नाम द्वादशः सर्ग । 
रघुपतिरिति । रघुपतिरपि जातवेदस्यम्नौ विशुद्धां जातर्शुद्ध प्रियां सीतां 
प्रगृह्य स्वीकृत्य । प्रियशुह्ृदि विभे:षणे वैरिणो रावणस्य श्रियं राजलक्ष्मीं संगमय्य 
संगतां कृत्वा । गमेण्यन्ताल्ल्यप्प्रत्ययः । “मितां ह्रस्वः इति हस्वः । “ल्यपि 
ल्घुपुर्वात्‌ इति णेरयादेशः । रविसुतसहितेन सुग्रीवयुक्तेन ससौमित्रिणा सल- 
क्ष्मरोन तेन विभीषणेवानुयातोऽनुगतः सन्‌ विमानं रत्नमिव विमानरत्नमित्युप- 
मितसमासः । भुजविजितं यद्विमानरत्नं पुष्पकं तदारूढः सन्‌ । पुरीमयोध्यां 
प्रतस्थे । 'समवप्रविष्य: स्थः' इत्यात्मनेपदम्‌ । अस्ति प्रस्थानक्रियाया अकमंक- 
स्वैऽपि नदङ्गभूतोद्देशक्रियापेक्षया सकमंकत्वम्‌ । अस्ति च धातूनां क्रियान्तरो- 
पसर्जनकस्वार्थाभिघायकत्वम्‌ ॥ यथा “कुसुलान्पचति' इत्यादावादानङ्किया गर्भः ` 
टि याको विधीयत इति ॥ १०४ ॥ 
इति महामहोपाध्यायकोलाचलमल्छिनाथसूरिवित्ि ताया रघुवंश ःयाख्यार्या 
संजीविनीसमाख्यायां द्वादशः सर्गः । 
अन्वय;--रधुपतिः अपि जातदेदोविशुद्धां प्रियाम्‌ प्रगृह्य, प्रियसुहृदि 
विभीषणे वैरिणः श्रियं सङ्गमय्य, रबिसुतसहितेन ससौमित्रिणा तेन अनुयात। 
( सन्‌ ) भ्ुजविजितविमानरत्नाधिरूढः ( सन्‌ ) पुरीम्‌ प्रतस्थे । 
रघुवर श्रीराम ने भी अग्नि में पवित्र को गयी प्रिया सीता को स्वीकार 
कर, प्रिय मित्र विभीषण के ऊपर शत्रु रावण की राजलक्ष्मी को सङ्गत कर, 
सूर्यपुत्र सुग्रीव-सहित, लक्ष्मण के साथ उस विभीषण के दारा अनुसृत होते हुए 
अपने बाहुबल से जीते तए पुष्पक नामक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ हो । 
ओर प्रस्थान किया ॥ १०४॥ 


'हुरिप्रिया’ हिन्दी व्याख्या में बारहवां सग समाप्त । 
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मथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः | 
रत्नाकरं वोक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
त्रेलोक्यशल्योद्धरणाय सिन्धोश्चकार बन्धं मरणं रिपुणाम्‌ । 
पृण्यप्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे ॥ 

अथेति । अथ प्रस्यानानन्तरम्‌ । जानातीति ज्ञः । 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः” 
इत्यनेन कप्रत्ययः । गुणानां ज्ञो गुणज्ञः । रत्नाकरादिवष्यँ श्वयं गुणाभिज्ञ इत्यर्थः । 
स रामाभिधानो हरिविष्णुः शब्दो गुणो यस्य तच्छब्दगुणमात्मनः स्वस्य पद 
विष्णुपदम्‌, आकाशमित्यर्थः । 'वियद्विष्णुघदनु’ इत्यमरः । 'शब्दगुणकमाका- 
शम्‌' इति ताकिकाः । विमानेन पुष्पकेण विगाहमानः सन्‌ । रत्नाकरं समुद्र 
वीक्ष्प मिथो रहसि । 'मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि’ इत्यमरः । जायां पत्नीं सीतामिति 
वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिधानं निरंकुशमहिमद्योतनाथंम्‌ । 
मिथो-प्रहणं गोष्ठीविश्रम्भसूचनार्थंम्‌ ॥ १॥ 

अन्वय :--अथ गुणज्ञः सः रामाभिधानः हरिः शब्दगुणं आत्मनः पदं 
विमानेन विगाहमानः ( सन्‌ ) रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायां इति उवाच ॥ १ ॥ 

( लंका विजयोपरान्त अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के अनन्तर ) गुणज्ञ 
रामनामधारी भगवानु विष्णु ने शब्दगुणवाले स्वपद ( विष्णुपद ) आकाश को 
पुष्पकविमान से भवगाहन करते हुए सागर को देखकर धर्मपत्नी सीता से इस 
प्रकार कहा--॥ १॥ | 

वेदेहि पञ्यामलथाद्विभक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम । 

छायापथेनेव शरत्प्रसन्नमांकाशमाविष्कृतचांरुता रस ॥। २॥ 

बैदेहीति । हे वेदेहि सीते । भा मलयान्मलयपयंन्तम्‌ । 'पञ्चस्याङ्परिभि:' 
इति पन्चमी । पदद्वयं चैतत्‌ । मत्सेतुना घिभक्त द्विधाकृतम्‌ , अल्यायतसेतुनेत्यथे: । 
हेर्षाधिक्याच्चं मदग्रहणम्‌ । फेनिलं फैनवन्तम्‌ । “फेनादिलच्च' इत्तीलचात्यय: । 


५ भव्य 


न] 
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क्षिप्रकारी चायमिति भावः । अम्बुराशिम्‌ । छायापथेन विभक्तं शरतासन्नमाविष्क्ृत- 


चारुतारमाकाशमिव-पश्य मम महानयं प्रयासस्त्वदर्थ इति हृदयम्‌ । छायाषथो 


नाम ज्योतिश्चक्रमध्यवर्ती कश्चित्तिरश्वानोऽवक्ाशः । २ ॥ 

अन्वय :--बैंदेहि ! आमलयात्‌ मत्सेतुता घिभक्तं फेनिलं अस्बुराशि छाया 
पथेन विभक्तं शरट्प्रसन्नं आंविष्कृतचारुतारकं आकाश इब पश्य ॥ २ ॥ 

हे जानकी ! मेरे ( द्वारा निर्मित ) सेतु से मलय पर्यन्त विभक्त फेन से भरे 
जलराशि को देखो । यह उसी प्रकार लग रहा है, जिस प्रकार छायापथ से 
विभक्त शरत्कालीन सुन्दर ठारागणों से सुशोभित आकाश हो ॥ २ ॥ 

` गुरोयियक्षोः कपिलेन मेध्ये रसातळं सङ्क्रमिते तुर्भे । 

तदथमुर्वीमवदा रद्ध: पूर्वे: किलायं परिवधित्तो न: ॥ ३॥ 

गुरोरिति । यियक्षोयंष्टुमिच्छी: । यजेः सन्नस्तादुप्रत्यय: । गुरोः सगरस्य 
मेघ्येऽश्वमेधाहे तुरंगे हये कपिलेन मुनिना रसातलं पातालं सङ्क्रमिते सति । 
तदयेमु्वीमवदारयऱ्दिः ख्नद्ध्नोच्स्मार्क पूवेवृद्धे : सगरसुतैरयं समुद्रः परिवधितः 
किल । किलेत्येतिह्ये । अतो नः पुज्य इति भावः । यद्यपि तुरङ्गहारी शतक्रतुस्त- 
थापि तस्य कपिलसमीपे दर्शनात्स एवेति तेषां आन्तिः तन्मत्वैव कविना कपिले- 
नेति निदिष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय :--यियक्षोः गुरोः मेध्ये तुरङ्गं कपिलेन रसातलं संक्रमिते ' ( सति ) 
तदर्थं ऊर्वी अवदारय-्द्धि: नः पूर्वं: अयं परिवधितः किल ॥ ३ ॥ 

यज्ञ करने की इच्छावाले गुरु सगर के. अश्वमेवीय घोड़े के कपिलमुनि द्वारा 
रसातल में बाँध लिये जाने पर उसे पाने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले हमारे 
पुवजों ने इसे परिवधित किया है ॥ ३॥ 

गर्भ दधत्यकमरीचयोऽस्माद्विवृद्धिमत्राइनुवते वसूनि। 

अबिन्धनं वह्लिमसो बिर्भात प्रह्नादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४॥ 

गर्भेमिति। अक॑मरी चयोऽस्मादब्धेः | अपादानात्‌ । गर्ममम्मयं दधति, वृष्ट्घथं- 
मित्यर्थः। अयमर्थो दशमसर्गे-“ताभिगंम:' इत्यत्र स्पष्टीकृतः । अयं लोकोपकारीति 
भावः । अत्राब्धौ वसुनि । घनानि । 'धने रत्ने वसु स्मृतम्‌’ इति विश्वः । विवृद्धि- 
मश्नुवते प्राप्नुवन्ति, सम्पद्वानित्यर्थः । असावाय इन्धनं दाह्' यस्य तद्दाहक वाहि 
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बिभति । अपकारेऽप्याश्ितं न त्यजतीति भावः । अनेन प्रह्वादनमाह्नादकं ज्योति- 
अन्द्रो$जनि जनितम्‌ । जनेष्य॑न्तात्कमंणि लुङ्‌ । सौम्य इति भाव: ॥ ४॥। 

अन्वय:--अकंमरीचयः अस्मात्‌ गर्भ दधति, अत्र वसुनि वूडि अश्नुवते, 
असौ अबिन्धनं वाह विभति, अनेन प्रह्नादनं ज्योतिः अजनि ॥ ४ ॥। 

सुर्य की किरणें इस सागर से जलमय, गर्भधारण करती हैं, इसमें धन 
की ( रत्नों की ) वृद्धि होती है, यह बड़वाग्नि को धारण करता है जिसका 
इन्धन जल हैं, शरैर इसने आह्वादकारी ज्योति चन्द्रमा को जन्म दिया है ॥४॥ 

तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना । 

विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीहृर्तया रूपमियत्तया वा॥ ५॥ 

तामिति। तां तामनेकाम्‌। 'नित्यवीप्सयोःः इति वीप्सायां द्विरुक्तिः । 
अवस्थामक्षोभाद्यवस्थाम्‌ । विष्णुपक्षे-सस्वाद्वस्थाम्‌ । प्रतिपद्यमानं भजमानं 
महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं विष्णोरिवास्ट रत्नाकरस्य रूपं स्वरूपमुक्त- 
रीत्या बहुप्रकांरत्वाद्यापकत्वाच्चेहृक्तयेयत्तया वा प्रकारतः परिमाणतश्चानवधार- 
णीयं दुनिरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय:--तां तां अवस्थां प्रतिपद्ममानं महिम्ना दश दिशः व्याप्य स्थितं 
विष्णोः इव अस्य रूपं ईदृक्तया इयत्तया वा अनवधारणीयम्‌ ॥ ५ । 

अपनी महिमा. से दशोदिशाओं को व्याप्त कर विभिन्न अवस्था को पाकर 
स्थित विष्णु की भाँति इसके विषय में भी ' 'यह इस प्रकार हैं” या यह इतना 
बड़ा है यह निश्चय नहीं किया जा सकता ॥ ५ ॥ 

नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 

अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥ ६॥ 

नाभीति । .युगान्ते कल्पान्त उचिता परिचिता योगा स्वात्मनिर्ष्ठव निद्रेव' 
निद्रा यस्य स पुरुषो विष्णुर्लोकान्‌ भूभु'वादीन्‌ संहृत्य । नाम्यां प्ररूढं यदम्बु- 
रुहं पद्मं तदासनेन  तन्नाभिकमलाश्रयेण प्रथमेन धात्रा दक्षादीनामुपि ष्टा पिता- 
महेत संस्तूयमानः सन्‌ । अपुमधिद्ेते, अमुष्मिञ्छेत इत्यथः । कल्पान्तेऽप्य- 
स्तीति भावः ॥ ६ ॥ 

भन्वयः--युयान्तोचितयोगनिद्रः पुरुषः लोकान्‌ संहृत्य नाभिप्ररूढास्बुरु- 
हासनेन प्रथमेन धात्रा संस्तूयमानः ( सन्‌ ) अमु अधिक्षेते ॥ ६ ॥ | 
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युगान्त हो जाने पर योग निद्रा में अवस्थित आदि पुरुष विष्णु लोकों का 
{हार कर इसी सागर में शयन करते हैं, और उनकी नाभि से समुद्भूत कमल 
पर आसन लगाने वाले आदि सरष्टा ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं ॥ ६ ॥ 


पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीध्राः । 

नपा इवोपप्लविन: वरेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥७॥ 

पक्षच्छिदेति । पक्षच्छिदा गोत्रभिदेन्द्रेण । उभयत्र “सत्सूद्विष'--इत्यादिना 
विवप्‌ । आत्तगन्धा हृतगर्वाः, अभिभूता इत्यर्थेः । 'गन्धो गन्धक आमोदे लेशे 
सम्बन्धगर्वयो:” इति विश्व: । 'आत्तगन्धोऽभिभुतः स्यात्‌’ इत्यमरः । महीं धारय- 
न्तीति महीध्राः पर्वताः । मूलविभुजादित्वात्कप्रत्यय: । शतं शतं शतशः शरण्यं 
रक्षणसमर्थमेनं समुद्रम्‌ । परेभ्यः शत्रुम्य उपप्लविनो भयवन्तो नुपा धर्मोत्तरं धमं- 
प्रधानं मध्यमं मध्यमभूपालमिव । आश्रयन्ते । 'अरेश्व विजिगीषोश्च मध्यमो भूस्य- 
नन्तर: इति कामन्दकः । आतंबन्धुरिति भाव: ॥ ७॥ 

अन्वय:--पक्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्तगन्धा: महीधाः शतशः शरण्यं एनं 
परेभ्यः उपप्लविनः धर्मोत्तरं मध्यमं इव आश्रयन्ते ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार शत्रुओं द्वारा आतंकित होने पर भयभीत राजा शरणागत की 
रक्षा में समर्थ, मध्यम, ( तटस्थ) धर्मात्मा राजा की शरण में जाते हैं; उसी 
प्रकार इन्द्र द्वारा पक्ष काट. दिए जाने से अभिमान शुन्य सैकड़ों पर्वत इस सागर 
की शरण लेते हैं ॥ ७ ॥। 


रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्ठहनक्रियायाः । 

अस्याच्छमम्भः प्रलयप्रवृद्धं मुहृतंवक्त्राभरणं बभूव ॥ ८॥ 

रसातलादिति । आदिभवेन पुंसाऽदिवराहेण रसातलातत्रयु्तोद्वहनक्रियायाः 
कृतोद्धरणक्रियायाः। ` विवाहक्रिया च व्यज्यते । भुवो भुददेवताया: प्रलये प्रवृद्ध- 
मस्याब्धेरच्छमम्भो मुहूर्त वक्त्राभरणं लज्जारक्षणार्थं मुखावगुण्ठनं वभूव । तदुक्तम्‌- 
'उद्षृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ।' इति ॥ ८ ॥ 

अन्वयः--आदिभवेन पुंसा रसातलात्‌ प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः भ्रुवः प्रलय- 
प्रवृद्धं अस्य अच्छं अम्भः मुहूर्त वक्त्राभरणं बभूव ॥ ८. ॥ 

जब आदि पुरुष विष्णु ने वाराह रूप में पाताल से पृथ्वी का उद्धार किया 
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था तो प्रलय से बढ़ा हुआ इस सागर का स्वच्छ जल क्षण भर के लिए पृथ्वी के 
मुख का आभूषण-- धू घट बन गया था ॥ ८ ॥ 


खापंणेष प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षः । 
नन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धू: ॥ € ॥ 


मुखेति । अन्येषां पुसां सामान्या साघारणा न भबतीत्यनन्यसामान्या कळु 
वृत्तिर्भोगरूपा यस्य स तथोक्त: । इममेवार्थ प्रतिपादयति--तरङ्ग एवाधरस्तस्य 
दाने समपंणे दक्षश्‍चतुरो$सौ समुद्रो मुखापंणेषु प्रकृत्या सख्यादिप्रेरण विना प्रगल्भा 
धृष्टा: सिन्धुनंदी: । “सिन्धुः समुद्रे नद्यां च' इति विश्वः । स्वयं पिबति पाययते च 
तरङ्काधरमिति शेषः । “न पादम्याङ्यमा०' इत्यादिना पिबतेष्यंन्ताक्नित्यं परस्म- 
पदनिषेधः 'गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथ०' इत्यादिना सिन्धूनों कर्मत्वम्‌ । दम्पत्योयुग- 
पत्परस्परमधरपानमसन्यसाधारणमिति भावः ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--अनस्यसामान्यकलत्रवृत्तिः तरङ्गाधरदानदक्षः असौ मुखार्पणपु 
प्रकृतिप्रगल्भाः सिन्धुः स्वयं पिबत पाययते च ॥ ९ ॥ 

यह सागर नदीरूपी स्त्रियों सें असाधारण प्र म व्यवहार प्रकट करता 
क्योंकि यह चुम्बन हेतु मुख अर्पण करने में स्वभावतः इष्ट नदियों को तरङ्ग रूपी 
अधर दान करने में कुशल है । यह नदियों का अधरपान स्वयं करता भी और 
उन्हें भी अपना अधरपान कराता भी है ॥ ९ ॥ 


ससत्त्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्मीलयन्तो वित्रृताननत्वात्‌ । 
अमी शिरोभिस्तिमयः सरन्धरेरूध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ १० ॥ 


ससरवमिति । अमी तिमयो मत्स्यविदेषाः । तदुक्तम्‌~- “अस्ति मत्स्यस्तिमि- 
नाम शतयोजनमायतः ४” इति । विवृताननत्वाद्वघात्तमुखत्वाद्धेतोः, आननवितृत्ये- 
त्यथः । ससच्वं मत्स्यादिप्राणिसहितं नदीमुखाम्भ आदाय सम्मीलयन्तश्चञ्चुपुटानि 
संघट्रयन्तः सन्तः सरन्ध्र: शिरोभिजंलप्रवाहातुर्ध्वं वितन्वन्ति । जल्यन्त्रक्रीडा- 
समाधिर्व्यज्यते ॥ १० ॥ | 

अन्वय:--अमी तिमयः विवृताननत्वात्‌ ससत्व नदीमुखाम्भ: आदाय सुरन्ध्री 


शिरोभिः जलप्रवाहान्‌ ऊध्वं वितन्वन्ति ॥ १०॥ ` 
ये विशाल मगरमच्छ नदियों के मुहाने के जरू को जीवजन्तु समेत पी जाते 
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हैं, और पून: मुख बन्द कर. छिद्रयुक्त मस्तकों' से जलप्रवाह को ऊपर की ओर 
उछालते हैं १० ॥ | 
मातङ्गनक्रः सहसोत्पर्ताद्धभिन्नान्द्रिधा पश्य समुद्रफेतान्‌ । 
कपोलसंसपितया य एषां ब्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम ॥ ११ ॥ 
` मातङ्गेति । सहसोत्पर्ताद्धर्मातङ्गानक्रैर्मातङ्गका रंग्रहिदविधा भिच्चान्समुद्रफेनान्‌ 
पश्य । ये फेना एषां जलमातङ्गनक्राणा कपोलेषु संसपितया संसपंणेन हेतुना 
कर्णेषु क्षणं चामरत्वं ब्रजन्ति ॥ ११ ॥ 
अच्वयः--सतहृसोत्प्तङः मातङ्कनक्रः द्विधा भिन्नान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य ये 
कपोलसंसमितया कर्णक्षणचामरत्वं ब्रजन्ति ॥ ११ ॥ 
अचानक उछलने वाले हाथी के समान विशाल ग्राहों स दो भागों में विभक्त 
समुद्र के फेनों को देखो; जो ( फेन ) इन ग्राहों के कपोलों के निकट बहते हुए 
क्षण भर के लिए कानों में चामर के समान लग रहे हैं ॥ ११॥। 
वेलानिलाय प्रसृता भुजङ्गा महोमिविस्फूर्जथुनिविशेषाः । 
सूर्यां शुसम्पकंसमृद्धरागेव्यंज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः ॥ १२ ॥ 
वेलेति । वेलानिलाय । वेलानिलं पातुमित्यर्थः । "क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः' इत्यनेन चतुर्थी । प्रसृता निर्गता महोर्मीणां विस्फूर्जथुुद्रेकः । ' टवितो- 
शुच्‌ इत्यथुच्छत्यय: । तस्मान्रिविशेषा दुग्रहभेदा एते भुजङ्गाः सुर्याशुसम्पर्केण 
समृद्धराग: प्रवृद्धकान्तिमिः फणस्थैमंणिभिव्यंज्यन्त उन्नीयन्ते ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--वेलानिलाय प्रसृता महोमिविस्फुजंथुनिविशेषाः एते भ्रुजङ्गाः 
सूर्याशुसम्पर्कसमृद्वरागँः फणस्थेः मणिभिः व्यज्यन्ते ॥ १२ ॥। 
` बड़े-बड़े तरङ्कों के समान लगने वाळे ये सर्प तट की हवा पीने के लिए बढ़ 
आए हैं । सूर्य की किरणों के सम्पर्क से जब इनके. फणियो के मणि अधिक 
चमकने लगते हैं तब ये पहचान लिये जाते हैं ॥ १२ ॥ | 
तवाधरस्पधिषु विद्रुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोमिवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वा दुरप्रोतमुखं कथञ्चित्रलेशादपक्रामति शह्लयूथम ॥ १३ ॥ 
` तवेति । तवाघरस्पधिषु, अधरसह्क्ेष्वित्य्थ: । विद्रमेषु प्रवालेषु सहसो सिबेगा- 


त्पयंस्तं प्रोत्क्षिप्तमूध्व डिजुरविद्रमप्ररोहैः । प्रोतमुखं स्यूतवदनमेतच्छङ्वाना यूथं 


वृन्दं कथखित्क्लेशादपक्रामति विलम्ब्यापसरतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


Pa] | 


€, 
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अन्वयः--तव अधरस्पथिषु विद्रमेषु सहसोभिवेगात्‌ पर्यस्तं ऊ्ध्वाङ्कुरप्रोत- 
मुखं एतत्‌ शङ्कमूथं कथंचित्‌ अपक्रामति ॥ १३ ॥ 

तुम्हारे अधर से स्पर्धा करने वाले लाळ-लाल सू गे की चट्टानों में सहा 
लहरों के झकोरों से टकरा जाने से मुंह छिदे शंखों के समूह किसी किसी तरह 
बड़ी कठिनाई से निकल पा रहे हैं ॥ १३ ॥ 

प्रवृत्तमात्रेण पयांसि पातुमावर्तवेगाद्‌ भ्रमता धनेन 

आभाति भूथिष्ठमयं समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः ॥ १४॥ 

प्रवृत्ति । पयांसि पातुं प्रवृत्त एव. प्रवृत्तमात्रो न पीतवास्तेनावतवेगात्‌ । 
स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः’ इत्यसरः । अमता घनेन मेघेनायं समुद्रो भूयः पुनरपि 
गिरिणा मन्दरेण प्रमथ्यमान इब कूयिष्ठुमत्यन्तमाभाति ॥ १४॥ 

अन्वयः--पर्यासि पातु प्रवृत्तमात्रण आवतंवेगाद भ्रमता धनेन अयं समुद्र 
भूयः गिरिणा प्रमथ्यमानः इव भूयिष्ठे आभाति ॥ १४॥ 

जलपान करने के लिए प्रवृत्त होते ही भवरों के वेग से धमते हुए बादलों से. 
ऐसा लगता है मानो पूनः मन्दराचल से समुद्र मन्यन होने लगा है ॥ १४॥ 

दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 

आभाति वेला लवणाम्वुराशेर्धारानिबद्धेव कलङ्करेखा ॥ १५॥ 

दूरादिति । अयश्चक्रनिभस्य लोहचक्रसहशस्य । खवणाम्बुराशेद्व रात्तन्व्यणुत्वे- 
नावभासमाना तमाळतालीवनराजिभिर्नीला वेला तीरभुमिर्धारानिबद्धा चक्राश्रिता 
कलड्कुरेखा मालिन्यरेखेव । आभाति । 'मालिन्यरेखां तु कल्कमाहुः' इति दण्डी ॥ 

अन्वय: - अयश्वक्रनिभस्य लवणाम्बुराशेः दूरात्‌ तन्वी तमारूतालीवन- 
राजिनीला वेळा धारानिवद्धा कलड्कुरेखा इव आभाति ॥ १५॥ 

र होने के कारण लोहे के चक्र के समान अत्यन्त पतला तथा ताइ और 
तमाछवृक्षों की पॉल के समान नीला दीखने वाळा लवण सागर का तट इस प्रकार 
लग रहा है जैस चक्र की धार में लगा हुआ जंग ( मुर्चा') हो ॥ १५॥ 

वेलानिल: केतकरेणुभिस्ते सम्भावयत्याननमायताक्षि । 

मामक्षमं मण्डनकालहानेवेत्तीव बिम्बाघरबद्धतुष्णस्‌ ॥ १६॥ 

वेलेति । हे भायताक्षि | वेला स्यात्तीरनीरयोः' इति विश्व: । वेलानिलः 
समुद्रतीरवायुः केतकरेणुभिस्त आननं सम्भावयति । किमथंमित्यपेक्षायामुत्प्रक्षते”- 
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बिम्बाधरे बद्धतृष्णं मां मण्डनेनाभरणक्रियया कालहानिर्विलम्बस्तस्या अक्षममसह- 
मानम्‌ । कर्मणि षष्ठी । कालहानिमसहमानं वेत्तीव वेत्ति किम्‌ । नो चेत्कथं सम्भाव- 
येदित्यथंः।। १६ ॥ 

भन्वय:--हे आयताक्षि ! वेलानिलः केतकरेणुभिः ते आननं सम्भावयति 
विम्बाधरवद्धतृप्णं मां मण्डनकालहीनः अक्षमं वेत्ति इव ॥ १६ ॥ 

हे विशालाक्षि सीते ! समुद्रतट की हवा केतकी के परागों से तुम्हारे मुख 
में पाउडर लगाकर अलंकृत कर रहा है। जैसे लग रहा है कि वह इस बात 
को जान. रहा हो कि मैं तुम्हारे बिम्बफल के समान अरुण अधरपान का प्यासा 
हैं और श्श'गार आदि करने के समय की हानि सहन करने में अक्षम हो गया हूं । 

एते वयं सेकतभिन्नशुक्तिपयंस्तमुक्तापटलं पयोधेः । 

प्राप्ता मुहर्तेन विमानवेगात्कूलं फलावजितपुगमालम्‌ ॥ १७ ॥ 

एत इति । एते वयं सैकतेषु भिन्नाभिः स्फुटिताभि: शुक्तिभिः पर्यस्तानि परितः 
क्षिप्तानि मुक्तानां पटलानि यस्मिस्तथोक्तम्‌ । फलँरावजिताः आनमितो: पुगमाला 
यंस्मिस्तत्पयोधे: सागरस्य कूल तीरं विमानवेगात्पुष्पकविमानकेगान्मुहर्तन प्राप्ता । 

अन्वय:--एते वयं सैकतभिन्नशुक्तिपयं स्तमुक्तापटलं फलार्वाजितपूगमालं 


पयोघेः कूलं विसानवेगात्‌ मुहर्तेन प्राप्ताः ॥ १७ ॥ 


 ये'हुम लोग विमान के वेग से मूहुतंभर में समुद्र के उस तट पर आ पहुँचे 
जहाँ बालू पर शुक्तियों के मुह खुले हैं और उनसे मोतियों की राशि बिखरी 
पड़ी है तथा फलभार से भुक्री सुपाड़ियों की पंक्ति विराज रही है ॥ १७ ॥ 
कुरुष्व तावत्करभोरु पझ्चान्मार्गे मुगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌ । 
एषा विदृरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमि: ॥ १८ ॥ 
कुरुष्वेति । 'मणिबन्धादाकनिष्टं करस्य करभो वहिः ।? इत्यमरः । करभ 
इवोरू यस्याः सा करभोरूः “उरूत्तरपदादौपम्ये” इत्यङ्‌ । तस्याः सम्बुद्धौ हे 
करभोरु ! मृगवत्प्रक्षत इति विग्रहः । हे भृगवत्प्रक्षिणि ! तावत्पश्चान्मार्गे 
लङ्चिताध्वनि, ृष्टिपातं कुरुष्व एषा सकानना भूमिविदूरीभवतः समुद्राश्षिष्पतति 
निष्कामतीव । विदूरशब्दाद्विक्षेष्यनिध्नाच्च्वि: ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--हे करभोरु ! हे मृगप्र क्षिणि ! तावत्‌ पश्चात्‌ मार्गे हष्टिपातं 
कुरुब एषा सकानना भूमि? विदूरीभवत: समुद्रात्‌ निष्पतति इव ॥ १८ ॥ 
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हे करभ के समान जंघेवाली ! हे मृगाक्षी सीते ! पीछे की ओर हृष्िपात 
करो । वन युक्त ये पृथ्वी ज्यों-ज्यों हम लोग दूर होते जा रहे हैं त्यों-त्यों 
ऐसी लग रही है मानो अभी समुद्र से निकली आ रही है ॥ १८ ॥ 

क्वचित्पथा सञ्चरते सुराणां क्वचिद्धनानां पततां क्वचिच्च । 

यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवतंते पश्य तथा विमानम्‌ ॥ १६ ॥ 

क्वचिदिति । हे देवि ! विमानं पुष्पकं मे मनसोऽभिलाषो यथाविधस्तथा प्रव- 
तंते पश्य, क्वचित्सुराणां पथा मार्गेण सच्च रते । क्वचिद्‌ घनानां क्वचित्पततां पक्षिणां 
च यथा सञ्चरते । 'समस्तृतीयायुक्त!त्‌' इति सम्पूर्वाच्चरतेरात्मनेपदम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वंय:--( हे प्रिये ! ) विमानं मे मनसः अभिलाष: यथाविधः प्रवतंते 
तथा पश्य क्वचित्‌ सुराणां क्वचित्‌ घनानां क्वचितु पततां च यथा सञ्च रते॥१९॥ 

हे देवि ! देखो यह पुष्पक विमान जिस प्रकार मेरे मन की अभिलाषा 
प्रवृत्त होती है उसी प्रकार चलता है । यह कहीं देवमार्ग से कहीं मेयो के माग 
से और कहीं पक्षियों के मार्ग से सञ्चार करता है ॥ १९ ॥ 


असौ महेन्द्रद्विगदानगन्धिरित्रमार्गगावीचिविमदंशीतः । 

आकाशवायुदिनयौवनोत्यानाचामति स्वेदलवान्मुखे ते ॥ २० ॥ 

असाविति । महेन्द्रद्विपदानगन्धिररावतमदगन्धिः ˆ विभिर्मागँ गच्छतीति त्रि- 
मागंगा गङ्गा “तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेनोत्तरपदसमासः । तस्या वियद्‌- 
गैङ्काया वीचीनां विमर्दन सम्पकंण शीतोऽसावाकाशवायुदिनयौवनोत्थान्मध्याह्न्‌- 
सम्भवास्ते मुखे स्वेदलवानाचामति हरति अनेन सुरपथसऱद्यारो दशितः ॥२०॥ | 

अन्वयः--महेन्द्रद्रिपदानगन्धिः त्रिमागंगावीचिविदर्भशोत; असौ आकाश- 
यायुः दिनयौवनोट्थान्‌ ते मुखे स्वेदलवान्‌ आचामति ॥ ३० ॥ 

यह आकाशवायु जो इन्द्र के ऐरावत हाथी के मदजल के. गन्ध से सुगन्धित 
हो गयी है और तीन मार्ग से गमन करनेवाली आकाशगंगा के तरंगों के 
शीत स्पर्श से ठण्डी हो जाने के कारण निकल आने वाले तुम्हारे मुख के प्रस्वेद , 
कणों को पोंछ रही, है ॥ २०॥ 

करेण वातायनलम्बितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूहलिन्या । 

आझुञचतीवाभरणं ढ्वितीयमुद्धिश्षविद्युदलयो घनस्ते ॥ २१ ॥ 

करेणंति । हे चण्डि कोपने ! 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । कुतूहलिन्या 
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विनोदाथिच्या त्वया कर्त्या वातायने गवाक्षे रूम्वितेनावस्र सितेन करेण स्पृष्ट 
उद्डिन्नविद्युद्ववलयो घनस्ते द्वितीयमाभरणं वलयमामुःचतीव अर्पयतीव । चण्डीत्य- 


नेन कोधनशीलत्वाऱद्डीतः कषिप्रं त्वां मुञ्चति मेघ इति व्यज्यते ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--हे चण्डि | कुतूहलिच्या त्वता वातायनलम्वितेन करेण सृष्टः 
उच्द्रिन्नविद्युद्वलय: घनः ते द्वितीयं आभरणं आमुश्वति इव ॥। २१ ॥ 
हे प्रचण्डकोप करने वाली सीते ! कुतूहल वश जब तुमने विमान के झरोखे 
से हाथ लटका कर बादलों का स्पर्श किया तो ऐसा लगा मानो वह देदीप्यमान 
विद्युत्‌ रूपी दूसरा कंगन तुम्हें समपित कर रहा हो ॥ २१ ॥ 
अमी जनस्थानमपोढविध्नं मत्वा समारब्धनवोटजानि । 
अध्यासते चीरभृतो यथास्वं चिरोञ्झितान्याश्रममण्डलानि ॥ २२ ॥ 
अमीति । अमी चीरभृतस्तापसा जनस्थानमपोढविष्तमपास्तविघ्नं मत्वा 
ज्ञात्वा समारब्धा नवा उटजा: पणशाला येषु तानि। 'पणंशालीटजोऽस्त्रियाम्‌ 
इत्यमरः । चिरोज्मितानि, राक्षसभयादित्यर्थः । आश्रममण्डलान्याश्रमविभा- 
गान्यथास्त्रं स्वमनतिक्रम्याध्यासतेऽधितिष्ठन्ति ॥ २२ ॥ 
अन्वय:--अमी चीरमृतः जनस्थानं अपोढविष्नं मत्वा समारब्धनवोटजानि 
चिरोज्झितानि आश्रममण्डलानि यथास्वं अध्यासते ॥ २२ ॥ 
ये बल्कलवस्त्रधारी तपस्वी बहुत दिनों तक छोड़े हुए आश्रम विभागों में 
छया बसने लगे हैं और उन्होंने जवस्थान को निविध्न मानकर नयी-नयी 
पणशालाओं से सजाना प्रारम्भ कर दिया है ॥ २२ ॥ 


सेषा स्थली यत्रे विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नुपुरमेकमुर्व्याम्‌ । 
अहृश्यतत चंरणारविन्दविइलेषदुःखादिब बद्धमौनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सैषेति । सा पुर्वानुभूता स्थल्येषा, हश्यत इत्यथे: । अत्र स्थल्याँ त्वां विर्चिन्च- 
ताऽन्विष्यता मया । त्वच्चरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यद्‌ दुःखं तस्मा- 
दिव बद्धमौनं निःशब्दम्‌ उर्व्या अध्मेक नूपुरै मञजीरः 'मञ्जीरो नुपुरोर्शञ्जयाम्‌ 
इत्यमरः । अहृश्यत दृष्टम्‌ । हेतुत्प्रक्षा ॥ २३ ॥ 
अन्वय:--एषा सा स्थली यत्र त्वा विचिन्वता मर्या त्वच्चरणारविन्दविश्लेष- 
दुःखात्‌ इव बद्धमौनं उर्व्या अष्टं एक नूपुरं अहृश्यत ॥ २३ ` 
हे प्रिये.! यह वही वनस्थली है जहाँ तुम्हें हूढृते हुए मैंने पृथ्वी पर गिरकर 
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पड़ा हुआ एक नूपुर पाया जो इस प्रकार दीख रहा था मानो तुम्हारे चरणकमल 
के वियोग के-दु:ख से मौन ब्रत धारण किये हुए हो ॥ २३ ॥ 


त्वं रक्षसा भीर यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता में । 

अदशयन्वक्तुमशक्नुवत्यः शाखाभिरावजितपल्लवाभिः || २४ ॥ 

त्वमिति । हे भीरु भयशीले ! 'ऊड्तः? इत्यूड ततो नदीत्वात्सम्बुद्ौ हस्वः । 
त्वं रक्षसा रावणेन यतो येन मार्गेण । सार्वविभक्तिकस्तसिः । अपनीताऽपहृता त 
भार्ग वागिन्द्रियाभावाद्वक्तुमशक्नुवत्य एता लता वीरुध आर्वाजता नमिता: पल्लवाः 
पाणिस्थानीया याभिस्ताभिः शाखाभिः स्वावयवभूताभिः कृपया मेऽदशेयन्‌ । 
हस्तचेष्टया सूचयनित्यर्थः । 'शाखा वृक्षान्तरे भुजे? इति विश्व: । रुताऽऽदीनामपि 
ज्ञानमस्त्येव, तदुवतं मनुना-'अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमग्विता ।' ॥२४।॥ 

अन्बयः--हे भीर ! त्वं रक्षसा यत्तः अपनीता तं मार्ग वक्तु अशक्तुवत्यः 
एताः लताः आवजितपल्लवाभिः शाखाभिः अदशयन्‌ ॥ २४॥ 

हे भयभीत स्वभाव वाळी संते ! राक्षसराज रादण द्वारा जहाँ से तुम 
अपहृत हो गयी थी उस मार्ग को वाणी द्वारा बताने मे असमर्थ इन लताओं ने 
पत्तो का भुक्री, डालियों ( रूपी उंगलियों ) के संकेत” से मुझे कृपापूर्वंक 
दिखाया था ॥ २४॥ | 

मृग्यश्च दर्साङ्कुरनिव्यंपेक्षांस्तवागतिज्ञ समबोधयन्माम्‌। 

ब्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानानि॥२४॥ 

मृग्य इति । दर्भाङ्क रेषु भक्ष्येषु निव्यंपेक्षा निःस्पुहा मृग्यो मृगाझू नाश्चोत्पक्ष्म- 
राजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रवतंयन्त्यः सत्यस्तवागतिज्ञ 
गत्यनभिज्ञं मा सम्बोधयन्‌, हष्टिचेष्टया त्वद्गतिमबोधयनित्य थे: || २५ ॥ 

अन्वयः-दर्भाङ् रनिवरयंपेक्षाः मृग्यश्च उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनातिः 
दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः तव अगतिज्ञं मां समबोधयन्‌ ॥ २५ ॥ 

जब मैं तुम्हारी परिस्थिति से अनभिज्ञ था तब इन हरिणियों ने कुश के 
अंकुर की भो इच्छा त्याग कर ऊपर की ओर किए हुए पलकों वाले नेत्रो केः 
द्वारा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती हुई मुझे मार्गदर्शन कराया था ।।२५॥' 

ऐतदिगरेर्माल्यवत: पुरस्तादाविभंवत्यम्बरलेखि श्वृङ्गस्‌। 

नवं पयो यत्र घनेमंया च त्वादिप्रयोगाश्नु समं विसृष्टम्‌ ॥ २६ ।। 
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एतदिति । माल्यवतो नाम गिरेरम्बरलेष्यञ्रद्धूषं शङ्ख शिखरमेतत्पुरस्तादषे 
आविर्भवति यत्र श्वृङ्गें घनैरमेधेनेवं पयो यथा त्वद्विप्रयोगेन यदश्षु तच्च समं 


युगपद्विसृष्टं मुक्तम्‌ । मेघदर्शनाइषंतुल्यमश्रु विमुक्तमिति भावः ॥ २६ ॥ 


अन्वयः--माल्यवतः गिरेः अस्बरलेखि श्शुद्धं एतत्‌ पुरस्तात्‌ आविर्भवति 
यत्र धनैः नवं पयः मया त्वदूवियोगाश्नु समं विसृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
आगे माल्यवान पर्वत की गगन चुम्बी चोटी दीख रही हैँ। जहाँ बादलों 
ने नव जल की वर्षा को और साथ ही ( उन्हें बरसते हुए देखकर ) मैंने तुम्हारे 
वियोग में आँसू बहाया था ॥ १६॥ 
गन्धशच घाराहतपल्लवानां कादम्बमर्धोद्गलकेसरं च। 
स्निग्धाश्च केकाः शिखिनां बभूवुय॑स्मिन्न सह्यानि विना त्वया मे ॥२७॥ 
गन्धश्च इति । यस्मिञ्छुङ्ग धाराभिवषधाराभिराहतानां पल्ळवानां गन्धश्च 
अर्धोद्गतकेसरं कादम्बं नीपकुसुमं च स्निग्धाः मधुराः शिखिनां बाहिणामु “शिखिनौ 
वह्मिर्वाहणो? इत्यमरः । केकाश्च त्वया विना मेऽसह्मानि बभुवुः । नपु सकेन --- 
इति नप्‌ सर्ककशेषः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--यस्मिन्‌ धाराहतपल्लवानां गन्धः अर्धोद्गतफेसरं कादम्बं च 
स्निग्धा: शिखिनां केकाः त्वया विना मे असह्यानि बभूवुः ।। २७॥ 
जिस माल्यवान पर्वत की चोटी पर तुम्हारे बिना मेरे लिए वर्षा की धारा 
से आहत पल्लवं का गन्ध, अर्घस्फुटित केशर वाले कदम्ब फुष्प और मयूरों 
की मनोहर केका बाणी असह्य हो गयी थो ॥ २७॥ 


पूर्वानुभूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु ! तवोपगूढम्‌ । 
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि मया कथश्चिद्वतगजितानि ॥ २८ ॥ 
पूर्वेति । किञ्च हे भीरु ! यत्र श्युद्धे पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं कम्पप्रधानं तवोप- 
'गुढमुपगूहनं मेघस्तनितश्रवणेन भीरुस्वभावत्वात्वया, कृतमालिद्धनमित्यथं: । 
स्मरता मया गुहाविसारीणि घनर्गाजतानि कथव्चिदतिवाहित[नि स्मारकत्वेनोदीप- 
कत्वात्‌, क्लेशेन गमितानीत्यथः ॥ २८ ॥ | 
अन्वयः - हे भीरु ! यत्र पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं तवोपगूढं स्मरता मया गुहा- 
सारीणि घनगजितानि कथंचित्‌ अति वाहितानि ॥ २८ ॥ 
जहाँ बादलों की गइगड़ाहट से डरकर कापती हुई तुमने मेरा गाढालिंगन 
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कर लिया था उस पूर्वानुभूत तुम्हारे 
मैंने किसी-किसी प्रकार बड़े कष्ट से गुहा में 


सहन किया था । २८ ॥ | 
आसारसिक्तक्षितिबाष्पयोगान्मामाक्षिणोद्यत्र विभिन्नकोशे: । 


विडम्ब्यमाना नवकन्दळैस्ते विवाहधूमारुणछोचनश्री:॥ २९ ॥ 
आसारेति । यत्र शुङ्ग विमिन्नकोशैविकसितकुड्म्नंवकन्दरुः कन्दली पुष्प र- 
रुणवर्ण रासारेण धारासम्पातेन । "धारासम्पात आसार: ' इत्यमरः । सिक्तायाः 
्षितेर्बाऽ्पस्य धूमवर्णस्य योगाड तोविडम्ब्यमानाऽतुक्रियमाणा ते विवाहधूमेनारुणा 
लोचनश्री: साहशात्स्मर्यंमाणंति शेष: । मामक्षिणोदपीडयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--यत्र विभि्तकोशैः नवकन्दर्लः आसारसिक्तक्षितिवाण्पयोगातू. 
विडस्ब्यमाना ते विवाहधूमारुणलोचनश्रीः माँ अक्षिणोत्‌ ॥ २९ ॥। 
जहाँ जरूधाराओं के गिरने से सिंचित भूमि के वाष्प के संयोग से विकसित 
कलियों से युक्तं नव कन्दलों ने विवाह के समय धुए से लाल तुम्हारे. तेत्रों की. 
शोभा का अनुकरण करते हुए मुझे ( सादृश्य के कारण स्मरण हो आने से ) 
पीडित किया था ॥ २९ ॥ | | 
उपान्तवानीरवनोपगढान्यालक्ष्यपारिप्लवसारसानि । 
दूरावत्तीर्णा पिबतीव खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टि: ॥ ३० ॥ 


८% 


उपान्तेति । उपान्तवानीरवनोपगुढानि पाश्‍वेंवड्जुलवनच्छन्नान्यालक्ष्या ईषद- 
दृश्याः पारिप्लवाश्वञचलाः सारसा येषु तान्यमूनि पस्पासलिलानि पस्पासरोजलानिः 


दूरादवतीर्णा मे हष्टिरत एव हेदात्पिबतीव, न विहातुमुत्सहत इत्यर्थ: ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--उपान्तवानीरवनोपगूढानि आलक्ष्यपारिप्लवसारसानि अमूनि 
पम्पासलिलोनि दूरावतीर्णा मे हृष्टिः खेदात्‌ पिवति इव ॥ ३० ॥ | 
दूर से उतरने वाली दृष्टि बड़े कष्ट से पम्पा सरोवर के उस जल को जो. 
तट पर स्थित वेंत के वनों से आच्छान्न है तथा जिनमें तैरते हुए सारस स्पष्ठ 
दीख नहीं रहे हैं, मानों पी जाना चाहती है ॥ ३० ॥ 
` अत्राबियुक्तानि रथाडगनास्तामन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि । 
इन्द्रानि दूरान्तरवतिना ते मया प्रिये. सस्पृहमीक्षितानि ॥ ३१ ॥. 
` जरेति 1 अत्र पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्पलकेसराण्यव्युक्तानि रथाङ्गनाम्नाः 


२१८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


द्वन्द्वानि चक्रवाकमिथुनानि ते तव दुरान्तरवतिना दूरदेशवरतिना मया हे प्रिये | 
सस्प्रहं साभिलाषमीक्षितानि । तदानीं त्वामस्माषमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः--है प्रिये ! अत्र अन्योव्न्यदततोत्पलकेसराणि अवियुक्तानि रथाङ्ग 
नाम्नां इन्द्रानि ते दूरान्तरवतिना मया सस्पृहं ईक्षितानि ॥ ३१ ॥ 

हे प्रिये ! इस पम्पासरोवर में तुमसे दूर रहते हुए मैंने चकवा और चकवी 
पक्षियों के संयुक्त जोड़ों को सस्नेह निहारा था, जो एक दूसरे को कमल-केसर 
दे रहे थे ॥ ३१ ॥ 

इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्ततभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ । 

त्वत््रापतिबुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्ररहं निषिद्धः ॥३२॥ 

इमामिति । किञ्च स्तनवदभिरामाभ्यां स्तवकाश्यामभिनम्रां तन्वीमिमां 
'तटाशोकस्य लतां शाखामतस्त्वप्रास्िबुद्धया त्वमेव प्राप्तेति भ्रान्त्या परिरब्धु- 
मालिङ्ितुँ कामो यस्य सोऽहं सौमित्रिणा छ्रक्ष्मणेन साश्रु: निषिद्धः नेय॑ सीतेति 
निवारितः । परिरब्धुकाम इत्यत्र तु' काममनसोरपि' इति वचनान्मकारलोप: ।। 


अन्वय:--स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्रां तन्वी इमां तटाशोकलतां त्वत्प्राप्ति- 

बुद्ध्या परिरब्धुकाम: अहं सौमित्रिणा साश्रु: निषिद्धः ॥ ३२ ॥ | 

इस तटर्वातनी अशोकलता का जो तुम्हारे ही समान पतली और स्तनों के 
समान सुन्दर पुष्प गुच्छों से झुकी हुई है, अश्नुपूरित हो मैंने जब तुम्हारी प्राप्ति 
की बुद्धि से आलिगन करना चाहा तो सुसित्रानन्दन ( लक्ष्मण ) ने “यह सीता 
-नहीं है” कहकर रोक दिया था ॥ ३२ ॥ 

अमूविमानान्तरलम्मिनीनां श्रुत्वा स्वचं. काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ । 

प्रत्युदुव्रजन्तीव खमुत्पतन्त्यो गोदावरोसारसपङ्कयस्त्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अमूरिति । विमानस्यान्तरेष्ववकाशेषु लम्बन्ते यास्तासां काञ्चनर्किङड्किणीनां 
-स्वनं श्रुत्वा स्वयूथशन्द्रमात्वमाकाशमुत्पतन्त्योऽभूर्गोदावरीसा रसपङ्कुयस्त्वां 
प्रत्युद्ब्रजन्तीव ॥ ३३॥ 

अन्वयः-विमानान्तररम्बिनीनां काञ्चनकिङ्टिणीतां स्वनं श्रुत्वा खं 
उत्पृतन्त्यः अभूः गोदावरीसारसपङ्क्तयः त्वां परतयुदूक्रजन्तीव ॥ ३३ ॥ 

विमान के अन्तराल में लटकने वाली सुवर्ण किकिणियों के शब्द को सुनकर 
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आकाश में उड्नेवाली गोदावरी की सारस पंक्तियाँ मानो तुम्हारी अगवानी 
कर रहो हैं। ३३॥ 

एषा त्वया पेशलमध्ययाईपि घटाम्बुसंवधितबाल्चतता | ` 

आनन्दयत्युन्मुखकृष्णसारा दृष्टा चिरात्पञ्चवटी मनो मे ॥ ३४ ॥ 

एषेति । पेशलमध्ययाऽपि, भाराक्षमयाऽपीत्यर्थः । त्वया घटाम्दुभिः संबधिता 
बालचूता यस्याः सा, उन्मुखा अस्मदभिमुखास्त्वत्संवधिता एवं कृष्णसारा यस्याः 
साःचिराद्‌ हृष्टँवा पञ्चवटी भे मस आनन्दवत्या ह्लादयति । पञ्त्रवटीशब्दः 

: पुर्वमेव व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः--पेशलमध्ययाऽपि त्वया घटाम्बुसंवधितबाळचूता उन्मुखक्कष्णसारा 

चिरातु इष्टा एषा पञ्चवटी मे मनः आनन्दयति ॥ ३४ ॥ 
ह्‌ पञ्चवटी जो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ी-हे और जिसके आम के 

"पौधे कोमल कटिवाली होने पर भी तुम्हारे द्वारा घड़े के जल से सींच कर बढ़ाये 
गए हैं एवं जहाँ कृष्णसार मृग मुँह ऊपर किए हुए हैं, मेरे मन को आनन्दित 
कर रही हे ॥ ३४ ॥ 

अत्रानुगोदं मृगयानिवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः | 

रहस्त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्त: ॥ ३५ ॥ 

अश्ेति। अत्र पञ्चवट्यां ` गोदा गोदावरी तस्याः समीपेऽनुगोदम्‌ 
अनुयंत्समया' इत्यव्ययीभावः । मृगयाया निवृत्तस्तरञ्गवातेन विनीलखेदो रहो 
रहसि अत्यन्तसँयोगे द्वितीया । त्वबुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्तः 
स्मरामि । वाक्यार्थः कर्म सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 

अन्वय:- अत्र अनुगोदं मृगयानिवृत्तः तरङ्गवातेन विनीतखेदः रहः त्व- 
दुत्स ङ्गनिषण्णमूर्धा सन्‌ अहं वाचौरगृहेषु सुप्तः स्मरामि ॥ ३५ ॥ 

मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं यहाँ गोदावरी के समीप आलेट से निवृत्त 
होकर ( गोदावरी के ) तरंगों की हवा से अपनी थकावट . दूर करता था और 
“एकान्त में तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाया करता था ॥ ३५॥ 

भ्रभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्न शयां यो नहुषं चकार | 

तस्माविलाम्भः परिशुद्धिहेतोर्भोमो मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयस्‌ ॥ ३६॥ 

अभेदेति। यो मुनिभ्र भेदमात्रेणेव नहुषं राजानं मघोनः पदादिन्द्र- 
रघु० ३५ | 
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त्वात्प्रश्र शयाञ्चकार प्रश्रशयति स्म । आविलाम्भ: परिशृद्धिहेतो: कलुषजलप्रसाद- 
हेतोस्तस्य मुनेरगस्त्यस्य । अगस्त्योदये शरदि जलं प्रसोदतीत्युक्त प्राक्‌ । भूमौ 
भवो भौमः स्थानपरिग्रह आश्रमोऽयं हश्यते इति शेष: । भौम इत्यनेन दिव्योध्प्य- 
सतीत्युक्तम्‌ । परिगृह्यते इति परिग्रहः । स्थानमेव परिग्रह इति विग्रहः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--यः भ्र भेदमाशेण नहुषं मधोनः पदात्‌ प्रश्र शयाञ्चकार 
आविलाम्भः परिशुद्धिहेतोः तस्य मुने भौमः स्थानपरिग्रहः अयं (इश्यते) ॥ ३६ ॥ 
यह उस अगस्त्य मुनि का भूमिगत आश्रमस्थान है जिन्होंने भ्र भंग मात्र से 
राजा नहुष को इन्द्रपद से गिरा दिया था और जिनके उगने से शरत्काल में 
जल निर्मल हो जाता है ॥ ३६॥ 
त्रेताऽग्निधमाग्रमनिन्द्यकीर्तेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमागस्‌ । 
घ्रात्वा हविर्गोन्ध रजोविमुक्तः समइनुते मे लघिमानमात्मा ॥ ३७॥ 
त्रैताऽनीति । अनिन्छ्यकीतेस्तस्यागस्त्यस्याक्नान्तविमानमाग हविगन्धोऽस्या- 
स्तीति हविर्गन्धि त्रेताऽग्निरग्नित्रयम्‌ । अग्नित्रयमिवं त्रेता’ इत्यमरः । एषोदरादि- 
त्वादेत्वम्‌ । त्रेताऽमनर्धूमाग्रमिदं घ्रात्वाषश्व्राय रजसो गुणाद्विमुक्तो मे, ममात्माऽन्तः- 
करण लघिमानं लघुत्वगुणं समश्नुते प्राप्नोति ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः ~अनिन्दयकीर्तः तस्य आक्रान्तविमानमागं हविर्गन्थि त्रताग्नि- 
धूमाग्रं घ्रात्वा रजीविमुक्तः मे आत्मा लघिमानं समश्नुते ॥ ३७ ॥ 
प्रशंएनीय कीतिवाले उस अगस्त्य मुनि की तीनों अग्नियों--प्राजापत्य,. 
आहवनीय और गाहपत्य के जिस घुए' के अग्रभाग से. विमान का मार्ग आक्रान्त 
हो गया है उसकी इस हृवि की . सुगन्धि सू घकर मेरी आत्मा रजोगुण से मुक्त: 
होकर लघुता-हल्केपन का अनुभव कर रही है ॥ ३७ ॥ 
एतन्मनेर्मानिनि शातकर्णे: पञ्चाप्सरो ताम विहारवारि । 
आभाति पर्यन्तवनं विदूरान्मेघान्त रालक्ष्यमिवेन्दुविश्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतदिति । हे. मानिनि ! शातकर्णेमुंनेः सम्बन्धि पञ्चाप्सरो नामपञ्चाप्सर 
इति प्रसिद्धम्‌ । पञ्चाप्सरसो यस्मिक्षिति. विग्रहः पर्यन्तेषु वनानि यस्य .तत्पयन्त 
वनमेतद्विहोरवारि क्रीडांसरो विदूरात्‌ । 'मेधानामन्तरे मध्य आछक्ष्यमीषद्हश्यम्‌ । 
*आडीषदर्थऽमिन्णापौ? इत्यमरः । इन्दुबिम्बमिव आभाति ॥ ३५॥ 
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अन्वय:--हे मानिनि ! शातकर्णेः प१ङचाप्सरो नाम पर्यच्तवनं एतत्‌ 
विहारवारि विदूरात्‌ मेधान्तरालक्ष्यं इन्दुबिम्बं इव आभाति ॥ ३८ ॥ 

हे मान करनेवारी सीते ? यह शातकणि मुनि का “पञ्चाप्सर”” नामक 
क्रीड़ा सरोबर है जिसके समीप के वन दुर से इस प्रकार लग रहे हैं मानों मधों के 
अन्तराल में चन्द्रमा झा बिस्ब कुछ-कुछ दीख रहा हो । ३८॥ 

पुरा स दर्भाङ्कुरमात्रवृत्तिश्चरन्मृगैः साधंमृषिमंघोना । 

समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ ॥३९॥ 

. पुरेति । पुरा पूर्वस्मिन्कालेदर्भाङ्कु रमात्रवृत्तिस्तन्मात्राहारो मृगैः साधं 
सहचरन्स ऋष: समाधेस्तपसो भीतेन मधोनेन्द्रेण पश्चानामप्सरसां यौवनम्‌ । 
'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेनोत्तरपदसमासः । तदेव कूटबन्धं कपटयन्त्र- 
मुपनीतः । “उन्माथः कूटयन्त्र' स्यात्‌’ इत्यमरः । किलेत्यैतिहय । मृगसाहचर्या- 
न्मृगवदेव बद्ध इति भावः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः--पुरा दर्भाङ्कुरमात्रवृत्तिः मृगैः साद्ध चरन्‌ स ऋषिः समाधि- 
भीतेन मघोनः पश्चाप्सरो यौवनकूटबन्थं उपनीत: किल ॥ ३९ ॥ 

प्राचीनकाल में मृगों के साथ केवल कुश के अंकुरों से जीवन निर्वाह करने 
वाले इस मुनि के तपोबल से भयभीत इन्द्र ने पाँच अष्सराओं के यौवनरूपी 
कपटजाछ में फसा लिया था ॥ ३९ ॥ 

तस्यायमन्तहितसौधभाजः प्रसक्तसङ्गीतमृदङ्गघोषः । 

वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति॥४०॥ 

तस्येति । अन्तहितसौधभाजो जलान्तर्गतप्रासादगतस्य यस्य शातकर्णेरयं 
प्रसक्तः सन्ततः स ङ्गीतमृदङ्गवोषो यियद्गतः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशालाः शिरोगृहाणि । 
“चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌’ इत्यमरः | क्षणं प्रतिश्रु्धि: प्रतिष्वानमुँखरा ध्वनन्तीः 
करोति । सस्त्री प्रतिथुत्मरतिध्वाने' इत्यमरः ॥ ४०॥ | 

अन्वय: -अन्तहितसौधभाजः तस्य अयं प्रसक्तसंगीतमृदङ्गधोषः वियद्गतः 
सन्‌ पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः करोति ॥ ४० ॥ 

जळ के भीतर महलों में रहने वाले उस शातकणि मुनि का निरन्तर होने 
वाला संगोत मृदंग का घोष आकाशगामी होकर क्षणभर के लिए पुष्पक विमान 
के चन्द्रमहलों को गुञ्जायमान कर रहा है.॥ ४५ ॥ 
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हविभुजामेधवतां चतुर्णां मध्ये ललाटन्तपसप्तसप्तिः ! 

असो ततपस्यत्यपरस्तपस्वी नास्ना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः ॥ ४१॥ 

हविरिति । नाम्ना सुतीक्ष्णः सुतीक्ष्णनामा चरितेन दान्तः सौस्योऽसाव- 
परस्तपस्वी एघवतामिन्बनवतामु | काष्ठ दाविन्धनं त्वेध:” इत्यमरः । चतुर्णां 
हविभु जामभ्नीनां मध्ये ललाट तपतीति ललाटन्तप: सुर्य: । 'असूर्यललाटयोहृ- 
षितपोः' इति खश्प्रत्ययः | “अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ इत्यनैन मुमागमः | ललाट- 
न्तपः सप्तसप्तिः सश्चाश्चः सूर्यो यस्य स॒ तथोक्तः सन्‌ तपस्यति तपश्चरति ॥ 
'कर्मणो रोमन्थतपोस्यां वतिचरोः' इति क्यङ्‌ । 'तपसः परस्मेपदं च' इति 
वक्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अस्वयः--नाम्ना सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः असौ अपरः तपस्वी एधवतां 
चतुर्णा हविभु जां मध्ये ललाटन्तपसप्तसप्तिः तपस्यति ॥ ४१ 

यह सुतीक्ष्ण नामक दूसरे तपस्वी जो चरित्र से बड़े उदात्त हैं, इन्धनधारी 
चार अग्नियों के मध्य में ललाट को तपाने वाले सूर्य से संयुक्त हो पश्वाग्ति तप 
कर्‌ रहे हैं ॥ ४१ ॥ | 

अमुं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधेसर्न्दाशत्तमेखलानि । 

ताल विकर्तुं जनितेन्द्रशङ्कं सुराजुवाविभ्रमचेष्टितानि ॥ ४२॥ 

अमुमिति । जनितेन्द्रशङ्कं जनिता इन्द्रस्य शङ्का भयं येन तं तपसेति दोषः । 
अमुं सुतीक्ष्णं सहासं प्रहितानीक्षणानि हृष्टयो येषु तानि व्याजेन केनचिन्मिषेण । 
'पु स्यघोऽ्ं समेंऽशके' इति विश्व । अधमीषत्सन्दशिता मेखला काञ्ची येषु तानि- 
सुराङ्खनानामिन्द्रप्रेषितानां विश्रमा विलासा एव चेष्टितानि विकर्तुं स्खलुयितुमलं, 
समर्थानि न बव्रुभूरिति शेषः 11 ४२ ॥ 

अन्वय:--जनितेद्रशङ्क अमुं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधंतंर्दाशतमेख- 
लानि सुरा ङ्गनाविभ्रमचेष्टितानि विकतुँ न अलम्‌ अस्ति ॥ ४२ ॥ 

अपने तपोबल से इन्द्र को सशंकित कर देने वाले इस जितेन्द्रिय मुनि को 
देवाङ्भनायें हासयुक्त कटाक्षों के प्रहार से. तथा किसी व्याज से आधी करधनी 
दिखाकर विलास चेष्टाओं के द्वारा भी तपो-्रष्ट नहीं कर सकी ॥ ४२ ॥ 


एषोऽक्षमालावलयं मृगाणां कष्डूयितारं कुशसुचिलावम्‌ । 
सभाजने मे भुजमूध्वंबाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥ ४३ ॥ 
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एष एति । ऊध्वेंबाहुरेष युतीक्ष्णोउक्षमालैव बल्यं यस्य तं मृगाणां कण्डू- 
यितारं कुशा एव सुचयस्ता लुनातीति कुशसुचिलावस्तस्‌ । 'कमेण्यण' इत्यण्‌ । 
एभिविशेषणेजंपशीलत्वं भूतदया कर्मक्षमत्वं च द्योत्यते । सव्यादितरं दक्षिणं जं मे 
मम सभाजने सम्माननिमित्ते निमित्तात्कर्मयोगे' इति सप्तमी । इतः प्राध्वं प्रकृतानु- 
कूलबन्ध प्रयुङ्क्त प्रेरयति । 'आनुकूल्याथेक्‌ प्राध्वम्‌' इत्यमर; । अव्ययं चेतत्‌ ।४३। 

अन्वय:--ऊध्वेबाहु: एषः अशमालादल्यं मृगाणां. कण्ड्यितारं कुशसूचि 
रावं सव्येतरं भुजं मे सभाजने इतः प्राध्वं प्रयुङ्क्ते ॥ ४३ ॥ 

अपनी वामभुजा को ऊपर रखने वाले ये सुतीक्ष्ण मुनि रुद्राक्ष की जपमाला- 
रूपी कंगन से युक्त मुगों को खुजलाने वाली कूशों के सुई की नोक के समान 
तीक्ष्ण अंकुरों को काटने वाली वामेतर-दाहिनी इजा मेरे सत्कारार्थ प्र रित कर 
रहे हैं॥ ४३ ॥ 

वाचयमत्वात्रणति ममेष कम्पेन किञ्चित्रतिगृह्या मूध्न: । 

दृष्टि विमानव्यवधानमुक्तां पुनः सह्राविषि सन्निधत्ते || ४४॥ 

वाचंयमत्वादिति । एषः सुतीक्ष्णः वाचं यच्छति नियमयतीति वाचंयमो 
मौनव्रती । “वाचि यमो ब्रते? इति खच्प्रत्ययः । 'वाचंग्रमपुरन्दरी च' इति मुम्‌ 1 
तस्य भावस्तत्वान्मम प्रणति किञ्चिन्मूर्ध्नः कस्पेन प्रतिगृह्य विमानेन व्यवधानं 
तिरोधानं तस्मान्मुक्ताम्‌ । 'अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः? इत्यनेन पञ््चमी- 
समासः । हि पुन: सह्राचिषि सूर्ये सन्िधत्तो, सस्यङ्निधत्त इत्यर्थः । अन्यथा 5- 
कर्मकत्वप्रस ङ्गात्‌ ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--एखषः वाचंयमत्वात्‌ मम प्रणति किखितु मुध्नं: कम्पेन प्रतिगृह्य 
विमानव्यवधानमुक्तां ष्टि पुनः सहस्राचिषि सन्निधत्ते ॥ ४४ ॥ 

मौनब्रती होने के कारण इस मुनि ने सिर हिलाकर मेरे प्रणाम को स्वीकार 
किया और पुनः ये अपनी पुष्पक विमान के व्यवधान से मुक्त दृष्टि सह्रकिरण 
सूर्य में लगा रहे हैं। ॥ ४४॥ 


अदः शरण्यं शरभङ्गनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः | 

चिराय सन्त्य समिद्धिरगिन यो मन्त्रपूतां तनुमप्यहौषीत्‌ ॥ ४५ ॥ 

अद इति । शरणे रक्षणे साघु शरण्यं पावयतीति पादनम्‌ । अदो दृश्यमानं 
तपोवन माहिताग्ने: शरभङ्गनास्नो मुनेः सम्बन्धि, यः शरभङ्गखिराय चिरमग्नि 
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समिद्भिः सन्तर्प्यं तर्पयित्वा ततो मन्त्रैः पूतां शुद्धां तनुमप्यहोषीदधुतवार, 
जुहोतेलुंङ्‌ ॥ ४५ ॥ | 
अन्वय:--शरण्यं पावनं अदः तपोवनं आहिताग्ने: शरभद्धनाम्नः, यः 

चिराय अग्नि समिद्धि: सन्तप्ये मन्त्रपृतां तनुमपि अहौषीत्‌ ॥ ४५ ॥ 

यह जो सामने परम पवित्र तपोवन दीख रहा है यह अग्नि में आहुति 
डालने वाले शरभङ्ग नामक ऋषि का है जिन्होंने चिरकाल तक स मिधा से 
अग्नि को तृप्त कर मन्त्रों से पवित्र शरीर की भी आहुति दे दी ॥ ४५ ॥ 

छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठसम्भाव्यफलेष्वमीषु । 

तस्यातिथीनामधना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ।। ४६ ॥ 

छायेति । अधुनाऽस्मिन्क्राले तस्य शरभङ्गस्य सम्बिन्धिन्यतिथीनां सपर्याऽ- 
तिथिपूजा । पूजा नमस्यापचितिः सपर्याच हिंणा समाः? इत्यमरः । छायभिवि- 
नीतोऽपनीतोऽध्वपरिश्रमो यस्तेषु भूयिष्ठानि बहुतमानि सम्भाव्यानि श्लाध्यानि 
फलानि येषां, तेष्वमीषु पादपेष्वाश्रमवृस्षेपु सुपत्रेष्विव स्थिता तत्पृत्ररिव पादप- 
रनुष्ठीयत इत्यर्थः ॥ ४६॥ 

अन्वयः--भधुना तस्य अतिथीनां सपर्या छायाविनीताघ्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठ- 
सम्भाव्यफलेषु अमीषु पादपेषु सुपत्रषु इव स्थिता ॥ ४६ ॥ 

अब इस समय उस शुषि के अतिथियों की पुजा का भार सुपृत्रों के समान 
इन वृक्षों पर स्थित है जो अपनी छाया से मार्ग की थकावट दूर करते हैं एव 
प्रचुर मात्रा में मधुर फल देते हैं ॥ ४६ ॥ 

धारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसो ऽदं ङ्गाग्रलग्नाम्बृदवप्रप्धुः । 

बध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षु्प्तः ककुद्मानिव चित्रकूटः ॥४७॥ 

धारेति । धारा निर्मरधाराः, यद्वा धारया सातत्येन स्वनोद्गारिदयेव मुखं 
यस्य सः श्युङ्गं, शिखरं विषाणं च तस्याग्रं लग्नोऽम्बुद एव वप्रपङ्को वप्रकीडास- 
क्तपङ्को यस्य स: अंसौ चित्रकूटो हे बन्धुरगात्रि | उन्नतानताड्ि ! “बन्धुरं 
तून्नतानतम्‌’ इत्यमरः । हप्तः .कक्द्मान्वृषम इव मे चक्षुबंध्नात्यनन्यासक्त 
करोतिः ॥ ४७॥ | 

अन्वयः--धारास्वनोद्गारिदरीमुखः श्रृद्धाग्रलग्नाम्बुदवप्रपद्धू: असौ चित्र- 
कूट: हे बन्धुरगात्रि ! हृप्तः कक्दमान्‌ इव मे चक्षु: वध्नाति ॥ ४७ ॥ 
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हे सुन्दरी सीते ? मस्त साँड़ की भाँति यह चित्रकूट पर्वेत मेरी दृष्टिको 
बाँच ले रहा है । यह जल की धारा का कल-कल निनाद रूपी डकारने की ध्वनि 
करने बाला है; कन्दरा ही इसका मुख है; तथा इसकी चोटी के अग्रभाग पर 
लगा हुआ श्याम मेघ ही सींग में लगा हुआ वप्रक्रोडा का कीचड़ है । (यहाँ श्री 
राम को चित्रकूट पर्वत दृप्त साँझ की भाँति आकर्षक लग रहा है। साँड डकारता 


च्य 
की 


है, इस पर्वत के झरने की धारा निरन्तर ध्वनि करती रहती है । कन्दरा ही इसका 
मुखभाग है और चोटियों पर लगे काले बादल ही सींग में लगे कीचड़ हैं । ) 

एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विद्रान्तरभावतन्वी । 

मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥४८॥ 

एषेति । प्रसन्नो निर्मलः स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाहो यस्याः सा विदूरस्यान्त- 
रस्य मध्यवत्येवकाशस्य भांवात्तन्वी दूरदेशवतित्वात्ततुत्वेनावमासमाना मन्दा- 
किनी नाम काचिच्चित्रकूटनिकटगैषा सरिच्नगोपकण्ठे भूमेः कण्ठगता मुक्तावलीव 
भाति । अत्र नगस्य शिरस्त्वं तदुपकण्ठस्य कण्ठत्वं च गस्यते ॥ ४८ ॥ 

मन्वयः--प्रसन्चस्तिमितप्रवाहा विदूरान्तरमावतन्वी एषा मन्दाकिनी सरित्‌ 
नगोपकण्ठे भूमेः कण्ठगता मुक्तावली इव भाति ॥ ४८ ॥ 

इस चित्रकूट पर्वत के निकट से होकर बहने वाली स्वच्छ शान्त प्रवाह वाली 
दूर से देखने पर पतली धारा वाली मन्दाकिनी एथ्वी के गले में लगी मुक्तावली 
के समान सुशोभित हो रही है ॥ ४८ ॥ | 

अयं सुजातोऽनुगिरं तमाल: प्रवांलमादाय सुगन्धि यस्य । 

यवाङ्कुरापाण्डुकपोलशोभी सयाऽवतंसः परिकटिंपतस्ते ॥४६॥ 

अयमिति । गिरः समीपेप्नुगिरम्‌ । “गिरेश्च सेनकस्य इति समासान्तथ्च्प्- 
त्वयः । सुजातः स तमाछो5यं हश्यते यस्य तमालस्य शोभनो गन्छो यस्य तत्सु- 
गन्धि । “गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः' इत्येनेनेकारः समासान्तः । प्रत्रालं पल्लव- 
मादाय मया ते यवाङकुरवदापाण्डी कपोले शोभी शोभते यः सोऽबतंसः कर्णा- 
लड्भूएर: परिकल्पितः ॥ ४९ ॥ 


अन्वय:--अनुगिरं सुजातः अयं, (सः) तमालः यस्य सुगन्धि प्रवालं आदाय 
मया ते यवाङ्कुंरापाण्डुकपोलशोभी अवतंसः परिकल्पितः ॥ ४९ ॥ 
इस चित्रकूट के समीप यह वही सुन्दर तमाल का वृक्ष है जिसका सुगन्धित 
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पत्र लेकर मैंने तुम्हारे यवाङ्कु र के समान उज्ज्वल कपोलों की शोभा बढ़ाने 
वाला कर्णभुषण बना दिया था ॥ ४९ || 

अनिग्नहत्नासविनीतसत्तवमपुष्पलिज्धुतत्फलबन्धिवृक्ष म्‌ । 

वरे तपः साघनमेतदत्रेराविष्कृतोदग्रत रप्रभावम्‌ || ५० | | 

अनिग्रहेति । अनिग्रहत्रासा ' दण्डभयरहिता अपि बिनीता: स्वा ऊ न्तवो 
यस्मिस्ततु । अपुष्पलिङ्गातपृष्पूपनिमित्तं विन फलबन्धिन: फल्ग्राहिणो बृक्षा 
यस्मिंस्तत्‌ । अत एवाविष्कृतोदग्रतरप्रभावमत्रेमुनेस्तपस: साधनं बनेमेतत्‌ ॥५०॥ 

अन्वय:-- - अनिग्रहत्रासविनीतसत्वं अपुष्पलिङ्गात्‌ फलबन्धि वृक्ष -आवि- 

ष्कृतोदग्रतरप्रभावं अत्रे: तपः साधनं एतत्‌ वनम्‌ ॥ ५० ॥ 

यह अन्रिमुनि का साधना-स्थल तपोवन हे । इसने उनकी तपश्चर्या के 
उदग्र प्रभाव को प्रकट कर दिया है; जिससे यहाँ के प्राणी दण्ड के भर से रहित 
होकर भी विनम्र हैं और वृक्ष पुष्पों के बिना भी फल देते हैं ॥ ५० ।। 


अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्षिहस्तोद्धृतहेमपक्याम्‌ । 

प्रवर्तयामास किलानुसुया त्रिस्रोतसं व्यम्बकमोलिमालास ॥५१॥ 

अत्रेति । अत्र बनेचञ्नुसुयात्रिपत्नी सप्त च ऋषयश्च सप्षषंयः । “दिवसंख्ये 
संज्ञायाम्‌’ इति तत्पुरुषसमासः । तेषां हस्वैरुद्धुतानि हेमपद्मानि यस्यास्तां 
व्यस्वकमोलिमालां हरशिरःस्रजं त्रिस्रोतसं भागीरथीं तपोधनानामृषीणामभिषे- 
काय स्नानाय प्रवतंयासास प्रवाहयामास ।' किलेत्यैतिह्ये ॥ ५१॥। 

अस्वय:--अत्र अनुसूया सप्तषिहस्तोदधृतहेमपद्मां त्र्यम्बकमोलिमालां 
व्रिखोतसं तपोधनानां अभिषेकाय प्रववतंयामास ।। ५१ ॥ 

यहाँ अत्रि मुनि की धर्मपत्नी अनुसुया ते तपस्वियों के स्नान के लि भग- 
वान शंकर के मस्तक की माला बनी त्रिधारा गंगा का प्रवर्तन किया जिसमें खिले 
सुवण कमलों को सप्तषिगण अपने हाथों से तोड़ा करते थे ॥ ५१ ॥ 

_ वौरासनेर्ध्यानजुषामृषीणाममी समध्यासितवेदिमध्याः । 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि ॥५२॥ 
वीरासनैरिति । वीरासर्नंजयसाधने: घ्यानं जुषन्ते सेवन्त इति ध्यान- 

उषः, समाधिसेविन इत्यर्थः । तेषां तैसपविश्य घ्यायतामृषीणां सम्बन्धिनः समध्या- 
सितवेदिमध्याः इदं वी रासनस्थानीयम्‌ । अमी शाखिनोऽपि निवाते निप्कम्पतयाः 


++ 
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योगाधिरूढा इव ध्यानभाज इव विभान्ति ध्यायन्तोऽपि निश्चलाङ्गा भवन्ति । 
वीरासने वसिष्ठ:--“एकपादमथैकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ । इतरस्मिस्तथा 
चान्यं वीरासनमुदाहृतम्‌ ' इति ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--वीरासनंः ध्यानजुषां ऋषीणां समध्यासितवेदिमध्याः अमी 
शाखिनः अपि तिवातनिष्कस्पतया योगाधिरूढा इव विभान्ति ॥ ५२ ॥ 
वीरासन लगाकर ध्यानमग्न ऋषियों के वेदिमध्य में विराजमान ये वृक्ष भी 
वायु के न चलने से निष्कम्प होने के कारण मानो योगस्थित से लग रहे हैं । 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः. सो5यं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिमंणीनामिव गारुडानां सपद्मरागः फलितो विभाति ॥ ५३॥ 
त्वयेटि । त्वया 'पुरस्तातपुर्दं य उपयाचित: प्राथितः | तथा च रामायणे 
“न्यत्रोधे तमुपस्थाय वैदेही वाक्यमब्रवीत्‌ | नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पाल्येन्मे व्रतं 
पतिः |? इति । श्याम इति प्रतीतः स वटोऽयं फलितः सन्‌ | सपझ रागो गारु- 
डानां मणीनां मरकतानां राशिरिव बिभाति ॥ ५३ ॥ 
अन्वय:--त्वया पुरस्तातु यः उपयाचितः श्याम इति प्रतीतः सः अयं वटः 
फरितः सन्‌ सपद्यरागः गारुडानां मणीनां राशिः इव विभाति ॥ ५३ ॥ 
यह वही श्याम वटवृक्ष प्रतीत. हो रहा है जिससे तुमने पहले ( ब्रतपूर्ण 
होने की ) प्रार्थना की थी । यह फल के गुच्छों से मानों पद्मराग मणियों से 
युक्त मरकत मणि की राशि के समान सुशोभित हो रहा है॥ ५३॥ . 
“क्वर्चित्‌---' इत्यादिमिश्चवुभिः श्लोकैः प्रयागे गङ्भायमुनासङ्ग में वर्णयति--- 
ववचित्रभालेपिभिरिद्धनीलेमुंक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपङ्जानामिन्दीवरेरुत्खचितान्तरेव ॥ ५४ ॥ 
ववचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पडिकक्तः । 


अन्यत्र कालागुरुदच्तपत्रा भक्तिर्भवश्चन्दनर्काल्पतेव ॥ ५५ ॥. 


क्वचित्पभा चान्द्रमसी तमोभिइ्छायाविलीनेः शबलीकृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रेष्विवालक्ष्पनभः प्रदेशा ॥ ५६ ॥ 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्करागु तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानक्थ्याङ्ग विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरज्गैः ॥ ५७॥ 
क्वत्रिदित्यादि । हे अनवद्याङङ्गि! यमुनातरजुूँभिन्नप्रवाहा व्यामिश्रौघा 
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गङ्गा जाह्नवी विभाति । त्वं पश्य । केव, क्वचितादेशे प्रभया लिम्पन्ति सल्चिहित- 
मिति प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलै रनुविद्धा सह गुस्फिता मुबतामयी यष्टिरिव हारावलि- 
रिव विभाति । अन्यत्र प्रदेशे इन्दोवरनीलोत्पलदत्खचिन्तान्तरा सह प्रथिता सित- 
पड्ुजानां पुण्डरीकाणां मालेव विभातीति सत्र सम्बन्धः । बवचित्कादस्बसं सगं- 
बती नीलहंससंसृष्टा प्रियं मानसं नाम सरो येषां तेषां खगानां राजहंसानां 
पंक्तिरिव । 'राजहंसास्तु ते चञ्छुचरणेलोहितैः सिताः’ इत्यमरः । अन्यन्न 
कालागुरुणा दत्तपत्रा रचितमकरिकापत्रा भ्रुवश्चन्दनकल्पिता भक्तिरिव वबचिच्छा 
यासु विलीन: स्थितँस्तमोभिः शवलीकृता कबु रीकृता चान्द्रमसी प्रभा चस्ति 
केव | अन्यत्र रम्ध्रेष्वालक्ष्यनभप्रदेशा शुभ्रा शरदभ्रलेखा शरन्मेघपंक्तिरिव | 
क्वचित्कृष्णो रगभूषणा भस्माङ्ग रागेश्वरस्य तनुरिव विभाति | शेषो व्याख्यातः । 
कलापकम्‌ ॥ ५४-५७ ॥ 
अन्वयः--हे भनवद्याङ्गि ! पश्य क्वचित्‌ प्रभालेपिभिः इन्दनीळे: अतुविद्ध 
1) . मुक्तामयी यष्टिः इव अन्यत्र इन्दीवरैः उत्खचितान्तरा सितपद्धुजानां माला इव, 
Gp यभुनातरज़ैः भिन्नप्रवाहा गङ्गा विभाति । क्वचित्‌ कादम्बसंसगंबती प्रियमान- 
11 सानां खगानां पंक्ति: इव अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भुवः चन्दनकल्पिता भक्तिः इव 
विभाति । क्वचितु छायाविलीनैः तमोभिः शबलीकृता चान्द्रमसी प्रभा इव 
विभांति । अन्यत्र रन्ध्रेषु आलक्ष्यनभःप्रदेशा शुभ्रा शरदअलेखा इव दिभाति। 
` क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागा ईश्वरस्य तनुः इव विभाति कलापकम्‌- 
( चतुभिस्तु ) 
हे अनिवंचनीय शोभाशाली शरीर वाली सीते यमुना की श्यामल तरगों 
से भिन्न उज्ज्वल प्रवाह वाली गंगाछवि का दर्शन करो । यह कहीं तो ऐसी लग 
रही है मानो अपनी प्रभा से ( समीपवर्ती पदार्थो को ) लीपते हुए इन्द्रनील 
मणियों से जटित मुक्तामयी छड़ी हो, अन्यत्र यह बीच-बीच में नीलकमलों की 
पंक्ति से खचित श्वेत कमलों की माला के समान सुशोभित हो रही है । कहीं तो 
यह जिन्हें मानसरोवर अतिप्रिय है उन राजहंसों की मण्डली से मिलती" श्याम” 
हंसों की पंक्ति की भाँति. लग रही है । कहीं यह कालागुरु चन्दन से चेचित पृथ्वी 
की पत्र-रचना विशेष के समान लग राही है| कहीं यह छाया में विलीन अन्ध- 
कार से चितकबरी-सी चन्द्रज्योत्स्ता के समान लग रही है । कहीं यह शरत्कालीन 
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शुभ्रमेधों की उस पंक्ति के समान लग रही है जिसके छिद्रो में से आकाश का 
शुन्य प्रदेश लक्षित होता है। और कहीं यह मानों काले नाग का आझूइण 
धारण किये हुए भस्म का अंगराग लगाये भगवान्‌ सदाशिव के शरीर के समान 
सुशोभित हो रही है ॥ ५४-५७ || 

समद्रपत्न्योज॑लसब्निपाते - : पुतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ 

तत्वावबोधेन विनाऽपि पूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्ध:॥ ५८ ॥ 

समुद्रेति | अत्र समुद्रपत्व्योगद्धायमुनयोज॑लसबिपाते सद्भुमेडभिपेकात्स्तानात्‌ 
पृतात्मनां शुद्धात्मनां पु सां तत्वावबोधेन तत्वज्ञानेन ब्रिनाऽपि तनुत्यजां प्रारब्ध- 
शरीरत्यागानन्तरं भूयः पुतः शरीरबन्धः शरीरयोगो नास्ति किल । अन्यत्र ज्ञाना- 
देव मुक्तिः । अत्र तु स्तानादेव मुक्तिरित्यर्थः || ५८ ॥ 

अन्वयः -- अत्र समुद्रपत्व्योः जलसन्निपाते अभिषेकात्‌ पूतात्मनां तस्वावबो- 
धेन बिना अपि तनुत्यजां भूयः शरीरबन्धः नास्ति ॥ ५८ ॥ 

समुद्र की इन दोनों पत्तिंयों-गंगा और यमुना के संगम में स्वान करने से 
वक्तरि आत्म; वाले प्राणियों का तत्वज्ञान के अभाव में भी शरीरान्त के बाद 
पुनः देह धारण का बन्धन नहीं रह जाता है ॥ ५९ ॥ 

पुरं निषादाधिपतेरिदं तद्यस्मिन्मया मौलिर्माण विह्वाय । 

जटासु बद्धास्वरुदतसुमन्त्रः कैकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥ ५९ ॥ 

पुरमिति | निषादाधिपतेगूंहस्य तत्पुरमिदमु यस्मिनपुरे मया मौलिर्माण 
विहाय जटासु बद्धासु रचितासु सतीषु सुमन्त्रः | हे केकेयि ! तवकामा मनोरथाः 
फलिताः सफला जाता? इत्यरुदत्‌ | रुदिर्‌ अश्रुविमोचने” इति घातोलु ङ्‌ ॥५९॥ 

अन्वय:-- इदं निषादाधिपतेः तत्पुरम्‌ यस्मिन्‌ मया मौलिर्माण विहाय 
जटासु बद्धासु सुमन्त्रः हे वँकेयि ! तव कामाः फलिताः इति अरुदत्‌ ॥ ५९ ॥ 

. यह निषादराज का प्रसिद्ध श्र गवेरपुर है, जहाँ मेरे द्वारा मस्तक म णि 
छोड़कर जटाओं का मुकुट बाँधने पर सुमन्त्र जी यह कहते हु रो पड़े कि है 
कैकेयि ! तुम्हारी कामना सफल हो गयी ॥ ५९ || 

पयोधरैः पुण्यजनाद्धनानां निविष्टहेमाम्बुजरेणु यस्या1 । 
ब्राहां सरः कारणमाप्तवाचो वृद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 
पयोधरैरिति | पुण्यजनाङ्गनाना यक्षस्त्रीणा पयोधरंः स्तनेनि विष्ट उपञ्रुक्तो 
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हेमास्बुजर णुयंस्य तत्‌ | यत्र ताः क्रीडन्तीहि व्यज्यते | ब्रह्माण इदं ब्राह्मणम्‌ रि 
'नस्तृद्धिते' इति टिलोपः । ब्राह्म सरो मानसाख्यं यस्याः शरय्वाः बुद्धेमहत्तत्व- | 
स्याव्यक्त प्रधानमिव कारणम्‌ | आप्तस्य वाच आप्तवाचों वेदाः । यद्वा बहुब्रीहिणा 
मुनयः उदाहरन्ति प्रचक्षते || ६० || 
अन्वयः पुष्यजनाङद्गनानां पयोधरः नि्वि्हेमाम्बुजरेणु ब्राह्मा सरः यस्याः 
बुद्ध: अव्यक्तम्‌ कारणं आध्ववाचः उदाहरन्ति ॥ ६० || 
जिस प्रकार सांख्यदर्शन के वृद्धपुरुष कपिलादि मुनि अव्यक्त मूल प्रकृति को 
बुद्धितस्व का कारण बतलाते हैं उसी प्रकार आप्तवक्ता उस मानसरोवर को जिस | 
( सरयू नदी ) का उद्गमस्थल मानते हैं एवं जिसके सुवणंक्रमलों के परागों से * 
यक्षों की झुन्दरियाँ अपने स्तनों में लेप करती हैं | यह वही सरयू नदी है॥ ६०॥ 
जलानि या तीरनिखातयूपा बहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । 
तुरङ्गमेधावभूथावतीर्णेरिक्ष्वाकुभिः पुण्यतरीक्ृतानि ॥ ६१॥ 
जलानीति ¦ यूपः संस्कृत: पशुबन्धनाहो दारुविशेषः। तीरनिखातयूपा या 
य सरयूस्तुरङ्गमेधा अश्वमेधास्तेण्ववभृयार्थमेवावतीर्णेरवरूढेरिक्ष्वाकुभिरिक्ष्वाकु 
iO गोत्रापत्यं: पूर्व: | तद्राजत्वादणो लुक्‌ | पृष्यतरीकृतान्यतिशयेन पृण्यानि कृतानि 
DN जलान्ययोच्यां राजधानीं नगरीमनुसमीपे तया रक्षितथेत्यर्थः अनुशब्दस्य “लक्षणे- 
FF त्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः! इत्यनेन कर्मप्रवचनीयत्वात्तद्योगे द्वितीया | 
वहति प्रापयति ॥ ६१ ॥। ! 
अन्वयः--तीरनिखातयूपा या तुरङ्गमेधावभृथावतीर्णेः इक्ष्वाकुभिः पुण्य- | 
तरीकृतानि जलानि अयोध्यां राजधानी अनुवहति ॥ ६१ ॥ 
यह्‌ सरवू नदी राजधानी अयोध्या के निकट जिसके निकट तट'पर (यज्ञीय 
पशु बाँवने के लिए ) मन्त्रों से संस्कार किये गए लकड़ियों के स्तम्भ गडे हैं; 
` अश्वमेध के अयभृथ स्नान विशेष के लिए अवतीर्ण हुए इक्ष्वाकुवशीय .राजाओं के 
द्वारा और भी अधिक पवित्रतर किए गए जल को धारण करती है ॥ ६१ ॥ 
` यां सेकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्ये: पयोभिः परिवधितानाम्‌ । | 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे. सम्भावयत्युत्तरकोसलानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 1 
यामिति | यां सरयूं मे मानसं कतुं सैकतं पुलिनं तदेवोत्सङ्गः तत्र यत्सुखं | 
तत्रोचितानां प्राज्येः प्रभूतैः पयोभिरम्बुभिः क्षीरैश | 'पयः क्षीरं पयोष्म्बु च? 
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इत्यमरः | परिवधितानां पुष्टानामुत्तरकोसलानामुत्तरकोसलेश्वराणां सामान्यधाची 
साधारणमातरमिव सम्भावयति । 'घात्री जनन्यासलकीवसुमत्यूपमातृषु' इति विश्व 

अन्वय: यां भे मानसं सैकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्ये: पयोभिः परि- 
व्धितानां उत्तरकोसळानां सामान्यधाची इव सस्भावयति ॥ ६२ ॥ 

जिसे मेरा मन बालूमय तट रूपी गोद के सुख के उपयुक्त एवं पर्याप्त जल 
रूप दुग्ध से परिपालित उत्तर कोसलवासी राजाओं की सामान्य माता के समान 
मानता हे ॥ ६२ ॥। 

सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूवियुक्ता । 

दूरे वसन्तं शिशिरानिलेर्मा तरङ्गहस्तैर्पगूहतीव ॥ ६३ ॥ 

सेयमिवि | मदीया जननी कौसल्येव मान्येन पुज्येन राज्ञा दशरथेन वियुक्ता 
सेयं सरयूदू रे वसन्तम्‌, प्रोष्यागच्छन्तमित्यर्थः | मां पुत्रभूतं शिशिरानिळस्तरङ्ग रेव 
हस्तैरुपगुहतीवालिङगतीव ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः--मान्येन तेन राज्ञा वियुक्ता मदीया जननी इव सा इय सरयूः 
दरे वसन्त मां शिशिरानिछैः तरङ्गहस्तैः उपगूहति इव ॥ ६३ || 

फ यह सरयु पूज्य राजा दशरथ से वियुक्त मेरी माता कौसल्या के समान 

दूर प्रवास से आते हुए मेरा शीतल वायु संएक्त तरंग रूपी हाथों से मानों आलि- 
गन कर रही हे ॥ ६३॥। | 


विरक्तसन्ध्याकपिशं पुरस्ताद्यतो रजः पाथिवमुज्जिहीते । 

शङ्क हनूमत्कथितप्रवृत्ति: प्रत्युदुगतो मां भरतः ससेन्य: ॥ ६४ ॥ 

विरक्तेति । बिरक्ताऽतिरक्ता या सन्ध्या तष्ठत्कपिशं ताम्वर्णम्‌ । एथिव्या 
इदं पाथिवम्‌ | रजो धूलिः पुरस्तादग्रे यतो यस्मात्कारणादुज्बिहोत उद्गच्छति 
तस्मात्‌ हनुरस्यास्तीति हनुमान्‌ । ‘शरादीनां च' इति दोघे: | तेन कथिता प्रवृत्तिः 
रस्मदागमनवार्ता यस्मै स .भरतः ससैन्यः सन्मां प्रत्युद्गत इति शू तकर्याम । 
“शङ्का भयवितर्कयोः' इति शब्दार्णवे | अत्र यत्तदोनित्यसम्बन्धात्तच्छन्दलाभः 

अन्वयः~-विरक्तसन्थ्याकपिशं पार्थिवं रजः पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहीते ततः 
तृमत्कथितप्रवृत्तिः भरतः ससैन्यः मां प्रत्युदगत: इति शङ्कु ॥ ६४ || 

तू कि विशेषरूप से अरुण वर्ण सन्ध्या के समान तामे के रंग की पृथ्वी की 
घूलि उड़ रही है; इस लिए मैं ऐसा तर्क. कर रहा हूँ कि हनुमानजी से मेरे 
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आगमन को बात सुनकर सेना सहित भरत मेरी अगवानी करने के लिए आकर 
खड़े हो गये हैं ॥ ६४ || 

अद्धा श्रियं पालितसङ्गराय प्रत्यपेयिष्यत्यनघां स साधु: । 

हत्वा निवृत्ताय मृधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो मे ॥ ६५॥ 

अद्धेति | किञ्च साधु: सज्जन: स भरतः। 'साधुर्वाधु'षिके चारौ सज्जने 
चापि वाच्यवत्‌’ इति विश्वः | पालितसङ्गराय पालितपितृप्रतिज्ञाय मे मह्यमन- 
घामदोषां ओगाभावादनुच्छिष्टां किन्तु संरक्षितां श्रियम्‌ | मृधे युद्धे खरादीन्हत्वा 
निवृत्ताय मे लक्ष्मणः संरक्षितामनघां त्वामिव प्रत्यपंयिष्यत्यद्धा सत्यम्‌ | त्वे 
त्वद्धाऽङञसा इयम्‌' इत्यमरः || ६५ ॥। 

अन्वयः--साधुः सः पालितसंगराय मे अनघां तंरक्षितां श्रियं मृधे खरा- 
दीन्‌ हत्वा निवृत्ताय लक्ष्मणः त्वां इव प्रत्यर्पयिष्यति अद्धा ॥ ६५॥ 

सचमुच दह महात्मा भरत पिता की आज्ञापालन रूप व्रत को पूर्ण करने 
वाले मुझ राम को पवित्र राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार प्रत्यपित कर देगा, जिस 
प्रकार लक्ष्मण ते युद्ध में खर-दुषण आदि राक्षसों को मारकर लौटते पर संर 
क्षित एवं पवित्र तुम्हें मुझे सौंप दिया था ॥ ६५ ॥ 

असो पुरस्कृत्य गुरुं पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः । 

वृद्धेरमात्ये: सह चीरवासा मामध्यंपाणिभंरतोऽभ्युपैति ॥ ६६ ॥ 

असाविति । असौ पदातिः पादास्यामततीति पदातिः पादचारी चीरवासा 
वस्कलवसनो भरतः पश्चात्बुष्ठभागेऽवस्थापिता वाहिनी सेना घेन स तथोक्त: 


सन्‌ । 'नद्य॒तश्च' इति कप्‌ | गुरुं वसिष्ठं पुरस्कृत्य वृद्धैरमात्यैः सहाध्यंपाणि: 


सन्मामभ्युपेति | ६६ ॥ 
अन्वयः--असौ पदातिः चीरवासा भरतः पश्चाद्‌ अवस्यापितवाहिनीकः 
सन्‌ गुरु पुरस्कृत्य वृद्धः अमात्यैः सह अध्यंपाणिः सन्‌ मां अभ्युवैति ॥ ६६॥ | 
गुरु वसिष्ठ को आगे कर और सेना को पीछे कर बल्क बस्त्र धारण किए । 
पैदल ही भरत जी वृद्ध मन्त्रियों के साथ हाथ में अघ्यं लिए मेरे पास आः | 
रहे हैं ॥ ६६ ॥ हो 
` वित्रा विसृष्टां मदपेक्षया य: श्रियं युवाऽप्यद्धूगताम भोक्ता । 
इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ॥ ६७ ॥ 


जे 
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पित्रेति | यो भरतः पित्रा विसृष्टां दत्तामङ्धुमुत्सङ्गम्‌ च गतामपि यां श्रियं | 
युवाऽपि मदपेक्षया मङ्ककत्याऽभोक्ता सन्‌ । तृज्ञन्तत्वात्‌ न लोकाव्ययनिष्ठ! खलशथे- 
तृनाम! इति षष्ठीनिषेध:। इयन्ति वर्षाण्येतावतो वत्सरान्‌ । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । तया श्रिया सह स्त्रियेति च -गम्यते | उग्रंदुश्वरमाधिसारं नाम त्रंत- | 
मभ्यस्यतीव वर्तयतीव | 'युवा युवत्या सार्धँ यन्मुग्धभतृंवदाचरेत्‌ । अन्तनिवृत्तसङ्गः | 
स्यादासिधारन्रत हि तत्‌ ॥' इति यादवः। इदं चासिवाराचडक्रमणतुल्यत्वादा- | 
सिधारब्रतमित्युक्तम्‌ ॥ ६७ || 
१ अन्वयः--यः पित्रा विसृष्टां अद्भुगतां श्रियं युवापि मदपेक्षया अभोर्वता 
है सन्‌ इयन्तिवर्षाणि तया सह उग्रं असिधारत्रत -अभ्यस्यति इव ॥॥६७ ॥ 
पिता द्वारा प्रदत्त अङ्क में आयी हुयी राज्यलक्ष्मी का मेरी अपेक्षा अधिक 
युवा होते हुए भी उपभोग न करने वाले भरत इतने वर्षों तक उस राज्यश्री के 
साथ रहते हुए मानो तलवार की घार पर चलने के समान कठिन ब्रत का. 
अभ्यास कर रहे हैं ॥ ६७ ॥ 


एतावदुक्तवति दाशरथौ तदीयामिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा । 
ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभिरुद्दीक्षितप्रकृति भिभंरतावुगाभि: ॥ 
एतावदिति | दाशरथौ राम एतावदुक्तवति सति विमानं पुष्पकं करत, 
तदीयां रामसम्बन्धिनीमिच्छामधिदेवतया मिषेण विदित्वा, तत्पेरितं सदित्यर्थः । 
सविस्मयाभिभेरतानुगाभिः प्रकृतिभिः प्रजाभिरुह्वीक्षितम्‌ । ञध्वेह्ट सञ्ज्योति- 


व्पथाद्राकाशादवततार ॥ ६७ ॥ 

भन्वयः-- दाशरथौ एतावतु उक्तवति विमानं तदीयां इच्छा अधिदेवतया 
विदित्वा सविस्मयाभिः भरतानुगाभिः प्रकृतिभिः उद्वीक्षितं सत्‌ ज्योतिष्पथात्‌ 
अवतार ॥ ६८ ॥ 

दशरथ-नन्दन राम के यह कह लेने पर उनकी इच्छा को ही सञ्चालिका 


४ मानकर पुष्पक विमान आकाशमार्ग से उतरा और भरत के पीछे आनेवाली 
# प्रजाओं ने विस्मय के साथ आँखें ऊपर कर उसे देखना प्रारम्भ किया ॥ ६६ ॥ 


तस्मात्पुरःसरविभीषणदशितेन . सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः । 
यानादवात्तरददूरमहीतलेन मार्गेण भङ्गिरचितस्फटिकेन रामः ॥ ६६ ॥ | 


२३४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


तस्मादिति । रामः सेवायां विचक्षणः कुशली हरीश्वरः सुग्नीवस्तेन दत्तो 


हस्तो हस्तावलम्बो यस्य तादृशः सन्‌ । स्थलञ्ञत्वात्पुरःसरो विभीषणस्तेन दशि- 
तेनादूरमासच्नं महीतलं यस्य भङ्गिभिविच्छित्तिभी रखितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेन 
सोपानपर्वणा मागण तस्माद्यानात्पृष्पकादवातरदवतीर्णवान्‌ । तरतेलंड ॥ ६९॥ 


अनच्वय:--राम: सेवातिचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः पुरःसर विभीपणदशितेन 
अटूरमहीतलेन भङ्गिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌ अदातरत्‌ ॥ ६९ ॥ 
आगे-आगे विभीषण के द्वारा दिखाये गए, सेवा में कुशळ बानराधिराज 
सुग्रीव के हाथ का सहारा लिए हुए भुतल से सटे हुए स्फटिक रचित सीढ़ियों के 


मार्ग से उस बिमान से श्रीराम उतरे ॥ ६९ ॥ 
इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य स भ्रातरं भरतमध्यंपरिग्रहान्ते । 


पयंश्र रस्वजत मूर्धनि चोपजघ्नौ त-द्भक्त्यपोढपितृराज्यमहाभिषेके ॥७०॥ 
इक्ष्वाक्विति । प्रयतः स राम इक्ष्वाकुवंशगुरवे वसिष्ठाय प्रणम्य नमस्कृत्या- 


'ध्यंस्य परिग्रहः स्वीकारस्तस्यान्ते पर्यश्रु: परिगतानन्दवाष्पः सन: भ्रातरं भरत- 


मस्वजतालिङ्गत्‌ | तस्मिन्रामे भक्त्यापोढः परिहृतः 1पतृराज्यमहाभिषेको येनः 
तस्मिन्सूध॑न्युपजप्नौ च । “घा गन्धोपादाने’ रिटि रूपम्‌ ॥ ७० ॥ | 
अन्वय:-- प्रयत: सः इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रणम्य अध्यंपरिग्रहान्ते पर्यश्रु: सन्‌ 
आतरं भरतं अस्वजत तदभक्त्यपोढ पितृ राज्यमहाभिषेके मूर्षने उपजघ्रौ च ॥७०॥ 
संयतात्मा श्रीराम ने इक्ष्वाकुकुल के गुरु वसिष्ठ को प्रणाम कर अर्ध्य स्वीकार 
'करने के अनंतर भ्रातू-माव से अश्वपूरित हो भाई भरत के उस माथे कोसुघा 


जिसने उस ( राम ) की भक्ति के कारण पितृ-प्रदत्त राज्याभिषेक का भी परि- 


त्याग कर दिया था ॥ ७० ॥ | 
श्मश्रुप्रवद्धिजनिताननविक्रियांश्च प्लक्षान्प्ररोहजटिलानिव मन्त्रिवृद्धान्‌ । 
अन्वग्रहीस्रणमतः शुभदृष्टिपाततेर्वार्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा ॥ ७१॥ 

इमश्वु इति । शमश्न णां मुखरोम्णां प्रवृद्धया संस्काराभावादभिवृद्धधा जनिता- 


ननेषु विक्रिया विकृतिर्येषां तानत एव प्ररोहैः शाखा$वलम्बिभिरधोमुसैमूलंजेटि- 


लाञ्जटावतः प्लक्षान्न्यग्रोधानिव स्थितान्‌ । प्रणमतो मत्त्रिवृद्धांच शुभ: कृपाद्रे- 
ह छिपातैरवलोकनैर्वातंस्यानुयोगेन कुशलप्रश्नेन मधुराक्षरया वाचा चान्वग्रहीदचु- 
गृहीतवान्‌ ॥ ७१ ॥ 


न 
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अन्वयः--अमश्चुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌ प्ररोहजटिलान्‌ प्लक्षान्‌ इव प्रण- 
नतः मन्त्रिदृद्धान्‌ च शुभदृष्टिपातै: वार्तानुयोगमधुराक्षरया दाचा च अच्चग्रहीतु । 
पुनः श्रीराम ते कृपाहृष्टि से कुशल समाचार के अक्षरों से जुक्त दाणी द्वारा 
प्रणाम करने वाले उन वूडे मन्त्रियों को अउुगुहीत किया जो दाढी-मू छ बढ़ जाने 
के कारण डालियों से लटकती बरोहों ते युक्त वटवृक्ष की भाँति विक्त मुख हो 
गए थे ॥ ७१॥। | 
दुर्जातबन्धु रयमृक्षहरीश्वरों मे पौलस्त्य एष समरेषु पुरः प्रहर्ता । 
इत्याहतेन कथितौ रघुनन्दनेत व्यृत्क्रम्य छक्ष्मणमुभो भरतो ववन्दे || 
दुजतिति। अयं मे दुर्जादबन्धुरापद्वन्धु: । 'दुर्जात व्यसनं प्रोक्तम्‌' इति विश्व: । 
ऋत्षहरीश्वर: सुग्रीवः । एष समरेषु पुर; फ्रहर्ता पौलस्त्यो विभीपणः । इत्या रृतेनाद- 
रवता । कर्तरि क्तः । रघूणां नन्दनेन रामेण कथिताबुभौ विभीषणतु्ी दौ लक्ष्मण- 
मनुज॑सपि व्युत्क्रस्यालिङ्गनादिभिरसम्भाव्य भरतो ववन्दे ॥ ७२॥ 


अन्वय:--भर्य मे दुर्जातबन्धुः ऋक्षहरीशवरः एष समरेषु पुरः प्रहर्ता इत्याह 


“ये मेरे विपत्ति के साथी कपिपति सुग्रीव हैं, ये युद्ध में सदा आगे प्रहार 
करने वाले पुलस्त्य-नन्दन विभीषण हैं” इस प्रकार आदर पूर्वक श्रीराम के कहने 
पर भरत ने भाई लक्ष्मण को भी छोड़कर उन दोनों ( सुग्रीब-विभीपण ) की 
वन्दना की ॥ ७२ ॥ 

सौमित्रिणा तदनु संससुजे स चेनमुत्थाप्य नम्रशिरसं भृशमालिलिङ्ग । 

रूढेन्ट्रजित्प्रहरणव्रणककशेन किलिश्यन्निवास्य भुजमध्यमुरःस्थलेन ॥ 
सौमित्रिणेति । तदनु सुग्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सौमित्रिणा संससूजे 
सङ्गतः । सृज विस्गे' देवादिकात्कतंरि लिट । नम्रशिरसं प्रणतमेनं सौमित्रिमुत्थाप्य 
भृशं गाढमालिलिङ्ग च । कि कुर्वन्‌ । रूढेन्द्रजित्प्रहरणाब्रणैः कर्कशेनास्य सोमित्रे- 
रुरःस्थलेन भ्रुजमध्यं स्वकीयं क्लिश्यन्निव पीडयन्निव क्लिशनातिरयं सक्र्मकः । 
'क्लिशनाति भुवनत्रयम्‌’ इति दर्शनातु । ननु रामायणे--'ततो लक्ष्मणमासाद्य 


बेदेहीं च परन्तपः । अभिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥' इति भरतस्य 


कानिष्ठय' प्रतीयते, किमर्थ ज्यष्ठचमवलम्ब्यानाजंवेन श्लोको व्याख्यात: ? सत्यम्‌ । 
किन्तु रामाग्रणश्लोकार्थष्टीकाक्तोक्तः श्रूयताम्‌ । 'ततो लक्ष्मणमासादय--? इत्यादि- 
रघ्‌० ३६ 


/ | 
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श्लोक आसादनं लक्ष्मणवंदेह्मः अभिवादनं तु वेदेह्या एव अन्यथा पूर्वोक्तं भरतस्य 
ज्येष्ठया विरुष्येतेति ॥ ७३ ॥ 


अन्वय--तदचु सः सौमित्रिणा संससुजे नम्र शिरस एवं उत्थाप्य भृशं 
आलिलिङ्ग छढेन्द्रजित्प्रहरणब्रणकर्कशेन अस्य उरःस्थलेन भुजमध्यं विलश्यन्‌ 
इव ॥ ७३॥ 

तत्पश्चात्‌ भरत ने नतमस्तक लक्ष्मण को उठाकर इस प्रकार गाढ़ालिगन 
किया मानो अति कठोर इन्द्र को भी जीतनेवाले मेधनाद के शक्ति-प्रहार के कारण 
घाव के कर्कश चटु से युक्त वक्षस्थल क्लेश का अनुभव कर रहा हो ॥ ७३ ॥ 


रामाज्ञया हरिचमूपतस्यस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहुगंजेन्द्रान्‌ । 
तेष्‌ क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः शेलाविरोहणसुखान्युपलेभिरे ते ॥ 
रामेति । तदानीं हरिचमूपतयो रामाज्ञया मनुष्यवपुः कृत्वा गजेन्द्राचारुरुहुः । 
बहुधा मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु गजेब्द्रेपु ते कपियूयनाथाः शेलाधिरोहण- 
सुखान्युपले भिरेऽनुबभूवः ॥ ७४ ॥ 
तदानीं हस्विमूपतयः रामाज्चया मनुप्यवपुः कृत्वा गजेन्द्रान्‌ आरुरुहु: बहुधा 
मदवारि धारा: क्षरत्सु तेषु ते शेलाधिरोहणसुखानि उपलेभिरे ॥ ७४ ॥ 
उस समय राम की आज्ञा से वानरों के सेनापति मानब शरीर धारण कर 
उन गजेन्द्रो पर चढ़ गए जिनके मस्तक से प्रचुर मदजलकी धारा गिरने से उन्हें 
उन पवंतों पर चढ़ने का आनन्द मिला जिनसे झरने भरते रहते हैं॥ ७४॥ 
सानुप्लबः प्रभुरपि क्षणदाचराणां भेजे रथान्दशरथप्रभवानुशिष्टः | 
मायाविकल्परचितैरपि ये तदीयेन स्यन्दनेस्तुलितकृत्रिमभक्तिशोभाः ॥ 
सानुप्लव इति। सानुष्लवः सानुगः 'अभिसारस्त्वनुसरः सहायोऽनुप्लवो- 
ऽनुगः? इति यादवः । क्षणदाचराणां रक्षसां प्रश्रुविभीषणोऽपि प्रभवत्यस्मादिति 
प्रभदो जनको दशरथः ध्रभवो यस्य स दशरथप्रभवो रामः तेनानुशिप्ट आज्ञप्तः 
सन्‌ रथान्‌ भेजे । तानेव विशिनष्टि--ये रथा मायाविकल्परचितैः सद्धूल्पविशेष- 
निमिततैरपि तदीयैविभीषणीयै: स्यन्दनैः रर्थस्तुलितङत्रिमभक्तिशोभास्तुलिता समी- 
कृता कृत्रिमा क्रियया निर्वृत्ता भक्तीनां शोभा येषां ते तथोक्ता न भवन्ति । तेऽपि 
तत्साम्यं न रभन्त इत्यर्थः । कृत्रिमेत्यत्र 'डिवतः कित्रः' इति वित्रप्रत्ययः । “क्वेमं- 
म्नित्यम्‌' इति मुमागमः ॥ ७५ ॥ 
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अन्वयः-सानुप्छवः क्षणदाचराणां प्रभुः अपि दशरथप्रभवानुशिष्टः सन्‌ 


रथान्‌ भेजे, ये मायाविकल्परचितेः अपि तदीयैः स्यन्दनैः तुलितकृत्रिममक्तिः 


शोभाः न भवन्तीति शेषः॥ ७५९ ॥ 


दाशरथी राम के आदेशानुसार राक्षसराज विभीषण मी अनुचरों के 


साथ उन रथों पर आरूढ हुए जिनकी उनके माया विरचित कृत्रिम शोमाशाली 
रथों से तुलना नहीं की जा सकती ॥ ७५ ॥ 


भूयस्ततो रघुपतिर्विल सत्पताक- 
मथ्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ । 
दोषातनं बुधबृहरपतियों गदृश्य- 
स्तारापतिस्तरलबिद्युदिवाश्रबुन्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मूय इति । ततो रघुपतिः सावरजो भरतलक्ष्मणसहितः सन्‌ विलसत्पताक 
कामेनेच्छाऽनुसारेण गतिः यस्य तद्विमानं भूयः प्रुनरपि । बुधबृहस्पतिम्याँ योगेन 
दृश्यो,दशेनीयस्ता रापतिश्रन्द्रो दोषामवं दोषातनम । सायखिरसम्प्राह्लुप्रगेञ्व्ययेम्य? 


छ्युष्ठचुलौ तुट्‌ च? इत्यनेन दोषाशब्दादव्ययाट्युप्रत्ययः । तरलविद्यच्चलत्तडिदभ्रः 
वुन्दमिव अध्यास्ताधिष्ठितवान ॥ ७६ ॥ 


अन्बय:--ततः रघुपतिः सावरजः विलसत्पताक कामगतिविमानं भयः 
बुधवृहस्पतियोगदृश्यः तारापतिः दोषातनं तरलविद्युत्‌ अभ्रवृन्दं इव- 
अध्यास्त ॥ ७६॥ 

पुनः अपने भाइयों-( भरत-लक्ष्मण ) के साथ श्रीराम पताकाओं से 
सुसज्जित इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर आरूढ हो इस प्रकार 
सुशोभित हुए जैसे बुध एवं बृहस्पति के संयोग से दशनीय तारापति चन्द्रमा" 
रात्रि के समय चपल विद्युत्‌ से युक्त बादलों के समुह पर आषछ्ढ़ होकर शोभा 


पाता हे ॥ ७६॥ 


त्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिषोर्वी वर्षात्ययेन रुचमअघनादिवेन्दो: । 
रामेण मेथिलसुतां दशकण्ठकृच्छापप्रत्युदूघतां धृतिमतीं भरतो बबन्दे ॥ 
तत्रेति । तत्र विमाने । जगतामीश्वरेणादिवराहेण प्रलयादुर्वीमिव वर्षाऽत्य- 
येन शरदागमेनाश्रषनान्मेघसङ्कातादिन्दो रुचं चन्द्रिकामिव । रामेण दशकण्ठ 
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एव कृच्छं सङ्कट तस्मातप्रत्युद्धृतां धृतिमतीं सन्तोषवतीं मेथिलसुतां सीतां 
भरतो ववन्दे ॥ ७७ ॥ 
शप्रन्चयः--तत्र जगतां ईश्वरेण प्रलयात उर्वीमिव वर्षात्ययेन अश्रघनात्‌ 

इन्दोः रुचमिव रामेण दशकण्ठकृच्छात्‌ प्रत्युद्धृतां घृतिमतीं मेथिलसुतां भरत! 
बवन्दे ॥ ७७ ॥। 

वहाँ भरत ने धैयंवती जनकनन्दिनी की वन्दना की; जो राम के द्वारा 
दशमस्तकधारी रावणरूप संकट से उसी प्रकार उबार ली गयी थीं जिस 
प्रकार प्रलयकाल में जगदीश्वर आदिवाराह के द्वारा पृथ्वी का उद्धार होता 
है भोर वर्षा की समासि में शरद्‌ द्वारा मेघों के समूह से चन्द्रज्योत्स्ता बचायौ 
जाती है ॥ ७७ ।। 


ढडकेखरप्रणतिभज्गदढत्रतं तहन्द॒यं युगं चरणयोज नकात्मजायाः । 
व्येष्ठानुवृत्तिजटिलं च चिरो5स्य साधोरेन्योन्यपाबनमभू दुभयं समेत्य ॥ 

लङ्केश्वरेति । लङ्केश्वरस्य रावणस्य प्रेणतीनां भङ्गेन निरासेन दृढब्रतम* 
खण्डितपातिब्रत्यमत एव वन्द तज्जनकात्मजायाश्र रणयोयुंगं ज्येष्ठानुवृत्त्या जटिलं 
जटायुक्तं साधोः सज्जनस्यास्य मरतस्य शिरच्चेत्युमयं समेत्य मिलित्वा5न्योन्यस्य 
पावनं शोधकमभूत्‌ !॥ ७० ॥ 

अन्वयः-- लङ्केश्वरप्रणतिमङ्गदृढव्रत बन्यं तत्‌ जनकात्मजायाः चरणयोः 
युगं जयेष्ठानुवृत्तिङ्कटिछं साधोः अस्य शिरः च उभयं समेत्य अन्योन्यपावनं 
अभूत्‌ ॥ ७८ मै 

लङ्काधिपति रावण के प्रणयंतिवेदन को ठुकराने से दुढ्व्रती जनकपुत्री 
के दोनों वन्दनीय चरण अग्रज राम के अनुसरण से जटायुक्त इस साधु भरत के 
मस्तक से मिलकर दोनों एक दूसरे को पवित्र करने वाले हुए ॥ ७८ ॥ 


क्रोशाधे प्रक्ृतिपुरःसरेण गत्वा काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पकेण । 
शत्रध्नप्रतिबिद्दितोपकायेमाय;  साकेतोपवनमुदारमध्युवास ॥५९।। 
कोशाद्धं मिति । आयेः पूज्यः काकुत्स्थो रामः प्रकृतयः प्रजाः पुरःसर्यो 
यस्य तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेत पुष्पकेण। क्रोशोऽध्वपरिमाणविशेषः । क्रोशार्घ 
ऋषदैकदेदं गत्वा शत्रुघ्नेन प्रतिविहिताः सञ्जिता उपकार्याः पटसवनानि यस्मि~ 
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स्तदुदार महत्साकेतस्यायोध्याया उपवनमध्युवासाधितष्ठी । साकेतः स्यादयो" 
च्यायां कोसलानन्दिवी तथा? इति यादवः ।। ७६ ।। 


इ्ति श्रीमहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचितया सञ्जीविनीस- 
माख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकुती रघुवंशे महा“ 
काव्ये दण्डकप्रत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
अन्वयः--आरयेः काकुत्स्थः प्रकृतिपुरःसरेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण 
क्रोशार्घ गत्वा शत्रुध्नप्रतिविहितोपकार्यं उदारं साकेतोपवनं अध्युवास 11७९1 
पुज्य ककुत्स्थकुल में उत्पन्न श्रीराम ने जिसके आगे'आगे प्रजाएँ चल रही 
थीं; उस मन्द“मन्द गति से चलने वाले पुष्पक विमान से आधा कोश तक 


चलकर अयोध्या के उस महोपवन में निवास किया जिसमें शत्रुघ्न ने पटः 
भवन (तम्बू) सजाये थे ॥ ७६ ॥ 


यह “श्री हरिप्रिया” हिन्दी व्याख्या में "रघुवंश महाकाव्य? का “दण्डक- 
प्रत्यागमन” नामक तेरहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ १३॥ 


I कर 


चतुदश! सर्गः 


भतः प्रणाशादथ शोचनोयं दशाऽन्तरं तत्र समं प्रपन्ने । 

अपश्यतां दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोपघ्नतरोत्र वत्यौ ॥ १ ॥ 
सञ्जीवनं मथिलकन्यकायाः सौन्दयंसर्वस्वमहानिधानम्‌ । 
शशाद्धपङ्केरुहयो: समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यमु ॥ 


मर्तृरिति। अथोपवनाधिष्ठानान्तरं दाशरथी रामलक्ष्मणौ । उपघ्नतरो राः 
श्रयवृक्षस्य । ‘उपघ्न आश्रये’ इति निपातः तस्य छेदाद्‌ ब्रतत्यौ लते इव । 'वल्ली 
तु व्रततिलेता' इत्यमरः । मतुंदंशरथस्य प्रणाशाच्छोचनीयं दशाऽन्तरमवस्थाः 
ऽच्तरम्‌ । अवस्थायां वस्त्रान्ते स्याहशाऽपिः इति विश्वः । प्रपन्ने प्राप्ते जनन्यौ 
कौसल्या सुमित्रे तत्र साकेतोपवने समं युगपदपक्यताम्‌ । दुशेः कर्तरि लङ्‌ ॥१॥ 


२४० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


बपन्चयः--अथ दाशरथी उपचघ्नतरोः छेदात्‌- ब्रतत्यौ इव मतुः प्रणाशाठ्‌ 
शोचनीयं दशान्तर प्रपन्ने जनन्यौ तत्र सम अपश्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

वहाँ उस उपवन में अधिष्ठान के अनन्तर दाशरचो राम लक्ष्मण ने पति" 
देव दशरथ के दिवंगत हो जाने से शोचनीय स्थिति में पड़ी दोनों माताओं-- 
कौशिल्या-सुमित्रा को एक साय इस प्रकार देखा जैसे आश्रयदाता वृक्ष के कट 
जाने से उच्छिन्न दो लतायें दुर्देशाग्रस्त हो जाती हें ॥ १ ॥ 


उभावुभाभ्यां प्रणतौ हतारी यथाक्रमं बिक्रमशोभिनो तो। 
विसपष्टमस्ान्तया न दृष्टी ज्ञातौ घुतस्पशुखोपलम्भात्‌ ॥ २॥ 
उभाविति । यथाक्रमं स्वस्वमातृपू्वेकं प्रणतो नमस्कृतवन्तौ हतारी हृतः 
शत्रुको विक्रमशोमिनो तावृभौ रामलक्ष्मणावुभा म्यामस्ने रश्रुभिरन्धतया हेतुना । 
“अस्रमश्रु च शोणितम्‌? इति यादवः। विस्पष्टं न दृष्टो किन्तु सुतस्पर्शेन यत्सुखं 
तस्योपलम्भादनुभावाज्ज्ञातो ॥ २ ॥ 
गान्चयः--यथाक्रमं प्रणतौ हतारी विक्रमशोमिनौ तौ उमो उमाम्यां 
अस्रानधतया विस्पष्टं न दुष्टौ कि तु सुतस्पशेसुखोपलम्भात्‌ ज्ञातौ ॥ २ ॥ 
दोनों शत्रुहन्ताओ पराक्रम से सुशोभित होने वाले प्रणत पुत्रों को क्रमशः 
दोनों माताओं ने स्नेहाश्रुओं से अन्धी-सी हो जाने के कारण नेत्रो से स्पष्टतया 
देखा तो नहीं किन्तु पुत्रों के स्पशं सुख के अनुभव से पहचान ल्या ॥ ३॥ 
आनन्दजः शोकजमश्र बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गङ्गासरय्बो्जल्मुष्णतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीणेः ॥ ३ ॥ 
आनन्दज इति । तयोर्मात्रोरानन्दजः शिशिरः शीतलः बाष्पः शोकजमशीत- 
मुष्णमश्रु । उष्णतप्तं ग्रीष्मतप्तं गङ्गासरय्वोर्जेल कर्म अवतीर्णो हिमाद्रेनिस्यन्दो 


निर्झर इव बिभेद, भानन्देन शोकस्तिरस्कृत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


अन्बयः--तयोः आनन्दजः शिशिरः वाष्पः शोकजं अशीतं अश्रु उष्ण" 
तप्तं गङ्गासरय्वोः जले अवतीर्णः हिमाद्रिनिस्पन्दः इव विभेद ॥ ३ ॥ 

उन दोनों माताओं के आनन्द से उत्पन्न शीतल आँसुओं ने शोक से उत्पन्न 
उष्ण आँसुओं को इस प्रकार प्रशान्त कर दिया जैसे हिमालय के झरने से 


प्रवाहित हिम"शीतल जल गङ्गा भोर सरयू के गर्मी से संतप्त जल को शीतल 


कर देता है ॥। है ॥ 


चतुदंशः सग: | २४१ 


ते पुत्रयोनेऋ तशखमागोनाद्रीनिवाङ्गे सदयं स्पशन्त्यौ । 

अपीप्सितं चत्रकुलाङ्गनानां न वोरसूशब्दमकामयेताम्‌ ॥ १ ॥ 

त इति । ते मातरो पुत्रयोरङ्गे शरीरे नेऋ'तशास्त्राणां राक्षसशस्त्राणां 
मार्गान्‌ व्रणान्‌ शस्त्रधातकिणानाद्राम्सरसानिव सदयं स्पृशन्त्यौ क्षत्रकुबा ङ्गाना" 
नामीप्सितमिष्टमपि वीरसूर्वीरमातेति शब्दं नाकामयेताम्‌ । वीरप्रसवो दुःखहेतुः 
रिति मावः॥ ४॥ 


अन्वयः--ते पुत्रयोः अङ्गे नेऋःतशस्त्रमार्गात्‌ आर्द्रान्‌ सदयं स्पृशन्त्यौ 
कषत्रकुलाङ्गनानां ईप्सितं अपि वीरसूशब्दं न अक्रामयेताम्‌ ॥ ४ ॥ 

क उन दोनों माताओं ने सस्नेह दोनों पुत्रों के शरीर के ऊपर राक्षसों के 
गस्त्रों से हुए घावों को ताजे घाव के समान स्पर्श करती हुयीं क्षत्राणियों 
के लिए अभीष्ट होते हुए भी वीरमाता ( वीर पुत्रों को जन्म देने वाली ) 
शब्द की कामना नहीं की ॥ ४ !। 


क्लेशावहा भतरलक्षणा5इं सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ती । 
स्वगप्रतिष्ठस्य शुरोमहिष्यावभक्तिभेदेन वधूबबन्दे ॥ ४ ॥ 
क्लेशावहेति । आवहतीत्यावहा मतुं: क्लेशावहा क्लेशकारिणी अत एवाल* 
क्षणा$्हं सीतेति स्वं नामोदीरयन्ती स्वगं: प्रतिष्ठाऽऽस्पद यस्य तस्य स्वर्गस्थितस्य 
गुरोः श्वशुरस्य महिष्यौ शश्वश्रवौ । वधूः स्नुषा वधूर्जायास्तुषा’ इत्यमरः । अभ क्तिः 
भेदेन ववन्दे । स्वगं प्रतिष्ठस्येत्यनेन श्वश्रूवेधव्यदर्शनदुःखं सूचितम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रन्वयः--भतुंः क्लेशावहा अतएव अलक्षणा अहं सीता इति स्वं नाम 
उदीरयन्ती स्वगंप्रतिष्ठस्य गुरोः महिष्यौः वधुः अभक्तिभेदेन बवन्दै ।। ५ ॥। 
अपने को पति को कष्ट देने वाली कुलक्षणी कहती हुई सीता ने दिवंगत 
श्वशुर दशरथ की दोनों पटरानियों की बिना भेदमाव के एक समान वन्दना 
की ॥ ५॥ 
उतिष्ठ वत्से ननु सानुजो58ी वृत्तेन भर्ता शुबिना तवेव । 
कच्छ महत्तोण इति प्रियाही तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ।। ३ ॥ 
र उत्तिष्ठेति । "ननु वत्से ! उत्तिष्ठ । असो सानुजो मर्ता तवेव शुचिना वृत्तेन 
महत्कृच्छ दुःखं तीणंस्तीर्णवान्‌' इति प्रियार्हां तां वधूम्‌ प्रियमप्यमिथ्या सत्यं ते 
श्वश्चवावूचतुः । उभयं दुदेचमिति मावः ॥ ६॥ 


२४३ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्बयः--ननु वत्से ! उत्तिष्ठ असौ सानुजः भर्ता तेव शुचिना वृत्तेन 

महत्कच्छू तीणः इति प्रियाहा तां प्रियमपि अमिथ्या ते ऊचतुः ॥ ६ ॥ 

उन दोनों माताओं ने स्नेह करने योग्य सीता से “उठो बेटी ! तुम्हारे 
ही पवित्र आचरण से अनुज सहित तुम्हारे पतिदेव राम इतने बड़े सङ्कट को 
पार कर सके” इस प्रकार प्रिय होते हुए भी सत्य बात कही ॥ ६॥ 

अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारब्धमानन्द जलेंजेनन्योः । 

निवतेयामासुरमास्यशृद्धास्तीर्थाहृतैः काञ्चनकुम्मतोयैः ॥ ७ ॥ 

अथेति । अथ जनन्यो रानन्दजलँरानन्दवाष्पेः प्रारब्धं प्रक्रान्तं रघुवंशकेतो 
रामस्यामिषेकममात्यवृद्धास्तीर्थेम्यो गङ्गाप्रमुखेम्य आहृते रानीतेः काञ्चनकुम्म- 
तोयं निवतं यामासुनिष्पादयामासुः ।। ७ ॥।। 

अन्बयः--अथ जनन्यो: आनन्दजलः प्रारब्धं रघुवंशकेतोः अभिषेक 

अमात्यवुद्धाः तीर्थाहृतैः काञ्चनकुम्मतोयैः निर्व तयामासुः ॥ ७ ॥ 

इसके बाद माताओं के आनन्द जन्य आँसुओं द्वारा रघुकुल के पताका 
स्वरूप श्रीराम का प्रारम्भ किया गया अभिषेक वृद्ध मन्त्रियो द्वारा तीर्थो छे 
लाये गए सोने के कलशो के जल से परिपूर्ण कर दिया गया ॥ ७ ॥ 

सरित्समुद्रान्सरसीश्च गा रक्षःकपीन्द्रेर्पपादितानि । 

तस्यापतन्मूष्नि जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः | ८ ॥ 

सरिदिति। रक्षःकपीन्द्रेः सरितो गङ्गाद्याः समुद्रान्पूर्वादीन्सरसीर्मानसादीश्च 
गत्वा उपपादितान्युपनीतानि जलानि जिष्णोजेयशीलस्य । ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः 
इति सस्नुप्रत्ययः । तस्य रामस्य मूध्नि विन्ध्स्य विन्ध्याद्रेमूंध्नि मेघप्रमवा आप 
उदकानीव अपतन्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वयः--रक्षःकपीन्द्रेः सरित्‌ समुद्रान्‌ सरसीः च गत्वा उपपादितानि 
जलानि जिष्णोः तस्य मूध्नि विन्ध्यस्यमूध्नि मेघप्रभवा आप इव अपतन्‌ ॥ ८॥ 

नदी सागर ओर सरोवरों से जाकर लाए गए जल को राक्षसराज 
विभीषण और कपिपति सुग्रीव ने विजयी श्रीराम के मस्तक पर इस प्रकार 
गिराया जिस प्रकार मेघ का जल विन्ध्याचल पर पड़ता है।। ८॥ 

वपस्विवेषक्रिययाऽपि वावद्यः प्रेक्षणीयः सुतरां बभूव । 

राजेन्द्रनेपथ्यविधांनशो भा तस्योदिताऽऽसो पुनरुक्तदोषा ॥ है ॥ 


चतुदंशः सर्गः २४२ 


तपस्विति । यो रामस्तपस्विवेषक्रिययाऽपि तपस्विवेषरचनयाऽपि सुत रामः 
त्यन्त प्रेक्षणीयस्तावद्ृशेनीय एव बभूव । तस्य राजेन्द्रनेपथ्यविधानेन राजवेष- 
रचनयोदिता या शोभा सा पुनरुक्तं नाम दोषो यस्याः सा पुनरुक्तदोषा 
द्विगुणाऽऽसीत्‌ ।। & ॥। | 

अन्वय:--य: तपस्विवेषक्रियया अपि सुतरां प्रेक्षणीयः बभूव तस्य उदिता 

राजेन््नेपथ्यविधानशोभा पुनरुक्तदोषा आसीत्‌ 1 ६ ॥ 

जो श्रीराम तपस्वियों का वेश करने से मी अधिक दर्शनीय हो गये थे 
उनकी राजकीय परिधान धारण करने से उत्पन्न शोमा पुनरुक्त दोष वाली 
अर्थात्‌ दुगुनी हो गयी ॥ & ॥ 


स मोलरक्षोहरिभिः ससेन्यस्तूयस्वनानन्दितपौरबगः । 

विबेश सोधोद्‌ गतल्लाजवर्षीभुत्तोरणामन्वयराजधानीम्‌ ॥ १० ॥ 

स इति । स रामः ससंन्यस्तूयेस्वने रानस्दितपौरवर्गः सन्‌, मूले भवा मौला 
मन्त्रिवृद्धास्त रक्षोमिह रिभिश्च सह सौधेम्यः उद्गतलाजवर्षामुत्तो रणामन्वयः 
राजधानीमयोघ्यां विवेश प्रविष्टवान्‌ ।। १० ॥ 

अन्वयः--सः ससेन्यः तूर्येस्वनानन्दितपौरवर्गः सन्‌ मौलरक्षोहरिमिः 
सौघोद्‌गतलाजवर्षा उत्तोरणां अन्वयराजधानीं विवेश ॥ १० ॥ 

वृद्ध मन्त्रियों राक्षसराज विभीषण और वानरों के साथ सेना सहित राम 
ने अपनी कुलपरम्परागत उस राजधानी में प्रवेश किया जहाँ के नागरिक 
तुरही आदि वाजों की ध्वनि से आनन्दित हो रहे थे, और महलों के ऊपर से 
धान के लावों की वर्षा हो रही थी तथा वन्दनवार से तोरण ( प्रवेशद्वार ) 
सजाये गए थे ।। १० ॥ 


सोमित्रिणा सावर जेन मन्दमाधूतबाळव्यजनो रथस्थः 
धृतातपत्रो भरतेन साचादुपायसङघात इब प्रवृद्धः ॥ ११ ॥ 


सोमित्रिणेति । सावरजेन शत्रुघ्नयुक्तेन सौमित्रिणा लक्ष्मणेन मन्दमाधूते 
बालव्यजने चामरे यस्य स रथस्थो भरतेन घृतातपत्र एव चतुर्व्यूहो रामः प्रवृद्धः 
साक्षादुपायानां समादीनां सङ्घातः समष्टिरिव । विवेशेति पूर्वण सम्बन्घः ॥ ११॥ 
न्वयः--सावरजेन सौमित्रिणा मन्दं आधूतबालव्यजनः रथस्थः भरतेन 
घुतातपत्रः प्रवृद्धः साक्षात्‌ उपायसंघात इव पुरं प्रविवेश ॥ ११ ॥ 
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श्रीराम के रथ पर विराज रहे अनुज शत्रुघ्न के साथ लक्ष्मण उन्हे मन्द 
भन्द चेवर डुला रहे थे और भरत जी राजछत्र धारण किए हुए थे। उस 
समय वे साक्षात्‌ उपाय समूह साम-दाम-दण्ड-भेद के साथ नगर में प्रविष्ट 
हुए से लग रहे थे ॥ ११ ॥ 
प्रासा दका लागुरुघूमराजिस्तस्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना । 
बनाशिवृत्तेन रघुत्तमेन युक्ता स्वयं वेणिरिवावभासे ॥ १२ ॥ 
प्रासादेति । वायुवशेन भिक्षा प्रासादे यः कालागुरुधुमस्तस्य राजी रेखा । 
चनान्निवृत्तेन रघूत्तमेन रामेण स्वय मुक्ता तस्थाः पुर: पुर्या वेणिरिव आबमासे । 
पुरोऽपि पतिब्रतासमाधिरुक्तः । न प्रोषिते तु संस्कुर्यान्न वेणीं च प्रमोचयेत्‌? इति 
हारीतः ॥ १२ ॥ 
अन्बयः--वायुवशेन भिन्ना प्रसादकाछागुरुघुमराजिः वनात्‌ निवृत्तन 
रघृत्तमेन स्वयं मुक्ता तस्याः पुरः वेणिः इव आबभासे ॥ १२ ॥ 
उस पुरी के महलों में कालागुरु की धुमराशि वायु द्वारा इस प्रकार 
कैला दी गयी थी मानों वन से लौटने पर रघुपति श्रीराम ने स्वयं उस नगरी 
रूपी नागरी का वेणी बन्धन मुक्त किया हो ॥ १२ ॥ 
शवश्रजनानुष्ठित चारुवेधां कर्णीरथस्थां रघुवीरपरनीम्‌ । 
प्रासाद वातायनदृश्यबम्धैंः साकेतनार्योऽ्ञलिभिः प्रणेयः । १३ ॥ 
श्व्रूजनेति । श्वश्रूजनै रनुष्ठितचारुवेषां छुतसौम्यनेपथ्याम्‌ । 'आकस्पवेषौ 
नेपथ्यम्‌? इत्यमरः । कर्णीरथः स्त्रीयोग्योऽल्परथः । 'कर्णीरथः प्रवहणं डयनं 
-रथगर्भके? इति यादवः । तत्रस्थां रघुवीरपत्नी सीतां साकेतनायंः प्रासादवाताः 
यनेषु दृश्यबन्धैलेक्ष्यपुटे रञ्जलिभिः प्रणेमुः ॥ १३ ॥ | 
न्बयः--श्वश्वजनानुष्टितचार्वेषां कर्णीरथस्था रघुवीरपत्नीं साकेत" 
नार्यः प्रासादवातायनदुश्यबन्धेः अञ्जलिभिः प्रणेमुः । १३ ॥ 
सासुओं के द्वारा सुन्दर वेष-मूषा बनायी गयीं रघुवीर की पत्नी सीता 
को जो स्त्रियोचित कर्णीरथ ( पालकी ) के मध्य में बैठी थीं, अयोध्या की 
सुन्दरियों ने महलों की खिड़कियों से हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ १३॥ 
स्फुररप्रभामण्डलमाुसूयं सा बिभ्रती शाश्वतमङ्गरागम्‌ । 
रराज शुद्धेति पुनः स्वपु्ये सन्दर्शिता वहिगतेब भत्रो ॥ १४ ॥ 


¢ 


शश 
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स्फुरदिति । स्फुरत्प्रभामण्डलमानसूयमनुसूयया दत्तं शाश्वत सदातनमङ्गः 
राग विलेपनद्रव्यं बिभ्रती सा सीता भर्त्रा स्वपुर्ये शुद्धेति सन्दशिता पुनर्वेश्लिंगतेव 
रराज ॥ १४॥। 

अन्बय--स्फुटत्प्रभामण्डलं आनुसूय शाश्वतं अङ्गरागं बिश्रती सा भर्ना 
स्वपुर्ये शुद्धा इति संदशिता पुनः वह्विगता इव रराज ॥। १४ ॥ 

वह सीता अनुसूया द्वारा प्रदत्त देदीप्यमान प्रभापुञज वाले शाश्वत अङ्गः 


राग-विछेपनद्रव्य को धारण करती हुयी इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं 


मानो राजा राम ने अपनी नगरी को पुनः अग्निपरीक्षा द्वारा सीता की 
शुद्धता दिखा दी हो ॥ १४॥ 


वेश्मानि रामः परिबहवन्ति विश्राण्य सौहाद निधिः सुह्ृद्वथः । 
वाष्पायमाशो बलिमन्निकेतमालेख्यरोषस्य पिंतुविवेश ॥ १५॥ 
वेश्मानीति । सुहृदो मावः सौहाद सौजन्यम्‌ । हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य 
च” इत्युभयपदवृद्धिः सौहारदेनिधी रामः सुहृद्भ्यः परिबहवन्त्युपकरणवन्ति 
वेइमानि विश्राण्य दत्वा । आलेख्यशेषस्य चित्रमात्रशेषस्य पितुर्बं लिमत्पुजायुक्त 
निकेतं गृहं वाष्पायमाणो बाष्यमुद्वमस्विवेश । “बाष्पोष्मञ्यामुद्ृमने' इति क्यङ्‌ 
प्रत्ययः ॥ १५ ॥ | 
अन्बयः--सौहादंनिधिः रामः सुहृद्म्यः परिबहवन्ति वेश्मानि विश्राण्य 
आलेख्यशेषस्य पितुः बलिमत्‌ निकेतन वाष्पायमाणः सद्‌ विवेश ॥ १५ ॥ 
सज्जनता की निधि श्री रामने सुहृदो को सर्वेसाधत सम्पन्न आवास 
स्थान देकर अश्रुपरित नेत्रों से रोते हुए पूज्ह्रेंपहार से युक्त चित्रमात्र में अव- 
शिष्ट पिता के कक्ष में प्रवेश किया ॥ १५ ॥ 


कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्याज्ञाअश्यत स्वर्गफलाद्‌ गुरुनः । 

तंश्चिन्त्यमानं सुकृतं तबेति जहार लज्जा भरतस्य मातुः ॥ १६ ॥ 

कृताञ्जलिरिति । तत्र निकेतने कृताञ्जलिः सन्‌ रामः । हे अम्ज ! नो गुरु 
पिता स्वर्गः फलं यस्य तस्मात्मत्याक्नाभ्रश्‍्यत न ञ्रष्टवानिति यदश्रंशनं तच्चि 
न्त्यमानं विचायंमाणं तव सुकृतम्‌ । इत्येवं प्रकारेण भरतस्य मातुः केकेय्या 
रज्जां जहा रापानयत्‌, राज्ञा प्रतिज्ञापरिपालनं स्वगं साधनमित्यथः । भरतग्रहणं 
तदपेक्षयाऽपि कक्रेय्यनुसरणद्योतनाथम्‌ ॥ १६ ॥। 
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अन्वयः=-तत्र कृता्जलिःसन्‌ रामः अम्ब ! नः गुरुः स्वगंफलात्‌ सत्यात 
न अञ्रश्यत इति यत्‌ तत्‌ चिन्त्यमानं तव सुकृत इति भरतस्य मातुः लज्जां 
जहार ।। १६ ॥ 

वहाँ उस घर में हाथ जोड़े हुए श्रीराम ने भरत की माता केकेयी की 
लज्जा यह कहते हुए दूर कर दी कि हे माता ! स्वर्गरूर फल को देने वाले . 
जिस सत्यसे मेरे पिता च्युत नहीं हुए वह विचार करने पर आपही का पुण्य 
प्रताप है ॥ १६॥ 


तथेग सुग्रीवविभीषणादीलुपा चरत्कृत्रिमसंबिधाभिः । 
सङ्कल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥ १७॥ 


तथेवेति । सुग्रीवविभीषणादीन्‌ । संविधीयन्त इति संविधा भोग्यवस्तृति । 
कत्रिमसंविधामिस्तथा तेन प्रकारेणेवोपाच रत्‌ । यथा सङ्कुल्पमात्रेणेच्छामात्रेणो- ` 
दितसिद्वयस्ते सुग्रीवादयइचेतसि विस्मयेन क्रान्ता आक्रान्ताः ॥ १७ ॥ | 
अन्वयः--सुग्री वविभीषणादीन्‌ कृत्रिमसंविधाभिः तथव उपाचरत्‌ यथा 
सद्धूल्पमात्रोदितसिद्धयः ते चेतसि विस्मयेन क्रान्ताः ॥ १७ ॥ हे 
श्री राम ने बनायी गयी योग्य-वस्तुओं से सुग्रीव-विमीषण आदि का इस 
प्रकार सेवा-सत्कार किया कि इच्छा करते ही सिद्धि की भाति उपलब्ध 
पदार्थो से वे सब अपने मन में आश्ररयंचकित से रह गए॥ १७॥ | 


सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्मुनीन्पुरस्कृत्य इतस्य शत्रोः । 
शुश्राव तेभ्यः प्रभवादि वृत्तं स्वविक्रमे गोरवमादघानम्‌ ॥ १८॥ | 
समाजनेति स रामः समाजनायामिनन्दनायोपगतान्दिवि भवान्मुनीनगः 
स्तस्यादीन्पुरस्कृत्य हतस्य दात्रो रावणस्य प्रभवादि जन्मादिकं स्वविक्रमे गौरवः 
भुत्कषे मादधानं वृत्तं तेभ्यो मुतिम्यः शुश्राव श्रुतवान्‌, विजितोत्कर्षाज्जेतुरुत्कषं 
इत्यथः ।। १८ ॥ | 
न््रयः--सः सभाजनाय उपागतान्‌ दिव्यान्‌ मुतीन्‌ पुरस्कृत्य हतस्य 
शत्रोः प्रमवादि स्वत्रिक्रमे गोरवं आदधान वृत्तं तेम्यः शुश्राव ॥ १८ ॥ | 
श्रीराम ने अभिनन्दन करने के लिए आए हुए अगस्त्यादि दिव्य मुनियों 
को सम्मानित कर उनसे मरे हुए शत्रु रावण का अपने पराक्रम में गौरव की 
प्रतिष्ठा करने वाले जन्म आदि का वत्तान्त सुना ॥ १५ ॥ 


चतुदेशः सर्गः २४७ 


प्रतिप्रयातेबु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगताधमा सान्‌ । 

सीतास्वहस्तोपह॒ताग्रथपूजान्रक्ष:कपीन्द्रान विसपज रामः 11 १६ ॥: 

प्रतीति । तपोधनेषु मुनिषु प्रतिप्रयातेषु प्रतिनिवृत्य गतेषु सत्सु सुखाद- 
विज्ञात एव गतोऽर्धमासो येषां ताननन्तर सीतायाः स्वहस्तेनोपहूता दत्ताग्रच" 
पुजोत्तमसम्भावना येम्यस्तान्‌ । एतेन सौहार्दातिशय उक्तः । रक्षःकपीद्धान्रामोः 
विससर्ज विसृष्टवान्‌ ॥ १९ ॥ 


ति 


अन्बयः--तपोधनेषु प्रतिप्रयातेषु सुखात्‌ अविज्ञातगताधेमासान्‌ सीता” 
„ स्वहस्तोपहृताग्रथपूजान्‌ रक्षःकपीन्द्रान्‌ रामः विससर्जे ॥ १९ ।। 
तपस्वियों के लौटकर चले जाने पर श्रीराम ने राक्षसराज विभीषण" 
और कपिपति सुग्रीव को भी विदा किया! इन लोगों का सुख के कारण 
आधा मास इस प्रकार बीता कि पता भी नहीं चला । सीताजी ने स्वयं 
अपने हाथ से इन्हें उत्तमोत्तम उपहार दिया था ॥ १६ ॥ 


तञ्चात्मचिन्तासुलभं बिमान हृतं सुरारेः सह जीवितेन । 
केला सनाथोद्वइनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्बमंस्त 1। २०॥ 
तदिति । तच्चात्मचिन्तासुलमं स्वेच्छामात्रलम्यं सुरारे रावणस्य जी वितेनः 
. सह हृतं दिवः पुष्पं पुष्पवदामरणभूतं पुष्पकं विमानं भूयः पुनरपि कैलास 
^ नाथस्य कुबेरस्योद्वहनायान्वमंस्तानुज्ञातवान्‌। मन्यतेलुंङ्‌ । भूयोग्रहणेन पूर्व मथ्येः 
तत्कौबेरमेवेति सूच्यते ॥ २० ॥। 
अन्वयः--तत्‌ च. आत्मचिन्तासुलमं सुरारेः जीदितेन सह हृतं दिवः 
पृष्प पुष्पक भूयः कलाशनाथोद्वहनाय अमंस्त ।।- २० ॥ 
मनमें इच्छा करते ही सुलभ होने वाळे, देवड्रोही रावण के प्राणों के 
साथ छीने हुए, आकाश के पुष्प कै समान आभूषण स्वरूप उस पुष्पक विमान 
को केलासनाथ कुबेर के याहन के लिए पूनः जाने का उन्होंने आदेशः 
दिया॥ २०॥ | | 
पितुनियोगाद्वनवा समेवं निस्तोयं रामः प्रतिपन्नराज्यः । 
घर्माथकामेषु समां प्रपेदे यथा तथेबावरजेषु वृत्तिम्‌ ॥ २१॥ 
पितुरिति । राम एव पितुनियोगाच्छासनाद्वनवासं निस्तीर्यान्तर प्रतिपच्चः 


२४८ रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


"राज्य: प्राप्तराज्यः सन्‌ । धर्मार्थकामेषु यथा तथेवावरजेषु समां वृत्ति प्रपेदे, 
अवैषम्येण व्यवहृतवानित्यर्थः ॥ २१ ॥ 
 अन्वयः--रामः एवं पितुः नियोगात्‌ वनवासं निस्तीये प्रतिपन्नराज्यः 
'चर्माथंकामेषु यथा तथैव अवरजेष्‌ समां वृत्ति प्रपेदे ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार पिता के आदेश से बनवास की समासि कर रामने राज्यः 
प्राप्ति की। वे जिस प्रकार धर्म-अर्थ ओर काम के विषय में सम व्यवहार 
करते थे उसी प्रकार समान रूप से अपने भाइयों के साथ भी व्यवहार 
करते थे ॥ २१॥ 


सर्वास मावृष्वपि वस्सलत्वात्सा निविरोषप्रतिपचिरासीत्‌ । 
षडाननापीतपयोधरास. नेता चमूनामिव कृत्तिकासु ॥ २२॥ 
सर्वास्विति। स रामो वत्सलत्वातिस्नग्घत्वात्‌, न तु लोकप्रतीत्यर्थम्‌ । 
स्निग्धस्तु वत्सलः? इत्यमरः । सर्वासु मातृष्वपि निविशेषप्रतिपत्तिस्तुष्यसत्कार 
आसीत्‌ । कथमिव चमूनां नेता षण्मुखः षड्भिराननेरापीता पयोधराः स्तना 
-थासां तासु कृत्तिकास्विव ॥ २२ ॥ | 
अन्वयः--सः वत्सलत्वात्‌ सर्वासु मातृषु अपि निविशेषप्रतिपत्तिः आसीत्‌ 
'चमनां नेता षडाननापीतपयो धरासु कृत्तिकासु इव ॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार सेनापति षडानन का कृत्तिकाओं के स्तनपान में समान भाव. 
था उसी प्रकार श्रीराम मी अतिशय स्नेह के कारण सभी माताओं का समान 
“सम्मान करते थे ॥ २३ ॥। शि 
( ज्योतिष शास्त्रानुसार कत्तिकाएँ तीन हैं और षडानन उनके छः स्तनों . 
-का समान भाव से पान करते हैं । इसी प्रकार कौशल्या-सुमित्रा और कैकेयी 
तीनों माताओं का समान वात्सल्य प्रास होने से राम भी उन्हें एक समान 
“भाव से सम्मानित करते हैं । ) | 


तेनाथवॉल्लोभपराड्मुखेन तेन धनता विध्नभयं क्रियावान्‌ । 
तेनास लोकः पित्मान्विनेत्रा तेनेब शोकापनुदेन पुत्री ॥ २३॥ 


 _ तेनेति । लोको लोभपराडममुखेत वदान्येन तेन रामेणाथेववन्‌ धनिक आस 
` बबमूव । तिडन्तप्रतिरूपकमव्ययमेतत्‌ । विघ्नेभ्यो मय घ्नता नुदता तेत क्रिया“ 


"ग्ध 
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| ५ 
चाननुष्ठानवानास । विनेत्रा .नियामकेन तेन पितृमानास, पितृवन्नियच्छती त्यर्थ : । 
शोकमपनुदतीति शोकापनुदो दुःखस्य हर्ता तेन । तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः” 
इति कप्रत्ययः । तेन पुत्री पुत्रवानास, पुत्रवदानन्दयतीत्यर्थेः ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--लोकः लोमपराङमुखेन तेन अर्थवान्‌ आस विघ्नमयं घ्नता 
तेन क्रियावान्‌ विनेत्रा तेन पितृमान्‌ शोकापनुदेन तेन एव पुत्री आस ।। २२ ।' 


श्री श्रीराम के लोभरहित होने के कारण प्रजा धनी थी, उनके द्वारा 
विघ्नभय के दूर कर देने से लोग-अपने कार्यों में लगे रहते थे । विनय की शिक्षा 
देने से लोग उन्हें अपना पिता मानते ओर शोक दूर करते रहने से उन्हें पुत्रवतः 
समझते ये । ( अकेले राम ने अपने सुशासन से प्रजा के धनाभाव के साथ ही 
पिता-पुत्र का अभाव दूर कर सबको ति्भय कर दिया ।' ) ॥ २३॥ 


स पौरकार्याणि समीच्य काले रेमे विदेद्दाधिपतेदु हित्रा ! 

उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृर्वोप भोगोत्सुकयेव लच्म्या ॥ ३४ ॥' 

स इति । स रामः कालेऽवसरे पौराणां कार्याणि प्रयोजनानि समीक्ष्य 
विदेहाधिपतेढुंहित्रा सीतया उपभोगोत्सुकयाऽत एव तदीयं सीतासम्बन्धि चारू 
बपुः कृतवा स्थितया लक्ष्म्येव । उपस्थितः सङ्गतः सन्‌ रेमे । “उपस्थानं तु. 
सङ्गतिः? इति यादवः ॥ २४॥ 


अन्बयः--सः काले पौरकार्याणि समीक्ष्य विदेहाधिपतेः दुहित्रा उप” 
मोगोत्सृकया तएव तदीयं चारु वपुः कृत्वा स्थितया लक्ष्म्या इव उपस्थितः. 
सन्‌ रेमे ॥ २४॥ 

वे श्री राम पुरवासियोंके समी कार्यों को देखने के बाद समय पर विदेह पुत्रीः 
सीता के साथ रमण करते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उपभोग के लिए 
उत्सुक राज्यलक्ष्मी ही सीता का सुन्दर श रोर बनाकर उपस्थित हो गयी 
हो ।। २४॥ 

तयोर्यथाप्रार्थितमिन्द्रियाथीना सेदुषोः सद्मसु चित्रवत्सु । 

प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु सद्िन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ ॥२४॥' 

तयोरिति । चित्रवत्सु वनवासवृत्तान्तालेख्यवत्सु सद्मसु यथात्राथितं यथेष्ट 
ेन्दरियार्थानिग्द्रियविषयाञ्शब्दादीनासेदुषोः प्राप्तवतोस्तयोः सीत [रामयोदेण्डः 
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केषु दण्डकारण्येषु प्राप्तानि दुःखान्यपि विरहविलापान्वेषणादीनि सञ्बिन्स्यमा- | 
नानि स्मर्येमाणानि सुखान्यभूवन्‌ । स्मारकं तु चित्रदर्शनमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः--चित्रवत्सु सद्मसु यथा प्रथितं इन्द्रियार्थान्‌ आसेदुषोः तयोः 
दण्डकेषु प्रा्ानि दुःखानि अपि संचिन्त्यमानानि सुखानि अभूवन्‌ ॥ २५॥ 

बनवास के वृतान्त के चित्रों से युक्त राजमहलों में इच्छानुरूप इन्द्रियों 
“के विषयों-रूप~रस~गन्घ-स्पशे-शब्द-को प्राप्त करते हुए उन दोनों ( सीता- 
राम ) ने दण्डक वन में प्राप्त दुःखों का भी स्मरण करके सुख का ही अनुभव 
“किया ।। २५॥। 

अथाधिकरिनग्धविज्ञोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेश्‌ । 

आनन्दयित्री परिणहुराीदनक्षरव्यञ्जितदोहदेन ॥ २६॥ 

अथेति । भथ ` सीताऽधिकस्निरधविलोचनेनातयन्तमसृणलोचनेन शरवत्तुणः 
विशेषवत्पाण्डुरेणात एवानक्षरमवार्व्यापारं यथा भवति तथा व्यक्षितं प्रकटितं 
दोहदं गर्मो येन तेन मुखेन परिणेतुः पत्युः । कमणि षष्ठी । आनन्दयिञ्याऽ 
न्सीत्‌ ॥ २६॥ 

अन्वयः--अथ सीता अधिकस्निग्धविछोचनेन शरपाण्डुरेण अनक्षर“ 
'व्यक्षितदोहदेन मुखेन परिणेतुः आनन्दयित्री आसीत्‌ ॥ २६१॥ 

इसके वाद अधिक स्निग्ध दृष्टि तथा शरपत के सामान पीछे मुख से 


बिना कुछ कहे ही गभेलक्षण व्यक्त करने वाली सीता परिणयकर्ता स्वामी 
श्रीराम को आनन्ददायिनी हुईं ।। २६ ॥ 


तामङ्कमरोप्य कुशाङ्गयष्टि बणौन्तराक्रार्पयोधराप्राम्‌ । 
विलजमानां रहसि प्रतीतः प्रपच्छु रामां रमणोऽभिल्लाषम्‌ ॥ २७ ॥ 
तामिति । प्रतीतो गर्भज्ञानवान्‌ । रमयतीति रमणः प्रियां कृषाङ्गयष्टि 
वर्णान्तरेण नीलिम्नाऽऽक्ान्तपयोधराग्रां विलज्जमानां तां रामां रहस्यङ्कुमा रो" 
'प्यामिलाषं मनोरथं पप्रच्छ । एतच्च-- 'दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नु- 
यातू? इति. शास्त्रात्‌, न तु लील्यादित्यनुसन्धेयम्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--प्रतीतः रमणः प्रियां छुशांगरयष्ट वर्णान्तराक्रान्त पयोध राग्रां 
गविलज्जमानां तां रामां रहसि अङ्कं आरोप्य अभिलाषं पप्रच्छ ॥ २७ ॥ 
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गर्सन्लक्षण को जानने वाले श्री राम ने छड़ी जेसी कृश अङ्ग वाली तथा 
अन्प ही प्रकार के श्याम रङ्ग से युक्त स्तनों के अग्रभाग वाली लजाती हुई 
सीता को एकान्त में गोद में बिठाकर उनसे मनोरथ पूछा तुम्हें इस समय 
किस वस्तु की इच्छा हो रही है” यह जानना चाहा ॥ २७ ॥ 

सा दष्टनीबारबलीनि हिंसे: सम्बद्धवेखानसकन्यकानि । 

इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तु भागीरथीतीरतपोवनानि ॥ २३ ॥ 

मति । सा सीता हिसा नीवारा एव बलयो येषु तानि । तियंग्मिक्षु" 
कादिदानं यंलिः । सम्बद्धा कृतसम्बन्धाः कृतसख्या वँखानसानां कन्यका 
येषु तानि कुशवग्ति मागीरथीतीरतपोवनानि भूयः पुनरपि गन्तुमियेषा मि- 
ललाष ॥ २५ ।। 


न्वयः-सा हिः दष्टनीवा रबली नि सम्बद्धवेखानसकन्यकानि कुश” 
बन्ति भागीरथीती रतपोवनानि सूयः गन्तुं इयेष ।। ९८ ।। 


उस सीता ने गङ्गा तट्वर्ती उन तपोवनों में पुनः जाने की कामना की 
जहाँ मुनियो द्वारा प्रदत्त नीवार की बलि हिंसक जीव खा जाया करते 
थे और तपस्वी*कुमारियों से स्नेह सम्बन्ध हो गया था तथा जो कुर्शो से 
युक्त थे ॥ २८ ॥। 

क तस्ये प्रतिश्रुत्य रघुप्रबीरस्तदीप्सित पाश्‍वेचरानुयातः । 
श्रालोकयिष्यन्मुदितामयोध्याँ प्रासाद मन्न लिहमा रुरोहू ॥ २६ ॥ 
तस्या इंति । रघुप्रवीरो रामस्तस्य सीताये तत्पूर्वोक्तमीप्सित मनोरथं 

अतिश्र॒त्यः पाइवंचरेस्तत्कालोचितं रगुयातः सन्‌ मुदितां तामयोध्यामालोकयिष्यन्‌ 

अप्रं लेढीत्यश्रंलिहमभ्रद्धूषं प्रासादमारुरोह 'वहाश्रे लिहः इति खश्प्रत्ययः । 

“अरुद्रिषदजन्तस्य मुम्‌? इति मुमागमः ।। ९९ ॥' 
अन्वय: --रघुप्रवीरः तस्य तत्‌ ईप्सितं प्रतिश्रुत्य पाश्वेचरानुयातः सन्‌ 

मुदितां अयोध्याम्‌ आलोकयिष्यन्‌ अश्रलिहं प्रासादम्‌ आएरीह । २६ ॥ 
रघुवीर श्री राम सीता को उनके मनोरथ को पूर्णे करने का वचन दे कर 

निकटवर्ती सेवकों के साथ प्रसन्त अयोध्या नगरी की शोमा देखते हुए गगन" 
चुम्बी राजमहल के ऊपर चढ़ गये ॥ २६ ॥। | 


अ 
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ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन्विगाह्ममानां सरयं च नोभिः । 


विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरैः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥ ३०॥। 

ऋद्धेति । स रामः ऋद्धाः समृद्धा आपणाः पण्यभूमयो यस्मिस्तं राजपथं 
नौमिः समुद्रवाहिनीभिविगाह्ममानां सरय्‌ं च। पौरेविलासिमिरध्युषितानि 
पुरोपकण्ठोपवनानि च पश्यन्‌ रेमे । विछासिन्यश्च विलासिनश्च विलासिनः । 
पुमास्स्त्रिया' इत्येकशेषः ।। ३० ॥ 

अन्वयः-सः ऋद्धापणं राजपथं नौमिः विगाह्ममानां सरयूश्व पश्यन्‌ 
विलासिमिः पौरेः अध्युषितानि पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥ ३० ॥ 

उन्होंने यह देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि राजमार्ग समृद्धि पूण 
दूकानों से सुशोभित है; नगरवासी लोग नौकाओं से सरयू का अवगाहन कर 
रहे है; और विलासी नागरिक विलासिनियों के साथ नगर के उपवनों में 
विहार कर रहे हैं ॥ ३० ॥ 

स किंवदन्ती वदतां पुरोगः खबृत्तमुद्दिश्य बिशुद्धवृत्तः 

सर्पाधिरा जोरुभुजोऽपसप प्रपच्छ भद्रं विजितारिभद्रः ॥ ३? ॥ 

स इति । वदतां वाग्मिनां पुरोगः श्रेष्ठो विशुद्धवःतः सर्पाभिराजः शेषस्त' 
द्ृढुरू भुजी यस्य स॒विजितारिमद्रो विजितारिश्रेष्ठः स रामः स्ववृत्तमुहिश्य 
मद्र मद्रनामकमपसपं चर किवदन्ती जनवादं पप्रच्छ । 'अपसर्पश्चरः स्पशेः 
इति, ‘किवदन्ती जनश्रृतिः' इति चामरः ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः-वदतां पुरोगः विशुद्धवृत्तः सर्पाधिराजोरभुजः विजितारिभद्रः 
सः स्ववृतं उहिश्य मद्र अपसर्प किंवदन्तीं पप्रच्छ ।। ३१ ॥ 

बोलने वालों में अग्रेसर, विशुद्ध आचरणवान्‌ सर्पाधिराज शेषनाग के 
समान विशाल भुजाओं वाले, बड़े-बड़े शत्रुओं को जीतने वाले श्रीरामभद्र ने 
सद्र नामक गुप्तचर से अपने विषय में की जाने वाली लोकवार्ता पूछी ॥ ३१।॥ 

निर्वन्धपृष्टः स जगाद" सब स्तुवन्ति पौराश्चरितं खदीयम्‌ । 

अन्यत्र रक्षोभवनोषितायाः परिप्रहान्मानवदेव देव्याः ॥ ३२॥ 

निर्बेन्धेति । निर्बन्धेनाग्रहेण पृष्टः सोऽपसर्पो जगाद । किमिति हे मानव- 
देव ! रक्षोभवन उषिताया देव्याः सीतायाः परिग्रहात्स्वीकारादन्यत्रेतरांशे, त 
वजे यित्वेत्य्थः । त्वदीयं सवै चरितं पौराः स्तुवन्ति ॥ ३३॥ 
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अच्चय:--निबंन्धपृष्ट: स जगाद हे मानवदेव ! रक्षोभवनोषितायाः 
देव्याः परिग्रहात्‌ अन्यत्र त्वदीयं सर्व चरितं पौराः स्तुवन्ति ॥ ३२ ॥ 

आग्रह के साथ अनेक बार पूछने पर उस गुप्तचर ने कहा कि है मानव" 
देव ! राक्षस के घर में निवास करने वाली सीता को पत्नी रूप में स्वीकार 


कर लेने के अतिरिक्त आपके अन्य समस्त चरित्र की पुरवासी प्रशंसा करते 
हैं॥ ३२॥ 


कृलत्रनिन्दागुरुणा किलेवमभ्याइृतं कीति विपयंयेश्‌ । 
अयोघनेनाय इवाभितप्तं वैदेदिबन्धोहृ दयं विदद्रे ॥ ३३॥ 


कलत्रेति । एवं किल कलत्रनिन्दया गुरुणा दुर्वहेण कीतिविपर्ययेणापकी त्याः 
ऽऽम्याहतं वेदेहिबन्धोवे देहिवल्लभस्य । “ड्यापो: संज्ञाछन्दसोबंहुलम्‌? इति 
हस्वः, कालिदास इतिवत्‌ । हृदयम्‌ अयोघनेनाभितप्त सन्तप्तमय इव विदद्रे 
विदीणेम्‌ । कतं रि लिट्‌ ।। ३३॥। 

न्वयः--एवं किल कलत्रनिन्दागुरुणा कौतिविपयेंण अभ्याहतं वेदेहि- 
बन्धोः हृदयं अयोघनेन अभितप्तं अयः इव विदद्रे ॥ ३३ ॥ 


जिस प्रकार लोहे के घन के आधात से तपाया हुआ लोहा फट जाता है 
उसी प्रकार स्त्रीनिन्दा विषयक गम्भीर अपयश की बात के आघात से आहत 
वैदेही वल्लम श्रीराम का हृदय विदीणे हो गया ॥ ३३ ॥ 


किमास्मनिवोद्‌ कथामुपेचे जायामदोषायुत सन्त्यजञामि । 
इत्येकपक्षाश्रयबिक्लवत्वादासीत्त दोलाचलचिन्चवृत्तिः ॥ ३९ ॥। 


किमिति । आत्मनो निर्वादोऽपवाद एव कथा ताम्‌ किमुपेक्षे । उत अदोषां 
साध्वी जायां सन्त्यजामि ! उभयत्रापि प्रश्ने रट्‌ । इत्येकपक्षाश्रयेऽम्यतरपक्ष - 


परिग्रहे विक्लवत्वादपरिच्छेतृत्यात्स रामो दोलेव चला चित्तवृत्ति्यस्य स 
आसीत्‌ ॥। ३४ ॥ | 


'अन्वयः--आत्मनिर्वादकथां कि उपेक्षे उत अदोषां जायां सन्त्यजामि 

इति एकपक्षाश्रयविक्लवत्त्वात्‌ सः दोलाचलचित्तवृः हे भासीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
“क्या मैं अपने अपवाद की कथा की उपेक्षा कर दूं अथवा निर्दोष पत्नी 

का परित्याग करें” इस प्रकार किसी एक पक्ष का. आश्रय लेने मे विकलता 
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के कारण वे झले के समान उभयतः आन्दोलित चित्रवृत्ति वाले हो 
गए ॥ ३४ ।। 


निश्चित्य चानन्यनिवृत्ति वाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाष्टुमेच्छत्‌ । | 
अपि स्वदेहार्किमुतेरिद्रयार्थौद्यशोधनानां हि यशो गरीयः ॥३४॥ 


निश्चित्येति । किर । वाच्यमपवादं, नास्त्यन्येन त्यागातिरिक्तोपायेन 
निवृत्तियेस्य तदनन्यनिवृत्ति निश्चित्य पत्न्यास्त्यागेन परिमाष्दू परिहतुमेच्छत्‌ । 
तथा हि, यशोधनानां पुंसां स्वदेहादपि यशोगरीयो गुरुतरम्‌ । इन्दियार्थात्सक्च- 
वदन वनिताऽऽदेरिस्द्रियविषायद्गरीय इति किमुत वक्तव्यम्‌ । “पञ्चमी विभक्ते' 
इत्युभयत्रापि पश्चमी । सीता चेन्द्रियाथं एव 1! २१ ॥। 

अन्वयः--वाच्यं अनच्यनिवृत्ति निश्चित्य पत्म्याः त्यागेन परिमाष्टुंम्‌ 
ऐच्छत्‌ हि यशोधनानां पुंसां स्वदेहाद्‌ अपि यशः गरीयः इन्द्रियार्थात्‌ 
किमुत ? ॥ ३५॥। 

किसी अन्य उपाय से इस अपवाद -की निवृत्तिः नहीं हो सकती है इस 
प्रकार निश्चय कर पत्नी के परित्याग द्वारा ही इस अपवाद का रामने 
वरिमार्जेन करना चाहा क्योंकि यशाथियों के लिए अपने शरीर से भी यश 
महान्‌ होता है तो इन्द्रियों के विषयों की तो बात ही क्या है ॥ ३५ ॥ 


स॒सन्निपात्यावरजान्‌ हतोजास्तद्विक्रिया दश नलुप्हषोन्‌ । 
कोलीनमास्माश्रयमाचचत्ते तेभ्यः पुनश्चेदमुवाच वाक्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स इति । हतौजा निस्तेजस्कः स रामस्तस्य रामस्य विक्रिप्रादर्शनेत लुप्त? 
हर्षानवरजान्सन्निपात्य सज्भमय्यात्माश्रयं स्वविषयकं कोलीन निन्दां तेभ्य 
आचचक्षे । पुनरिदं वाक्यमुवाच च ॥ ३६॥ 

अन्बयः-हतौजाः सः तस्य. विक्रियादशेनलुप्तहर्षान्‌ अवरजान्‌ सल्चियात्य 
आत्माश्रयं कौलीनं तेम्यः आचचक्षे पुनश्च इदं वावयमुवाच ।। ३६ ॥ 

('इप्त अपयश से ) हतप्रम राम ने अपने उदासीन मुख के विशार को 
देखने से हर्ष-विहीन अनुजों को बुळाकर उनसे इस अपवाद का आश्रय अपने 
को ही बतलाया और पुनः यह वाक्य कहा-- ॥। ३६॥। 


छ 
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राजषिरंशध्य रत्रिप्रसूतेरुपस्थितः पश्यत कोटशोञ्यम्‌ । 

मत्तः सदाचारशुचेः कलङ्कः पयोदवातादिव दपंणस्य ॥ ३४॥ 

राजर्षीति । रवेः प्रसूतिजेन्म यस्य तस्य राजषिवंशस्य सदाचारशुचेः 
सद्वृत्ताच्छुद्धान्मत्तो मत्सकाशात्‌। दपं णस्य पयोदवातादिव, साम्मकणादित्यर्थेः। 
कीदृशोऽयं कलङ्क उपस्थितः प्राप्त: पश्यत ॥ ३७ ॥ 

श्रन्वयः---रविप्रसूतेः राजबिवंशस्य सदाचार शुचेः मत्तः दर्पणस्य पयोदः 
यातात्‌ इव कोदृशः अयं कलङ्कः उपस्थितः पश्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार वाष्प-मार्त से दर्पण धुमिल हो जाता है उसी प्रकार सदा“ 
चार से पवित्र होते हुए भी मेरे कारण सूर्यवंशी राजषियों के कुळ में यह कसा 
कलंक लग गया--देखो ॥ ३७ ।। 

पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्तमपां तरङ्गेष्विच तेलबिन्दुम्‌ । 

सोडु न तत्पूच मबणेंमीशे आज्ञा निक स्थाणुसिव द्विपेन्द्रः! ३६ ॥ 

पौरेष्विति । सोऽहम्‌ । अपां तरङ्गेषु तेलबिन्दुमिव पौरेषु बहुलीभवन्तं 
त्रसरन्तम्‌ । स एव पूर्वो यस्य स तम्‌ । तत्पूर्वमवर्णभपवादम्‌ । अवर्णाक्षेपनिः 
वादिपरीवादापवादवत्‌' इत्यमरः । द्विपेन्रः आलानभेवालातिकम्‌ । विनयादिः 
त्वात्स्वार्थे ठकू । अथवाऽऽलानं बन्धनं प्रयो जनमस्येत्यालानिकम्‌ । 'प्रयोजनम्‌' 
इति ठक्‌ । स्थाणुं स्तम्ममिव । चूतवृक्ष इतिवत्सा मान्यविशेषमावादपौतरुकत्य 
द्रव्यम्‌ । सोढुं नेशे न शक्तोमि ॥ ३८ ॥ 

अन्बयः-सः अहं अपां तरङ्गेषु तैलविन्दुमिव पौरेषु बहुलीभवन्तं 
ततपूर्वमवर्ण द्विपेद्धः भालानिकं स्थाणुं इव सोढुं न ईशे ॥। ३८ ॥ 

जल के तरंगों पर फैलते हुए तेल की बूदों की भाँति नागरिकों में तेजी 
से बढ़ते हुए इस प्रथम अपवाद को मैं उसी प्रकार नहीं सह सकता जँसे 
गजराज प्रथम बार अपने बांधने के खूटे को नहीं सहन करता ।। ३८ ॥ 


तस्यापनोदाय फल्षप्रवृत्तावुपस्थितायामपि निव्यपेक्ष: । 

त्यच्यामि बेदेहसुतां पुरस्तात्ससुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव ॥ १९ ॥ 

तस्येति । तस्यावणस्यापनोदाय दूरीकरणाय फलप्रवृत्तावपत्योत्पत्तावृपस्थिः 
तायां सत्यामपि निर्व्यपेक्षो निःस्पृहः सन्‌ । वेदेहसुतास्‌ । पुरस्तात्पूर्वं पितुः 
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राज्ञया समुद्रनेमि समुद्रो नेमिरिव नेमिर्यस्याः सा मूमिः। तामिद्र 
त्यक्ष्षामि ॥ ३६ ॥ | 
न्त्रयः--तस्ण अपनोदाय फलप्रवृत्तो उपस्थितायां अपि निर्व्यपेक्षः सन्‌ 
वेदेहसुतां पुरस्तात्‌ पितुः आज्ञया समुद्रनेमिम्‌ इव त्यक्ष्यामि ॥ ३९ ॥ 
इस कलंक को धोने के लिए फलप्रवृत्ति की उपस्थिति--सन्तानरूप फल 
लाम होने पर भी उसकी अपेक्षा न करते हुए मैं विदेहऱुत्री को उप्ती प्रकार 
त्याग दूंगा जेसे पहले पिता की आज्ञा से समुद्रःनेमि पृथ्वी के राज्य कः 
परित्याग कर दिया था ।। ३९॥ 
ननु सवंथा साध्वी न त्याज्येत्याह-- 
अवैमि चेनामनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलसेनारोपिता शुद्विमतः प्रजाभिः॥ 8० ॥ 
अवैमीति । एनां सीतामनघा साध्वीति चावैमि । किन्तु मे मम लोकाप- 
वादो बलवान्मतः । कुतः । हि यस्मात््रजामिर्मूमेश्छाया प्रतिविम्ब शुद्धिमतो 
निर्मेछस्य शशिनो मछत्वेन कळड्कूत्वेना रोपिता । अतो लोकापवाद एव बलवा" 
नित्यर्थः ॥ ४० ॥ | 
अन्बयः--एनां अनघा इति अवेमि किन्तु मे लोकापवादः बलवान्‌ मतः 
हि प्रजाभिः भूमे छाया शुद्धिमतः शशिनः मलत्वेन आरोपिता ॥ ४० ॥ 
में यह्‌ जानता हुँ कि वह सीता निष्पाप है किन्तु मेरे लिए लोकापवाद 
बलवान्‌ तथा मान्य है; क्योंकि लोग विशुद्ध चन्द्रमा में पड़ने वाली पृथ्वी की 
छाया को मी कलड्धु के छप में आरोपित करते हैं ॥ ४० ॥ 
रक्षोबधान्तो न च मे प्रयासो व्यथः स वैरप्रतिमोचनाय । 
अमर्षणः शोणितकाङ्च्षया किं पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिह्ः ॥ ४१॥ 
रक्ष इति । किच मे रक्षोवधान्तः प्रयासो, व्यर्थो न, किन्तु स बेरप्रति- 
मोचनाय वेरशोधनाय । तथा हि, अमर्षणोऽसहनो द्विजिह्वः सपेः पदा पादेन 
स्पृशन्त पुरुषं शोणितकाङ्क्षया दशति किम्‌ ? किन्तु वैरनिर्यातनायेत्यथे:॥४१॥ 
अन्बयः--मे रक्षोवधान्तः प्रयासः व्यर्थेः न च, किन्तु सः वैरप्रतिमोच- 
नाय हि अमर्षणः द्विजिह्वः पदा स्पृशन्तं शोणितकांक्षया दशति किम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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इससे राक्षसों के वध द्वारा अनत करने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ 
अ्योंकि वह तो मैंने सोताहरण के वेर का बदला लेने के लिए किया था । 
पेर से स्पश करने वाले व्यक्ति को आमर्षी सपं क्या रक्तपात की इच्छा से 


इंसता है? ॥ ४१ ॥ 
€ < = र 
तदेष सगः करुणाद्रचित्तंन मे अबद्धिः प्रतिषेधन्मेयः । 
यद्यर्थिता निह तताच्यशल्यान्प्राणान्मया घारयित चिर वः ॥ ४२॥ 
तदिति । तत्तस्मादेष मे सर्गो निश्चयः । सगः स्वमावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायः 
सृष्टिषु इत्यमरः । करुणाद्रं चित्तभेवङ्भिने प्रतिषेधनीयः। निहूं तं वाच्यमेव शत्यं 
येषां तान्प्राणान्मया चिर धारयिलु धारणं कारयितुं वो युष्माकमथिता थित्व- 
मिच्छा यदि । अस्तीति शेषः ।। ४२ || 
अन्बयः--तत्‌ एष मे सगः करुणाद्रे चित्तैः 
निह तवाच्यशल्यात्‌ प्राणान्‌ मया चिरं धारयितुं 
शेषः ॥ ४२॥ 
यदि निःसृत निन्दारूपौ बाण से मेरे घ्राणों को चिरकाल तक बचाना 
चाहते हों तो मेरे इस निश्चय का कृपालु चित्तवाले तुम लोग प्रतिषेध मत 


करो ।। ४२॥। 
इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिबेशमीशम । 
न कञ्चन भ्रातृषु तेषु शक्तो निषेद्घुमासीदनुमोदितं वा ।॥ ४३ ॥ 


इतीति । इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां विषये नितान्तरूक्षामिनिवेशमति- 
क्र्राग्रहमीशं स्वामिनं तेषु भ्रातृषु मध्ये कश्चनापि निषेद्धुं निवारयितुमनु- 
मोदितु प्रवर्तयितुं वा शक्तो नासीत्‌, पक्षद्वयस्यापि प्रबलत्वादित्यथः ॥ ४३ ॥ 
'न्वय--ईति उक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षामिनिवेशं ईशं तेषु 
कश्चन अपि निषेद्धुं अनृमोदितुं वा शक्तः न आसीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जानकी के विषय में इस प्रकार नितान्त कठोर आग्रह पूर्वक बोलने वाले 
प्रभु राम का उन भाइयों में से न तो कोई विरोध ही कर सका और न 


कोई अनुमोदन ही | ४३ ॥ 


भवद्धिः न प्रतिषेधनीयः 
वः अर्थिता यदि अस्तीति 


शि... 
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स लमण लच्मणपूर्वजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकीतिंः । 
सोम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे पृथगादिदेश ॥ ४४॥ 
स इति । लोक्रत्रयगीतकीतिस्त्रलोक्ये प्रथितयशा य प्राथेभाषी लक्ष्मणपूर्व” 
न्मा लक्ष्मणाग्रजः स रामो निदेशे स्थितमाज्ञाकारिणं लक्ष्मण विलोषय 'है 
सौम्य, सुभग? इत्यमाष्य च प॒थर्मरतशत्रुध्ना्या बिनाक्ृत्यादिदेशाञ्ञा” 
पयामास ।। ४४ ॥ 
श्रन्चयः--लोकत्रयगीतकीतिः यथाथभाषौ लक्ष्मणपूवजन्मा सः निदेशे 
स्थितं लक्ष्मणं विलोक्य हे सौम्य ! इति आभाष्य च पृथक आदिदेश ॥ ४४॥ 
त्रैलोक्य में विख्यात यशस्वी, सत्यवादी, लक्ष्मण भे पूर्व जन्म लेने वाले 
उस राम ने लक्ष्मण को आज्ञा पालन में स्थित देखकर और उसे हे सौम्य ! 
इस प्रकार कहकर अलग से आदेश दिया ।। ४४ ॥। 
प्रजाबती दोहदशंमिची ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव । 
स स्वं रथी तद्वघपदेशनेयां प्रापय्य बाल्मीकिपदं त्यजेनामू ॥ ४४ ॥ 
प्रजेति । दोहदो गमिणीमनोरथः, तच्छंसिनी ते प्रजावती भ्रातृजाया । 
“प्रजावती भ्रातृजाया? इत्यमरः । तपोवनेषु स्पृहयालुरेव सस्पूहेघ । स्पृष्टिगृहिः 
पतिदयिनिद्रातन्द्राश्चद्धास्य आलुच्‌’ इत्यनेनालुच्प्रत्ययः। से त्व॑ रथी सन्‌ । 
तद्वचपदेशेन दोहदमिषेण नेयां नेतव्यामेनां सीतां वाल्मीकेः पद स्थानं प्रापय्य 
गमयित्वा “विम्ञाषापः? इत्ययादेशः । त्यज ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--दोहदशपिनी ते प्रजावती तपोवनेषु स्पृहयालुः एव सः त्व 
रथी सन्‌ तद्‌ व्यपदेशनेयां एनां वाल्मीकिपदं प्रापय्य त्यज ॥ ४५ !। 
तुम्हारी भाभी सीता तपोवनों में जाने की गर्भकालीन इच्छां कर ही 
रही हैं तो तुम इसी बहाने रथारूढ़ होकर उसे बाल्मीकि आश्रम में पहुँचाकर 
छोड़ आओ ॥ ४५ !! 
स शुश्रवान्मावरि भागवेण पिलुनियोगासहृतं द्विपद्वत्‌ । 
प्रत्यग्रहीदप्रजशासन तदाज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ॥ ४६ ॥। 
स इति । पितुर्जेमदग्नेनियोगाच्छासना<द्भाग वेण जामदग्न्येन कर्श्रा। न 
रोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत्‌नाम्‌' इत्यनेन षष्ठीप्रतिषेधः । मातरि द्विषतीय द्विषद्वत्‌ । 
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त्न तस्येव? इति वतिप्रत्ययः । प्रहृतं प्रहार शुश्रुवाज्श्रुतवान्‌ । भाषायां सद" 
वसश्चुवः? इति क्वसुप्रत्ययः । स लक्ष्मणस्तदप्रजशासनं प्रत्यग्रहीत्‌ । हि यस्माद 
गुरूणामाज्ञाऽविचारणीया ॥ ४ ॥ 


अन्बयः--7ितुः नियोगात्‌ सार्गवेण मातरि द्विषद्वतूप्रहत शुश्रुवान्‌ रु 
तत्‌ अग्रजशासनं प्रत्यग्रहीत्‌ हि गुरूणां आज्ञा अविचारणीया ।। ४६ ।। 

पिता की क्राज्ञा ये परशुराम ने अपनी माता के ऊपर शाशुवत्‌ प्रहार 
किया था यह उने सुना था इसलिए उसने बड़े भाई का आदेश मात लिय 
क्योंकि गुरुजनों की आजा विचारणीय नहीं होती ॥ ४६ ॥। 

> a DP नर लु >>> घु के १० क 
स्थानुकूडभ्रमळूधतीतामत्रस्युभियुक्तघुर तुरङ्गः । 
क सं छी हि न i fs 000 छ मती ७ स्‌ , र ७ त 

रथं सुमन्त्रमतिपन्नररशिममारीप्य चद्दसुता प्रतस्थे ।। ४७ ॥ 

अथेति! अथासौ लक्ष्मणः। अनुकूलश्रवणेन प्रभीतामिष्टाकणेनेन तुष्ट 
वैदेहसुता मतस्तुमि रमी हाम भिणीवहनयोय्यः । 'त्रसिगृषिधुषिक्षिपेः क्नुः इति 
बनुप्रत्यभः । तुरङ्गगुक्तघुर सुमन्त्रेण प्रतिपन्नररिम गृहीतप्रग्रहं रथमारीष्य 
प्रतस्थे ।। ४७ ॥ 

आन्‍्वयः--अथ अनुकूछश्चवणप्रतीतां वैदेहसुता अत्रस्तुभिः तुरङगेः युक्तः" 
घुर सुमन्त्रप्रतिपन्नरश्मि रथं + [रोप्य प्रतस्थे ॥ ४७ ।। 

इसके बाद तपोवन में आने को अनुकूल बात सुनने से प्रसन्नचित्त वालो 
सीता को उस रथ पर बैठाकर जिसके जुए म निर्भय घोड़े जुते थे भोर 
सुमन्त्र भी [जमकी बागडोर अपने हाथ में लिये थे; लक्ष्मण से प्रस्थाः 
किया ।। ४४ ॥ 

सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशान्पियङ्करो मे प्रिय इत्यनन्दत्‌ । 

नाबुद्ध कल्पद्रुमतां बिहाय जात तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ ॥ हन ॥ 


सति । सा सीता रुचिरान्मनोज्ञान्प्रदेशान्ीयमाना प्रात्यमाणा सती मे मम 
प्रय: प्रियं करोतीति प्रियङ्करः प्रियकारीत्यनच्दत्‌ । 'क्षेमप्रियमद्रेऽण्च? इति 
चकारात्खच्प्रत्ययः । तं प्रियमात्ममि विषये कल्पद्रुमतां सुरवृक्षतां विहायाः 
सिपत्रवृक्षे जातं नाबुद्ध नाज्ञासीत्‌ । बुध्यतेलुङ्‌ । असिपत्रः खड्गाकारदलः 
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कोऽप्यपूर्वो वृक्षविशेषः । 'असिपत्रो अवेत्कोषाकारे च नरकान्तरे? इति विश्वः । 
आसन्नघातूक इति भावः ।। ४८ ॥। 

शप्रन्वयः--सा रुचिरान्‌ प्रदेशान्‌ नीयमाना मे प्रियः प्रियङ्करः इति 
अनन्दत्‌ आात्मनिविषये कल्पद्रुमतां विहाय असिपत्रवृक्षं जातं न अबुद्ध ।। ४८ ॥ 


रुचिकर स्थानों को ले जायी जाती हुई सीता मेरे प्रियतन प्रिय करने 
वाले हैं इस प्रकार आनन्दित हुई । किन्तु अपने विषय में वह यह नहीं समझ 
सकी कि कल्पवृक्ष को छोड़कर वह खङ्क लता हो गया है । ४५ ॥ 


जुगूह तस्याः पथि लददमणो यत्सब्येतरेण स्फुरता तद्‌च्शा । 

प्राख्यातमस्यें गुरु भाषि इुःखमत्यन्तलुप्रप्रियदशनेन ।। ६६ ॥ 

जुगृहेति । पथि लक्ष्मणो यद्‌ दुःखं तस्याः सीताया जुगूह प्रतिसंहृत 
वांस्तद्गुरु मावि भविष्यद्दुःखमत्यन्तलुप्त प्रियदर्शेनं यस्य तेन स्फुरता सव्ये" 
तरेण दक्षिणेनाक्ष्णाऽस्ये सीताये आख्यातम्‌ । स्त्रीणां दक्षिणाक्षिस्फुरणं दुनि- 
मित्तमाहुः ।। ४६ ॥ 


अन्वयः--पथि लक्ष्मण: यत्‌ तस्याः जुगूह तत्‌ गुरुभावि दुःखं अत्यन्त 
लुप्तप्रिदशेनेन स्फुरता सव्येतरेण अक्ष्णा अस्ये आख्यातम्‌ । ४६ ।। 

मार्ग में लक्ष्मण ने जिस दुःख की बात सीता से गुप्त रखी उस भावी 
महान्‌ दुःख को प्रियतम के दशन से अत्यन्त दूर हो जाने वाली तथा फड़कने 
वाली सीता की दाहिनी आँख ने उससे सब कह दिया ।। ४९ ॥ 


सा दुनिमित्तोपगताद्विषादात्सद्यः परिम्लानमुखारविन्दा । 
राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणेरबाह्यः । ३० ॥ 


सेति । सा सीता दुनिमित्तेन दक्षिणाक्षिस्फुरणरूपेणो पगतात्‌ प्राप्ताद्विषा- 
दादुःखात्मद्यः परिम्लानमुखारविन्दा क्लान्तमुखकमला सती सावरजस्य 
सानुजस्य राज्ञो रामस्य शिवं मूयादित्यबाहथेः करणेरन्तःकरणेराकाशंसे । 
शंसतेरपेक्षायामात्मनेपदमिष्यते । करणेरिति बहुवचनं क्रियावृत्त्यमिप्रायम्‌ । 
पुनः पुन रा शशंसेत्यथेः ।। ५० ॥ 

अन्वय:--सा दुनिमित्तोपगतात्‌ [विषादात्‌ सद्यः परिम्लानमुखारविन्दा 
सती सावरजस्य राज्ञः शिवं भूयात्‌ इति अबाह्मेः करणे: आशासे ॥ ५० ॥ 


गी 
। 
क 
| 
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वह सीता दक्षिण नेत्र स्फुरण रूप उस अपशकुन के विषाद से संकुचित 
मुख-कमर वाली हो गयी । अर्थात्‌ संकुचित कमछ के समान उसका मुख उदास 


हो गया । वह अन्तःकरण से मनाने लगी कि अनुजों के साथ राजा राम का 
कल्याण हो ॥ ५० ॥ 


गुरोनियोगाइनितां वनान्ते साथ्वीं सुमित्रातनयो विह्ास्यन्‌ । 
झवायतेवोत्यितवीचिदस्तें जहोदु हित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥ «१ ॥ 


गुरोरिति । गुरोज्येष्ठस्य नियोगात्साध्वो . वनितामु, अत्या ज्या मित्यथें: । 
नान्ते विहास्यंस्त्यक्षन्सुमित्रातनयो लक्ष्मणः पुरस्तादग्रे स्थितया जह्लोदुहित्रा 
जाह्वग्योत्यितर्वीचिहस्तेरवायंतेव । अकार्यं. मा कुवित्यवार्यतेव । इत्यु- 
स्प्रेत्ता ॥ ४१ ।। 


अन्वयः--गुरोः नियोगात्‌ साध्वीं वनितां वनान्ते विहास्यन्‌ सुमित्रा” 
तनयः पुरस्तात्‌ स्थितया जल्लोः दुहित्याः उत्थितवीचिहस्तः भवायंत 
इव ।। ५१ ॥ 

बड़े भाई के आदेश से साध्वी पत्नी को वनान्त में छोड़ते हुए लक्ष्मण 


को सामने स्थित जाह्नवी ने मानो तरद्भरूपी हाथ उठाकर ऐसा करने से मना 
किया ॥ ५१ ॥ 


रथास्स यन्त्रा निगृहीतवाद्दाचां आएजायां पुलिनेऽत्रवायं । 
गङ्गां निपादाहृतनोविशेषस्ततार खन्घामिव सत्यसन्धः ॥ ५९ ॥ 


रथादिति । सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञः स लक्ष्मणो यन्त्रा सारथिना निगृहीतः 
याहाद्रद्धाश्वाद्रयाद्‌ भ्रातूजायां पुलनेऽवतार्यारोष्य निषादेन किरातेनाहूतवौः 
{वशेष आनीतदूढनौकः सन्‌ । गङ्गां मागीरथी सन्धां प्रतिज्ञामिव ततार । ' सन्धा 
प्रतिज्ञा मर्यादा' इत्यमरः ।। ५२ ॥ 


खन्‍्धयः--सत्यसन्धः सः यन्त्रा तिगुहीतवाहात्‌ रथात्‌ भ्रातृजाया पुलिने 
अवत्तार्य निषादाहृतनौविशेषः सन्‌ गङ्गां सन्धामिव ततार ॥ ५२ ॥। 

सत्यप्रतिशा करने वाळे उस लक्ष्मण ने सारथी द्वारा घोड़ों 
के रोक लेने से मामी को रथ से तटपर उतार कर निषाद द्वारा लायी गयी 


| य 
! 
कु] ती की. 


| | 
| 
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नाव से इस प्रकार गङ्गा पार कर लिया मानो अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर 
ली हो ॥ ५२ ॥। 


अथ व्यवस्थापितवाक्कथञ्चित्सौ मित्रिरन्तगंतबाष्पकण्ठ: 
ओत्पातिक मेघ इवाश्मबष महीपतेः शासनमुज्ञगार ।। १३ । 


अथेति । अथ कथव्विद्यवस्थापिता प्रकृतिमापादिता वाग्येन सः अन्त - 
गंतवाष्पः कण्ठो यस्य सः । कण्ठस्तम्मिताश्र रित्यथेः । सौमित्रिम ही पते: शास- 
नम्‌ । मेघ उत्पाते भवमौत्पातिकमश्मवर्ष शिलावर्षमिय उज्जगारोद्गीणंवान । 
दारुणत्वेनावःच्यत्वादुज्जगारेत्युक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अन्बयः--अथ कथञ्चित्‌ व्यवस्थापितवाग्‌ अम्तर्गतवाएपकण्ठः सौमित्रिः 
महीपतेः शासनं मेघः ओत्पातिकं अइमवर्ष इव उज्जगार ।। ५३ ॥ 


इसके बाद किसी प्रकार अपनी वाणी व्यवस्थित फर आँसुओं को कण्ठ 
में ही अवरुद्ध कर लक्ष्मण ने राजा का वह कठोर शासन सुनाया जो विनाश- 
कारी मेव के वज्रपात के समान था। राजा रास का बह आदेश" उत्पात 
के समय के मेघ के ओले की वर्षा के समान था जिसे लक्ष्मण ने सीता क 
सुनाया ॥ ५३ ॥ 


ततोऽमिषङ्गानिलविप्रबिद्धा प्रश्रश्यमानाभरणप्रसूना । 
स्वमूतिलाभप्रकृति धरित्री लतेव सीता सहसा जगाम ॥ ८४ ॥ 


तत इति। ततः अभिषङ्गः मत्‌ परित्यागरछूपः पराभवः । अभिषङ्क: 
परामवे? इत्यमरः । स एवानिलस्तेन विप्रधिद्धा अमिहता । प्रश्रश्यमानागि 
पतन्त्यामरणान्येव प्रसूनानि यस्याः सा सीता लतेव । सहसा स्वमूतिलाभएट 
स्वशरीरलामस्य स्वोत्पततेः प्रकृति कारणं धरित्री जगाम, भूमौ पपातेत्यथे: । 
स्त्रीणामापदि मातेव शरणमिति भावः ।। ५४ ।| 


अन्वयः--ततः अभिषङ्गानिलविप्रविद्धा प्रश्रश्यमानामरणप्रसूना सीता 
लता इव सहसा स्वमूतिलाभप्रक्कति धरित्री जगाम ॥ ५४ ।। 

जेसे प्रचण्ड आँधी के झोंके से आहत लता अपने पुष्पों को गिराती हुयी 
अपनी जन्मस्थली पृथ्वी पर लोट जाती है उसी प्रकार पति द्वारा परित्याग 


क 
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PE) 


रूप परामव से आहत सीता अपने आभूषण रूपी पुष्पों को गिराती हुयीः 
अपनी भूति लाभ की जननी भूमि पर सहसा गिर पड़ी ।। ५४ ॥ 


इच्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वा त्यजेदकस्मासतिरा्यदृत्तः । 
इति त्तितिः संशयितेत्र तस्ये ददौ प्रवेश जननी न तावत्‌ ॥ ५४ । 


इक्ष्वाक्विति । इक्ष्वाकुवंशप्रभवः, महाकुलप्रसुति रित्यर्थः । आर्यवृत्तः साधु 
चरितः पतिभेर्ता त्वामकस्मादकारणात्कथं त्यजेत्‌, असम्मावितमित्यर्थः । इति 
संशयितेव सन्दिहानेव तावत्‌, त्यागहेतुज्ञानावधेः प्रागित्यर्थः । जननी क्षितिः 
स्तस्यै सीतायै प्रवेशम्‌) आत्मनीति शेषः । न ददो ॥ ५५ ।। 

अन्वयः--इक्ष्वा कुवंशप्रभवः आर्येवुत्तः पतिः त्वां अकस्मात्‌ कंथ त्यजेत्‌ 
इति संशयिता इव तावत्‌ जननी क्षितिः तस्यै प्रवेशं न ददी ।। १४ ॥ 


“इक्ष्वा कु कुल में जन्म लेने वाले उत्तम चरित्रवान्‌ पति तुम्हें अकस्माद्‌ 
वसे त्याग सकते है” इस प्रकार मानो संशय करती हुयी पृथ्वी ने ( त्याग 
करने का जबतक कारण नहीं जान लिया) तब तक अपने में प्रवेश नहीं 


करने दिया ॥ ५.५ ॥। 


सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागताशुः समतप्यतान्तः । 
तस्याः. सुमित्राऽऽ्मजयस्नलब्धो मोहाद भूरकष्टतरः प्रबोधः ॥ ५६ ॥ 


सेति। लुप्तसंज्ञा नष्टचेतना मूच्छिता सा दुःखं न विवेद । प्रत्यागता- 
सु्ब्धसंज्ञा सत्यन्तः समतप्यत, दुःखेनादह्यतेत्यथेः । तपेः कर्मणि लङ्‌ । कर्मः 
कर्तरीति केचित्‌ । तन्न । 'तपस्तपः कमेकस्येव- इति यङ्नियमात्‌ । तस्याः 
सीतायाः सुमित्राऽऽत्मजयत्नछब्धः प्रबोधो मोहात्कष्टतरोऽतिदुःखदोऽमूत्‌ । 
दुःखवेदनासम्भवादिति भावः ॥ ५६ ॥ 

ऋन्चयः--लुप्तसंज्ञा सा दुःखं न विवेद प्रत्यागतासुः सती अन्तः समतप्यत 
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नेलब्धः प्रबोधः मोहात्‌ कष्टतरः अमूत्‌ ॥ ६ ॥ 


मूच्छित हुयी सीता ने दुःख नहीं जाना, संज्ञाछाम हो जाने ( चेतना 
ज्ञाने ) पर वह अन्तःकरण से संतप्त हुयी । सुमित्रानन्दन लक्ष्मण के प्रयत्नः 
से प्राप्त प्रबोध उसके लिए मूर्च्छा से अधिक कष्टकर हुआ ।॥ एष्‌ ॥ 
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न चावदद्भतेरबणमारी निराकरिष्णोइ बिनाद्तेडपि। २ 

आत्मानमेव स्थिरदुःखमाजं पुनः पुनदु षकृतिन निनिन्द ॥ ५७॥ | 

नेति । आर्या साध्वी सा सीता वृजिनादृत एनसो विनाऽपि। 'कलुषं 
'बुजिनेनो5ध्रम्‌? इत्यमरः। 'अन्यारादितरत दिक्शब्दा ञ्चूत्त रपदाजाहियुक्ते” इत्यः 
नेन पञ्चमी । निराकरिष्णोनिरासकस्य । “'अलंकून्‌निराकुञ' इत्यने नेष्णच््रः 
त्ययः । मतु रवर्ण पपवाद न चावदन्नेवावादीत । किन्तु स्थिरदुःखमाजमत एव 
दुष्कुतिनमात्मान पुनः पुननिनिन्द 1। ५७ ॥ | 

अन्वयः--आर्या वृजिनात ऋते अपि निराकरिष्णो: भतुं: अवर्ण न 
चावदत्‌ किन्तु स्थिर दुःखमाजम्‌ अतएव दुष्कृतिनं आत्मानं एव पुनः पुनः 
"निनिन्द ।। ५७ ॥ 

बिना अपराध के भी निकाल देने वाले पति की निन्दा साध्वी सीताने 
“नहीं की बढ्कि स्थिर दुःख की पात्री अपनी पापी आत्मा को ही बार-बार 
-कोसा ॥ ५७ ॥ 


आश्वास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवाल्मो किनिकेतसा गे: । | 
निघ्नस्य मे भव निदेशरोक्यं देवि क्तमस्थेति बभूवः नम्रः॥ 1८॥ 
आश्वास्येति । रामावरजो लक्ष्मणः सतीं साध्वी तामाश्वास्य आख्यात 
-उपदिष्टो वाल्मीकेनिकेतस्याश्रमस्य मार्गो येन स तथोक्तः सन्‌ । निघ्नस्य परा- 
धीनस्य । अधीनो निघ्न आयत्तः? इत्यमरः। मे मत्‌ तिदेशेन स्वाम्यनुशया 
'हैतुना यद्रोक्ष्य पारुष्यं तद्धे देवि ! क्षमस्व इति नम्रः प्रणतो बभूव ॥ ५८५ ॥ 
अन्वय:--रामावरजः सतीं तां आश्वास्य भारुपातवाल्मीकिनिकेतमागः 
"निघ्नस्य मे मतृ निदेशरोक्ष्य हे देवि ! क्षमस्व इति नञ्जः बभूव ॥ ५५ |। 
रामानुज-हक्ष्म्ण जी सती सीता को आश्वासन देकर वाल्मीकि आश्रम 
“मैं जाने वाळे मार्ग को दिखाते हुए हे देवि ! स्वामी की आज्ञा के पराधीन 
मुझसे जो कठोरता हुयी उसे क्षमा करना” यह कह कर विनम्र हो 
गए ॥ ५८ ॥ 
सोता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीताऽस्मि ते सौम्य चिराय जीव । 
बिडोजसा विष्णुरिवाप्रजेन आत्रा यदित्थं परवानस्नि त्वम्‌ ॥८९॥ 
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सीतेति । सीता त लक्ष्मणमुत्थाप्य वाक्यं जगाद । किमिति । हे सौम्यः 
साधो ! ते प्रीताऽस्मि चिराय चिरंजीव । यद्यस्मात्‌ विडौजसेन्द्रेण विष्णुरुपेन्द्र 
इव अग्रजेन ज्येष्ठेन भ्रात्रा त्वमित्थं परवान्परतन्त्रोऽसि ॥ ५६ ॥ 


अन्चयः--सीता त उत्थाप्य वाक्यं जगाद हे सौम्य ! ते प्रीता अस्मि 
चिराय जीव, यत्‌ विडौजसा विष्णु: इव अग्रजेन भ्रात्रा त्वं इत्थ परवान्‌ 
असि ॥ ५६ ॥ 
सीता ने उसे उठाकर कहा कि सौम्य ! मैं तुमसे प्रधन्न हूँ, तुम चिरञ्जीवी 
होवो क्योंकि तुम तो अपने अग्रज के उसी प्रकार पराघीन हो जिस प्रकार 
विष्णु अपने अग्रज इन्द्र के वशवर्ती हैं ।। ५६ ॥ 


श्वश्रूजनं सर्वमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्त्रणामः । 

प्रजानिषेकं मरय वतमान सूनोरनुध्यायत चेतसेति ॥ ६०॥ 

श्वश्रूजनमिति । स्वं श्वश्ूजनमनुक्रमेण प्रापितमत्प्रणामः सन्‌, मत्प्रणाम- 
मुक्त्वेत्य्थ: । विज्ञापय । किमिति । निषिच्यत इति निषेकः । मयि वतंमानः 
सूनोस्त्वत्पुत्रस्य प्रजानिषेकं गर्म चेतसाऽनुघ्यायत शिवमस्त्विति चिन्तय- 
तेति ॥ ६० ॥। 

झन्वयः- सवं श्वश्रूजन अनुक्रमेण घ्रापितमत्प्रणामः सन्‌ विज्ञापय मयिः 
वतमानं सूनोः प्रजानिषेकं चेतसा अनुष्यायत इति ॥ ६० ॥ 

सीता ने सभी सासुओं को यथायोग्य अपना प्रणाम कहने के बाद लक्ष्मण 
से यह कहने के सिए कहा कि मेरे उदर में आपके पुत्र राम का सन्तानबीळ' 
वतमान है, आप लोग हृदय से उसकी मङ्गलकामना करें ।। ६०॥ 


वाच्यस्त्वया महचनात्स राजा वही बिशुद्धामपि यत्ससन्चम्‌ । 

मां लोकवादश्रवणादहदासीः श्र॒तस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥६१॥ 

वाच्य इति। स राजा त्वया मद्चनान्महचनमिति कृत्वा । ह्यब्लोपे 
पश्चमी । वाच्यो वक्तव्यः । किमित्यत आह-- वह्नौ इत्यादिभिः सप्तभिः 
इलोकेः । अक्ष्णो समीपे समक्षम्‌ । विभकत्यर्थेऽ्ययीमावः सामीष्यार्थे .वा ।' 
“अव्ययीभावे शरत्मरभूतिम्यः इति समासान्तष्टच्मत्ययः । समक्षमग्रे वह्नौ विशुः 
द्वामपि मां छोकवादस्य मिथ्याऽपवादस्य श्रवणाद्धेतोरहासीरत्याक्षीरितिः 
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यत्तच्छ तस्य प्रख्यातस्य कुलस्य सदृशं किम्‌ | किन्त्वसदृशमित्यर्थेः यद्वा श्रुतस्य _ 


श्रवणस्य चेति योजना ! कामचार्यंसीति भावः ॥ ६१ ॥ 
खन्‍्वयः--स राजा त्वया मद्‌ वचनात्‌ वाच्यः समक्षं वह्नौ विशुद्धां अपि 
माँ लोकवादश्रवणात्‌ अहासीः इति यत्‌ तत्‌ श्रुतस्य कुलस्य सदृश 


किम्‌ ॥ ६१ ॥ 


मेरे कहने से तुम उस राजा से पूछता कि अपने समक्ष अग्नि में विशुद्ध 
की गयी भी मुझे जो लोकापवाद सुनने से उन्होंने छोड़ दिया बहे क्या लोक 
प्रसिद्ध रघुकुल के स्वरूपानुरूप है ? अथवा शास्त्रसम्मत है ? ॥ ६१॥ 


कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 
मसैँच जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूजथुरप्रसद्य: ॥ ६२ ॥ 
कल्याणेति । अथवा कल्याणबुद्धेः सुधियस्त्व कर्तुः मयि विषयेऽयं त्यागो 
न कामचार इच्छया करणं न दाङ्कुनीयः, कामचारश्काऽपि न क्रियत इत्यर्थे । 
किन्तु ममैव जन्मान्तरपातकानामप्रसह्मो विपच्यत इति विपाकः फलं स एव 
विस्फूर्जथुरशनिनिर्घोषः । "स्फुरण थुर्व ज्रनिर्घोषः' इत्यमरः ॥ ६२ ॥ 
न्वयः--अथवा कल्याणबुद्धेः तव मयि कयं न कामचारः किन्तु मम 
एव जन्मान्तरपातकानां अप्रसह्यः विषपाकविस्फूर्जधू: ॥ ६९ ॥। | 
अथवा मेरे विषय में कल्याण बुद्धि वाले तुम्हारा यह स्वेच्छाचार शङ्का 
करने योग्य नहीं है किन्तु यह तो मेरे ही अन्य जन्म के पापों के परिणाम 
स्वरूप असह्य वज्रघोष है ।। ६२ ॥ 
उपस्थितां पूर्वेमपास्य लक्ष्मीचन॑ सया साधमसि प्रपन्नः । 
तदास्पद्‌ प्राप्य तयातिरोषारसोढाऽस्मि न त्व्भेवने वसन्ती ।। ६३॥ 
उपस्थितामिति । पुर्वमुपस्थितां प्राप्तां लक्ष्मीमपास्य मया साधं वनं 
'प्रपन्नो$सि । प्राप्तोषसि । तत्तस्मात्तया लक्ष्म्याइतिरोषात्त्वद्रूवनम्‌ भास्पद प्रति" 
छम्‌ । आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌? इति तिपातः । प्राप्य वसत्त्यहं सोढा नास्मि ॥६३॥। 
अन्वय:--पूर्व उपस्थितां लक्ष्मी अपास्य मया साद्ध वने प्रपन्नः असि | 


तत्‌ तया अतिरोषात्‌ व्वद्धवने आस्पदं प्राप्य वसन्ती अह सोढा न 
अस्मि ॥ ६३ ॥ 
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इसके पहले उपस्थित राज्यलक्ष्मी को छोड्कर तुम मेरे साथ वन गए 
थे, इसी रोष के कारण उससे प्रतिष्ठा पाकर तुम्हारे घर में मेरा निवास 
*» करना सहा नहीं गया ॥ ६३॥ 
निशाचचरोपप्लुतभत काणां तपरिविनीनां भवतः प्रसादात्‌ । 
भूता शरण्या शरणाथमन्यं कथं प्रपरस्ये त्वयि दीप्यमाने ॥ ६४ ॥ 
निशाचरेति । निशाचररुपप्लुताः पीडिता भर्तारो यासां ता निशाचरोपः 
'प्लुतभत का: । “नद्यृतश्च? इति कप्प्रत्ययः । तासां तपस्विनीनां भवतः प्रप्तादाऽ 
दनुग्रहाच्छरण्पा शरणसगर्था मूत्त्रा । अद्य त्वयि दीप्यमाने प्रकाशमाने सत्येव 
# शरणार्थमन्यं तपस्विनं कथ प्रपत्स्यामि ।। ६४॥ 
शप्रन्नयः--निशाचरोपप्लुतभरतृ काणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ 
झारण्या भूत्वा अद्य त्वयि दीप्यमाने अच्यं कथं प्रपत्स्ये ॥ ६४ ॥ 
आपके अनुग्रह से जितके पति राक्षसों के द्वारा पीडित थे उन तपस्वि" 
नियों को शरण देने वाली होकर मैं आपके रहते हुए किस प्रकार किसी 
तपस्वी की शरण में जाऊंगी ? ॥ ६४ ॥ | 


कि वा तबाध्यन्तवियों गमोघे कुयोमुपेक्षा हतजीविते$स्मिन्‌ । 

स्याट्रणीयं यदि मे न तेजस्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥ ६५॥ 

कि वेति । कि वाऽथवा तव सम्बन्धिनाऽत्यन्तेन पुनःप्राप्तिरहितेन वियोगेन 
मोघे निष्फलेऽस्मिन्हतजीविते तुच्छजीविते उपेक्षां कुर्या कुर्यामेव । रक्षणीयं 
__ रक्षणाहंमन्तर्गत कुक्षिस्थं त्वदीयं तेजः शुक्र गर्मेख्पम्‌ । शुक्र तेजोरेतसी च 
| बीजवीर्मेखियाणि च? इत्यमरः । मे ममान्तरायो विघ्नो न स्याद्यदि ॥ ६५ ॥ 
| न्ब्यः--कि वा तव अत्यन्तवियोगमोघे अस्मिन्‌ हतजीविते उपेक्षां कुर्या 
। रक्षणीयं अन्तर्गतं त्वदीयं तेजः अन्तरायः न स्यात्‌ यदि ॥ ६५ ॥ 
| अथवा यदि मेरे उदर में तुम्हारा रक्षा करने योग्य वीयं विघ्नरूप में न 
होता तो मैं तुम्हारे अत्यन्त वियोग से (जिसमें पुनमिलन की सम्भावना तहां 
> है ) निष्फल इस तुच्छ जीवन की उपेक्षा कर देती ॥ ६५ ॥ 
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साऽहं तपः सूर्यनिविष्टदृष्टिरूष्व प्रसूतेश्वरितु यतिष्ये । 


भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ती न च विप्रयोगः ॥ ६६ ॥ 
रघु० ३८ ' 
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सेति। साऽहं प्रसूते रूध्वं सूर्य निविष्टदृष्टिः सती तथाविधं तपश्चरितु यतिष्ये, 
यथा भयस्तेन तपसा मे मम जननान्तरेऽपि त्वमेव मर्ताः स्याः विप्रयोगश्च न 
स्यात्‌ ।। ६६ ॥। 

अन्वयः--स्ता अहं प्रसूतेः ऊर्ध्वं सूर्यनिविष्टदृष्टिः सती तपः चरितुं यतिष्ये 
यथा भूयः मम जन्मान्तरे अपि स्वमेव भर्ता स्याः विप्रयोगश्च न स्यात्‌ ॥६६॥ 

वह मैं सीता प्रसूति के पश्चात्‌ सूयं की ओर दृष्टि लगाती हुयी तपश्चरण 
का प्रयास करूंगी जिससे पुनः जन्मान्तर होने पर भी तुम ही मेरे प्राणेश्वर 
होओ भौर इस प्रकार वियोग न हो ॥ ६६॥ 

नृपस्य बणाश्रमपालनं यत्ख एव घर्मो मनुना प्रणीतः । 

निर्बासिता$प्येबमतस्त्वया5हं तपस्विसामान्यमवेत्ञणीया । ६०७ ।॥। 

नुपस्येति । वर्णानां ब्राह्मणादीनामाश्चमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च पालनं यत्स 
एव नृपस्य धर्मो मनुना प्रणीत उक्तः । अतः कारणादेवं त्वया निर्वासिता 
निष्कासिताऽप्यहं तपस्विभिः सामान्यं साधारणं यथा भवति तथाऽवेक्षणीया । 
कलत्रदृष्ट्यमावेऽपि वर्णाश्रमदुष्टिः सीतायां कतंव्येत्यथः ॥ ६७ ॥ 

अन्वय:--वर्णाश्रमपालनं यत्‌ स एव नृपस्य धमं: मनुना प्रणीतः अतएव 
त्वया निर्वासिता अपि अहं तेपस्विसामान्यं अवेक्षणीया ॥ ६७॥ 

मनु ने जो ब्राह्मणादि चारों वर्णों ओर ब्रह्मचर्यादि चारो क्राश्रमों का 


पालन करना राजा का धम बतलाया है, अतएव इस प्रकार निकाली गयी भी 
में सामान्य तपस्विनी के रूप में तुम्हारे द्वारा रक्षा करने योग्य हुँ ॥ ६७॥ 
तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते । 
सा मुक्तकण्ठं व्यसनातिभाराच्चक्रन्द बिग्ना कुररीव भूयः ॥ ६८ ॥ 
तथेतीति। तथेति तस्याः सीताया वाचं प्रतिगृह्याङ्जीकृत्य रामातुजे 
लक्ष्मणे दृष्टिपथं व्यतीतेऽतिक्रान्ते सति सा सीता व्यसनातिमाराद्‌ दुःखातिरे 
कान्मुक्तकण्ठ यथा स्यात्तथा वाग्वृत्त्येत्यथेः । विग्ना भीता कुररीवोत्क्रोशीव । 
कोशकुररो समो? इत्यमरः । भूयो भूयिष्ठं श्वक्रन्द चुकोश.।: ६८ ॥ 


अन्वयः~-तथा इति तस्याः वाचं प्रतिगृह्य रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते 
सति सा व्यसनातिमारात्‌ धुक्तकण्ठं विरना कुररी इव भूयः चक्रम्द ॥ ६८॥ 
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उसके वचन को स्वीकार कर “अच्छा ठीक है वेसा ही होगा अर्थात्‌ मैं 
आपकी बात राजा राम से कह दुंगा । इस प्रकार कहकर लक्ष्मण के आँखों 


से ओझल होते ही वह सीता अन्यन्त दुःख के बोझ से भयभीत कुररी के 
समान उन्मुक्त कण्ठ से करुण-क्रन्दन करने लगी ॥ ६८ ॥ 


नृत्य मयूराः कुसुमानि वृक्षा द्भौजुपात्तान्बिजहुहेरिश्य:। 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासरीदरुद्तं वनेऽपि ॥ ६६ ॥ 


नृत्यमिति । मयूरा नृत्यं विजहुस्त्यक्तवन्तः । वृक्षा: कुसुमानि । ` हरिष्य 
उपात्तान्दर्मान्‌ इत्थं तस्थाः सीतायाः समदुःखभाव प्रपन्ने तुल्यदुःखत्वं प्राप्ते 
वनेऽप्यत्यन्तं रुदितमासीत्‌ । यथा रामगेहेऽपीत्य पिशब्दाथंः ॥ ६९ ॥ 


अन्वयः मयूराः नृत्यं विजहुः वृक्षाः कुसुमानि हरिण्यः उपात्तान्‌ 
दर्मान्‌ इत्थं तस्याः सम दुःखभागं प्रपन्ने वने अपि अत्यन्तं रुदितं 
आसीत्‌ ॥ ६६ ॥ 


उस सीता के समान वेदना प्रास वन में मी ( घर की ही भाँति ) बड़ी 
रुछाई हो रही थी । मयूरों ने नाचना छोड़ दिया, वृक्षों ने पुष्पाश्रुओं की 
वर्षा की, ओर मृगों ने तो मुंह में लिए: कुश के कोर को भी उगल 
दिया ॥ ६९ ॥ 

तामभ्यगच्छद्रदितानुसारी कविः कुरोष्माहरणाय यातः। 

निषाद विद्धार्डजदशनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥। ७० ॥ 


तामिति । क्रुशेष्माहरणाय यातः कविर्वाल्मीकी रुदितानुसारी संस्तां 
सीतामम्ययच्छत्‌ । अभिगमनं च दयालुतयेत्याह--निषादेति । निषादेन व्याधेन 


विद्धस्याण्डजस्य क्रोचस्थ दशंनोत्य उत्पन्नो यस्य शोकः इलोकत्वमापद्चत; 
एलोकरूपेणावोचदित्यथेः । स च इलोकः पठ्यते-“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः 
शाइवतीः समाः । यत्क्रौग्वमिथुनादेकमवभीः काममोहितम्‌ ॥' इति । तिरश्चाः 
मपि दुःखं न सेहे किमुतान्येषामिति भावः ॥ ७० ॥ 
अन्वयः--कुशेधमाहरणाय यातः कविः रुदितानुसारी तां अभ्यगच्छत्‌ 
यस्य निषादविद्धाण्डजदशेनोत्यः शोकः इलोकत्वं आपद्यत ॥ ७० ॥ | 


न 
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व्याध से आहत पक्षी को देखने से उत्प जिसका शोक श्लोक के रूप 
में प्रकट हो गया था वह आदि कवि वाल्मीकि कुश और समिधा लाने के 
लिए गए हुए थे; वे उस रुदन का भषतुसेरण करते हुए सीता के पास पहुँचे । 

[ जो सामान्य पक्षी के दुःख से इतने करुणाद्रै हो सकते हैं कि हृदय का 
शोक इलोक बनकर बहिर्भूत हो तो साध्वी मानवी का करुण"क्रन्दन सुनकर 
वे कैसे करुणापूरित नहीं होते । ]॥ ७२ ॥ 


तमश्र नेत्राबरणं प्रमञ्य सौता बिलापाद्विरता ववन्दे । 
तस्ये सुनिरदोहद लिङ्गदर्शी दाश्ान्सुपुत्राशिषमित्युवाच ॥ ७१ ॥ 


तमिति । सीता विलापाहिरता सती नेत्रावरणं दृष्टिप्रतिबन्धकमश्रु प्रमृज्य 
तं मुनि ववन्दे । दोहृदरिङ्ग दर्शी गभेचिल्वदर्शी मुनिस्तस्ये सीत ये सूपूत्राशिषं 
तत्प्रातिहेतमूदा दाइवान्दत्तवानिति वक्ष्यमाणप्रकारेणो वाच । “दाशवान्पा ह्वा" 
त्मीइवांश्च इति क्वस्वन्तो निपातः ॥ ७१ ॥ 

झन्बयः---सीता विछापात्‌ विरता सती नेत्रावरणं अश्नु प्रमृज्य तं बवन्दै 
दोहदलिङ्गदर्शी मुनिः तस्ये सुपुत्राशिषं दाश्वान्‌ इति उवाच ॥ > १॥ 

विलाप से विरत सीता ने आँखों को आच्छश्च किए हुए आँसुओं को पोंछ 
कर उस मुनि की वन्दना की । गर्भ के लक्षण को देखने वाले मुनि ने सौता 
को सुपुत्रबती होने का आशीर्वाद दिया और यह कहा ७१ ॥ 


जाने विसुष्टां प्रशिधानतस्त्वों मिथ्याऽपबादछुमितेन भत्री । 
तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्ताषसि वदेहि पितुनिकेतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


जान इति । त्वां मिथ्याऽपवादेन क्षुभितेन मर्त्रा विसृष्टां त्यक्तां प्रणिधानतः 
समाधिदृष्ट्या जाने । हे वेदेहि ! विषयान्त रस्थं देशान्तरस्थं पितुर्जनकस्यंव 
निकेतं गृहं प्रा्ाऽसि । तत्तस्मान्मा व्यथिष्टा मा शोचीः। व्यथेलुंङ्‌ । न 
माङ्योगे” इत्यडागमप्रतिषेधः । भर्त्रोपेक्षितानां पितृगृहे वास एबोचित इति 
माव: ॥ ७२ ॥ 


अन्बयः--त्वां मिथ्यापवादक्षुभितेन मर्त्रा विसृष्टां प्रणिधानतः जाने । है 
वदेहि ! विषयान्तरस्थं पितुः निकेतं प्राप्ता असि तत्‌ मा व्यथिष्ठाः ॥ ७२ ॥ 
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में ध्यान-बरू से यह जाम गया हूँ कि तुम मिथ्या अपवाद से क्षुब्ध पति 
के द्वारा त्याग दी गयी हो । हे विदेहराज जनक की पुत्री ! अन्य देश में 
स्थित पिता के ही घर में पहुँची हो इसलिए शोक मत करो || ७२ ॥ 


उत्खातलोकत्रमकण्टकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकत्थनेऽपि । 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्ताबस्त्येब मन्युभरताम्रजे में ॥ ७३॥ 


उत्खातेति। उत्खातलोकत्रयकण्टके$पि । रावणादिकण्टकोद्धरणेन सर्वलो- 
कोफकारिण्यपीत्मर्थः । सत्यप्रतिज्ञे सत्यसन्धेऽपि अविकत्यने5नात्मशलाधित्यपि 
त्थं स्नेहपात्रे$पि तवां प्रत्यकस्मादकारणात्कलुषध्रवृत्तौ गहितव्यापारे मरता? 
ग्रजे मे मन्युः को पोऽस्त्येव । रावेगुणाच्छादकोऽयं दोष इत्यथः । सीताश्नुनया" 
ऽयं रामोपालम्भः ॥ ७३ ॥ 

ग्न्वयः--उत्खातलोक्रत्रयकण्टके अपि सत्यप्रतिज्ञ अपि अविकत्थने अपि 
त्वां प्रति अकस्मात्‌ कलुषप्रवृत्तो मरताग्रजे मे मन्युः ।। ७३ ॥! 

त्रैलोक्य का काँटा उखाड़ देने पर मी, सत्यप्रतिज्ञा करने पर मी, 
तुम्हारे प्रति अकस्मात्‌ गहित व्यवहार करने पर मुझे मरत के बड़े माई राम 


वर क्रोध तो आता ही है । (मुनि ने सीता के अनुनय के लिए इस प्रकार 
राम को उपालम्भ दिया ) ॥ ७३ ॥ 


तवोरुकीर्तिः श्वशुरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते । 
घुरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि ममालुकम्प्या ॥ ७४ ॥ 


तवेति । उरुकीतिस्तव शवसुरो दशरथो मे सखा । ते पिता जनकः सतां 
विदुषां भवोच्छेदकरो ज्ञानोपदेशा दिना संसारदुःखध्वंसकारी । त्वं पतिदेवताना 
पतिव्रतानां धुय ग्रे स्थिता । येन निमित्तेन ममानुकम्पाऽनुग्राह्या नासि तत्किम्‌ । 
न किस्ब्िदित्यर्थः ॥ ७४ ॥ | 

अन्षयः--उसकीतिः तव श्रसुरः मे जनकः सतां मयोच्छेदकरः त्वं पति" 
देवताया घुरि स्थिता येन मम अनुकम्प्या न असि तत्‌ किम्‌ ॥ ७४॥ 


महान्‌ यशस्वी तुम्हारे श्वसुर दशरथ मेरे सखा थे, तुम्हारे पिता जनक 
ज्ञान-दान द्वारा सज्जनों का सव-बन्धन काटने वाळे हैं, तुम स्वयं पति को 
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देवता मानने वाली पतिब्रता स्त्रियों में अग्नगण्या हो । तो ऐसा कौन-सा 
कारण है जिससे तुम मेरी कृपा की पात्र बनने योग्य नहीं हो ? 

अर्थात्‌ ये समी कारण एक साथ उपस्थित हैं जिनसे मैं तुम्हारे ऊपर 
अनुकम्पा करने के लिए बाध्य हूँ तो फिर तुम क्यों चिन्ता करती हो? ॥।७४॥ 


हपस्बिसंसगेचिनीदसच्बे तपोवने वीतभया वसास्मिन्‌ । 
इतो भविष्यत्यनघप्रसुतेरपत्यसस्कारमयो विधिस्ते ॥ ७३ ॥ 


तपस्वीति । तपस्विसंसगंण विनीतसत्वे शान्तजन्तुकेऽस्मिस्तपोवने वीत- 
भया निर्मीका वस । इतोऽस्मिन्वनेऽनघ प्रसूतेः सुखप्रसृतेऽपत्यसस्कारमयो जातः 
कर्मादिरूपो विधिरनुष्ठानं भविष्यति ॥ ७५ :। 


अन्वयः--तपस्विसंसग विनीतसत्वे अस्मिन्‌ तपोवने वीतभया बस इतः 
्चनघप्रसूतेः ते अपत्यसर्कारमयः विधिः भविष्यति ।। ७५ ॥ 
तुम तपस्वियों के सम्पर्क से विनम्र प्राणियों वाले इस तपोवन में निर्भय 
| होकर निवास करो। यहीं निविध्न होकर सुखपूवं क पुत्र को जन्म देने वाली 
| तुम्हारी सन्तान की मेरी ओर से जातकमं संस्कार की विधि सम्पन्न 
| होगी ।। ७५ ।। 
अशुन्यतीरां मुनिसन्निवेशेस्तमोपहन्त्री तमसां वगाह्य । 
तस्सेकतोत्सङ्गबलिक्कियाभिः सम्पत्स्यते ते मनसः प्रसाद: ।। ७६ ॥ 
| अुन्येति । सभ्चिविशन्ते येष्विति सञ्चिवेशा उटजा: । अधिकरणार्थे घञ्प्र- 
¦ त्ययः। मुनीनां सञ्चिवेशेरुटजैरशुन्यतीरां पूर्णतीरां तमसः शोकस्य पापस्य वा 
| हन्त्रीम्‌ । 'तमस्तु क्लीबे पापे नरकशोकयोः? इत्यमरः । तमसां नदीं वगाह्य 
तत्र शनात्वा । बलिक्रियाऽेक्षया पुवँकालता। तस्याः सं कतोत्सङ्गेषु बलि- 
क्रियामिरिष्ट्देवतापूजाविधिमिस्ते मनसः प्रसादः सम्पत्स्यते अविष्यति ॥७ ६॥ 
अन्वयः--भुनिसन्निवेशेः अशून्यतीरा तमोपहन्त्रीं तमसां वगाह्य तत्सेक- 
तोत्संगबलिक्रियामि: ते मनसः प्रसादः सम्पत्स्यते ॥ ७६ ॥ 
मुनियों के सन्निवेश से परिपूर्ण तटवाली शोक या पाप का विनाश 
करनेवाली तमसा में स्तन कर .उसके सिकतामय तटों पर अभीष्ट देवताओं 
को पूजाविधि द्वारा तुम्हारे मन की प्रसम्नता सम्पन्न होगी ॥ ७६ ॥ 
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पुष्पं फलं चातवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि । 
विनोद यिष्यन्ति नवाभिषङ्गामुदारवाचो सुनि कन्य कारबाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


पुष्पमिति । ऋतुरस्य प्राप्त आर्तवम्‌, स्वकालप्राप्तमित्यर्थः । पुष्पं फलं 
च॒ अकृष्टरोह्यकृष्टक्षेत्रोत्यम्‌, अकृष्टपंच्यमित्यर्थः । बलये हितं बाखेयं पूजाः 
योग्यम्‌ । 'छदिरुपघिबछेढेञ्‌? इति ढञ्प्रत्ययः । बीजं नीवारादि धान्यं चाहर 
न्त्य उदारवाचः प्रगल्मगिरो मुनिकन्यका नवामिषङ्गां नूतनदुःखां त्वां विनोदऽ 
यिष्यन्ति ॥ ७७ ॥ 

इझन्बय:--आतंवं पुष्पं फलं च अकृष्टरोहि बालेयं बीजं च आहरन्त्य! 
उदारवाचः मुनिकन्यकाः नवाभिषद्धां त्वां विनोदयिष्यन्ति ॥ ७७ ॥ 


ऋतु-सलभ पुष्प'फल और बिना जोती भूमि में उत्पन्न पूजोपयोगी 
बीज--नीवार आदि धान्य लाकर देनेवाली मृदुभाषिणी सुनिष्कुमारियाँ इस 
अभिनव पीड़ा से युक्त तुम्हारे साथ मनो-विनोद करेंगी ।॥ ७७ ।। 


पयोघटैराश्रमबालवृत्षान्‌ संवर्धेयन्दी स्वबलानुरूपः । 
असंशरं प्राक तनयोपपत्तः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यस्ति त्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 


पय इति । स्वबलानुरूपैः स्वशक्त्यनुसारिमिः पयसामम्मसां घटेः स्तन्यैः 
रिति च ध्वन्यते । आश्र मबालवृक्षान्संवर्धयन्ती त्वं तनयोपपत्तेः प्राक्युवँ मसंशयं 
यथा तथा । स्तनं धयति पिबतीति स्तनन्धयः शिशुः। “नासिकास्तनयोर्घ्मा- 
धेटोः” इति खइप्रत्ययः । 'असुद्विषजन्तस्य मुम्‌’ इत्यनेन मुमागमः । तस्मिन्या 
प्रीतिस्तामवाप्स्यसि । ततः पर सुलभ एव विनोद इति भावः ॥ ७८ ॥ 


अन्वयः--स्वबलानुरूपैः पयोघटेः आश्रमबालवृक्षान्‌ सम्बघयन्ती त्वं 
तनयोपपत्तेः प्राक्‌ असंशयं स्तनन्धयप्रीति अवाप्स्यसि ॥ ७८ ॥ 

अपने बल के अनुरूप जल भरे घड़ों के द्वारा आश्रम के छोटे-छोटे पौधों 
को संवर्धित करती हुई निःसन्देह तुम पुत्रोत्पत्ति के पूर्व ही स्तनपायी शिशु 
का स्नेह प्राप्त कर लोगी ॥ ७५ ॥। 


अनुप्रहप्रत्यमिनन्दिनी तां, वाल्मीकिरादाय दयाऽऽद्र चेताः । 
सायं मृगाध्यास्रितवेदिपाश्वं स्वमाश्रमं शान्तमृगं निनाय ॥ ७६ ॥ 
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झनुग्रहेति । दयाऽऽद्रेचेता वाहमीकिः अनुग्रह प्रत्यमिनन्दती ति तथोक्तां तां 
सीतामादाय सायं मृगे रध्यासितवेदिपाइवेमधिष्ठितवेदिप्रान्तं शान्तमृगं स्वमा" 
श्रमं निनाय ॥ ७६ ॥ 


अन्वयः--दयाऽऽद्रेचेताः वाल्मीकिः अनुग्रहप्रत्याभिनन्दिनी तां आदाय- 
सायं मृगाध्यासितवेदिपाश्वं शान्तमृगं स्वं आश्रमं निनाय ॥ ७६॥ 

इस अनुग्रह का अभिनन्दन करने वाली उस सीता को दया से आद्र 
चित्त वाले वाल्मीकि मुनि अपने उस परम शान्त आश्रम में छाये जहाँ 
सन्ध्या काल में मृग वेदियों के निकट बेठे थे ओर मृगादि पशु शान्त 
थे॥ ७६ ॥ 


तामपंयामाख च शोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसीषु । 
निबिष्टसारां पित्भिहिमांशोरन्त्यां कलां दश इवौषधीषु ॥ ८० ॥ 


तामिति । शोकदीचां तां सीतां तस्याः सीताया आगमेन प्रीतिर्यासां तासु 
| तापसीषु । पितृमिरग्निष्वात्तादिमिनिविष्टसारां भुक्तपा रां हिमांशोरन्त्यामवशिष्टां 
1 कलां दर्शोऽमावास्याकाल ओषधीष्विव । अपेयामास्त च । अत्र पराशरः---- 
पा “पिबन्ति विमलं सोमं विशिष्टा तस्य या कला । सुधामृतमयीं पुण्यां तामिम्दोः 
पितरो मुने' ॥ इति । व्यासश्च--अमायां तु सदा सोम ओषधौ प्रतिपद्यते? 
इति ।। ५० || 
अन्दयः--शोकदीनां तां तदागमप्री तिषु तापसीषु पितृभिः निविष्टसारां 
हिमांशोः अन्त्यां कलां दशः औषधीषु इव अपंयामास ।। ८० ॥ 
जिस प्रकार अम्निष्वात्त' आदि पितरों के द्वारा उपयुक्त सारवाली 
चन्द्रमा की अन्तिम कला को अमावस्या ओषधियों के ऊपर संप देती है; 
उसी प्रकार शोक से दीन उस सीता को वाल्मीकि ने उसके आगमन पर 
प्रसन्न तापसियों के ऊपर सौंप दिय ॥। ८० ॥ 


ता इङ्गुदीस्नेहकृतप्रदीपमास्तीणेमेध्याजिनतल्पमन्तः । 
तस्ये सपयोनपदं दिनान्ते निवासहेतोर्टजं वितेरुः ॥ ८१ ॥ 
ता इति । तास्तापस्यस्तस्यै सोतार्यः सपर्याऽनुपंदं पुजाऽनन्तरं दिनान्ते 
सायङ्काले निवास एव हेतुस्तस्य निवासहेतोः, निवासार्थं मित्यर्थः । “षष्ठी हेतु! 
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प्रयोगे' इति षष्ठी। “इङ्गुदी तापसतरुः इत्यमरः। इङ्गुदीस्नेहेन कृतः 
प्रदीपम्‌, अन्तरार्तीणं मेध्यं शुद्धमजिनमेव तल्पं शय्या यस्मिस्तमुटजं पर्णशालां 
वितेरुदंदु: ।। ५१ ॥ 


अन्वयः--ताः तस्येः सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतोः इङगुदीस्नेहकृत- 
प्रदीपं अन्तः आस्तीणेमेष्याजिनतल्पं उटजं वितेरुः । ८१ ॥ 

उन तपस्वितियों ने दिन की सभासि हो जाने पर पूजा करने के बाद 
सीता को रहने के लिए ऐसी पर्णशाला दी जिसमें इंगुदी के तेक के दीपक 
जल रहे थे ओर अन्दर पवित्र मृगचमं को शय्या बिछायी हुयी थी ॥ ५१ ॥ 


तत्राभिषेकप्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनाऽतिथिभ्यः । 
चन्येन सा वल्कलिनी शरीर पत्युः प्रजासन्ततये बभार ॥। ८९॥ 


तत्रेति । तत्राश्रमेऽभिषेकेण स्नानेन प्रयता नियता वसन्ती विधिना शास्त्रे- 
णातिथिभ्यः प्रयुक्तपूजा कृतसत्कारा वल्कलिनी सा सीता पत्युः प्रजासन्ततये 
सन्तानाविच्छेदाय हेतोः । वन्येन कन्दमूलादिना शरीरं दमार पुपोष ॥ ८२ ॥ 


श्पन्वयः--तत्र अभिषेकप्रयता वसन्ती विधिता अतिथिभ्यः ध्रयुक्तपुजा 
वल्कलिनी सा पत्युः प्रजासन्ततये वन्येन शरीरं बमार ॥ ८२ ॥ 


वहाँ उस आश्रम में स्तान के द्वारा नियमित निवास करती हुयी विषि- 
पू्वेक अतिथियों का सत्कार करने वाली वल्कलघारिणी सीता ने पति की 
सन्तति-परम्परा को अविच्छिन्न बनाये रखने के लिए वन में उत्पन्न कन्द-मूल 
फलादि ये दारीर-पोषण किया ॥ ८२ ॥ 


अपि प्रभुः सानशायोऽधुना स्यास्किमुत्सुकः शक्रजितोऽपि हन्ता । 
शशंस सीतापरिदेवनान्तम नितं शासनमम्रजाय ॥ 5३ ॥ 


पीति । प्रम राजाऽघुताऽपि सानुशयः सानुतापः स्यात्किम्‌ । इति काकुः। 
उत्सुकः षाक्रजित इन्द्रजितो हन्ता लक्ष्मणोऽपि सीता प्रिदेवनान्तं सीताविला- 
पान्तमनुष्ठितं शासनमग्रजाय शशंस कथयामास ॥ ८३ ।। 
छन्वयः--प्रभुः अघुना अपि सानुशयः स्यात्‌ कि उत्सुक: शक्रजितः हन्ता 
लक्ष्मण: अपि सीतापरिदेवनान्तं अनुष्ठितं शासनं अग्रजाय शस ।। ५३ ॥ 


| 
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अब भी स्वामी राम ( सीता का विलापपूर्ण सन्देश सुनकर ) संताप 
युक्त होंगे क्या ? इस उत्सुकता से युक्त इन्द्र को भी जीतने वाले मेघनाद के 
हननकर्ता लक्ष्मण ने सोता के विलाप तक अनुष्ठित सन्देश का बड़े भाई श्री- 
राम से निवेदन किया ॥ ५३ ॥ 


बभूव रामः सहसा सबाष्पस्तुषारवर्षीब सहस्य चन्द्रः । 

कोलीनभीतेन गृद्दान्निरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ।। ८७ ॥ 

बभूवेति। सहसा सपदि सबाप्पो रामः। तुषारवर्षी सहस्यचन्द्रः पोषेन्दुरिव) 
बभूव । अत्यश्रुतया तुषारवषिणा पोषचन्द्रेण तुल्योऽमूत्‌ । “पौषे तेषसहस्यौ द्वौ? 
इत्यमरः । युक्तं चेतदित्याह-कौलीनाल्लोकापवादात्‌। “स्यात्कौलीनं लोकवादे’ 
इट्पमरः। भीतेन तेन रामेण वेदेहसुता सीता गृहाभिरस्ता । मनस्तो मनसश्चिऽ 
ताञ्च निरस्ता । पञ्चम्यास्तसिल्‌ ॥ ८४ ॥ 


अब्वयः--सहसा सबाष्पः रामः तुषारवर्षी सहस्य चन्द्र: इवःबमूव, 
कोलीनभीतेन तेन वेदेह सुता गृहात्‌ निरस्ता मनस्तः न ।। ५४ ॥ 


सहसा राम पौष मास के तुषारवर्षी चन्दमा के समान अश्रुपात करने 
करने लगे क्योंकि उन्होंने लोकनिन्दा के भय से सीता का निष्कासन घर से किया 
था न कि मन से मन सेतो सीता की पवित्रता जानते ही थे ॥ ८४॥ 


निगृह्य शोकं स्वयमेव घीमान्बणाश्रमावेक्षणजागरूकः । 

स भ्राएसाधारणभोगसुद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥ ८१ ॥ 

निगुद्येति । घीमान्वर्णानामाश्रमाणां चावेक्षणेऽनुसन्धाने जागरूको5प्रमत्तः । 
'जागरूकः” इत्यूकप्रत्ययः । रजोरिक्तमना रजोगुणशुन्यचेत: स रामः स्वयमेव 
शोकं निगृह्य निरुध्य भ्रातृभिः साधारणभोगम्‌, शरीरस्थितिमात्रोपयुक्तः 
मित्यर्थः । ऋद्धं समृद्धं राज्यं शशास ॥ ०५५ ॥। 

न्वयः--धीमान्‌ वर्णाश्नमावेक्षणजागरूकः रजोरिक्तमनाः स स्वयमेव 

शोकं निगृह्य भ्रातृसाधारणमोग ऋद्धं राज्यं शशास ॥ ५५ ॥ 

बुद्धिमान्‌ और वर्णाश्रम धरम के पालन में जागरूक धीराम ने स्वयं ही शोक 
को नियन्त्रित कर भाइयों के समान साधारण भोग से सम्पन्न साम्राज्य का 
रजोगुण रहित हो सात्विक मन से प्रशासन चलाया ॥ ८५४ ॥ 
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तामेकभायों परिवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य । 
वक्तस्यसङट्सुखं वसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लदमोः॥ ८६॥ 


तामिति । १रिवादभीरोनिन्दामीरोरत एवँकमार्यामपि साध्वीमवि तां 
सीतां त्यक्तवतो नृपस्य रामचन्द्रस्य वक्षस्यसङघट्सुखमसम्माव्यसुखं वसन्ती 
लक्ष्मीः सपत्नीरहितेव रेजे दिदीपे। तस्य स्त्र्यन्तरपरिग्रहो नामूदिति 
मावः ॥ ८६॥ 


अन्चयः--परिवादभी रो: एकमार्या साध्वीं अपि तां त्यक्तवतः नृपस्य 
वक्षसि भसंघट्टसुख वसन्ती लक्ष्मीः सपत्नी रहिता इव रेजे ॥ ८६॥ 

लोकनिन्दा से डरने वाले होने के कारण उस एकमात्र पतिव्रता पत्नी 
का भी परित्याग कर देने वाले राजा राम के हृदय मे अवर्णनीय सुख का 
अनुमव करती हुई निवास करने वाली राज्यलक्ष्मी सपत्नीरहित की तरह 
सुशोभित हुयी ॥ ८५६ ॥ 

सीतां द्वित्वा द शमुखरिपुर्नोपयेमे यदन्यां 

तस्या एव प्रतिकृतिसखो य॒त्क्रतूना जद्दार । 
यृन्तान्तेन श्रबणविषयप्रापिणा-तेन भतु: | 
सा दुवौर्‌ कथमपि परित्यागदुःखं बिषेहे ॥ ८७ ।। 

सीतामिति । दशमुखरिपू रामः सीतां हित्वा त्यक्त्वाऽन्यां स्त्रियं नोपयेमे 
न परिणीतवानिति यावत्‌ । “उपाद्यमः स्वकरणे’ इत्यात्मनेपदम्‌ । किञ्च । 
तस्याः सीताया एव प्रतिकृतेः प्रतिमाया हिरण्मय्याः सखा प्रतिकृतिः सन्‌ 
क्तूनाजहाराहृतवानिति । “सस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌’ इति धर्मशास्त्रात्‌। यत्तेन 
श्रवणविषयप्रापिणा क्रोत्रदेशगामिना मतुंवृँत्तान्तेन वातंया हेतुना सा सीता 
दुर्वारं दुनिरोघं परित्यागेन यद्‌ दुःखं तत्कथमपि विषेहे विसोढवती ॥ ८७॥ 
इति महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिवि रचितया सञ्जीविनीसमाख्यया 

व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुबंशे महाकाव्ये 
सीतापरित्यागो नाम चतुदेशः सगे: ॥ १४ ॥। 

अन्वयः--दशमुखरिपुः सीतां हित्वा अन्यां न उपयेमे यत्‌ तस्या एव 
प्रतिकृतिसखः क्रतून्‌ आजहार इति तत्‌ तेन श्रवणविषयप्रापिणा भर्तुः वृत्ताः 
न्तेम सा दुर्वार परित्यागदुःखं कथमपि विषेहे ॥ ५७ ॥ | 
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"कि दशानन-रावण को मारने वाले राम ने सीता परित्याग कर अन्य 
किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया और उसी की प्रतिकृति के समान 
सुवर्ण प्रतिमा वाली सीता को अर्घाङ्िनी बनाकर यज्ञ किए इसीलिए भर्ता 
के इस वृतान्त के कणंगोचर होने के कारण सीता ने परित्याग जन्य दुःसह्य 
दुःख को भी किसी प्रकार सह लिया 11 ५७ ॥ 


| इस प्रकार महाकवि कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्य के चतुदेश 
| सगै की श्रीहरि प्रिया? टीका समाप्त हुई ॥ 


"> 


ग पञ्चदशः सगः 


कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेखलाम्‌'। 
बुभुजे एथवीपालः पृथिवीमेव केषलाम्‌॥ १ ॥ 


आरण्यकः्गुहस्थानां श्वशुरो यद्रजःकणाः 
स््यमोद्वाहिक गेहं तस्म रामाय ते नमः ॥ 


कृतेति । कृतसीतापरित्यागः स पृथिवीपालो रामो रत्नाकर एव मेखला 
यस्यास्ताम्‌, साणेवामित्यर्थः । केवलाम्‌ एकामित्यर्थः । पृथिवीमेव बुभुजे भुक्तः 
वान्‌, न तु पाथिवीमित्यर्थः । साऽपि रत्तखचितमेखला । पृथिव्याः कान्तासमाः 
घिव्येज्यते । रामस्य स्त्र्यन्तरपरिग्रहो नास्तीति इलोकामिप्रायः ॥ १ ॥ 


शप्रन्बयः--कृतसीतापरित्यागः सः पृथ्वीपालः रत्नाकरमेखलां केवलां 
पृथिवीमेव बुभुजे ।। १ ॥ 


सीता का परित्याग करने वाले उस भूपाल रामने समुद्ररूपी मेखला 
बाली केवल पृथ्वी का ही उपभोग किया ॥ १ ।। 


प 
लवणेन विलुप्तेज्यास्तामिस ण तमभ्ययुः । 
मुनयो यमुनाभाजः शरण्यं शरणार्थिनः ॥ २ ॥ 
तवणेनेति । छवणेत लवणाख्येन तामिस्रेण तमित्राचारिणा, रक्षसेत्यथः । 
विलुप्तेज्या लुयागक्तिया अत एव शरणा थिनो यमुनामाजो यमुनातीरवासिनो 
मुनयः शरण्य शरणाहँ रक्षणसमर्थं तं रामं रक्षितारमम्ययुः प्राप्ताः । 
धातेलेड ॥ २॥ 
अन्वयः--लवणेन तामिस्रेग विलुप्तेज्याः शरणाथितः यमुना माज मुनयः 
हारण्यं तं अम्ययुः ॥ २ ॥ 
लवणासुर के द्वारा विलुप्त यज्ञ क्रिया वारे यमुनातटवासी शरणार्थी 
मुनि शरणागत रक्षक उस राम के पास पहुँचे ।! २ ॥। 
अवेद्य रामं ते तसिमिज्ञ प्रजह,: स्वतेजसा । 
त्राणाभावे दि शापाखाः कुवेन्ति तपसो व्ययमू ॥ ३ ॥ 
अवेक्ष्मेति । ते मुनयो राममवेक्ष्य । रक्षितारमिति शेषः । तस्मिल्लवणेः 
स्वतेजसा शापख्पेण न प्रजह: । तथा हि, त्रायते इति त्राणं रक्षकम्‌ । कर्तरि 
ल्युटू । तदभावे शाप एवास्त्र शेषां ते शापास्त्राः सम्तस्तपसो व्ययं कुर्वेन्ति । 
शापदानात्तपसो व्यय इति प्रसिद्धेः ।। ३ ॥ 
झज्वयः--ते रामं अवेक्ष्य तस्मिन्‌ स्वतेजसा न प्रज 
शापास्त्राः सन्तः तपसः व्ययं कुर्वंन्ति ॥ २ ॥ 
उन्होंने राम को रक्षक देखकर अपने तपोबल के तेज से उस राक्षस 
लवण पर प्रहार नहीं किया; क्योंकि रक्षक के अभाव में ही झापछूपी अस्त्र 
धारण करने वाले तपस्वी अपना तपोबल नष्ट करते हें । ३ ॥! 
प्रतिशुश्राव काकुस्स्थतेभ्यो विष्तप्रतिक्रियाम्‌ । 
घर्मसंरक्षणाथेव प्रवृत्तिमंवि शाक्विणः ॥४॥ 
प्रतीति । काकुत्स्थो रामस्तेम्यो मुनिम्यो विघ्नप्रतिक्रिया लवणवधरूपां 
प्रतिशुश्षाव प्रतिजज्ञे । ' प्रत्याङम्यां श्रुवः पूर्वेस्य कर्ताःइत्यनेन चतुर्थी | तथा हिं 


हि त्राणाभावे 


भुवि शारङ्गिणः विष्णोः प्रवृत्ती रामरूपेणावतरणं धमे संरक्षणमेवार्थः प्रयोजन 
यस्याः सा तथेव ॥ ४ ॥। | 


| 
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अन्वयः--काङुत्स्थः तेभ्यः विध्नप्रतिक्रियां प्रतिशुश्राव भुवि शाङ्गिणः 


प्रवृत्ति: घमसं रक्षणार्थ एव ॥ ४ ॥ 


काकुत्स्थ राम ने उन मुनियों से विघ्न के प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा 
की; क्योंकि शाङ्खधन्वा विष्णु का भूमि पर अवतरण धर्म की सुरक्षा के 


लिए ही होता है ॥ ४॥। 


ते रामाय वधोपायमाचख्युविंबुधद्विषः । 
< < 
दुज॑यो लवणः शूली विशूलः प्राथ्यंतामिति ॥ ४ ॥ 
त इति । ते मुनयो रामाय बिवुधद्विषः सुरारेलेवणस्य वधोपायमाचस्युः । 


लुनातीति लवणः । नन्द्या दित्वाल्ल्युः ! तत्रैव निपातनाण्णत्वम्‌ । लवणः शूली 
शुळवान्दुर्जेयोऽजेयः । किन्तु विशूलः शुलरहितः प्रार्थ्यंताममिगम्यताम्‌ 1 


'याच्यायामभियाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः? इति केशवः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--ते रामाय विवृधद्विषः बधोपायं आचस्युः लवणः शुली दुर्जयः 
किन्तु विशूलः प्राथ्यंताम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने ने देवद्रोही उस राक्षस के वध का उपाय रामको बताया और 
कहा. कि जब तक वह शूलधारी है तबतक उसे जीतना कठिन है अतः जब 
वह शूल रहित हो तब उसके ऊपर आक्रमण किया जाय ॥ ५॥ 
आदिदेशाथ शत्रध्नं तेषां क्षेमाय राघवः । 
करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिम्रहात्‌ ॥ $ ॥ 


आदिदेशेति । अथ तेषां मुनीनां क्षेमाय क्षेमकरणाय राघवो रामः दात्रुध्नत 
मादिदेश । अत्रो ल्रेक्षते-अस्य शत्रुघ्नस्य नामारिनिग्रहाच्छत्रुहननाद्धेतोः । यथा 


'भूतोऽर्थो यस्य तद्यथाथं करिष्यन्निव । शत्रून्हन्तीति शत्रुष्नः । 'अमनुष्यकत्‌ के 


च”इति चकारात्कृतध्नशतुष्तादयः सिद्धा इति दु्गेसिहः । पाणिनीयेऽपि बहुल» 
ग्रहणादयथेष्टसिद्धिः । कृत्यल्युटो बहुलम्‌? इति ॥ ६॥ | 

अन्वयः--अथ तेषां क्षेमाय राघव! क्षतुघ्नं आदिदेश अस्य नाम भरि» 
-निग्नहात्‌ यथार्थं करिष्यन्‌ इव ॥ ६ ॥। 

इसके बाद उन मुनियों का कल्याण करने के लिए राघव ने शत्रुघ्न को 
आदेश दिया । मानो उन्होंने शत्रुओं के निग्रहन्दण्ड द्वारा उसका “शत्रुघ्न 
यह नाम सार्थक करनेके समान ही उधे आदेश दिया ॥ ६ ॥ 


या 
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यः कञ्चन रघूणां हि परमेकः परन्तपः । 
अपवाद इवोतसग व्यावतेयितुमीश्वरः ॥ ७ ॥ 


य इति । हि यस्मात्‌ पराञ्छ्‌'स्तापयतीति परन्तपः। 'द्विषत्परयोस्तापेः 
इति खच्प्रत्ययः । खचि ह्वस्व” इति ह्वस्वः। रघूणां मध्ये यः कश्चनेकः 
अपवादो विशेषशास्त्रमृत्सर्ग सामान्यशास्त्रमिव पर शत्रु व्यावतेयितुं बाधितु- 
मीश्वरः समर्थः । अतः शत्रुघ्नमेवादिदेशेति पूर्वणान्वयः ॥ ७ ॥ 

झनन्‍्णयः--हि परन्तपः रघुणां यः कश्चन एक अपवादः उत्सर्ग इव परं 

` व्यावर्तयितुं ईश्वरः ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार विशेषशास्त्र सामान्यशास्त्र को बाधित करने में सक्षम होतः 
है उसी प्रकार रघुकुल में कोई भी अकेले ही शत्रु को पराजित करने के लिए. 
पर्याप्त है॥ ८ ॥ 

अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी । 

| ययौ बनस्थलीः पश्यन्पुष्पिताः सुरभीरभीः ॥ ८ ॥ 

अग्रजेनेति । ततोऽग्रजेन रामेण प्रयुक्ताशीः कृताशीर्वादो रथी रविको$मी” 
निर्भीको दाशरथिः पुष्पाणि सञ्चातात्ति यासां ताः पुष्पिताः सुरमीरामोदमाचाः 
वनस्थलीः पए्यन्‌ ययो ।। ७ ॥ 

अन्बयः--ततः अग्रजेन, प्रयुक्ताशीः रथी अभीः दाशरथिः पुष्पिताः- 
| सुरभीः वनस्थली: पश्यन्‌ ययौ ॥ ५ ॥ 
| तत्पश्चात्‌ अग्रज से आशीर्वाद प्राप्त कर दशरथ पुत्र शत्रुघ्न रथाछढ़ होकर 
| निर्भय हो पुष्पों से परिपूर्णे सुगन्धित वनस्थली को देखते हुए चलः 
पड़े ॥ ८ ॥। | 


रामादेशादनुगता सेना तस्याथ सिद्धये । 
पञ्चादष्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ।। दै ॥ 


रामेति । रामादेशादनुगता सेना तस्य शतुघ्नस्य । अध्ययनमर्थोऽमिषेयो 
यस्य तस्य । धातोः 'इङ अध्ययने? इत्यस्य धातोः पञ्चादधिरध्युपसगं इव ४ 


ronnie 2; 
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अर्थसिद्धये प्रयोजनसाधनायेत्येकत्र । अन्यत्रा मिधेयसाधनाय अमवत्‌ । र्थोऽभिः 
-धेयरेवस्तुप्रयो जननि वृत्तिषु’ इत्यमरः । यथा 'इङ्काबध्युपसगै न व्यभिचरतः 
इति न्यायेनाध्यपसर्गः स्वयमेवार्थसाधकस्य धातोः सन्निधिमात्रेणोपकरोति 
सेनाऽपि तस्य तद्वदिति भावः ॥ ६ ॥ 


अन्बयः--रामादेशात्‌ अनुगता सेना तस्य अध्ययनार्थस्य धातोः पश्चात्‌ 
अघिः इव अर्थ सिद्धये अमवत्‌ | & ॥ 


राम के आदेश से उसके पीछे चलते वाली सेना उसकी अर्थसिद्धि के 
लिए उसी प्रकार हुयी जैस्ने अध्ययन अर्रे के “इंड” धातु के पश्चात्‌ अधि’ 
उपसर्ग । तात्पर्य यह है कि इङ घातु का स्वतः अध्ययन अर्थ होता है फिर 
भी प्रयोजन सिद्धि के लिए उसके साथ 'अघि' उपसर्ग लगा दिया जाता है। 
उससे किसी विशेष अर्थ को सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार शत्रुघ्न स्वयं शत्रु 
को पराजित करने रूप अर्थ की सिद्धि के लिए यथार्थनामाघरी हैं; उनके 
पीछे चलने वाली सेवा से करिसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुयी । 

अथवा जैसे अध्ययनार्थक इङ्‌' धातु का “अधि” उपसगे पीछा नहीं 
छोड़ता उसी प्रकार सेना ने शत्रुघ्न! का स्वतः शत्रुहन में समर्थ होने पर 
“मी पीछा नहीं छोड़ा ।। & ॥ 


आदिष्टवत्मों मुनिभिः स गच्छंस्दपतां वरः। 
विरराज रथप्रष्ठेबीज्ञखिल्येरिवांशुमान्‌। १० ॥ 
आदिष्टेति । रथप्रष्ठं रथाग्रगामिमिः । भ्रष्ठो$ग्रगामिति? इति निपातः । 
'जुनिमिः पूर्वोक्तं रा दिष्टवर्त्मा निदिष्टमार्गो गच्छस्तपतां देदीप्यमात्रानां मध्ये वरः 
श्रेष्ठः स शत्रुघ्न: । बालखिल्येर्मुनिभिरंशुमान्सुयं इव विरराज । तेऽपि रथप्रषठा 
(इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्बयः--रथप्रष्ठः मुनिभिः भादिश्वर्त्मा गच्छन्‌ तपतां वरः सः बालः 
खिल्यः अंशुमान्‌ इव विरराज ॥ १० ॥ 


जसे रथ के आगे-आगे जानेवाले बालखिल्य मुनियों से सूर्यं विराजमान 
होता है उसी प्रकार रथाग्रगामी मुनियों से मागे निर्देशन भ्राप्त तेजस्वियों में 
श्रेष्ठ शत्रुघ्न जाते हुए सुशोभित हुए॥ १०॥ 


|; 
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तस्य मागंवशादेका बभूव वसतिर्यतः । 
रथस्वनोरकण्ठसृगे वाल्मीकीये तपोवने ॥ ११ ॥ 


तस्येति । यतो गच्छतः । इण्धातोः शतृप्रत्ययः । तस्थ शत्रुघ्नस्य मार्गवः 
शाद्रथस्वन उत्कण्ठा उद्ग्रीवा मृगा यस्मिस्तस्मिन्वाल्मीकीये वाल्मी किसम्बढ 
न्धिनि । 'बुद्धाच्छः? इति छप्रत्ययः | तपोवन एको वसती रात्रिबेभूव । तत्रेकाँ 
रात्रिमुषित इत्यथः । “वस्ती रात्रिवेश्मनोः? इत्यमरः ।। ११ ॥ 
अन्दयः--यतः तस्य मार्गवशात्‌ रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने 
एका वसतिः बभूब ॥ ११ ॥ 


~ 


उस शत्रुष्य का जाते हुए मागे मे पड़ने के कारण रथ की घ्वनि से 


उत्कण्ठित मृगों से युक्त वाल्मीकि आश्रम में एक रात्रि का निवास हुआ । 
शत्रुघ्न एक रात बाल्मीकि आश्रम में रुके ।।*११ ॥ 
तमृषिः पूजयामास कुमारं क्लान्तवाइृनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धाभिविशेषप्रतिःत्तिभिः ॥ १२॥ 
तमिति । क्लान्तवाहनं थान्तयुग्यं तं कुमार शत्रुघ्नमृषिर्वाहमी किस्तपः 


प्रमावसिद्धामिविशेषप्रतिपत्तिमिरुत्कृष्टसम्मावनामिः आासनशयनपानादिमिः 
पूजयामास ॥ १२ ॥ 


अन्वयः--क्लान्तवाहनं तं कुमार ऋषिः तपः प्रभावसिद्धाभिः विशेषः 
प्रतिपत्तिभिः पुजयामास ॥ १२ ॥ 
थके हुए घोड़ों वाले उस कुमार शत्रुघ्न की वाल्मीकि मुनि ने तपस्या के 


प्रभाव से सिद्ध विशेष उत्कृष्ट आसत-शयन-पात्र की सामग्री द्वारा अतिथि 
पुजा की ॥ १२॥ 


तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तवेत्नी प्रजावती । 
सुतावसूत सम्पन्नो कोशदण्डाबिब क्षितिः! १३॥ 


त तस्यामिति । तस्यामेव यामिन्यां रात्रावस्य शत्रुघ्नस्य । अन्तरस्था अस्तीर 
्य्॑त्वंस्ती गभिणी ! 'अन्तवेत्नी च गर्भिणी? इत्यमरः । 'अन्तर्वत्पतिवतोतुंक्‌' 
इति डीप्‌ नुगागमश्च । प्रजावती भ्रातृजाया सीता । क्षितिः सम्पन्नो समग्रो 


कोशदण्डाविव सुतावसुत ॥ १३ ॥ 
रघ० ३९ 
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झन्वय:--तस्याँ एव यामिन्यां अस्य अस्तवेत्नी प्रजावती क्षितिः सम्पन्नौ 
कोशदण्डो इव सुतो असूत ।। १३ ॥। 

उसी रात में शत्रुघ्न की गर्मेवती भाभी सीता ने पृथ्वी के समान कोष 
और दण्ड से सम्पन्न दो पुत्रों को जन्म दिया ॥ १३ ॥ 


सन्तानश्रबणाद््रातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान्‌ । 
प्राञ्चलिमुनिमामन्त्र्य प्रातुयुक्तरयो ययी ॥ १४ ॥ 
सन्तानेति। भ्नातुज्येष्ठस्य सन्तावश्चवणाद्धेतोः सौमनस्यवार्प्रीतिमान्सो मित्रिः 
शत्रुघ्नः प्रातर्युक्तरथः सज्जरथः सन्‌ । प्राञ्जलिः कृताञ्जलिर्मुनिमामन्त््यापृच्छय 
धयो ॥ १४ ॥ | 
'न्वयः--भ्रातुः सन्तानश्रवणात्‌ सोमनस्यवान्‌ सौमित्रिः प्रातः युक्तरथः 
सन्‌ प्रा्जलिः मुर्ति आमन्त्र्य ययौ ॥। १४॥ 
अग्रज श्री राम को पुत्र उत्पन्न हुआ“ यह सुनकर सुमित्रानन्दन शत्रुघ्न 
प्रसन्न हुए और प्रातःकाळ हाथ जोड़कर मुनि से पूछकर सुसज्जित रथ जोत 
कुर प्रस्थान किये ॥ १४ ।। | 


स च प्राप मधुपष्त कुम्भीनस्याश्च - कुक्षिजा । 
_ बभात्करमिबादाय सत्त्वराशिमुपस्थितः ॥ १५॥ 
स इति । स शत्रुध्नश्न मधूपघ्नं नाम लवणपुर भ्राप। कुम्भीनसी नाम 


रावणस्वसा तस्याः कुक्षिजः पुत्रो लवणश्च वनात्करं बलिमिव सत्वानां प्राणिनां 
राशिमादायोपस्थितः प्राप्तः ॥ १५ ॥ 


अन्वयः--स च मधूपध्नं प्राप कुम्भीनस्याः, कुक्षिजः च वनात्‌ करं इव 
झत्त्वराशि आदाय उपस्थितः ॥ १५ ॥ 
वे ल की बहन कुम्भीनसी के थोरस पुत्र लवणासुर के “मधूपष्न! 
नगर में पहुँचे; जहाँ वह राक्षस वन से उपहारस्वरूप जीवों की राशि लेकर 
उपस्थित हुआ ॥ १५॥ 
धूमधूम्रो बसागन्धी ज्वालाबन्न शिरोरुहः । 
क्रव्यादूगणपरीवारश्चिताऽग्निरिष जङ्गमः ॥ १६ ॥ 
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धूमेति । किम्मूतो लवण: । धूम इव घुम्रः कृष्णलोहितवणेः । धुम्रवूमलौ 
कृष्णः लोहिते’ इत्यमरः । वसागन्धी हन्मेदो गन्धी, सोऽस्यास्तीति वसागन्धी । 
'हन्मेदस्तु वपा वसा! इत्यमरः । ज्वाला इव बभ्रवः प्रिशङ्गाः शिरोरुहाः केशा 
यस्य स तथोक्तः । विपुले नकुले विष्णौ बन्नु: स्यात्पिङ्गले त्रिषु' इत्यमरः । 
क्रव्यं मांसमदन्तीति क्रव्यादो राक्षस्ताः तेषां गण एव परीवारो यस्थ स 
तथोक्तः । अत एव जद्भमश्ररिष्णुश्चिताउम्निरिव स्थितः । कृशानुपक्षे-धूमधू्र" 
वर्णः । ज्वाला एव शिरोरुहाः । करव्यादो गृध्रादयः इत्यनुसन्धेयम्‌ ।। १६ । 

अन्वयः--धुमधृम्र: वसागन्धी ज्वालाबश्रुशिरोरुहः ऋव्यादृगणपरीवारः 
अतएव जंगमः चिताग्निः इव स्थित! ॥ १६ ॥ 


वह राक्षस चलती-फिरती चिताग्नि के ही समान था। घुएँ के समान 
काला-लाल उसका वर्ण था | वह चर्बी के समान गन्धा रहा था । अग्नि की 
लपट के समान उसके मस्तक के बाल मूरे-मूरे से थे । वह कच्चा मांस खाने" 
वाळे राक्षस'गणों से घिरा हुआ था ॥ १६॥ 


अपशूलं तमासाद्य लबणं लद्मणानुज्ञः । 
रुरोध सम्मुखीनो दि जयो रन्भ्रप्रहारिणाम्‌ । १७ ॥ 


अपशुलमिति । लक्ष्मणानुजः शत्रुघ्नोऽपशुछं शुलरहितं लवणमासाद्य 
रुरोध । तथा हि, रन्ध्रप्रहारिणां रन्ध्रप्रहरणशीलानाम्‌ । भपशुलतेवात्र रन्ध्रम्‌! 
जयः सम्मुखीनो हि सम्मुखस्य दशनो हि। “यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः ख? 
इति सप्रस्ययः । अधिकारलक्षणार्थस्तु दुलंम एव ॥ १७ ॥ 


हान्बयः--लक्ष्मणानुजः झपशूलं तं लवणं आासाद्यव ररोध हि रन्ध्रप्रहा- 
रिणां जयः सम्मुखीनः ॥ १७ ॥। 

लक्षमण के अनुज शत्रुघ्न ने उस लवणासुर को शूल रहित पाकर घेर 
लिया क्योंकि शस्त्रादि अमावमय छिद्रों से दुबेल दशा में प्रहार करने वालों 
की विजय श्री सम्मुख रहती है ॥ १७ ॥ 


नातिपरयोप्रमालच्य मरुक्षेरद्य भोजनम्‌। 
दिष्ट्या खमखि मे घात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥ १७ ॥ 
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इति सन्तञ्यं शत्रुघ्न राक्षसस्तजिघांसया । 
प्रांशुमुत्पाटयामास मुस्तास्तम्बसिव द्रुमम्‌ ॥ १६ ॥ 


नातीत्यादि । युग्मम्‌ । राक्षसो लवणः! अद्य मत्कुक्षे: । भुज्यत इति भोज 
नम्‌ । भोज्यं मृगादिक ना तिपर्यासमनतिसमग्रमालक्ष्य दृष्टा भौ तेनेव धात्रा दिष्ट्या 
माग्येन मे त्वभुपपादितः कल्पितोऽसि । इति शत्रुघ्न सन्तज्ये तस्य शत्रुष्नस्य 
जिघांसया हन्तुमिच्छया भ्रांशुमुन्नत द्रुममु । मुस्तास्तम्बमिव अक्लेशेनोत्पाटया+ 
मास ।। १८-१९ ॥ 

अन्वयः--अद्य मत्कुक्षे: मोजन नातिपर्याप्तं भालक्ष्य भीतेन इव धात्रा 
दिष्टथा मे त्वं उपपादितः असि ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-¬इति शत्रुघ्नं सन्तज्ये तज्जिघांसया प्रांशुं द्रुमं मृस्तारतम्बं इव 

राक्षसः उत्पाउयामास ॥ १६॥ 

आज मेरे पेट के लिए अपर्याप्त भोजन देखकर मानो भयभीत ब्रह्मा ने 
सोमाग्यवश तुम्हें मेरे पास पहुँचा दिया है । इस प्रकार शत्रुघ्न को धमका 
कर उसे मारने की इच्छा से उस राक्षस ते एक विशाल युक्ष मोथे की इटी 
के समान अत्यन्त सरलतापुवेक उखाड़ लिया ॥ १८-१६ ॥ 


सोमित्रनिशितैबीणैरन्तरा शकलीकृतः । 
गात्रं पुष्परज: प्राप न शाखी नेत्र तेरिव: ॥ २० ॥ 
सोमित्रेरिति । नेऋ तेरितो रक्षः्रेरितः शार्यन्तरा मध्ये निशितैर्बाणैः 
शकलीकृतसन्तो मित्रे: शनुघ्नस्य गात्रं न प्राप । किन्तु पृष्परजः प्राप।॥ २०॥ 
अन्वयः--नऋ तेरितः शाखी अन्तरा निशितः बाणे: शकलीकृत। 
सौमित्रेः यात्रं न प्राप किन्तु पुष्परजः प्राप ॥ २० ॥ 
उस लवणासुर के द्वारा फेंका गया महावृक्ष शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों से 
बीच में ही सण्ड-खण्ड हो गया अतः वृक्ष तो. शवुध्न तक नहीं पहुँच सका हाँ 
उसका पुष्परज अवश्य उसके शरीर में जाकर लग गया ॥ २० ॥ 


विनाशात्तस्य वृक्षस्य रचसतस्मैं महोपत्रम्‌। 
प्रजिघाय कृतान्तस्य सुष्टि प्रथगिव स्थितम्‌ २१॥ 
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विनाशादिति ¦ रक्षो लवणस्तस्य वृक्षस्य दिनाशाद्धेतोः । महोपलं महान्तं 


पाषाणम्‌ पृथक्‌ स्थितं कृतान्तस्य यमस्य मुष्टिसिव । मृष्टिशब्दो द्विलिङ्गः । 
तस्म शत्रुघ्नाय प्रजिघाय प्रहितवान्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--रक्षः तस्य विनाशात्‌ महोपलं पृथक्‌ स्थितं कृतान्तस्य मुष्टि 
इव तस्मे प्रजिघाय । २१ ॥ 

'लवणासुर ने उस वृक्ष के विचष्ट हो जाने के कारण यमराज की मुटठी 
के समान अलग स्थित विशाल पत्थर से शत्रुध्न पर प्रहार किया ॥ २१ ॥ 


एन्द्रमखमुपादाय शत्रुघ्नेन स॒ ताडितः। 
सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाशुताम्‌ ॥ २२ ॥ 


ऐन्द्रमिति । स महोपलः शत्रु घ्नेनैन्द्वमिद्देवताकमस्त्रमुपादाय ताडितोऽपि 


हताः सन्‌ । सिकतात्वात्सिकताभावादपि परां परमाणुतां प्रपेदे । यतोऽणुर्तास्ति 
स परमाण्रित्याहुः ।। २३ ॥ 


अन्वयः-सः शत्रुघ्नेन ऐन्द्र अस्त्रं उपादाय ताडितः सन्‌ सिकतात्वात्‌ 
अपि परां परमाणूतां प्रपेदे ॥ २२ ॥ 


शत्रुघ्न ने ऐन्द्र अस्त्र लेकर उस पाषाण को बाळू के कणसे भी परम 
परमाणं बना दिया ॥ ३२ ॥ 


तमुपाद्रवदुद्यम्य दक्षिणं दोनिशाचरः। 
एकताल इवोत्पातपबनप्रेरितो गिरिः॥ २३ ॥ 
तमिति । निशाचरो राक्षसो दक्षिणं दोः 'ककुद्दोषणी” इति भगवतो भाष्य 
कारस्य प्रयोगाहोषशब्दस्य तपुंसकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 'भुजबाह प्रवेष्टो दोः? इति 
पृलिङ्गसाहचर्यात्पूस्त्व च । तथा च प्रयोगः--'दोष तस्य तथाविधस्य समजत? 
इति । सम्पेतर बाहुमुद्यम्य एकस्तालस्तदार्यवृक्षो यस्मिन्स एकताल: । उत्पातः 
पवनेन प्रेरितो गिरिरिव । तं झत्रुघ्नमुपाद्ववदभिद्रतः ॥ २३ ।। 
अन्वयः--निशाचरः दक्षिणं दोः उद्यम्य एकतालः उत्पातप्ररित। गिरिः 
इध तं उपाद्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 


तब वह राक्षस दाहिना हाथ ऊपर उठाकर शात्रुष्न पर इस प्रकार ट्ट 


| 
| 
| 
| 
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पड़ा मानो प्रलयकालीन प्रभञ्जन से प्रेरित एक ताडइ्वृक्षधारी पवत 
हो ॥ २३॥ 


काष्णन परित्रणा शत्रः स भिन्हृदयः पतन्‌ । 
आनिनाय भुवः कम्पं जद्वाराश्रमवासिनाम्‌ ॥ २४॥ 
काष्णनेति । सः शत्रुलेंवणः । काषर्णेन वेष्णवेन पत्त्रिणा बाणेन । उक्तं च 
रामायणे--'एवमेष प्रजनितो विष्णोस्तेजोमयः शर?” इति ! 'विष्णुर्नारायणः 
कृष्ण? इत्यमरः। भिन्ञहृदयः पतन्भुवः कम्पमानिनायानीतवान्‌, देहमारादि' 
त्यर्थः आश्वमवासिनां कम्पं जहार । तघ्घाशादकुतो भया वभूवुरित्यर्थः ॥ २४॥ 
अन्वयः--सः शत्रुः कारणेन पत्रिणा भिन्नहृदयः पतन्‌ भुवः कम्पं झानि- 
नाय, आाश्रमवासिनां कम्पं जहार ॥ २४ ॥ 
विष्णु के बाण से विदीणे हृदय वाले उस शत्रु राक्षस ने गिरते हुए 
मूकम्प छा दिया ( उसके गिरने से पृथ्वी धमाके के साथ काँपने लगी ) 
किन्तु आश्रमवासियो के कम्पन को उसने दूर कर दिया ॥ २४ ॥ 


वयसां पङ्करयः पेतुह्‌तस्योपरि विद्विषः । 
तस्रतिद्वन्द्रिनो मूध्नि दिव्या: कुसुमवृष्टयः ॥ २५॥ 
वयसामिति । हतस्य विद्वेष्टीति विद्विट्‌ तस्य विद्विषो राक्षसस्योपरि वयस 
पक्षिणां पङ्क्तयः पेतुः । तत्रतिद्वन्द्विनः शत्रुघ्नस्य मूध्नि तु दिव्याः कुसुमवृष्टयः 
पेतुः ॥ २५ ॥ 
झन्वयः--हतस्य विद्विषः उपरि वयसा पङ्क्तयः पेतुः तत्मतिद्वन्हिन 
मूध्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः पेतुः ॥ २५॥ 
उस मृत शत्रु छवणासुर पर पक्षियों के झुण्ड टूट पडे ओर उसके प्रति” 
न्द्री त्रु्त के मस्तक पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हुयी ॥ २५ ॥ 


स॒ हत्वा लवण वीरस्तदा मेने महोजसः । 
आतुः खोदयमात्मानमिन्द्रजिदधशोमिनः ॥ २६ ॥ 
स इति । स वीरः शत्रुघ्मो लवणं हत्वा तदाऽऽत्मानं महोजसो महाबल- 


स्येन्द्रजिद्धेन शोभिनो भ्रातुलक्ष्मणस्य समानोदरे शयितं सोदयेमेकोदरं मेने । 
“सोदराद्यः? इति यप्रत्ययः ।। २६ 1॥ 
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आन्वयः--प्ः वीरः लवणं हत्वा तदा आत्मानं महोजसः इन्द्रजिद्‌ बध” 
शोमिनः भ्रातुः सोदयं मेने ।। २६ ॥ 
उस समय उस वीर शत्रुघ्न ने छवणासुर को मारकर अपने को इद्र 
विजयी मेघनाद को भी मार कर शोमा पाने वाले महा पराक्रमी साई 
लक्ष्मण का सहोदर समझा ॥ २६ ॥ 
वस्य संस्तूयमानस्य चरिदार्थेस्तपस्विभिः । 
शुशुभे विक्रमोदग्रं त्रीडयाऽवनतं शिरः ॥ २७ ॥ 


तस्येति । चरितार्थः कृतार्थेः कृतकार्येस्तपस्विभिः संस्तूयमानस्य तस्य 
शत्रुच्नस्य वित्रमेणोदग्रमुश्नतं व्रीडया लज्जयाऽवनतं नम्र शिरः शुशुभे । विकराः 
न्तस्य लज्जेव भूषणमिति भावः ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--चरितारथैः तपस्विभिः संस्तूयमानस्य तस्य विक्रमोदग्रं व्रीडया 
अवनतं शिरः शुशुभे ॥ २७ ॥ | 

कृतार्थे हुए तपस्वियों द्वारा प्रशंसित शनुध्न का पराकम से उन्नत मस्तक 
( आत्म-प्रशंसा सुनते से) लज्जा के कारण अवनत हो सुशोभित 
हुभा 1। २७। 


इपकूलं स कालिन्द्याः पुरी पोरुषभूषणः । 
निममे निर्ममोऽर्थेषु मधुरां मधुराकृतिः ॥ २९८ ॥ 
उपकूलमिति । पौरुषमूषणः । अर्थेषु विषयेषु निमेमो नि.स्पृहः । मधुराः 
कृतिः सौम्यरूपः स शत्रुघ्नः कालिन्द्या यमुनाया उपकूलं कूले । वि'मक्त्यर्थेः 
उठ्ययी सावः । मधुरां नाम पुरीं निर्मेमे निमितवान्‌ ॥ २० ७ 
अः्चयः--पौरुषमूषणः अर्थेषु निर्ममः मधुराकृतिः कालिन्द्याः उपकूलं 
मधुरां पुरीं निमंमे ॥ २८ ॥। 
विषयों में स्पृहारहित, पुरुषार्थे को ही आभूषण बनाने-वाले तथा मधुर 
आकूति वाले उस शत्रुघ्न ने यमुना के तट पर मधुरा (मथुरा) नाम की पुरी 
बसायी ॥ २५ ॥ | 


या सौराज्यप्रकाशामिबैभौ पौरविभूतिभिः । 
स्वर्गोभिष्यन्दरवमनं कृत्वेबोपनिवेशिता ॥ ३६ ॥ 


...---ह। अल अल 
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येति । या पूः । शत्रुघ्नः शोमनो राजा यस्याः पुरः सा सुराज्ञी, सुराश्या 
मावः सौराज्यम्‌ । तेन प्रकाशामिः प्रकाशमानाभिः पौराणां विभूतिभिर॑श्वर्ये: । 
स्वगंस्याभिष्यन्दोऽति रिक्तजनः तस्य वमनमाहरणं कृत्वोपनिवेशितोपस्थापितेव + 
बसो । अत्र कोटिल्य:-- मूतपूर्व मभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशप्रवाहेण स्वदेशाभि | 
ष्यस्दवमनेत वा निवेशयेत्‌? इति ॥ २६ ॥ 


अन्वयः-या सीराज्य-प्रकाशामिः पौरविभूतिभिः स्वर्गामिष्यन्दवमन 
कृत्वा उपन्तिवेशिता इव वभौ ॥ २९ ॥ 
सुन्दर राजा मिळ जाने के कारण प्रकाशमान नागरिकों की विभूति से | 
वह नगरी इस प्रकार सुशोभित हुयी मानो स्वग के अतिरिक्त लोगों को र 
लाकर वहाँ बसा दिया गया हो ॥ २६॥। 
तत्र सोघगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम्‌ । 
हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमिच पिप्रिये ॥ ३० ॥ 


तत्रेति । तत्र मधुरायां सौधगतो हर्म्याख्ढः स चक्रवाकिनीं चक्रवाकवतीं 
यमुनाम्‌ । हेमभक्तिमतीं सुवर्णरचनावतीं भूमेः प्रवेणीं वेगीमिव । 'वेणि! 
प्रवेणी' इत्यमरः पश्यन्पिश्रिये प्रीतः । प्री प्रीणने? इति धातोदेवादिकार 
ल्लिट्‌ ॥ ३० ॥ 


अस्वय:--तत्र सोधगतः सः चक्रवाकिनीं यमुनां हेमभक्तिमतीं मूमेः 
त्रिवेणी इव पश्यन्‌ पिप्रिये । ३० ॥ 


वहाँ एक महल पर चढ़कर वे चक्रवाकी पक्षी से युक्त यमुना को सुवर्ण” 
मयी फुन्दों वाली पृथ्वी का वेणी के समान देखते हुए बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 
सम्प्रति रामसन्तानवृत्तान्तमाह-- 
सखा दशरथस्यापि जनकस्य च सन्त्रक्ृत्‌ । 
सम्चस्कारो भयप्रीत्या मैथिलेयौ यथाविधि ॥ ३१ ॥ 


सखेति । दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्तरकन्मन्तरद्रष्टा स वाल्मीकिरपि । 


a 
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मैथिलेयो मेथीलीपुत्री यथाविधि यथाशास्त्रं सञ्चस्कार संस्कृतवान्‌ । जातकर्मा- 
दिभिरिति शेषः ॥ ३१ ॥ 
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अन्वय:---दशरथस्य जनकस्य च सखा मंत्रकृत सः अपि उभयप्रीत्या 
मंथिलेयी यथाविधि सञ्चस्कार ॥ ३१ ।। 

मन्त्रद्रष्टा ऋषि बाल्मीकि ने दशरथ और जनक के भी मित्र होने के 
कारण दोनों के प्रेममाव से विधिपूर्वक मंथिली-सीता के पुत्रों का जातक 
आदि सस्कार सम्पन्न किये ॥ ३१ ॥ 


स तौ कुशलबवोन्मरष्टगभेक्लेदौ तदाख्यया । 
कृषि: कुशलवावेब चकार किल नामत।॥ ३२ ॥ 


स इति । स कविर्वात्मीकि: कुशैद मैलेवेर्गोपुच्ठलोमभिः । लवो लवण" 
किझ्ल्कपक्ष्मयोपुच्छलोमसु? इति वेजयन्ती । उत्मृष्टो गर्मक्लेदो गर्मापद्रवो 
ययोस्तौ कुशलवोन्पृष्टगर्भक्लेदो मेथिलेयौ तेषां कृशानां च लवानां चाख्यया 
नामतो नाम्ना यथासंख्यं कृशलवावेव चकार किल । कृशोन्पृष्टः कुशः । लवो- 
्मृष्टो लवः ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--सः कविः कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदो तो तदाख्यया नामतः 
कुशलवौ एव चकार किल ॥ ३२॥ 

वाल्मीकि ऋषि ने सीता के दोनों पुत्रों का नाम क्रमशः कुश भौर लव 
रक्खा क्योंकि उन्होंने उनके जन्भ-काछ में सीता की प्रसव पीड़ा आश्रम 
सुलभ कुश ओर लव ( गाय की पूँछ के बाल ) से दूर की थी ॥ ३९ ॥ 


साङ्ग च वेदमध्याप्य किद्िदुत्कान्तशैशवी । हॅ 
स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
साङ्गमिति। किञ्छिदुत्क्राम्त्ेशवावतिकान्तवाल्यो तौ साङ्ग च वेदमः 
ध्याप्य कवीनां प्रथमपद्धतिम्‌, कविताबीजमित्यर्थः । स्वकृति काव्यं रामायः 
णाख्यं गापयामास । गापयतेलिद्‌, शब्दकमेकत्वात्‌ 'गतिबुद्धिप्रत्यवासानार्थ- 
दाब्दकर्भाकर्मकाणामणि कर्ता स णो इत्यनेन द्विकर्मकत्वस्‌ ।। ३३ ॥ 


अन्ययः:--कि च्चित्‌ उत्क्रान्तशेशवो तो साङ्ग च वेदं अध्याप्य कविप्रथम" 
पद्धति स्वकुति गापयामास | ३३ ॥ 

( जातकर्म एवं नामकरण संस्कार के बाद ) जब उन दोनों बालकों का 
शैशव कुछ-कुछ समास होने लगा अर्थात्‌ जब वे कुछ बड़े हो गए तो वेदों 
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ओर उनके ६ अङ्गों ( शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-ज्योतिष भौर छन्द ) 
की शिक्षा देकर उनसे कवियों की प्रथम पद्धति (कविता के बीजस्वरूप) अपनी 
रचना आदि काव्य वाल्मीकीय रायायण का गान करवाया ॥ ३३ ॥ 


रामस्य मधुरं वृत्त गायन्तो मातुरप्रतः । 
तद्वियोगव्यथां किञ्चिंच्छिथिलीचक्रतुः सुतो ॥ ३४ ॥ 
रामस्येति । तौ सुतौ रामस्य वुत्तं मातुरग्रतो मधुर गायन्तो तद्वियोगः 
व्यथां रामविरहवेदनां किञ्चिच्छिथिलीचक्रतुः लघुकुतवन्तौ ॥ ३४ ॥। 
अन्वयः--सुतौ रामस्य वृत्तं मातुः अग्रतः मधुर गायन्तो तद्वियोगः 
व्यथां किञ्चित्‌ शिथिलीचक्रतुः ॥ ३४ ॥ 
उन दोनों बालकों ने माता के आगे राम के मधुर चरित्र को गाते हुए उन 
( राम ) के वियोग की व्यथा कुछ-कुछ दूर कर दी। अपने पुत्रोंके मुख से 
रामचरित सुनकर सीता का वियोग~दुःख कुछ कम हो गया॥ ३४ ॥ 


इतरेऽपि रघोवश्याख्यस्त्रेताऽग्नितेजसः । 
तद्योगात्पतिवत्नीषु पत्नीष्वासन्‌ द्विसूमवः ॥ १४ ॥ 
इतरेऽपीति । रधोर्वश्या वंशे भवाः । त्रेतेत्यग्नयस्त्रेताऽग्नयः । तेषां तेज 
इव तेजो येषां ते त्रेताऽग्नितेजसः । इतरे. रामादन्ये त्रयो मरतादयोऽपि तद्योगा+ 
तेषां योगाद्धरतादिसम्बन्धात्पतिवत्नीषु भतृ मतीषु जीवत्पतिकासु, ख्यातिमती- 
ष्वित्यर्थः । “पतिवत्नी समत का? इत्यमरः । 'अन्तवत्पतिवतोतुंक्‌? इति डीप्प्रः 
त्ययो नुगागमश्च । पत्नीषृ द्विसूनव आसन्‌ । द्वो द्वो सुनू येषां ते द्विसूनव इति 
विग्रहः । क्वचित्संस्याशब्दस्य वृत्तिविषये वीप्साथत्वं सप्तपर्णादिवत्‌ ॥। ३५॥ 
“अन्वयः--रघोः वंश्याः त्रेतार्नितिजसः इतरे त्रयः तद्योगात्‌ पतिवतनीषु 
द्विसूनवः आसन्‌ ॥ ३५॥ 


त्रेताग्नियों के तेज के समान तेजस्वी अन्य रघुवंशी मरत-लक्ष्मण भोर 
शन्रुऽन ने भी अपनी पत्नियों के संयोग से उनमें दो-दो पुत्र उत्पन्न किए ॥३५॥ 
शत्रुघातिनि शत्रुष्नः सुबाद्दौ च बहुश्रते । 
मधुराबिदिशे सून्बोनिंदधे पूर्वजोत्सुकः ॥ ३६ ॥ 
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शात्रिति । पूर्व जोत्सुको ज्येष्ठप्रियः शत्रुध्तो बहुश्रुते शतुघातिनि सुबाहो च 
तश्नामकयोः सून्वोमेधुरा च विदिशा च ते नगर्यो निदधे। निधाय गत 
इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

शप्रन्वयः--पूर्वेजोत्सुकः शत्रुघ्न: वहुश्ृते शत्रुधातिनि सुवाहो च सून्वोः 
मधुराविदिशे च निदधे ॥ ३६ ॥ 

अपने अग्रजों से मिलने के लिए उत्सुक शत्रुध्व ने अपने विद्वान्‌ पुत्र" 
शत्रुधाती पर मधुरा का और सुबाहु पर विदिशा का राज्यभार सौंप 
दिया ॥ ३६॥ 


भूयस्तपोव्ययो मा भूढाल्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । 
सेथिलीतनयोद्गीतनिःस्पन्द सृगमाश्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भूय इति । स शत्रुघ्नो मेथिछीतनययोः कुशळवयोरुद्गीतेन निःस्पन्दमृगं 
गीतप्रियतया निश्चलहरिणं वाल्मीकेराश्रमम्‌ । भूयः पुनरपि तपोव्ययः संवि 
धानकरणार्थ तपोहानिर्मा भूदिति हेतोः अत्यगात्‌ । अतिक्रम्य गत इत्यथेः ॥२७।। 

अन्वयः--सः मैथिलीतनयोद्गीतनिःस्पंदमृगं वाल्मीकेः आश्रमम्‌ भूयः 
तपोव्ययः माभूत इति अत्यगात्‌ ॥ ३७॥ 

वे ( शत्रुघ्न) सीता के दोनों पुत्रों कुश और लव के सुन्दर गीत से 
मुग्ध शान्त मृगों वाले महेषि बाल्मीकि के आश्रम में पुनः लौटते समय उनकी 
तपस्या में हानि न हो इसलिए नहीं गए !। ३७ ॥ 


बशी विवेश चायोध्याँ रथ्यासंस्कारशोभिनीम । 
लबणस्य बघातीरेरीक्षितोडत्यन्तगौरबम्‌ ॥ ३८॥ 
वशीति । वशी स लबणस्य वधादेतोः पौरेः पौरजनैरत्यन्तं गौरवं यस्मि" 
म्क्मेणि तत्तथेक्षितः सन्‌ । रथ्यासंस्कारैस्तोरणादिमिः शोभते या तामयोध्याँ 
विवेश च ॥ १३८. ।। 
'पन्बयः-- वशी लवणस्य वघात्‌ पौरेः अत्यन्तगोरवं ईक्षितः सन्‌ रथ्याः 
संस्कारशोमिनीं अयोघ्यां विवेश च ॥ २८ ॥ 


जितेर्द्रिय शत्रुघ्न ने उस अयोध्या में प्रवेश किया जहाँ की सडके वन्दन" 
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धार आदि से सजाई गई थी तथा नगर निवासी उन्हें लवणासुर का वघ 
करने के कारण अत्यन्त गौरव के साथ देख रहे थे || ३८ ॥ 


स ददश सभामध्ये सभासद्भिरुपस्थितम्‌ । 
रामं सीतापरित्यागाद सामान्यपतिं सुवः ।। ३९ ॥ 


स इति । स शत्रुघ्नः समामध्ये समासद्धिः सभायां सीदन्ति ते तः सभ्यं - 
श्पस्थितं सेवितं सीतापरित्यागाद्भुवोऽसामान्यपतिमसाधारणपति रामं 
ददश ॥ ३९ ॥ 


अन्वयः--सः समामध्ये सभासद्धि: उपस्थितं सीतापरित्यागात्‌ भुवः 
अस्तामान्यपति रामं ददर्श ॥ ३६॥ 

उन्होंने राजसमा में समासदों के साथ विराजमान राम को सीता का 
परित्याग कर दैने से पृथ्वी के ही साधारण पति के रूप में देखा ॥ ३६ ॥ 


तमभ्यनन्दस्प्रणतं लवणान्तकमप्रज: । 
कालनेमिवधात्प्रीतस्तुराषाडिब्‌ शाङ्गिणम्‌ ॥ ४०॥ 


तमिति । अग्रजो रामो लवणस्यान्तकं हन्तारं प्रणतं त शत्रुघ्नम्‌ । कालः 
नेमिर्नाम राक्षसः तस्य वधात्प्रीतः । तुरां वेगं सहत इति तुराषाइिन्द्रः । 
'छन्दसि सहः” इति ण्विः । यद्वा सहतेणिचि कृते साहयते: क्प । 'अन्येषामपि 
दृश्यतेः इति पूर्वपदस्य दीघेः । 'सहेः साड: स? इति षत्वम्‌ । शाङ्गिणमुपेन्द्रमिव 
अभ्यनन्दत्‌ ॥ ४० ॥। 
अन्वयः अग्रजः छवणान्तकं प्रणतं तं काळनेमिवधात्‌ प्रीतः तुराषाड्‌ 
शाङ्िणं इव अभ्यनन्दत्‌ ॥ ४० ॥ 
अग्रज राम ने लवणासुर का अन्त करने वाले प्रणाम करने के लिए 


विनम्र हुए भाई शत्रुघ्न का उसी प्रकार अभिनन्दन किया जैसे कालतेमि के 
वध से प्रसन्न इन्द्र ने विष्णु का अभिनन्दन किया था ॥ ४० ॥ 


स पृष्ट: सरतो वात माख्यद्राज्ञेन सन्ततिम्‌ । 
प्रत्यपयिष्यतः काले कवेरायरय शासनांत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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स इति! स शत्रुघ्न: पृष्ट: सन्‌ । सबंतो वार्तं कुशल राज्ञे रामायाख्यदा- 
ख्यातवान्‌ । चक्षिडो लुङ्‌ । 'चक्षिङः ख्याञ्‌? इति ख्याबादेशः । अस्यतिवक्ति* 
र्यातिम्योऽह' इत्यङ्‌ । 'आतो लोप इटि च? इत्याकारलोपः । ख्यातेर्वा लुङ्‌ । 
सन्तति कुशलवोत्पत्ति नाख्यत्‌ । कुतः कालेऽतसरे प्रत्यप यिष्यत आद्यस्य कवेर्वा 
ल्मीकेः शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

'अन्चय:--सः वृष्टः सन्‌ स्वेतः वातं राज्ञ आख्यत्‌, काले प्रत्यपंयिष्यतः 
आद्यस्य कवे: शासनात्‌ सन्तति न आख्यत्‌ ॥ ४१ 


कुशाळ'समाचार पूछने पर उन्होंने राजा राम को सब कुछ तो बता 


दिया किन्तु आदि कवि वाल्मीकि के इस आदेश से कि “समय आने पर मैं 


स्वयं इन्हें अपिति करूंगा आप इसके विषय में कुछ चर्चा न करना” कुछ 
ओर लव के जन्म के विषय में कुछ नहीं कहा ।। ४१ ॥ 


अथ जानपदो विप्रः शिशुमप्रासयौचनम्‌ । 
अवतारयाङ्कशय्यास्थ द्रारि चक्रन्द भूपतेः, 11 ४२ ॥ 
अथेति । अथ जनपदे मको जानपदो विध्रः। कश्चिदिति शेषः । अप्राप्तः 
यौवन शिशुस्‌ । मृतमिति शेषः । भूपते रामस्य द्वारयद्धुशय्यास्थं यथा तथा" 
ऽवतार्याङ्कुस्थत्वैनेवावरोप्य चक्रन्द चुक्रोश ॥ ४२॥ 
अन्वयः--अथ जानपदः विप्रः अप्राप्तयौवनं शिशुं भूपतेः द्वारि अङ्क“ 
शय्यास्थं अवतारय चक्रन्द ।। ४२ ॥ 
इसके बाद जनपद में रहने वाला कोई ब्राह्मण युदावस्था को बिना प्राप्त 
किए ही मृत शिशु को राजाराम के राजद्वार पर उतार कर उसे अपनी 
गोद में रखकर उच्च.स्वर से रोने लगा ॥ ४२ ॥ 
रशोचनीयाऽसि वसुधे या खं दशरथाच्च्युता । 
रामहस्तमलुप्राप्य कष्टात्‌ कष्टतरं गता॥ ४३॥ 
शोचनीयेति । हे वसुधे ! दश र्थाच्च्युता भ्रष्टा या त्वं रामहस्तमनुप्राप्य' 
कष्टात्कष्टतरं गता सती शोचनीयाऽसि॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--वसुघे ! दशरथात्‌ च्युता या तवं रामहर्तं अनुप्राप्य कष्टात्‌ 
कष्टतरं गता सती शोचनीया अति ॥ ४३ ।। 
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हे वसुन्धरे ! तुम शोचनीय हो गयी हो जो दशरथ से भ्रष्ट होकर राम 
कै हाथों में पहुंचकर कष्ट से कष्टतर स्थित को प्राप्त करती जा रही 
हो ॥ ४३ ।। 


श्रत्षा तस्य शुचो हेतुं गोपा जिहाय राघव: । 
न ह्यकालभवो मृत्युरिद्वाकुप दमस्पृ शत्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रृत्वेति गोप्ता रक्षको राघवस्तस्य विप्रस्य शुचः शोकस्य हेतु पुत्रमरणः 
रूपं श्रृत्वा जिह्वाय लज्जितः । कुतः! हि यस्मादकालमवः अप्राप्तकालोत्पन्नः 
मृत्युरिक्ष्वाकूणाँ पदं राष्ट्र नास्पृशत्‌ । वृद्धे जीवति यवीयान्न भ्रियत 
इत्यर्थः ॥ ४४ ।। 

अन्वयः गोपा राघवः तस्य शुचः हेतुं श्रुत्वा जिह्वाय हि भकालभव! 
मृत्युः इ क्ष्वाकुपद न अस्पृशत्‌ ॥ ४४ ।। 

उसके शोक कारण सुनकर प्रजापालक राम लज्जित हुए; क्योंकि 
'इक्ष्वाकुओं के राज्य कों अकाल में होने वाली मृत्यु स्पशे नहीं क रती ।।४४।। 


स मुहूत क्षमस्वेति द्विजमाश्वास्य दुःखितम्‌ । 
यानं सस्मार कौबेरं वेंवरुबतजिगीषया ॥ ४५॥ 


स इति । स रामो दुःखितं द्विजं मुहुर्त क्षमस्वेत्याश्वास्य वैवस्वतस्यान्तकः 
“स्यापि जिगीषया जेतुमिच्छया कौबेर यानं पुष्पकं सस्मार ॥ ४५ ॥ 

अन्वय:--सः दुःखितं द्विजं मुहूर्त क्षमस्व इति आश्वास्य ववश्वतः 
जिगीषया कौबेरं यानं सस्मार ।। ४५॥ 


उन्होंने दुःखी ब्राह्मण को कुछ देर तक क्षमा करो इस प्रकार का 
आश्वासन देकर्‌ मृत्यु को जीतने की इच्छा से कुबेर के वाहन पुष्पक का 
स्मरण किया ।। ४५ ॥ 
_ आतचराखस्तद्ध्यास्य प्रस्थितः स रघूदुहः । 
सञ्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
आत्तेति । रघुदहो राम आत्तशस्त्रः सन्‌ तत्पुष्पकमध्यास्य प्रस्थित। । अथ 
तस्य पुरो गृढरूपा सरस्वत्यशरीरा वागुच्चचा रोद्बमूव ॥ ४६ ॥ 
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अन्वयः--सः रघूद्वहः आत्तशस्त्रं सन्‌ तत्‌ श्रष्यास्य प्रस्थितः तस्य पुरः 
गृढरूपा सरस्वती उच्चचार ॥ ४६ ॥। 
उस रघुवंशो राम ने शस्त्रों से सुसज्जित हो उस विमान पर बैठकर 


प्रस्थान किया । उनके सामने यह रहस्यमयी वाणी (आकाशवाणी) उच्चरित 
हुयी ॥ ४६ ॥ 


राजन्प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रबतंते । 
तमन्विष्य प्रशमयेभाविताखि बतः कृती ॥ ४७॥ 


राजन्निति । हे राजन्‌। ते प्रजासु कश्चिदपचारो वर्ण धमंव्यतिकरः प्रवतंते £ 
तमपचारमन्तविष्य प्रशमयेः । ततः कृती कृतकृत्यो भवितासि भविष्यसि ॥४७॥। 


अन्दयः--राजन्‌ ! ते प्रजासु कञ्चित्‌ अपचारः प्रवर्तंते तं अन्विष्यः 
प्रशमयेः ततः कृती भवितासि ॥ ४७॥ 


हे राजन्‌ ! तुम्हारी प्रजाओं में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका पता 
लगाकर उसे दूर करो तब तुम कृतकृत्य होवोगे ॥ ४७ ॥ 


इत्याप्तवचनाद्रामो चिनेष्यन्बणेषिक्रिाम्‌ । 
दिशाः पपात पत्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८ ॥ 
इतीति । इत्याप्तवचनाद्रामो वर्णेविक्रियां वर्णापचारं विनेष्यश्नपनेष्यन्‌ वेगेनः 


निऽकम्पकेतुना पत्रेण वाहनेन पुष्पकेण । “पत्रं वाहनपक्षयोः? इत्यमरः । दिशः 
पपात धावति स्म ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः--इति आपवचनात रामः वर्णेविक्रियाँ विनेष्यन्‌ वेगनिषकम्प- 
केतुना पत्रेण दिशः पपात ॥ ४८ ॥ | 


इस प्रामाणिक वाणी से राम वर्णधर्म के विकार को दूर करते हुए वेग 
से चलने के कारण निश्चल पताका वाले पुष्पक विमान से चतुदिक्‌ पता करने 
के लिए चल पड़े ॥ ४५८ ॥। 


अथ धूमाभिताम्रात्तं वृराखाऽवलम्बिनम्‌ । 
दृदृशी कश्चिदे च्वाकुस्तपस्यन्तमधोसुखम्‌ ॥ ४३. ॥ ` 


अथेति । अथेक्षवाक्कुवंशप्रमव ऐक्ष्वाको रामः। 'कोपधादण्‌' इत्यणि कृते 


२९5५ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


7 


“दाण्डितायत-- इत्यादिनोकारलोपनिपातः । धूमेन पीयमानेनामिताम्राक्ष 
दक्षशाखाऽ्वलम्बिनमधोमुखं तपस्यन्तं तपश्चरन्तं कञ्चिसुरुषं ददश ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--अथ ऐक्ष्वाकः धूमाभिताञ्राक्षं वृक्षशाखावलम्बिनम्‌ अधो मुखं 
तपस्यन्तं कव्चित ददर्श ॥ ४९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ पता लगाते हुए इक्ष्वाकुवंशी राम ने घुवाँ पीने से लालः 


'छाल आँख वाले वृक्ष की डाली से लटकते हुए नीचे की ओर मुँह करके 
तपस्या करते हुए किसी व्यक्ति को देखा ।। ४९ ॥ 


पृष्टनामान्बयो राज्ञा स किलाचष्ट धूमपः । 
आत्मानं शम्बुक नाम शूद्र सुरपदाथिनमू ॥ ५० ॥ 
पृष्टेति । राज्ञा नाम चान्वयश्च नाभान्वयो तौ पृष्टो यस्य स तथोक्तः । 
थुम पिबतीति धूमपः । सुपि” इति योगविमा गात्कप्रत्ययः । स पुरुष आत्मानं 
ठु रपदाथिनं स्वर्गाथितम्‌ । अनेन प्रयोजनमपि पृष्टमिति ज्ञेयम्‌ ॥ शम्बुक नाम 
शुद्रमाचष्ट बभाषे किल ॥ ५० ॥ 


अन्बयः--राज्ञा पृष्टनामान्वयः धृमपः सः आत्मानं सुरपदा्थिनं शम्भरुकं 


नाम शुद्र आचष्ट किल ॥ ५० ॥ 


राजा द्वारा नाम थोर कुल पूछने पर उस धुमपान करने वाळे ने अपना 


नाम शम्बुक; कुल शूद्र और तपस्या करने का उद्देश्य स्वर्ग की प्रापि 


बताया ।। ५० ॥। 


तपस्यनधिकारित्वात्रजानां तमघावहम्‌ । 
शौषच्छेद्य परिच्छिद्य नियन्ता शस्रमाद दे ॥ ४१ ॥ 


तपस्येति । तपस्यनधिकारित्वात्परजानामधावहं दुःखावहं तं शुद्र शीषेच्छे- 


आम । 'शीर्षच्छेदाद्यच्च' इति यत्प्रत्ययः । परिच्छिद्य निश्चित्य नियन्ता रक्षको 
रामः शस्त्रमाददे जग्राह ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः--तपत्ति अनधिकारित्वात्‌ प्रजानां अधावह तं शीषंच्छेद्य परिः 


“च्छिद्य नियन्ता शस्चं आददे ।। ५ १॥ 


तपस्या करने में अधिकारी नहीं होने के कारण प्रजाओं में पाप धारण 


पश्चदशः सगै - २९६ 


करने वाले इस व्यक्ति का शीर्ष क 


| [ट लेने योग्य है, यह सोचकर प्रशासक 
=. रामने शस्त्र ले लिया ॥ १११ | | 


स तहक्त्रं हिमक्लिष्टकििल्कमिव पङ्कजम्‌ । 
ज्योतिष्कणाहतश्मश्र करठनालादपातयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सइति। स रामो ज्योतिष्कणे: स्फुलिङ्गराहतानि दग्धानि श्मश्रूणि 
यस्य तत्तस्य वक्त्रम्‌ । हिमक्छिष्टकिञ्जल्क पद्धुजमिव । कण्ठ एव नालं तस्माद 
पातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः ज्योतिष्कणाहतस्मश्चु तद्‌ वकत 


हिमक्लिष्टकिञ्जल्कं 
पङ्कजमिव कण्ठनालात्‌ अपातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


वारे कमल के समान धुमपान के समय 
अग्ति की चिनगारियो से जली हुई दाढ़ी मूँछ वाले उस शूद्र तापस का मुख 
कण्ठरूपी नाल से काटकर गिरा दिया ॥५२॥ 


ऊतद्णडः स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा दुश्वरेणापि न स्वमार्गविलडिघिना ॥ ४३ ॥ 
केतदण्ड । इति । शूद्रः शम्बुको राज्ञा स्वयं कृतदण्ड: कृतशिक्षः सन्‌ । 
) सतां गति लेभे। दुश्वरेणापि स्वभागं विलस्धिता, अनधिकारदुष्टेनेत्यर्थः ॥ 
तपसा न लेभे । अत्र मनुः:--'राजामिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा! । 
निर्मला: स्वर्ग मायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥? इति ॥ ५३ ॥ 


अन्वयः--ुद्र: राज्ञा स्वयं कृतदण्डः सन्‌ सतां गति छेसे। दुश्चरेण अपि 
स्वमार्गेविलङ््िना तपसा न लेमे ॥ ५ ३॥ 


स्वयं राजा के द्वारा दण्ड पाकर उस शुद्र ने सज्जनों की गति प्राप्त 
की । किन्तु अपने अधिकार का सीमा-मार्ग उलङ्कन करने वाले. दुरूह तप से 
मौ वह सद्गति नहीं पायी ॥ ५३ ॥ 
® ०१ 
रघुनाथोऽप्यगस्त्येन मार्गसन्दर्शितात्मना । 
महौजसा संयुयुजे शरत्काल इवेन्दुना ॥ ५४॥ 


रनाय इति। रपुनाथोऽपि मार्गसन्दशितात्मना महोभसागस्त्पेन । 
रघू० ४० 


३०० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


इन्दुना शरत्काल इव संयुयुजे सङ्गतः । इन्दावपि विशेषणं योज्यम्‌ । रघुनाथेः 
त्यत्र क्षम्नादित्वाण्णत्वामावः ॥ ५४ ॥। 

अन्वयः--रघुनाथः अपि मार्गसन्दाशितात्मना महोजसा भगस्त्येन इन्दुना 
शरत्काल इव संयुयुजे ।। ५४ ।। 


मागं में अपना दर्शन देने वाले महान्‌ तेजस्वी अगस्त्य के साथ 


राम भी उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे चन्द्रमा से शरदूकाल सुशोभित 
होता है ॥ ५४ ॥ 
कुम्भयोनिरलङ्कारं तस्मं दिव्यपरिम्रहृम्‌। 
ददो द'त समुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्क्रयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कुम्भेति । कुम्मयोनिरगस्त्यः पीतेन समुद्रेणात्मनिष्क्रयमिवात्ममोचनमूल्यः 
मिव दत्तम्‌ । अत एव परिगृह्यते इति-व्युत्पत्त्या दिव्यपरिग्र हः, दिव्यानां परिः 
ग्राह्य इत्यथः । तमछङ्कार तस्मे रामाय ददो ।। ५५ ॥ 
श्न्बयः--कुम्भयोनिः पीतेन समुद्रेण आत्मनिष्क्रयं इव दत्तं अतएक 
दिव्यपरिग्रहं अलङ्कार तस्मं ददौ ॥ ५५ ॥ 
कुम्भ जन्मा अगस्त्य ने पान कर लिए गए समुद्र के द्वारा मानो आत्म- 
मुक्ति के मूल्य के समान प्रदत्त देवताओं के धारण करने योग्य दिव्य अलङ्कार 
श्लीरामचन्द्रजी को दिए।। ५५ ॥ 
तं दृघन्मेथिलीकण्ठनिव्यापारेण बाहुना । 
पश्चान्निबवृते रामः प्राक्परासुद्धिजास्मजः॥ ५६ ॥ 
तमिति । मैथिली कण्ठनिव्यापारेण आलिङ्कनरहितेन बाहुना तमलङ्कारं 
दघद्रामः पश्चाञ्चिववृते विवृत्तः । परासुमृ तो द्विजात्मजः प्राग्रामात्यूव॑ 
निववृते । ५६ ॥ 
अन्बयः--मेथिलीकण्ठनिवर्यापारेण बाहुना तं दधत्‌ पश्चात्‌ निववृते 
परासुः द्विजात्मजः प्राकृनिववृते ।। ५६ ॥ 
सीता त्याग के कारण उसके कण्ठाश्लेष के व्यापार से रहित बाहु द्वारा 
श्रीराम उस दिव्य आमूषण को धारण करते हुए बाद में अयोध्या छोटे 
उनके वहाँ लौटने से पूवे ही मृत ब्राह्मण का पुत्र जीवित होकर यमलोक से 
लौट आया था ॥ ५६ ॥ 


पञ्चदशः सगः ३०१ 


तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विज: पुत्रसमागतः । | 
स्तुत्या निषतयामास त्रातुर्वेबस्वतादपि ॥ ५७ ।। 
तस्येति । पुत्रसमागतः पुत्रेण सङ्गतो द्विजो वेवस्वतादन्तकादपि रातू 


रक्षकस्य । "भीत्रार्थानां मयहेतुः' इत्य पादानात्पश्चमी । तस्य रामस्य पूर्वोदितां 
पूर्वोक्ता निन्दां स्तुत्या निवतंयामास ॥ ५७ ॥। 


अन्वयः--पुत्रसमायतः द्विजः वेवश्वतात्‌ अपि त्रातु तस्य पुर्वोदितां 
निन्दां स्तुत्या निवतेयामास ।। १७ ।। 
पुत्र से सम्मिलित ब्राह्माण ने यमराज से भी बचा लेने वाले राम की 


स्तुति द्वारा वॉक्त निन्दा को जो 'शोचनीयाऽसि” इछोक में की थी, दूर कर 
दिया ।। ५७ ॥। | 


तमथ्वराय  मुक्ताश्‍वं रक्षःकपिनरेश्वरा । 
मेघाः सस्यमिवाम्भोभिरभ्यवषेन्नुपायने: ॥ ५८ ॥ 


तमिति । अध्वरायाश्वमेधाय मुक्ताइवं त रामं रक्षःकपिनरेश्व रा? सुग्रीवः 
विमीषणादयो राजानश्च मेघा अम्भोभिः सस्यमिव उपायने रम्यवषंन्‌ ॥ ५८ ।। 

अन्वयः--अध्वराय मुक्ताश्वं तं रक्षः कपिनरेश्चराः मेघा! अम्मोमिः 
सस्यं इव उपायनेः अभ्यवर्षन्‌ ॥ ५८ ॥ 

जैसे बादल पानी की वर्षा से घान को लाम पहुँचाता है उसी प्रकार 
अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े छोड्ने वाले उस राम के लिए राक्षस विभीषण 
भौर वानरपति सुग्रीव तथा अभ्य नरेशों ने उपहारों की वर्षा की ॥ ५८ ॥ 


दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्चैनमभिल्र मुमहषयः । 
न भोमान्येव धिष्ण्यानि हित्वा ज्योविम'यान्यपि॥ ५९ ॥ 
दिग्भ्य इति । निमन्त्रिता आहूता महषयञ्च मूम्याः सम्बन्धीनि भौमानि 
विष्ण्यानि स्थानान्येवं न । "धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽगनो” इत्यमरः । किन्तु ज्योतिः 
मंयानि नक्षत्ररूपाणि षिष्ण्यान्यपि हित्वा दिग्म्य एन राममभिजग्मुः ॥ ५९ ॥। 
अन्वयः--निमन्त्रिताः महर्षयः च भौमानि धिष्ण्यानि एव न किन्तु 
ज्योतिमंयानि अपि हित्वा दिगम्यः एनं अभिजग्मुः ॥ ५६ ॥ 
२० रघु० 


। ३०२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


आमन्त्रित ऋषिगण न केवल पृथ्वी पर के ही निवास स्थानों को बल्कि 
ज्योतिर्मय दिव्य स्थानों को मी छोड़कर सभी दिशाओं से उस राम के पास 
आए ॥ ५६ ॥ 


उपशल्यनिविष्टैस्तैश्वतुद्ोरसुखी बभो। 
अयोध्या सृष्टलोकेव ख्यः पेतामही हनुः ॥ ६० ॥ 
उपशल्येति । चत्वारि द्वाराण्येव मुखानि यस्याः सा चतुर्द्वारमुख्ययोध्या । 
उपशल्येषु ग्रामान्तेषु निविष्टेः । ग्रामान्त उपशल्यं स्यात्‌? इत्यमरः । तेमेहर 
षिभिः । सद्यः सृष्टलोका पितामहस्येयं पैतामही तनूमूं तिरिव बमो ॥ ६० ॥ न 
न्वयः--चतुर्दारमुखी अयोध्या उपशल्यनिविष्टेः तेः सद्यः सृष्टिलोका | 
पैतामही तनुः इव बभौ ॥ ६० ॥ 
गाँवों की सीमा में प्रविष्ट उन महेषियों के द्वारा चारों भोर से प्रवेशद्वार 
रूपी चारमुखों वाली अयोध्या तत्काळ लोक़ःरचना करने वाली चतुमुंखी 
ह ब्रह्मा की साक्षात्‌ सूति के समान सुशोभित हुयी ॥.६० ॥ 


पु | श्लाध्यस्यागो5पि बैंदेद्याः पत्युः प्राग्ेरावासिनः । 
i | अनन्यजाने: सेवासीद्यस्माज्जाया हिरण्मयी ॥ ६१ ॥ 

इलाध्य इति । वंदेहःःरत्यागोऽपि श्छाध्यो वण्ये एव। फुतः। यस्मातृ। हे 
प्राग्वंशः प्राचीनस्थणो यज्ञशाछाविशेष! तद्वासिनः । नास्त्यत्या [जाया यस्य 
तस्पानन्यजाने! । 'जायाया निङ्‌? इति समासान्तो निडादेशः । : पत्यू रामस्य 
हिरण्मयी सौवर्णी । “दाण्डिनायन० इत्यादिसूत्रेण निपातः । सा निर्जेव जाया 
एत्न्यासीत्‌ । कविवाक्यमेतत्‌ ॥ ६१ ॥ | 

शन्‍्वय!---वैदेह्या। त्यागः अपि एलाघ्यः प्राग्वंशवासिनः पत्यु! अनन्यः 
जाने! हिरण्यमयी सा एव जाया मासीत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वैदेही का त्याग भी स्तुत्य रहा; क्योंकि यज्ञणाला में रहने वाले अनन्य 
पत्नीव्रती राम की सुवर्णमयी वही सीता अर्धाङ्गिनी थी ॥ ६१ ॥ 


विधेरविकसम्मांरस्ततः प्रबषृते मखः 
आसन्यत्र क्रियाविष्ना राक्षसा एब रक्षिणः! ६२ ॥ 


॥ 


पञ्चदशः समे: ३०३ 


विधेरिति । ततो विधेः शास्तादविकसम्भारोऽतिरिच्यमानपरिकरो -मखः 
ववृते प्रवृत्तः । यत्र मल्ले विहन्यन्त एभिरिति विघ्नाः प्रत्वहा! । 'घन्थे कविः 


वानम्‌ इति कः । क्रियाविष्ना अनुष्ठान विघातक राक्षसा एव रक्षिणो रक्षका 
भासन्‌ ॥ ६२ ॥ | 


डान्लय:--ततां विधेः झधिकसंमार: मखः ववृते यत्र क्रियाविष्नाः 
राक्षसाः एव रक्षका आसन्‌ ॥ ६२ || 


पव शास्त्रविधि से भी अधिक साधन-सम्पन्न यज्ञ प्रारम्भ हुआ जिसमें 
क्रियावाधक राक्षसही रक्षक थे ॥ ६२॥ 


अथ प्राचेतसोपज्ञं रामाथणमितस्ततः । 


मेथिलेयौ कुशलवौ जगतुगरुचो दितो ॥ ६३ ॥ 

अथेति । अथ मेथिलेयी मेथिलीतनयौ । स्त्रीम्यो ढक्‌ । कुशलवौ गुरुणा 
चाल्मीकिया चौदितौ प्रेरिती सन्तौ । प्राचेतसो वाल्मीकि: । उपज्ञायत इत्यृऽ 
यज्ञा । 'आतश्चोपसग? इति कर्मण्यड्प्रत्ययः । प्राचेतसस्योपञ्चा प्राचेतपोपज्ञम्‌ । 
आचेतसेनादी ज्ञातमित्यर्थ! । ‘उपज्ञा शानमाद्यं स्यात्‌’ इत्बमरः । ‘उपज्ञोपक्रमं 
तदाद्याचिस्यासायाम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ । अय्यते ज्ञायतेओवेत्ययन, रामस्यायनं 


चरितं रामायणं रामायणाख्यं काव्यम्‌ । पुर्व पदात्संज्ञावा ममः’ इति णत्वम्‌ । ` 


उत्तरायणमितिवत्‌ । इतस्ततो जगतुः । गायतेलिटू ॥ ६३ ॥ 


अन्वय:--अथ मेथिलेयो कुशलवो गुरुचोदिती प्रावैतश्तोपज्ञ रामायणं 
इतस्ततः जगतुः ॥ ६३ ॥ 


इसके अनन्तर सीता-पुत्र कुश और छव गुरु वाल्मीकि से प्रेरित होकर 
प्राचेतस ऋषि के आदिज्ञानस्वरूप वाल्मीकीय रामायण का यत्र-तत्र गान 
करने लगे ॥ ६३ ॥ | 


उत्त रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्ती किन्नरस्वनौ । 
कि तद्येन मनो हृतमले स्यातां न श्ण्बतामू ॥ ६४ ॥ 


वृत्तमिति । रामस्य वृत्त वर्ण्यम्‌ । वस्त्विति शेषः। वाल्मीके! कृति? 
काव्यम्‌, गेयमिति शेष! । तौ कुशलवो किन्नरङ्वनो किघ्चरकण्ठी गायको, पुत्र 
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रिति शेषः । अत एव तरिक येन निमित्तेन तो श्ृण्वतां मनो हतुंमल शक्तो न 
स्याताम्‌ ? सर्वं सरसमित्यर्थः ॥ ६४ ॥। 


शन्वयः--रामस्य वृत्तं वाल्मीकेः कृतिः तौ किन्नरस्वनौ अतएव तत्‌ कि 

येन शृण्वतां मनः हतुं अल न स्याताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एक तो राम का चरित्र; दूसरे आदि कवि वाल्मीकि की रचना उसके भी 
गायक किन्नर के समान मधुर स्वरों वाळे सीता पुत्र लव और कुश तब मोर 
फिर क्या चाहिए जो श्रोताओं के मन को हरने के लिए पर्याप्त न | 
होता ॥ ६४॥ 


रूपे गीते . च माघुय तयोस्तञ्ज्ञैनिवेदितम्‌ । 
ददर्श सानुजो रामः शुश्राष च कुतूहली ॥ ६४ ॥ 
रूप इति । ते जानन्तीति तज्ज्ञाः । तेस्तज्शे रमिज्ञेनिवेदितं तयोः कुशछः 
वयो? रूपे आकारे गीते च माधुर्य रामणीयकं सानुजो रामः कुतूहली सानन्दः 
सन्‌ यथासंख्यं ददश शु्षाव च ॥ ६५ ॥। | 
अन्बय:--तज्ज्ञेः निवेदितं तयोः रूपे गीते च माधुर्यं सानुजा रामः 
कुतृहूली सन्‌ ददशं सुधाव च ॥ ६५ ॥ | 


अनुभवी तत्त्वज्ञानियो के द्वारा उपदिष्ट उन दोनों बालकों के रूप भोर |). 


गीत में माधुर्य को अनुज समेत श्रीराम ने कुतूहल पूर्वक देखा और. 
सुना ।। ९५ ॥। 


तदूगीतश्रवणेंकाग्रा संसदश्रमुखी बभो । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रात्निवातेव वनस्थली ॥ ६६ ॥ 
तदिति । तयोर्गीतश्रवणे एकाग्रसक्ताश्रुमुखी । आनन्दादिति भावः । संसः 


त्सभा प्रातहिमनिष्यन्दिनी निर्वाता वातरहिता वनस्थलीव । बभौ शुशुभे । 
झाबन्दपारवद्याक्षिष्पन्दमास्त इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


अन्वयः--तद्गीतश्चवणेकाग्रा अश्रुमुखी संसद्‌ प्रातः हिमनिष्पन्दिनी $ 
निर्षाता वनस्थली व बभो ॥ ६६ ॥ | 


उन दोनों बालकों के गीत सुनने मै एकाग्र समा आनन्द से आँसू गिराती 
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हुयी प्रातःकालीन वायुरहित तथा ओस कण टपकाने वाली वनस्थली के समान 
सुशोभित हुयी ।। ६६ ॥। 


वयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रच्य सादृश्य नाक्षिकम्पं व्यतित ॥ ६७॥ 


वय इति । जनता जनावां समूहः । 'ग्रामजनबन्धुसहाये म्यस्तळ' इति तलः 
प्रत्ययः । बयोवेषाभ्यामेत्र विसंवादि विलक्षणं तदा तयोः कुशळ्वयो रामस्य च 
सादृश्य प्रेक्ष्य । नास्त्यक्षिकम्पः यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । नञर्थस्य न शब्दस्य 


बहुब्रीहिः । व्यतिष्ठता तिष्ठत्‌ । समवप्रविभ्यः स्थः’ इत्यात्मनेपदस्‌ । विस्मयाः 
दनिमेषसद्राक्षीदित्यथः ॥ ६७ ॥ च; 


अ्न्चयः-जनता वयोवेषविसंवादि तदा तयोः रामस्य च साद्श्यं प्रेक्ष्य 
नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ६७॥। 


उस समय जनता राम भौर उन दोनो बालकों की वय और चेष से 


विलक्षण समानता देखकर नयनस्पन्द से रहित हो गयी । विस्मय से निनिमेष 
एकटक से दोनों की समानता देखती रही ।। ६७ ॥ 


उभयोन तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये । 
नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतर्एहतया यथा ।। ६८॥ 


उभयोरिति । लोको जन उभयोः कुमारयोः प्रावीण्येन नैपुण्येन तथा न 


विसिष्मिये न विस्मितवान्‌, यथा नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया नेःस्पृह्मेण 
विसिष्मिये ॥ ६८ ॥ 


अन्वयः--लोकः उभयोः प्राविण्येन तथा न विसिष्मिये यथा नृपतेः 
प्रतिदानेषु वीतस्वृहतया विसिष्मिये ॥ ६८॥ 


लोग उन दोनों बालकों की कुशलता से उतना विस्मित नही हुए जितना 
राजा (राम) के प्रेम दाम में उनकी निस्पृह भावना से हुए । ( लोगों को उन 
दोनों की कुशलता पर उतना आश्चयं नहीं हुआ जितना उनकी इस बात पर 
कि राजा ने जो कुछ पुरस्कार दिया उसै मी बालक होते हुए भी निःस्पृह 
भाव क्वे उन्होंने लौटा दिया । ) ॥ ६८ ॥ 
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गेये की नु विनेता वां कश्य चेयं कतिः कवेः । 
डति राज्ञा स्वयं एष्टौ तो बाल्मीकिमशंसताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गेय इति । गेये गीते को नु वां यूवयोविनेता शिक्षकः । नु शब्दः प्रश्ने । 
नु पृच्छायो वितकें घ” इत्यमरः । इयं च कस्य कवेः कृतिरिति राज्ञा स्वयं 
पृष्ठो तौ कुशलवो वाहमीकिमशंसतामुक्तवन्तौ, विनेतारं कवि चेत्यथः । गेये 
केन विनीतौ वाम्‌? इति पाठे वामिति यृष्मदथप्रतिपादकमव्यय द्रष्टव्यम्‌ । 
तथा चायमर्थः--केन पुंसा वां युवां गेये गीतविषये विनीतो शिक्षितो । कर्मणि 
निष्ठाप्रत्यय! ॥ ६६ ॥। 
. अझन्वया--गेये कः नु वां विनेता इयं च कस्यकवेः क्तिः इति राज्ञा 
स्वयं पृष्टो तौ वाल्मौकिम्‌ अशसताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इस गीत में तुम दोनों के शिक्षक कीन हैं ? और यह कविता किस कवि 
की है ? इस प्रकार राजा के द्वारा स्वयं पुछने पर दोनों ने ( दोनों प्रश्नों के 
उत्तर छप में ) धाल्मीकि का नाम बताया ॥ ६६ ॥ 


अथ सावरजो रामः प्राचेंतसमुपेयिवान्‌ । 
ऊरीकृत्यात्मनो देहं राञ्यमस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथेति । अथ सावरजो रामः प्राचेतसं वाल्मीकिमुपेयिवान्धाप्त: सन्‌ । 
देहमात्मानम्‌ ऊरीक्ुत्य, आत्मानं स्थापयित्वेत्यर्थः । राज्यमस्मं प्राचेतसाय 
न्यवेदयत्समपितवान्‌ ॥ ७०॥ . 
अन्वयः--अथ सावरजः रामः प्राचेतसं उपेयिवान्‌ सन्‌ देहं ऊरीक्षत्य 
झात्मनः राज्यं अस्मे न्यवेदयत्‌ ।। ७० ॥ 
इसके पश्चात्‌ अनुज समेत श्रीराम वाल्मीकि मुनि के समीप पहुँचे भौर 
अपने देह की प्रतिष्ठा कर राज्य उन्हें समर्पित कर दिया ॥ ७० ॥ 


स ताबाख्याय रामाय मेंथिलेंयौ तदास्मजो । 
00, 
कविः कारुणिको वत्र सीतायाः सम्परिप्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स इति । करुणा प्रयोजनमस्य कारुणिको दयालुः । प्रपोजनम्‌' इति. ठन्‌ । 


स्याहयालुः कासणिकः इत्यमर! । स कवी रामाय मेथिलेयौ तदात्मजौ रामः 
सुतावाख्याय सीतायाः सम्परिग्रह स्वीकार वत्ने ययाचे ॥ ७१ ॥ 
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पुपून्वयः---कारुणिकः सः कविः रामाय तौ मेथिलेयौ तदात्मजौ आख्याय 
सीतायाः सम्परिग्रहं वव्रे ॥ ७१॥ 


कृपालु कवि ने राम से कहा कि ये दोनों जानकी कि पुत्र आपके नात्मज 
हँ । धाप सीता को स्वीकार करने का अनुग्रह करे ॥ ७१ ॥ 


तात ! शुद्धा समक्षं नः स्नुषा ते जादवेद्खि । 
दौरातम्याद्रचसस्ता तु नात्रस्याः श्रुः प्रजाः ।। ७१ ॥ 
तातेति । हे तात ! ते स्नुषा सीता नोऽस्माकमक्षणोः समीपं समक्षम्‌ । 


'अव्ययीमावे शरत्प्रभृतिभ्यः? इति समासान्तष्टच्‌ ८. जातवेदसि वह्नौ शुद्धा, 
नास्माकमविश्वास इत्यर्थः । किन्तु रक्षसों रावणस्य दौरात्म्यादत्रत्याः प्रजास्ता 
न श्रहधुने विशश्वसुः ॥ ७२ ॥ 


बयः-~तात ! ते स्तुषा नः समक्षं जातवेदसि शुद्धा किन्तु रक्षस 
दौरात्म्यात्‌ घत्रत्याः प्रजाः तां न श्रहृधुः ॥ ७२॥ 


हे तात ! आपकी स्नुषा सीता हमारे समक्ष अग्नि में पवित्र हुयी है 
किन्तु राक्षस की दुराचारिता के कारण यहाँ की प्रजा ने उसका विश्वास 
नहीं किया हे ।। ७२ ॥ 


ताः स्वचारित्रमुदिश्य प्रत्याययतु मैथिली । 
ततः पुत्रबदीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥ ७३ ॥ 


ता इति । मेथिली स्वचारित्रमुद्दिष्य ताः प्रजाः प्रत्याययतु विश्वासयतु । 
विश्वासस्य बुदिर्पत्वात्‌ 'णौ ग्रमिरभोधने' इति इणो गम्यादेशो नास्ति । 
ततौऽनन्तर पुत्रवतीमेनां सीतां त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये स्वीकरिष्ये ॥। ७३ ॥ 
न्वय:--मेथिली स्वचारित्रं उदिश्य ताः प्रत्याययतु ततः पुत्रवतीं एनां 
त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये ॥ ७३ ॥ | 
मेथिली सीता उत प्रजाओं को अपने सच्चरित्र के विषय में विश्वस्त करे 
तो आपकी आज्ञा से मैं पुत्रवती सीता को स्वीकार कर लुगा ॥ ७२ ॥ 


इति प्रतिश्रते राज्ञा जानकीमाश्रमान्मुनिः । 
शिष्येरांनाययामास स्वसिद्धि नियमेरिव ॥ ७४॥ 
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इतीति । राज्ञेति प्रतिश्रुते प्रतिज्ञाते सति मुनिराश्रमाज्जानकीं शिष्यैः 
प्रयोज्यः स्वसिद्धि स्वार्थसिद्धि नियमेस्तपोमिरिव क्ानाययामास ॥ ७४॥ 
अन्बयः--राज्ञा इति प्रतिश्षृते मुतिः आश्रमात्‌ जानकीं शिष्यः स्वसिद्धि 
नियमः इष आनाययामास ॥। ७४ ॥ 
राजा राम के द्वारा इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर वाल्मीकि मुनि ने 


नियमों द्वारा अपनो सिद्धि कौ भाति भाम से शिष्यो द्वारा सीता को 
बुलवाया ॥ ७४ ॥ 


अन्येद्युरथ काकुरस्थः सन्निपातय पुरौकसः । 
कविमाहाययामास प्रस्तुतप्रतिप'त्तये ।। ७५ ॥ 
अन्येद्युरिति । अथ काक्नुटस्थो रामः । अन्येद्युरन्यस्मिश्नहनि प्रस्तुतप्रतिः 
पत्ते प्रकृतकार्यानुसन्धानाय पुरोकसः पौरान्‌ धञ्चिपात्य मेलयित्वा, कवि 
वाल्मीकिमाह्वाययामासाकारयामास ॥ ७५ ॥ 


अन्जयंः--अथ काकुत्स्थः अन्येद्युः प्रस्तुतप्रतिपत्तये पुरौकस! सक्षिपात्य 
कवि आद्वाययामास ॥ ७५॥ 


इसके अनन्तर श्रीराम ने दूसरे ही दिन प्रस्तुत कार्य के अनुसन्धान के 
लिए नगर निवासियों का सम्मेलन कर वाल्मीकि जो को बुलवाया ॥७५॥ 


स्वरसंस्कारवत्यासौ पुत्राभ्यामथ सीतया 
ऋचेवोदचिषं सूय रामं सुनिरुपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
स्वरेति । झथ स्वर उदात्तादिः । संस्कारः शब्दशुद्धिः तद्वस्या ऋचा साविः 
व्पोदचिष सूर्यमिव पुत्राम्यामुपलक्षितया सीतया करणेनोदचिषं राममसौ भुनिः 
' रुपस्थित उपतस्थे ॥ ७६ ॥ 


अन्वयः--अथ स्वरसंस्कारवत्या ऋचा उदचिर्ष सूर्य इव पुत्राम्या 
सीतया उर्दाचर्ष रामं असौ मुनिः उपस्थितः ॥ ७६ ॥ 


जिस प्रकार उदात्त भादि स्वर धोर दाब्दशुद्धि रूप के संस्कार धे युक्त 
ऋचान्सावित्री तेजस्वी सूर्यं के पास पहुंचती है उसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि 
स्वरसंस्कार सम्पन्न दोनों पुत्रों को साथ लिए सीता के साथ राम के पास 
पहुंचे ।। ७६ ॥ 


पञ्चदशः कवग: ३०६ 


काषायपरिवीतेन स्वपदार्पितचज्ञुषा । 
अन्चमोयव शुद्धेति शान्तेन वपुषेब सा ॥ ७७ ॥ 


काषायेति । कषायेण रक्त काषायम्‌ । `तेन रक्तं रागात्‌” इत्यण्‌ । तेन 
परिवीतेन संवृतेन स्वपदापितचक्षुषा शान्तेनः प्रसन्नेन वपुर्षब सा सीता शुद्धा 
[ष्वीत्यन्वमीयतानुमिता ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--काषायपरिवीतेन स्वपदापित चक्षुषा शान्तेन वपुषा एव सा 
शुद्धा इति अन्वमीयत ॥ ७७ ॥ 


गेरुवा वस्त्र धारण की हुई आँखें अपने पैरों पर गड़ायी हुयी शान्त 
शरीर से ही वह पवित्र है ऐसा लोगों ने अनुमान किया । उसकी वेशभूषा 
सलज्ज दृष्टि और शान्त शरीर से ही लोगों ने उसे शुद्ध मान लिया ॥७७॥ 


ज नास्तदालोकपथाखतिसंहत चल्ुषः 
तस्थुस्तेऽवाङ्मुखाः सवं फलिता इब शालयः ॥ ७८॥। 
जना इति । तस्याः सीतायाः कर्मण आलोकपथादृ्शंनमार्गात्प्रतिसंहृत 
चक्षुषो निवतितदृष्टयः सर्वे जनाः फलिताः शालय इव अवाडमुखा अवनतब् 
मुखास्तस्थुः ॥ ७८ ॥ 
अन्बयः-तस्याः भालोकपथात्‌ प्रतिसंहृतचक्षुषः स्वजनाः फलिता 
शालय इव अवाङमुखा। तस्थुः ॥ ७७॥ 
जेसे फल लगने पर धान की बाली झुक जाती है उसी प्रकार उन लोगों 


ने सीता के दृष्टि-पथ से अपनी आँखें हटाकर ( अकारण दोषारोपण करने 
की लज्जा से ) मुंह नीचा कर लिया ॥ ७५ ॥। 


तां दृष्टिविषये भतमनिरास्थितबिष्टरः । 
कुरु निःसंशयं वत्से स्ववृत्तं लोकमित्यशात्‌ ॥ ७६ ॥ 
तामिति । आस्थितविष्टरोऽधिष्ठितास्तनो मुनिः हे वत्से 1 भतुँदु ष्टिः 
विषये समक्षं स्ववृत्ते स्वचरिते विषये लोकं निःसंशयं कुर। इति तां सोतामर 
शाच्छास्ति स्म ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः---आस्थितविष्टरः मुतिः वत्से ! भतुंः दृष्टिविषये स्ववृत्ते लोकं 
निःसंशयं कुरु इति तां अशात्‌ ॥ ७६ ॥ | 


३१० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


भासन पर विराजमाष मुनि ने उस सीता को यह आदेश दिया कि हे 
धेटी ! अपने स्वामी के समक्ष अपने आचरण के विषय में छोगों का सन्देह 
दुर करो ॥ ७६॥ | 


अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमार्वांजतं पया। 
आचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम्‌ ॥ ८० ॥ 
भथेति । अथ वाल्मीकिशिष्येणावजित दत्तं पुण्यं पुतं पयो जलमाचम्य 
सीता सतयां सरस्वतीं वाचभुदीरयामासोच्चारयामास 11 ८० ॥ 
अन्वयः अथ वाल्मीकिशिष्येण आवजितं पुण्यं पयः आाचम्य सीता 
सत्यां सरस्वतीं उदीरयामास ।। ८० ॥ 


तत्पश्चात्‌ सीता ने वाल्मीकि मुनि के शिष्य द्वारा प्रदत्त पावन जल का 
अचमन कर सत्यवाणी का उच्चारण किया ॥ ८० || 


वाङ्मनः कमंभिः पत्यौ व्यभिचारी यथा न मे । 
तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्घीतुमहख्ि॥ ८१॥ 
वागिति ! वाङ्मनः कमंभिः पत्यो विषये मे व्यामचारः स्खालित्यं न यथा 
नास्ति यदि तथा तहि । विश्व बिभर्तीति विश्वम्मरा सूमिः । “संज्ञायां भूत्‌-? 
इत्यादिना खच्प्रत्ययः । अरुद्विषत्‌-? इत्या दिना मुमागम! । हे विभ्वम्मरे देवि ! 
भामन्तर्धातु गर्म वासयितुमहसि ॥ ८१ ॥ | 
अन्वय:---वाड्मनः कसेभिः पत्यो मे व्यभिचारः न यथा तथा विश्वः 
मरे देवि ! मां अन्तर्धातुमहसि ॥ ८६ ॥ 
“हे विश्व का मरण करने वाली भगवती वसुन्धरे ! यदि बचन-मन और 


कर्म के द्वारा पति के विषय में मेरा व्यभिचार न हो तो मुझे अपने भीतर 
अन्तर्धान कर लो ॥ ८१ ॥ | 


एवमुक्तै तया साध्व्या रन्धारसद्योभवाद्‌ भुषः । 
शातहदमिष ज्योति! प्रभामरडलमुद्ययी ॥ ८२॥ 
एवमिति । साध्व्या पतिव्रतया तया 'सीतयैषमुक्ते सति सद्योभवाद्‌ भुवो 
दन्धाच्छातहृद वेद्युतं ज्योतिरिव प्रभामण्डलमुद्ययी ॥ ८३ ॥। 


पञ्चदशः सग: ३१६ 


बय.-साध्वय्या तया एवं उक्ते सति सद्यो भवात्‌ भवः रन्धात शातः 
हुदं ज्योतिः इव प्रभामण्डळ उद्ययौ ॥ ५२ ॥ 


उस साध्वी सीता के इस प्रकार कहते ही तत्क्षण उत्पन्न पृथ्वी के दरार 
से बिजली की चमक के समान प्रभा पुञ्ज ऊपर की ओर उठी ॥| ६२॥ 


तत्र नागकणोर्विप्रसिंहासननिषेदुषी । 
समुद्ररशना साक्षात्मादुरासीद्रसुन्धरा ॥ दई ॥ 
तत्रेति । तत्र प्रभामण्डले नागफणोत्क्षिप्ते सिहासने निषेदुष्यासीना समुद्र” 
रशना समुद्रमेखला साक्षात्‌ । घसुनि धारयतीति बसुन्धरा भूमि!। खचि 
हस्वः? इति हस्वः । प्रादुरासीत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अन्वय।--तन्न॒नागफणोत्क्षिप्तस्हासननिषेदुषी समुद्ररशना साक्षात्‌ 
वसुन्धरा प्रादुरासीत्‌ ।॥ ८५४ ।। 
उस प्रभापुज्ज पर शेषनाग के फर्णो द्वारा उठाये गये सिहासन के ऊपर 
विराजमान समुद्र की करधनी पहनी हुयी साक्षात्‌ भूदेवी प्रकट हुयी ॥ ८३ । 8 


सा सीतामङ्कमारोप्य भत्‌ प्रशिहितेक्षणाम्‌ । 
मा मेहि व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सेति सा वसुन्धरा भर्तरि प्रणिहितेक्षणां दत्तदृष्टि सीतामङ्कमारोप्फ 
तस्मिन्‌ भर्तरि रामे षा मेति मा हरेति व्याहरति वदत्येव, व्याहरन्तमनादुत्येः 
त्यर्थः । 'षष्ठी चानादरे’ इति सप्तमी । पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४ ।। 
छन्वयः--सा मत रि प्रणिहितेक्षणां सीतां अडक आरोप्य तस्मिन्‌ मा 
मा इति व्याहरति एव पाताल अभ्यगात्‌ ।। ५४ ॥ 
अपने प्राणबल्लम राम के ऊपर दृष्टि लगायी हुयी सीता को गोद में 
लेकर पृथ्वी उनके “ऐसा मत करो ऐसा मत करो” यह कहते रहने पर मी 
पाताल चली गयी ॥ ५४ ॥ 
घरायां तस्य संरम्भं सरीताप्रस्यपंणेषिणः 
गुरुविधिबलापे्ती शमयामास धन्बिनः॥ ८४ ॥ 
धरायामिति । सीताप्रत्यपंणमिच्छतीति तथोक्तस्य धन्विन आत्तधनुषस्तस्फ 


३१२ रघुवंशम हा काव्यम्‌ 


रामस्य धरायां विषये संरम्भं विधिवलापेक्षी देवशक्तिदर्शी गुहत्रंह्या शमया३ 
मास । अवश्यम्भावी विधिरिति भावः ।। ८५ 1। 


श्न्बयः--सीताप्रत्यपंणेषिणः धन्विनः तस्य धरायां संरम्मं विघिबलाः 


पेक्षी गुरुः शमयामास ॥ ८५ ॥ 


सीता के प्रत्यर्पण की (पुनः स्वीकार कर लेने) इच्छा करने वाले 


'चनुषधारी राम को पृथ्वी के ऊपर कोध आया; जिसे भाग्य बल या देव बल 


'की अपेक्षा करने वाले गुरु ने समझा-बुझाकर शान्त किया ॥ ८% ॥ 
ऋषीन्विसज्य यज्ञान्ते सुहृदश्च पुरस्कृतान्‌ । 
रामः सीतागतं स्नेहं निदधे तद्‌पस्ययोः ॥ ८६॥ 
ऋषीनिति। रामो यज्ञान्ते पुरस्कृतान्पुजितानृषीन्वाल्मीक्या दीन्सुहू दश्च 
“विभीषणादीन्‌ विसृज्य सीतागत स्नेहं तदपत्ययोः कुशलवयोनिदधे ।॥ ८६॥ 
अन्द्यः--रामः यज्ञान्ते पुरस्कृतान्‌ ऋषीन्‌ सुहृदः च विसृज्य सीतागतं 
स्नेहं तदपत्ययोः निदधे ॥ ८६॥ 
यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर पुरस्कृत ऋषियों कौर मित्रों को विदा कर 


राम ने सीता का प्रेम उसके दोनों पुत्रों कुश भौर लव पर धारण किया । 
राम सीता का प्रेम उसके पुत्रों से करने लगे ॥ ५६ ॥ 


युघाजितश्च सन्देशात्स देशं सिन्धुनामकम्‌ । 
ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भतप्रजः॥ ८७ ॥ 


युधेति । किच्च । भूतप्रजः स रामो युधाजितो भरतमातुलस्य सन्देशात्सिः 

-न्घुनामक देशं दत्तप्रधावाय दत्तैश्वर्याय, रामेणेति शेषः भरताय ददौ ॥ ८७ ॥ 

अन्वयः--कि च भृतप्रजः सः युधाजितः सन्देशात्‌ सिन्धुनामकं देशं दत्तः 
श्रभावाय भरताय ददौ !।. ८७॥ 


प्रजा-पालक राम ने युधाजित्‌ ( मरत के मामा ) के सन्देश से सिन्धु 
नामक देश को प्रभावशाली भरत को दे दिया ॥ ८७ ॥ 


भरतस्तत्र गन्धबोन्युधि निजित्य केवलम्‌ । 
आतोद्यं प्राइयासास समत्याजयदायुधम्‌॥ ८८ ॥ 


पञ्चदशः! सरग: ३१३ 


भरत इति । तत्र सिन्धुदेशे भरतोऽपि युधि गन्धर्वाञ्चिजित्य केवलमेकमाः 
तोद्यं वीणासु । ततं वीणादिक वाद्यमानद्ध मुरजादिकम्‌ । वंशादिकं तु सुषिरं 
कांस्यतालादिकं घनम्‌ ॥ चतुविधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम्‌ ॥? इत्यः 
मरः । ग्राहयामास । अ यूष समत्याजयत््याजितवान्‌ । ग्र हित्यज्यो्यंन्तयो टिः 
कर्मृकतचं नित्यमित्यनुसग्धेयम्‌ ॥ ८० ॥ 


अन्वय---तत्र मरतः युधि गन्धर्वान्‌ निजित्य केवल आतोद्‌य प्राहयामासः 
आयुध समत्याजयत्‌ ॥ ८८ ॥ 


उस सिन्धु देश में भरत ने युद्ध में गन्धर्वो को जीतकर उन्हें केवल वीणः 
पकड़ा दी और शस्त्र रखवा लिये । 


( भरत द्वारा जीत लिये जाने पर गन्धर्वो ने हथियार सदैव के लिए 
डाल दिए और वीणा लेकर गानेश्बजाने लगे ) ॥ दद ॥ 


स तक्षपुष्कलो पुत्रौ राजधान्यो स्तदाख्यतोः 
अभिषिच्याभिषेकाहों रामान्तिकमगा खुन: ।। ८६ ॥ 


स इति । स मरतः। अभिषेकाहों तक्षपुष्कलौ नाम पुत्री तदाख्ययोः, 
तक्षपुष्कुलाख्ययो रित्यर्थ: । पुष्कलं पुष्कलावत्यां तक्ष तक्षशिलायामिति राज- 
धान्योनेंगर्योरभिषिच्य पुना रामान्तिकमगात्‌ ॥ ८६॥ 

अन्वय:--सः अभिषेकाहौ तक्षपुष्कछौ पुत्री तदाख्ययोः राजधान्योः 
भमिषिच्य पुनः रामान्तिकं भगात्‌ ॥ ६६ ॥ 

राज्याभिषेक के योग्य अपने तक्ष और पुष्कल नामक पुत्रों को उन्हीं के 


नाम से विख्यात तक्षशिला और पुष्कलावती राजधानी में अभिषिक्त कर 
भरत पुनः राम के पास चले आए ॥ ८९ ॥ 


अङ्गदं चन्द्रकेतु च लष्मणोऽप्यास्मसम्भवौ । 
शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेश्चरौ ।। ९० ॥ 
अङ्गदमिति । लक्ष्मणोऽपि रघुनाथस्य रामस्य शासनादङ्गदं चन्द्रकेतुं च 
तदास्यावात्मसम्भवो पुत्री । कारापथो नाम देशः । तस्येश्वरौ चक्रे ॥ ६० ॥ 
'अन्षय:---लक्ष्मणः अपि रघुनाथस्य शासनात्‌ अंगद चित्रकेतुं च आत्मः- 
सम्सवो कारापथेश्वरो चक्रे ॥ ६० ॥. 


I 


३१४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


रघुनाथ के आदेश से लक्ष्मण ने भी अपने आत्मज अंगद और चन्द्रकेतु 
को कारापथ का स्वामी बना दिया ॥ ६० ॥ | 


इत्यारोपितपुत्रासे जननीनां जनेश्वराः । 
भतृ लोकप्रपज्ञांनां निवापान्विद्घुः क्रमात्‌ ॥। ६१॥ | 
इतीति । इत्यारोपितपुत्रास्ते जनेश्व रा रामादयो भतृ लोकप्रपन्नानां स्वर्थाः 
तानां जनतीनां क्रमाक्निवापाञ्छाद्धा दीन्विदधुश्चक्रः । पितृदानं निवाप! स्यात्‌ 
इत्यमरः ॥ ६१ ।। | 
"झन्वयः--इति आरोपितपुत्राः ते जनेश्वराः मतृ लोकप्रपन्नानां जननीनां 
-क्मात्‌ निवापान्‌ विदधुः ॥ ६१ ॥ | 
इस प्रकार उन ( राम मरत-लक्ष्मण और शत्रुघ्न ) जन नायकों ने अपने 
अपने पुत्रों पर राज्यभार सौंप कर पतिलोक को प्राप्त दिवंगत माताओं का 
“क्रमशः श्राद्ध तर्पण किया ॥ ६१ ॥ 


उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्‌ । 
रहःसंवादिनो पश्येदावां यस्तं त्यजेरिति ॥ ९२॥ 
उपेत्येति । अथ कालोऽन्तको मुनिवेषः सन्तुपेत्य राघवं प्रोवाच । किमि 
-त्याह~रहस्येकान्ते संवादिनी सम्भाषिणावावां यः पश्येत्‌। रहस्यमङ्गं कुर्यादि॥ 
त्यर्थः । त त्यजेरिति ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः-अथ कालः मुनिवेशः सन्‌ उपेत्य राघव प्रोवाच रहः संवाः 
दिनो आवां यः पश्येत्‌ तं त्यजे! इति ॥ &२ ॥ | 
तत्पश्चात्‌ मुनि वेषधारी यमराज ने राम के निकट जाकर उनसे कहा 


कि एकान्त में बातें करते हुए हम दोनों को जो देखे उसे आप त्याग 
द ॥ ९२॥ 


तथेति प्रतिपन्नाय बिवृतात्मा नुपाय सः । 
आचर्यो दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्टिनः ।। १३ ॥ 
तथेतीति । स कालस्तथेति प्रतिपन्चाय नृपाय रामाय बित्रुतात्मा प्रका शितः 
पतिजस्वरूपः सन्‌ । परमेषिनो ब्रह्मणः शासनाहिवमध्यास्वेत्याचर्यों ॥ &३ ॥ ` 
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अन्वयः-~सः तयेति प्रतिपन्नाय नृपाय विवृतात्मा सन्‌ परमेष्ठिनः 
शासनात्‌ दिवं क्षध्यास्व इति आचख्यौ ॥ ६३ ॥ 
उस मुनिरूपधारी काल ने “वेसा ही होगा” यह कहने वाले राम के 


समक्ष अपना वास्तविक स्वरूप उद्घाटित कर दिया और कहा कि ब्रह्मा के 
आदेश से भब आप स्वर्ग पधारे ॥ 8३ ॥ 


विद्वानपि तयोद्वो:स्थः समयं लच्मणोऽभिनत्‌ । 
भीतो ढुवोससः शापाद्रामसन्दशेनार्थिनः ॥ ६४ ॥ 
विद्वानिति । द्वाःस्थो द्वारि नियुक्तो लक्ष्मणो विद्वानवि पु वेश्लो कोक्तं 
जानश्चपि रामसम्दशंनाथिनो दुर्वासो मृनेः शापाद्धीतः सन्‌ । तयोः कालः 
रामयोः समयं संवादमभिनद्‌ विभेद ॥ ९४॥ | 
अन्वयः--द्वाः स्थः लक्ष्मणः विद्वान्‌ अपि रामसन्दर्शनाथिनः दुर्वाससः 
शापात्‌ भीतःसन्‌ तयोः समयं अभिनत्‌ ॥ ६४ ॥ 
द्वार पर नियुक्त लक्ष्मण ने उन दोनों की उक्त बातें जानते हुए भी राम 
के दर्शन के लिए आए हुए दुर्वासा के शाप से भयभीत हो उन दोनों के संवाद 
को भंग कर दिया ॥ ९४॥ 
स गत्बा सरयूतीरं देहत्यागेन योगवित्‌। 
चकारावितथां श्रातुः प्रतिज्ञां पूर्वजन्मनः ॥ ६४ ॥ 
स इति । योगविद्योगमार्गवेदो स लक्ष्मण सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन 
पू्वेजन्मनो भ्रातुः प्रतिज्ञामवितथां सत्यां चकार ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः--योगवित्‌ सः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्वजन्मनः भरातुः 
प्रतिशञां भवितथां चकार ॥ ९५ ॥ 
योगमार्ग के ज्ञानी उस लक्ष्मण ने सरयू तट पर जाकर शरीर त्याग 
द्वारा अग्रज राम की प्रतिज्ञा चरितार्थ की ॥ ६५ ॥। 
तश्मिन्नात्मचतुभागे प्राङनाकमधितस्थुषि । 
राघवः शिथिलं तस्थौ भुवि घमंख्िपादिष ॥ १६॥ 
तस्मिश्चिति । चतुर्थो मागश्चतुर्मागः । संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये पुरणार्थत्वं 
शतांशवत्‌ । आत्मचतुमागि तस्मिल्लक्ष्मणे प्राडूनाकमधितस्थुषि पूर्वं स्वर्ग जग्मुषि 


सति राषवो राम! । भुवि त्रिपाद्वर्मं इव शिथिछं तस्थौ । पादविकृलो हि 
रघु० ४१ 
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शिथिलं तिष्ठतीति भावः । तरेतायां धर्म स्त्रपादित्याहुः। पादश्रतुर्थाशः अङिघ्रश्र 
ध्वन्यते । “पादा रव्म्यह्धिप्रतुर्याशा:” इत्यमरः । त्रयः पादा यस्यासौ त्रिपात्‌ । 
'संख्यासुपुवस्य' इत्यकारलोपः समासान्तः 11 ६६ ॥ 
अन्वयः--क्यात्मचतुर्मागे तस्मिन्‌ प्राङ्‌ नाकमधितस्थुषि राघवः भुवि 
त्रिपाद्‌ धर्म इव शिथिलं तस्थौ ।। ६६॥ 
अपने चतुर्थं भाग लक्ष्मण के पुवे ही चले जाने पर राम उसी प्रकार 
( एक पैर से रहित ब्यक्ति की भाँति विकल ) शिथिल रहने लगे जैसे पृथ्वी 
पर तीन पर वाला धमं ॥ ६६॥ 
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कुशं कुशम्‌ । 
शराबऱ्यां सतां सूक्तेजेनिताश्रलवं लवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इद्क्प्रतश्थे स्थिरधीः सानुजोऽरिनिपुरःयरः । 
अन्वितः पतिवात्सल्यात्‌ ग्रृहवजमयोध्यया ॥ ९८ ॥ 
स इत्यादीति । युग्मम्‌ । स्थिरधीः स रामः । रिपव एव नागा गजास्तेषा- 


मह्कुशं निवारकं कुशं कुशावत्या पुर्या निवेश्य स्थापयित्वा । सुक्तैः समीचीन- 
वचनेः सतां जनिता अश्रुलवा अश्रुलेशा येन तं लवं लवास्यं पुत्रम्‌ । 'लवो 


छेशे विलासे च छेदने रामनन्दने? इति विश्वः । शरावत्यां पुर्याम्‌ । "शरादीनां 


च इति शरकुशशब्दयोर्दीर्घः । निवेश्य सातुजोऽरिनिपुरः सरः सन्‌ । पत्यौ 


भर्तरि वात्सल्यादनुरागात्‌ । गुहान्वजंयित्वा गृहवर्जेम्‌ {द्वितीयायां च’ इति 
णमुल्‌ । अयं क्वचिदपरीप्सायामपीष्यते । “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌? इत्येकाचः ” 


शेषतया ब्यास्यातत्वात्‌ । परीप्सा त्वरा । अयोष्ययाऽन्वितोऽनुगत उदबप्रः 
तस्थे ॥ ६७-९५ ॥ 


अन्बयः--स्थिरधीः सः रिपुनागांकुशं कुशं कुशावत्यां निवेश्य सूक्तैः 
सतां जनिताश्रुलवं तवं शरावत्यां निवेश्य सानुजः अर्निपुरःसरः सन्‌ 
पतिवात्सल्यात्‌ गृहवर्जम्‌ अयोध्यया अन्वितं उदक्‌ प्रतस्थे ॥ ९७-९८ ॥। 

स्थिरप्रज्ञ राम ने शतु छपी गजराजो के लिए अंकुश के समान भयंकर 
कुश को कुशावती का शोर अपने सुमाषितो से सज्जनो को अश्रुपूरित करने 
वाळे लव को शरावती का राजा बनाकर पुनः अग्निहोत्र की अग्नि आगे 
करके अनुजों के साथ उत्तराभिमुख प्रस्थान किया । स्वामी के स्नेह से घरों 
को छोड़कर सारी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी ॥ ९७-६८ ॥ 
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जगृहुस्तस्य चिचज्ञाः पदवी हरिराक्षसाः । 
केदन्बशुङुलस्थूलरभिबृशं प्रजाइश्रमिः ॥ ९९ ॥ 


जगृहुरिति । चित्तज्ञा हरिराक्षसा: कदम्बमुकुलस्थूलः प्रजाउश्रुभि रमिवृष्टां 
तस्य रामस्य पदवीं मार्ग जगृहुः, तेऽप्यनुजग्मु रित्यर्थः ।। ६६ ॥ 


अन्वयः--चित्तज्ञाः हरिराक्षसाः कदम्बमुकुलस्थूलः प्रजाश्रमिः अभिः 
ष्टां तस्य पदवीं जगृहुः ॥ ९९ ।। 


राम के मन को जानने वाले वानरों भौर राक्षसोंने भी कदम्ब की 


कली के समान प्रजा के बड़े-बड़े आँसुओं से सिक्त रामन्मार्ग का अनुसरण 
किया ॥ ६ ॥ 


उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना । 
ie ~ 
चक्रे त्रिदिवनिश्रणिः सरयूरनुयायिनाम्‌ ।; १०० ॥ 
उपस्थितेति । उपस्थित प्राप्तं विमानं यस्य तेन । मक्ताननुकम्पत इति 
भक्तानुकम्पिना । तेन रामेणानुयायिनां सरयूस्त्रिदिवनिश्रेणिः स्वर्गाधिरोहणी 
चक्रे । निश्चेणिस्त्वधिरो हणी? इत्यमरः ॥ १०० ॥ 
अन्वयः--उपस्थितविमानेन मक्तानुकम्पिना तेन अनुयायिनां सरयूः 
श्रिदिवनिश्चणि चक्रे ॥ १००॥ 


उपस्थित पुष्पक विमान पर क्षारूढ़ भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले 
उस भक्तवत्सल भगवान श्रीराम ने अपने अनुयायियो के लिए सरयू को 


स्वग की सीढ़ी बना दी । जो रामभ्भक्त सरयू में स्नान करता है वह स्वर्ग 
पहुँच जाता है ॥ १००॥ | 


यद्‌गोप्रतरकल्पोडभूत्सम्पढस्तत्र मज्जताम्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीथ पावनं भुवि पप्रथे ॥ १०१ ॥ 
यदिति । यद्यस्मात्तत्र सरय्वां मज्जतां सम्मर्दः गोप्रतरो गोप्रतरणम्‌ । 
तत्कल्पोऽमृत्‌ । अतस्तदाख्यया गोप्रतराख्यया पावनं शोधकं. तीर्थं भुवि 
पप्रथे || १०१॥ 
अन्बयः--यत्‌ तत्र मज्जतां सम्मदः ग्रोप्रतरकः अमृत बतः हदाल्यया 
पावनं तीर्थं भुवि पप्रथे ।। १०१ ॥ 


३१८ रघुवंशम हा काव्यमस्‌ 


चूंकि उस सरय में स्नान करने वालों की भीड़ ( मेला ) उसी प्रकार 


हुयी जिस प्रकार गायों को पार कराते समय होती है, अतएव उसी नाम से 


भूलोक में उस पावन तीर्थ का नाम 'गोप्रतर” विख्यात हो गया ॥ १०१ ॥. 
स विशुविबुधांशेषु प्रतिपन्ञात्ममूतिषु । 
त्रिदशीभूतपोराणां स्वगोन्तरमकल्पयत्‌ ॥ १०३ ॥ 

स इति ! विभुः प्रभुः स रामो विबुधानामशेष सुग्रीवादिषु प्रतिपघात्मR 
मतिषु सत्सु त्रिदशीमूता देवभुवनं गता ये पोरास्तेषां नूतनसुराणां स्वर्गान्तरः 
मकल्पयत्‌ ।। १०२ ॥ 

अन्बयः-विभूः सः विवुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममूतिषु मिदशीभूतपोराणां 
स्वर्गान्तरम्‌ अकल्पयत्‌ ॥ १०२ ।। 

सामर्थ्यं शाली राम ने देव अंश धारी वानर"भालुओं के अपने-अपने देव 
स्वरूप प्राप्त कर लेने पर देवत्व प्राप्त अयोध्या वासियों के लिए दूसरा स्वगग 
बनाया ॥ १०२ ॥ 

निवरत्येब द शमुखशिरश्छेइकार्य सुराणां 
विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्सव लोकप्रतिष्ठाम्‌ । 
लङ्कानाथ पवनतनयं चोभयं स्थापयिस्वा 
कीतिस्तम्भद्वयमिव गिरो दक्षिणे चोत्तरे च ॥ १०३॥ 
निवेत्यति । विष्वक्सेतो विष्णुरेवं सुराणां दशमुखशिरद्छेदकार्यं निवंत्यं 
निष्पाद्य । लङ्कानाथं विभीषणं पवनतनयं हनूमन्तं चोभयं कौतिस्तम्भद्वयमिव। 
दक्षिणे गिरी चित्रकूटे चोत्तरे गिरो हिमवति च स्थापयित्वा । सवेलोकप्रतिष्ठा 
सवं लोकाश्रयभूतां स्वतनु स्वः तिमविशत्‌ ॥ १०३ ॥ 
इति सञ्जीविनीव्याख्यार्या श्रीरामस्वर्गारोहणो नाम पञ्चदशः सगः ।! १५ ॥। 
अन्वयः--विष्वक्सेनः एवं सुराणां दशमुखक्षिर्छेदकार्यं निवेत्यं लळा" 
नाथं पवनतनयं च उभयं कोतिस्तम्मद्वयम्‌ इव दक्षिणे उतरे च गिरी स्थापः 
यित्वा सवंलो$प्रतिष्ठां स्वतनुं अविशत्‌ ॥ १०३ ॥ 

इस प्रकार धगवान्‌ विष्णु देवताओं के दशमुख"रावण के शिरशच्छेदनरूप 

कार्य सम्पन्न कर लकेश्वर विभीषण को दक्षिण पर्वेत ( त्रिकूटाचल ) पर भर 


पञ्चदशः सर्ग: ३१६ 


यवन पुत्र हनुमान को उत्तर गिरि ( हिमालय ) पर दोनों को दो कीति- 
स्तम्भों के समान स्थापित कर समस्त लोकों के आश्रय स्वरूप अपने शरीर मे 
त्रबिष्ट हो गए ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार श्री हरिप्रिया” व्याख्या में रघुवंश महाकाव्य का 
श्रीरामस्वर्गारोहण नामक पद्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


पोडश! सगः 


अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्ठ पुरोजन्मतया गुणश्च । 
चक्र : कुशं रस्नविरोषभाजं सो भ्रात्रमेषां द्वि कुलायुसारि ॥ १ ॥ 
वुन्दारका यस्य भवन्ति भृङ्गा मन्दाकिनी यन्मकरब्दबिन्दुः । 
तवारविन्दाक्ष पदारविन्द वन्दे चतुवंगचतुष्पद तत्‌ ॥ 
अथेति । अथ रामनिर्वाणानन्तरमितरे लवादयः सप्त रुघुप्रवीराः पुनः पूर्व 
जन्म यस्य तस्य भावस्तत्ता तया । गुणेश्च- ज्येष्ठं कुशं रत्तविशेषभाज तत्तच्छु छु० 
वस्तुभागिनं चक्रुः । तदुक्तमु--'जाती जातौ यदुर्कृष्टं तद्रत्वमभिधीपते' इति । 
तथा हि, सुभ्रातृणां मावः सौश्रात्रम्‌ । 'हायनान्तयुवादिम्योऽण्‌' इत्यनेन 
युवा दित्वादण्प्रत्ययः । एषां कुशलवादीनां कुलानुसारि वंशाष्ुषत हि॥ १॥ 


अन्दयः--अथ इतरे सप्त रधुप्रवीराः पुरो जन्मतया बुणेः च ज्येष्ठं कुशं 
रत्नविशेषभाजं चक्र, हि सोञ्रात्रं एषां कुलानुसारि ॥ १ ॥ 
श्रीराम के स्वर्गारोहण के बाद अन्य छव, तक्ष-फुष्कल अंगद, चन्द्र, केतु 
सुबाहु भोर बहुश्रुत सातो रघुवंशियों ने अग्रज होने के कारण एवं गुणों से 
श्रेष्ठ कुश को उत्तम रत्नों का भागी बनाया क्योंकि इनका सुन्दर भ्रातृत्व 
वंशानुगत (गुण ) है॥ ह॥ 


| 


३२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


बदक 


ते सेतुबातोगजबन्धमुख्यैरभ्युच्छिताः कर्म भिरप्यबन्ध्ये: 
अन्योन्यदेशप्रविभा गसीमां बेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥ २ ॥ 

त इति । सेतुर्जेलबन्धः । वार्ता कृषिगोरक्षणादिः वार्ता कृष्याद्य॒दन्तयोः' 
इति विश्वः । गजबन्ध आक रेम्यो गजग्रहुण ते मुख्यं प्रधानं येषां तेरवन्ध्यैः सफल: 
कमंमिरम्युच्छिताः, अतिसमर्था अपीत्यर्थः । ते कुशादयः । प्रविभज्यन्त इति 
प्रविमागाः अन्योन्यदेशप्रविमागानां या सीमा ताम्‌ । वेलां समुद्रा इव । न 
व्यतीयुर्नातिचक्रमुः । अत्र कामन्दकः--'कृषिर्व णिकपयो दुर्ग सेतुः कुझरबन्धः 
नम्‌ । खन्याकरधनादानं शुन्यानां च निवेशनम्‌ ॥ अष्टवर्गमिम साधुः स्वयं 
वृद्धोऽपि वर्घयेत्‌ ॥' इति ॥ २॥ | 

अन्वयः--सेतुवार्तागजबन्धमुस्यः अवन्ध्यः कर्ममिः अम्युच्छिताः ते 
अन्योन्य देशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥ २॥। 

पानी बहने के लिए बाँध या पुछ बनवाना, कृषि एवं गोपालन करना 
ओर आकरों से हाथियों को पकड़ना आदि सफल कार्यो के द्वारा अत्यन्त 
समर्थं होते हुए मी वे सब एक दूसरे के देश की विभक्त सीमा का उल्लंघन 
उसी प्रकार नहीं करते थे जैसे समुद्र तटवर्तो सीमाओं का उल्लंघन नहीं 
करते हैं ।। २॥ 

चतुभुजांशप्रभवः स तेषां दानप्रवृत्तरनुपारतानाम्‌ । 

सुरद्विपानामिव सामयोनिभिन्नोऽष्टधा विप्रससार वंशः ।। ३॥ 

चतु्मुजांशप्रमव इति । चतुर्मुजो विष्णुः तस्यांशा रामादयः । ते प्रभवाः 
कारणानि यस्य स तथोक्तः । दानं त्यायो मदश्च । 'दानं गजमदे त्यागे? इति 
विश्वः । प्रवृत्तिर्व्यापारः प्रवा हश्च । दानप्रवुत्तेरनुपारतानां तेषां कुशर्वादीनां 
स वंशः । सामयोनिः सामवेदप्रमवो दानप्रवृत्तेरनुपारतानां सुरद्विपानां दिग्ग- 
जानां वंश इव अष्टधा भिन्न सन्‌ । विप्रससार विस्तृतोऽमूत्‌ । सामयोनिरि- 
व्यव पालकाप्यः--'सू्येस्याण्डकपाले द्वे समानीय प्रजापतिः । हस्ताम्यां परिः 
गृह्याथ सप्त सामान्यगायत। गायतो त्रह्मणस्तस्मात्षमुत्पेतुमंत ङ्गजाः ॥' 
इति ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--बतुभु जांशप्रमवः दानप्रवृत्तेः अनुपारतानां तेषां त सामयी निः 


 सुरद्विपानां वंश इव अष्टधामिक्नः विप्रससार ॥ ३ ॥। 


। 
| 
| 


षोडशः वगः ३२१ 


दानशील उन कुश लवादि आठौं भाइयों का चारभुजाधारी विष्णु के 
अंश राम से उत्पन्न होने वाला वंश मदजल प्रवाहित करने वाले दिग्गजों के 
सामवेदसे उत्पन्न वंश के समान आठ प्रकार से विस्तृत हुआ ॥ ३ ॥ 


अथाधरात्रे स्तिमितप्रहीपे शय्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः । 

कुशः प्रवासस्थकलत्रवेषामदृ्टपूर्वं वनितामपश्यत्‌.॥ ४ ॥ 

अथेति । अथ अर्धं रात्रेरघेरात्र:। अर्धं नपुंसकम्‌” इत्येकदेशसमासः । 
'अहः सर्वेकदेशसख्यातपुष्याच्च रात्रे। इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । 'रात्राह्वाहाः 
पुंसि इति नियमात्पुस्त्वम्‌ । अं रात्रे निशीये स्तिमितप्रदीपे सुजने शय्यागुहे 
भ्रवुद्धछ न तु सुप्त: । कुशः प्रवासस्थकलत्रवेषां प्रोषितमतृ कावेषाम्‌ । अदुष्टा 
पूव मित्यदृषटपूर्वा ताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । वनितामपझ्यत्‌ ।। ४ ॥ 

अन्वयः--अथ अधंरात्रे स्तिमितप्रदीपे सुजने शय्या गृहे प्रबुद्धः कुशः 

प्रवासस्थकलत्रवेशां भवृष्टपूर्वा वनितां अपश्यत्‌ ॥ ४॥ 

तत्पश्चात्‌ भाधीरात के समय प्रशान्त दीपको वाले शयनघर में लोगों के 
सो जाने पर जगे हुए कुश ने प्रवास में स्थित पतिवाली, वियोगिषी की वेश- 
मूषा वाली तथा इसके पहले कमी न देखी गयी एक स्त्री को देखा ॥४॥ 

सा साघुसाघारणपाथिव द्धः श्थित्वा पुरस्तात्पुरुहतभा सः । 

जेतुः परेषां जयशब्दपूवं तस्याझ्ञलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ ५ ॥ 

सेति। सा वनिता साधुसाधारणपा्थिवद्धेः सज्जनसाधारणराज्यश्रियः 
पुरुहृत मास इन्द्रतेजसः परेषां शत्रणां जेतुबंन्धुमतस्तस्य कुशस्य पु रस्तात्स्थित्वाः 
जयशब्दः पूर्व यथा तथाऽऽञ्ञलि बबन्ध ।। ५॥ 

अन्वयः--सा साधुस्ाधारणपा्थिवद्धः पुरुहतमासः परेषां जेतुः बन्धुमतः 
तस्य पुरस्तात्‌ स्थित्वा जयशब्दपूर्वं अञ्जलि बबन्ध ॥ ५ ॥ 

उस वनिता ने समी सज्जनों के लिए सामान्य राज्य लक्ष्मी वाले, इन्द्र के 
समान तेजस्वी शत्रुओं को जीतने वाले तथा बन्धुओं वाले उस कुश को पहले 
जय जय कार किया फिर हाथ जोड़ा ॥ ५॥ 


भथानपोढागलमप्यगारं छायामिबादशंतलं प्रविष्टाम्‌ । 
सविस्मयो दारारथेस्वनूखः प्रोबाच पूर्वाधेविसुष्टतल्पः ॥ ६ ॥ 


३३२ रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


अथेति । अथ सविस्मयः पूर्वार्धेन शरीरपूवंभागेन विश्वष्टतल्पस्त्यक्तशय्यो 
दाशरथेस्तनूजः कुशः । अनपोढाग लमनुद्धाटितविष्कम्ममपि । तद्विष्कम्भोऽाछं 


न ना । इत्यमरः । अगारम्‌ । आदर्शतल छायामिव प्रविष्टां तां वनितां प्रोवाः 
चावदत्‌ ॥ ६ ।। | 


अन्वयः--अथ सविस्मयः पूर्वार्धविसृष्टतल्यः दाशरथेः तनूजा अनपोहागलं 
आदशेतल छायां इव प्रविष्टां तां प्रोवाच ॥ ६ ॥ 

इसके बाद बिना अगेला ( बेंडा ) खुले भी घर में दर्षण में पड़ी छाया 
के समान प्रविष्ट हुयी उस स्त्री से विस्मययुक्त रामपुत्र कुश ने शरीर के 
पूर्वाध से शय्या छोड़ते हुए कहा ॥ ६ ॥ 


लब्धान्तरा साबरणऽपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते । 
विर्भाष चाकारमनिवृ ताना सणालिनी हैममिवोपरागम्‌ ॥ ७ ॥ 
का स शुभे कस्य परिप्रहो बा किंवा मदभ्यागमकारणं ते । 
आचच्त्र मत्वा बशिनां रघूणां मनः परस्रीषिमुखप्रवृत्ति॥ ५ ॥ 


लब्धान्तरेति । युग्मम्‌ । सावरणेऽपि गेहे लब्धान्तरा लब्धावकाश्ञा । | 
त्वमिति शेषः । योगप्रमावश्र ते न लक्ष्यते । मृणालिनी हैमं हिमकृतमुपराग: 
मुपद्रवमिव । अनिवृंतानां दुःखितानामाकारं विभषि च । न हि योगिनां दुःख" 
मस्तीति माव: । किच हे शुभे ! त्वं का । कस्य वा परिग्रहः पत्नी । ते तव. 
मदभ्यागमे कारणं वा किम्‌ । वशिनां जितेन्द्रियाणां रघूणां मनः परस्त्रीष्‌ | 
विषये विमुखा प्रवत्तियंस्य तत्तथामूतां मत्वाऽऽचक्ष्व ।। ७-८ ॥। | 


अन्वय:--सावरणे अपि लब्धान्तरा ( त्वमिति शेषः) थोगप्रभावः 
च ते न लक्ष्यते मृणालिनी हैमं उपरागं इब अनिवृतानां आकार विमधि। 
शुभे ! त्वं का? कस्य वा परिग्रहः ? ते मदभ्यागमकारणं वा किम्‌ ? वशिनां 
रघूणां मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति मत्त्वा आचक्ष्व ॥ ७-८ ।। 

तुमने आवरण युक्त होने पर भी घर में प्रवेश किया और तुम्हारा योग. 
का प्रभाव लक्षित नहीं होता । हिमपात से उपद्रवग्रस्त कुम्हलायी कमलिनी. 
की भाँति दुःखियों का-सा तुम आकार धारण कर रही हो। हे कल्याणि ! 
तुम कोन हो ? किसकी पत्नी हो ? अथवा मेरे पास तुम्हारे आने का कारण 
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क्या है ? जितेन्द्रय रघुव शियों का मन परायी स्त्री से विमुख स्वभाव वाला 
(जेहि सउनेहं परनारि न हेरी ) मान कर बोलो ॥ ७-८ ।। 


तमत्रवीत्सा गुरुणा$नवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन । 

तस्याः पुरः सम्प्रति बोतनाथां जानीहि राजन्नधिदेवतां मामू ॥ है ॥ 

तमिति। सा वनिता तं कुशमबवीत्‌ । अनवद्याऽदोषा या पुः स्वपदोन्मुखेन 
विष्णुपदोन्मुखेत गुरुणा त्वत्पित्रा नीतपौरा हे राजन्‌ ! मां सम्प्रति वीतनाथा- 
मनाथां तस्याः पुरो नगर्या अयोध्याया अधिदेवतां जानीहि ।। & ॥ 

अन्बयः--सा तं अव्रवीत्‌ अनवद्या या स्वपदोन्मुखेन गुरुणा नीतपौ राः हे 

राजन्‌ ! मां सम्प्रति वीतनाथां तस्याः पुरः अधिदेवतां जानीहि ॥ ६ ॥ 

उस वनिता ने कुश से कहा कि हे राजन्‌ अपने वैकुण्ठ पद के लिए उन्मुख 
तुम्हारे पिता राम के हारा जिसके नागरिक अपने साथ ले जाए गए, इस 
समय मुझे उसो अयोध्या नगरी की अचाथिनी अधिष्ठातृ देवी समझो । 
[ में उसी अयोध्या की अनाथ अधिदेवी हुँ जिसके तगरवासियों को अपने 
धाम जाते हुए तुम्हारे पिता राम लेते गए । | ॥ ६ ॥ 


वस्दौकसारामभिभूय साऽहं सौराज्यबद्धोः्मवया विभूर्या । 

समग्रशक्तौ खयि सूयवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ । १० ॥ 

वस्वौकसारामिति। साऽहं सौराज्येन राजन्वत्तया हेतुना बद्धोत्सवया 
विभूत्या । वस्वौकसाराऽलकापुरी । "अलकापुरी वस्वोकसारा स्यात्‌ इति 
कोकः । अथवा मानसोत्तरशेलशिखरवतिनी शक्रनग री । “वस्वौकसारा शक्रस्य 
इति विप्णुपुराणात्‌ । तामभिभूय तिरस्कृत्य समग्रशक्तौ त्वयि सुर्येवश्ये सति 
करुणा मवर्स्था दीनां दशाँ प्रपन्ना प्राप्ता ॥ १० ॥ 

शप्रन्यः--सा अहं सौ राज्यबद्धोत्सवया विभूत्या वस्वोकसारां अभिमूय 
समग्रशक्तो त्वयि सूर्यवंश्ये सति करुणां अवस्थां प्रपन्ना ।। १० ॥। 

जो मैं राम जैसे सुन्दर राजा के राज्य में आनन्द"उत्सव वाली विभूति 
से कुवेर की राजधानी अळकापुरी को मी तिरस्कृत कर विराज रही थी: 
अब .वही मैं तुम्हारे जैसे समस्त शक्तिसम्पन्न सूर्यवंशी राजा के रहते हुए मी 
इस प्रकार करुण-अवस्था ( शोचनीय स्थिति ) को प्राप्त हो गई हूँ ॥ १० ॥ 
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विशीणतल्पाट्टशतो निवेशः पयंस्तशालः प्रभुणा बिना मे । 

विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्ये दिनान्तम्भुम्ानिलभिन्नमेघम्‌ ॥ ११ ॥ 

विशीर्णे ति । तल्पान्यट्टालिकाः । “तल्पं शय्याऽद्रदारेष्‌? इत्यमरः । अट्टानि 
गहभेदाः । 'अट्टं मक्ने च शुष्के च क्षोमेऽत्यथं गृहान्तरे? इति विश्वः । विशी* 
णानि तल्पानामट्टानां च शतानि यस्य स तथोक्तः! 'विशीणेकल्पाटुशतो 
निवेश: इति वा पाठः । ऽद्ठाः क्षमाः । स्यादट्टः क्षो ममस्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । 
ईषदसमाप्तं विशीर्णानि विशीर्णकल्पान्यटुशतानि यस्य स तथोक्तः । पर्यस्तशालः 
स्रस्तप्राकार: । प्राकारो वरणः शालः? इत्यमरः । प्रभुणा स्वामिना विनेव- 
म्मूतो मे निवेशो निवेशनम्‌ । अस्तनिमग्नसूर्य मस्ताद्विलीनाकंमुग्रानिलेत भिन्नः 
मेघं दिनान्तं विडम्बयत्यनुकरोति ॥ ११ ॥ 

अन्वयः विशीर्णतल्पाटुशतः पर्यस्तशालः प्रभुणा विना मे निवेशः अस्त- 
निमग्नसूर्य उग्रानिलभिन्नमेघ दिनान्तं विडम्बयति ॥ ११ ॥। 


स्वामौविहीन मेरा वह घर जिसमें सँकड़ों शय्यायें तितर-वितर हो गयी 
हैं तथा जिसकी चहारदिवारी ध्वस्त हो गयी है, इस प्रकार लग रहा है 
मानो जेसे अस्ताचल पर निमग्न सूर्य वाले मयंकरर प्रभञ्जन से छिल्न-भिन्न 
मेघों वाळे सायंकाल का अनुकरण कर रहा हो ॥ ११॥ 


निशासु भास्वत्कलन पुराणां यः सञ्चरोऽभूद्‌ भिसारिकाणाम्‌ । 
नदन्सुखोल्काविचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिबाभिः॥ १२॥ 
निशास्विति। निशासु भास्वन्ति दीसिमन्ति कलान्यव्यक्तमधुराणि नूपुराणि 
यासा तासामभिसारिकाणाम्‌ । 'कान्ताथिनी तु या याति सङ्केतं साऽमिसा? 
रिका' इत्यमरः । यो राजपथः । सञ्चरत्यनेनेति स्वरः । सचारसाधनममूत्‌ । 
'गोचरसःख्वरवहङ्रजव्यजापणनिगमाञ्च” इत्यनेन घप्रत्ययान्तो निपातः । नदत्सु 
मुखेषु या उल्कास्तामिविचितामिषामिरन्विष्टमांसाभिः शिवाभिः क्रोष्ट्रीमि! स 
राजपथो वाह्यते गम्यते । वहेरन्यो वहिधातुरस्तीत्युपदेशः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--निशासु मास्वत्कलन्‌पुराणां अभिसारिकाणां यः सञ्चर! 
अमूत्‌ नदन्मुखोलकाविचितामिषामिः शिवामिः सः राजपथः वाह्यते । १२॥ 
रात्रि में जिस राजमार्ग पर देदीप्यमान सुन्दर नपुरों को धारण करने 
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बाली अभिसारकाएँ संचार किया करती थीं उसी पर अब चीत्कार करते 
हुए मुख से निकलने वाली उल्का से मांस अन्वेषण करने ताली सृगालियाँ 
चल रही हैं॥ १२॥ 


आस्फालितं यस्मदाकराग्रैम दङ्गधीरष्वनिमन्बगच्छत्‌। 

वन्यैरिदानीं महिषेस्तदम्भः श्रङ्गाहत क्रोशति दीघिकाणाम्‌ 1। १३ ॥। 

आस्फालितमिति । यदम्भः प्रमदाकराग्रेरास्फालितं ताडित सत्‌ । जलः 
कीडास्विति शेपः । मृदङ्गानां यो धीरध्वनिस्तमन्वगच्छदस्वकरोत्‌ । तद्दीविः 
काणामस्म इदानीं वन्येर्महिषेः कतृ मिः श्ुङगेविषाणेराहतं सत्क्रोशति, न तु 
मृदङ्गध्वनि मनुक रोतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

अन्बयः--यत्‌ अम्भः प्रमदाकराग्रेः आस्फालितं मृदद्गधी रघ्वनि अन्वऽ 

गच्छत्‌ तत्‌ दोधिकाणां अम्मः इदानीं वन्यः महिषः म्पङ्गाहत सत्‌ 
क्रोशति ॥ १३ ॥ 

बावलियों का जो जल प्रमत्त सुन्दरियों के हाथ के अग्रमाग से ताडित 


होने पर मृदङ्गध्वनि के समान सुमधुर लगता था; वही अब जंगली भसो के 
सींग से आहत हीने पर मानो रो रहा है ॥ १३॥ 


वृक्षेशया यष्टिनिबासभङ्गान्सृदङ्गशब्दापगमाद लास्याः । 

प्राप्ता दबोल्काहतशेषबहोः क्रीडामयूरा बनबहिणत्बम्‌ ॥ १४॥ 

वक्षेशया इति । यष्टिरेव निवासः स्थानं तस्य अङ्गात्‌ । वृक्षे शेरत इति 
वृक्षेशयाः । ‘अधिकरणे शेते’ इत्यच्प्रत्ययः । 'शयवासवासिष्वकालात्‌ इत्यलुः 
क्सप्तम्याः । मृदङ्गशब्दानामपगमादभावादलास्या नृत्यशुन्याः । दवोऽरण्य- 
वह्लिः। 'दवदावो वनारण्यवह्नी’ इत्यमरः । तस्योल्कामिः स्फुलिङहतेम्यः 
शेषाणि बर्हाणि येषां ते क्रीडामयूरा वनबहिणत्वं वनमयूरत्वं प्राप्तः ॥ १४ ॥ 

छपन्वयः--यष्टिनिवासमङ्भात्‌ दुक्षशया मृदंगशब्दापगमात्‌ झलास्या1 
दवोल्काहतशेषबर्हाः क्रीडामयूरा वनबहिणत्वं प्राप्ताः ॥ १४ ॥ | 

लकडियों के निवास स्थान के मंग हो जाने से वृक्षों पर सोने वाले 


मृदंग का शब्द म होने से मधुर नृत्य छोड़ देने वाले व दावाग्नि के स्फुलियों 


से जलने से बचे हुए पखों वाले क्रीड़ामयर, बनले मयूर हो गये हैं।। १४ ॥ 


| 
। 
| 
| 
j 
| 
{ 
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| 
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विमुक्ता निर्मोकाः कञ्चुका एव पट्ठा:। “समो कञ्चुकनिर्मोकौ? इत्यमरः । 
सज्भात्सक्तत्वात्स्तनोत्तरीयाणि स्तनाच्छादनवस्त्राणि भवन्ति ॥ १७ ॥ 

'अस्वय:ः--उत्क्रान्तवर्णक्रमधसराणां स्तम्भेष योषित्प्रतियातनानां फणिमि+' 
वियक्ता: निर्मोकपद्वा: सङ्घात्‌ स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति ॥ १७॥ 


लकड़ियों के खम्मो पर सुन्दरियो के चित्रों के रंग उड़ गए हैं जिससे वे 
धूमिल लगते हैं ( चन्दन वृक्ष के भ्रम से ) उन पर सर्पो ने केचुल छोड़ दिए 
हैं जो चिपक जाने से ( लकड़ी पर बने चित्र लिखित !स्त्रियों के ) स्तनों: 
को आच्छादित करने वाली ओढती हो गये हें ॥ १७॥ 


कालाम्तरश्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाङकुरेषु । 

त एव सुक्तागुणशुद्धयोऽपि हम्यषु मच्छेन्ति न चन्ड्रपादाः ॥ १८ ॥ 

कालान्तरेति । कालान्तरेण कालभेदवशेन श्यामसुर्षेष्‌ मलिनचूणष्वितः 
स्ततो रूढतृणाङक्रेषु हम्येपु गहेपु भक्त रात्री मुक्तागुणानां शुद्धिरिव शुद्धिः 
स्वाच्छ्यं येषां तादृशा अपि ततः पूर्वं ये मूच्छन्ति स्मत एव चन्द्रपादाश्चच्ः 
रकमयः। “पादा रकम्यङत्रितुर्याशाःः इत्यमरः । न मूच्छन्ति, न फलन्ती 
त्यर्थः ॥ १८ ।| 

न्वयः--काला न्त रश्या मसुधेष्‌ इतस्ततः र्ढतृणाडकुरेपु हम्येषु नक्तं 
मुक्तागुणशुद्धयः अपि त एब चन्द्रपीदाः न मूच्छन्ति । १८ ॥ 

( बहुत दिनों से पुताई न होने के कारण ) जिनके चूने की पुरानी पुताई 
काली पड़ गयी है और जिनमें इधर-उधर तृणों के अंकुर निकल आए हैं 
जिन पर पहले रात में चन्द्रमा की किरणें मोतियों की स्वच्छ कान्ति के 
समान लगती थी अब उत घरों पर वही चन्द्रकिरणें उस प्रकार प्रतिबिम्बित 
मो नहीं होती हैं ।। १५ ॥। 


श्रावञ्यं शाखा: सदयं च यासां पुष्पाण्युपाचानि विलासिनीभिः । 

वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरेस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १६।४ 
भावर्ज्येति । किञ्च विलासिनीभिः संदयं शाखा लतावयवानावर्ज्यान" 

मय्य यासां लतानां पुष्पाण्युपात्तानि गृहीतानि ता मदीया उद्यानलताः वन्यः 

पुलिन्देम्लेच्छविशेषेरिव वानरः उमयेरपीत्यर्थः । क्लिश्यन्ते पीड्यन्ते । 


३२६ रघुवंशमहाकाव्यम 


सोपानमार्गेषु च येषु रामा नित्तिप्वत्यश्चरणान्सरागान्‌ । 
सदो दवन्यङ्कुभिरस्रदिर्धं व्याघ्रौः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १५॥ 
सोपानेति । किञ्च थेषु सोपानमारषु रामा रमण्यः सरार्गाल्लाक्षार- | 
साद्रेश्रिरणाभिक्षिपतवत्यः । तेषु मे मम मार्गेषु सद्यो हतन्यड्कुमिर्मारि तमूगै- 
व्याध रस्रदिग्धं रधिरलिप्त पद निधीयते ।। १५॥ 


अन्वयः--येषु सोपानमार्गेषु रामाः सरागान्‌ घरणान्‌ निक्षिप्तवत्यः तेषू - 
सद्यः हृतन्यङ्‌कुमिः व्याघ्र: अस्नदिग्घं पद निधीयते ॥ १४ ॥। 


मेरे जिन सोपानमार्गो पर सुन्दरियाँ महावर लगे चरणों को रक्खा 


करती थीं उन पर अब बाघ तत्काल मारे हुए मृगों के रक्त से रञ्जित पञ्जे | 
रखते हैं ॥ १५ ॥। 


चित्रद्विपाः पद्चावनावतीणौः करेणुभि्कत्तम्रणालभङ्गाः । 
नखाङ्कुशाघातविभिन्नकुम्भा: संरब्धर्सिंदृप्रहुतं वहन्ति ॥ १३ ॥ 


चित्रेति । पद्मवनमवतीर्णा: प्रविष्टाः, तथा लिखिता इत्यथः । करेणुभिः ` 
करिणीमिः ! चित्रगताभिरेव । ' करेणुरिम्यां स्त्री नेमे' इत्यमरः । दत्तमृणार' 
भङ्गाश्चित्रद्विपा आहेख्यमातङ्गाः । नखा एव्राङ्कुशाः तेषामाघातैबिभिन्नकुम्माः | 
घन्तः सरब्धसिहप्रहृत कुपितसिहप्रहार वहन्ति ।। १६ ॥ 

अन्वयः पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिः दत्तमृणाळभङ्गाः चित्रद्विपाः 
बखाड्कुशाधातविभिच्कुम्भाः सन्तः संरव्धर्सिहप्रहृतं वहन्ति ॥ १६ ॥ 

कमळ वन में अवतोणे हथिनियों द्वारा प्रदत्त मृणालखण्ड ग्रहण करने 
वाले चित्रित हाथी ( बास्तविक हाथी समझने के कारण ) क्रुद्ध सिहों के 


प्रहार से नखरूपी अंकुश के आघात से विदीर्ण मस्तक वाळे हो गए 
हैं।। १६ ।। 


स्तम्भेषु योबिस्रतियातनानायुच््रन्तरणेक्रमधूमराशाम्‌ । 

स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गा निर्मोकपट्टाः फणिभिर्विमुक्ताः ॥ १७ ॥ 

स्तम्भेष्विति । उत्करान्तवर्णक्रमा विशीणंवर्ण विन्या ्तास्ताःश्च धुसरश्च 
यास्तासां स्तम्भेष्‌ योषित््रतियातनानां स्त्रीप्रतिकृतीनां दारुमयीणां फणिभि- 


३२५ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


क्लिडनाते: कर्मणि लटू । भिदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातया: 
इत्यमरः ॥ १९ ॥। 


अन्वयः--विलासिनीमिः सदयं शाखा: आवज्ये यासां पुष्पाणि उपात्तानि 
ता एव मदीयाः उद्यानलताः वन्य: पुलिन्दैः इव वानरः क्लिश्यन्ते ॥ १६ ॥ 

विलासिनी स्त्रियाँ दयापूर्वक (कि कहीं डाली टूट न जाय) जिन 
जताओं की डालियाँ झुका कर पुष्प तोड़ लिया करती थीं अब वे ही मेरी 
उद्यानलतायें जंगली जातियों--कोळ, भील, किरातों-के समान वानरों 
डारा छिन्न-भिन्न कर दी जाती हैं ॥ १९ ।! 


| | | | पर रात्रावना विष्कृतदीपभासः कान्तामुखश्रीवियुता दिषाऽपि । 
ih तिरस्क्रियन्ते कृमिवन्तुजञाले्विच्छिजञधूमप्रसरा गवाक्षा: ॥ २०॥ 


रात्राविति ! रात्रावनाविष्कृतदीपमासः अप्रकटीकृतदी पदी प्य:, दीपप्रभाः 
सुन्या इत्यथः । दिवाऽपि दिवसेऽपि कान्तामुखातां श्रिया काम्त्या वियुता. 
रहिता विच्छिन्नो नष्टो धुमप्रसरो येषां ते गवाक्षा: कमितन्तुजालेकूतातन्तु" 
वितानेस्तिर स्क्रियन्ते छाद्यन्ते ॥ २० ।! | 


अन्वय:--रातवो मनाविष्कृतदीपमासः दिवा अपि कान्तामुखश्रीवियुता 
विच्छिप्षधमप्रसराः गवाक्षाः कृमितन्तुजालैः तिरस्क्रियन्ते ॥ २० ॥। | 
जिन झरोखो से पहले रात में दीपक का प्रकाश बाहूर भाया करता 

या और दिन में सुन्दरी स्त्रियों की मुख श्री विलसित होती थो अब उन 
गवाक्षों की मकड़ियों के जाल से आच्छादित ( तिरस्कृत ) हो जानेके 
कारण यह हालत है कि रात्रि में उनसे दीपज्योति बाहर नहीं आ पाती है 
और दिन में भी वे सुन्दरियों के मुख की शोमा से बंचित रह जाते हैं यहाँ 
तक कि धुआँ निकलने का मी मार्गे नष्ट हो गया है॥ २० ॥ | 


' वलिक्रियावाजितसेकतानि स्नानीयसंसगंमनाप्नुबन्ति । | 
इपान्तवानीरग्दाणि दृष्ट्वा शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ २१॥ 


बलीति । 'बलिः पुजोपहारः स्यात्‌” इति शास्वत: । बलिकियावजितानि 
सेकतानि येषां ताति । स्तानीयानि _ स्तानसाधनानि चूर्णादीनि । क्रुत्यल्युटो 


षोडशः सगं: ३२६. 


बहुलम्‌ इति करणेऽनीयर्‌ प्रत्ययः, स्नानीयसंसर्गमनाप्नुवन्तिं सरयूजला नि' 
शुल्यानि रिक्तान्युपान्तेष वानीरगृहाणि येषां तानि च दृष्टा यै परि 
र तप्ये ॥ २१ ॥ 
अन्चय:--बलिक्रिया वर्जितसेकतानि स्नानीयसं सर्गम्‌ अनाप्नुवन्ति सरयूज' हु 
लानि शून्यानि उपान्तवानीरगृहाणि दृष्टा दूये ॥ २१ ॥ | 
में पुजान विधान से बंचित तटवाले, स्नान करने के योग्य साधनों से ५ 
रहित, तटवर्ती वेत की रताओं के | शुम यू जल कोः १ 
देखकर संतप्त हो रही हूँ ॥ २१ ॥ 
> तदहं सीमां वसतिं विसज्य मामभ्युपेतुं कुलराजधानीम्‌ । 
हित्वा तनुं कारणमानुर्षी तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदिति । तत्तस्मादिमां वसति कुशावतीं विसृज्य कुलराजधाचीं राज्ञा 
धीयतेऽस्यामिति राजधानी तामयोध्यां मामभ्युपेतु महं सि । कथर्मिव । ते गुरुः 


पिता रामस्तां प्रसिद्धां कारणवशान्मानुषों तमु मानुषमूत्ि हित्वा परमात्म 
मृतिम्‌ यथा विष्णुमूतिमिव ॥ २२ ॥ 


अन्वय:--तत्‌ इमां वसति विसृज्य कुलराजधार्नी तां माँ अम्युपेतु 
अहंसि ते गुरुः तां कारणमानुषीं तनुं हित्वा परमात्ममूति यथा ॥ २२ ॥ | 
इसलिए इस कुशावती नगरी को छोड़कर अपने कुछ की राजधानी मुझ 
अयोध्या में उसी प्रकार आ जाओ जेये तुम्हारे पिता राम कार्यवश धूत मानवः 1 


य कुञ्जन्मवनो बाले सर 


शरीर को छोड़कर परमात्मा की मूर्ति में अवस्थित हो पए ॥ २२ ॥ 
तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यमहीत्प़राप्रहरो रघूणाम्‌ ! 
पूरप्यभिव्यक्तप्नुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव! २३ ।' 
तथेतीति | रघुणां प्राग्रहरः श्रेष्ठ 'कुशस्तस्या: पुरः प्रणयं याचनां प्रतोतो 
हृष्ट संस्तथेति प्रत्यग्नहीत्स्वीक्कतवान्‌ । पूः पुराषिदेवताऽप्यमिव्यर्तुलप्रसादा | 
सती । इष्टलामादिति भावः, शरीरबन्धेन शरीरयोगेन करणेन तिरोबमूवा* | 
न्तदेधे, मानवं रूपं विहाय देवं रूपमग्रहीदित्यथं। ॥ २३ ॥ 
अन्वय:--रघूषां प्राग्रहर। तस्याः प्रणयं प्रतीतः तथेति प्रत्यग्रहीत्‌ हुए 
भपि अभिव्यक्तमुखप्रसादा सती शरीरबन्धेन तिरो बभूव ॥ २३ ॥ 


३३० रघुवंशमहा काव्यम्‌ 


रघुकुल में श्रेष्ठ कुश ने उस नगराधिइेवता के प्रणय-निवेदन को प्रसन्न 


होते हुए “वसा ही होगा” यह कहकर स्वीकार कर लिया ॥ नगर की 


अघिदेवी भी मुख की प्रसन्नता व्यक्त करती हुयी शरीर के बन्धन से अन्तहित 


'हो गयी । मानवरूप छोड़कर देवरूप धारण कर लिया ॥ २३॥ 


तदद्भुतं संसदि रात्रिवृत्त प्रातद्विजेभ्यो नृपतिः शशंस्र । 
श्रत्वा त एनं कुलराज्ान्धाः साक्षाव्पतिखे वृतमभ्यनन्दन्‌ ॥ २४ ॥ 


तदिति। नृपतिः कुशस्तदद्भुतं रान्रिवृत्तं रात्रिवृत्तान्तं प्रातः संसदि 


समायां दिजेम्यः शशंस । ते द्विजाः श्रुत्वेनं कुशं कुलराजधान्याः साक्षात्स्वय- 
मेव पतित्वे विषये बुत्तमभ्यनन्दन्‌ । पतित्वेन वृतोऽसीत्यपूजयन्‌ । आशीमिरिति 


शेषः । अन्न गार्ये:-- दृष्टा स्वप्नं शोसनं नेव सुप्यात्पश्चाद्‌ दृष्टो यः स पाकं 
वधत्ते । शंसेदिष्ट तत्र साधुद्विजिम्यस्ते चाशीमिः प्रीण्येयुनेरेन्द्रम्‌ ॥? इदमपि 


स्वप्नतुल्यमिति भावः 11 २४1 ।। 


अन्बयः--नृपतिः तत्‌ अद्भुत रात्रिवृत्तं प्रातः संसदि द्विजेभ्यः शशंस 


ते श्रुत्वा एवं कुळूराजधान्याः साक्षात्‌ पतित्त्वे वृत्तं अभ्यनन्दन्‌ ॥ २४ ॥ 


राजा कुश ने उस रात्रि के अद्भुत वृत्तान्त को प्रातः समा में ब्राह्मणों से 
कहा । उन ब्राह्मणोंने यह सब सुनकर कुश को राजधानी के स्वामी के रूप 
में वरण कर लेने पर आशीर्वचनों द्वारा अभिनन्दित किया ॥ २४ ।। 


कुशावर्ती श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्राऽनुकूलेऽहनि सावरोध: । 
अनुद्र्तो वाथुरिवाश्रवन्देः सेन्येरयोध्याडमिमुखः प्रतस्थे ॥ २५ ॥ 


कुशावतीमिति । स कुशः कुशावतीं श्रोत्रियेषु छान्दसेष्वधीनां श्रोत्रियः 
सात्‌ । तदधीनवचने? इति सातिप्रत्ययः । 'ोत्रियंह्छन्दोऽधीते? इति निपातः। 
'श्वोत्रियच्छान्दसौ समो' इत्यमर। । कुत्वा यात्राऽनुकूलेऽहनि सावरोधः सान्तः 
युर: $ सन्‌। वायुरभ्रवुन्दरिव । सेन्येरनुहृतोऽनुगतः सप्नयोध्याइमिमुखः 
प्रतस्थे ॥ २५॥ 


अन्वयः--सः कुशावतीं शरोत्रियसात्‌ कृत्वा यात्रानुकूले अहनि सावरोघ। 
“सन्‌ वायुः अभ्रवुन्देः इव सैन्यैः अनुद्रुतः भयोध्याभिमुखः प्रतस्थे ॥ २४ ॥ 


घोडश! सगः . ३३३ 


तस्येति । नेतुस्तत्य कुशस्य द्विपानां मदवारिमिः सेकात्तुरङ्गमाणां खुरा 
सिघाताच्च यथासङ्कचं पथि रेणू रजः पङ्कुमावं पङ्कतां प्रपेदे, पङ्कोऽपि रेणु- 
त्वमियाय, तस्य तावदस्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--नेतुः तस्य द्विपानां मदवारिसेका्‌ तुरङ्गमाणां खुराभिघातात्‌ 
च पथि रेणुः पद्धुभावं प्रपेदे प्कोऽपि रेणृत्वं इयाय ॥ ३० ॥ 


उस सेनानायक कुश के हाथियों के मदजल के द्वारा सिचाई से माग में 
धूलि कीचड़ हो गयी; और धोड़ों के खुरों के आघात से कीचड़ मी धूलि 
हो गयी ।। ३० ॥ . 

मार्गेषिणी सा करकान्तरेषु वेन्ध्येषु सेना बहुधा बिभिन्ना । 

चकार रेवेब मद्दाविरावा बद्धप्रतिश्रन्ति गुद्दामुखानि ॥ ३१ ॥ 

मागे षिणीति । वैन्ध्येषु विन्ध्यसम्बन्धिषु कटकान्तरेषु नितम्बावकाशेषु । 
कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः? इत्यमर। । माँगैषिणी मार्गावलोकिनी । अत एव 
बहुधा विभिन्ना | महाविरावा दीघंशब्दा सा सेना । रेवेव नमंदेव । रेवा तु 
नमदा सोमोद्भूवा मेकलकन्यका” इत्यमरः । गुहामुखानि बद्धप्रतिश्रुन्ति प्रति- 
ध्वानवन्ति चकाराकरोत्‌ ॥ ३१ ॥ | 

अन्वयः-वेन्ध्येषु कटकान्तरेष्‌ मार्गेषिणी बहुधामिश्वा महाविराव सा 
सेना रेवा इव गुहामुखानि बद्धप्रतिश्चुन्ति चकार ॥ ३१ ॥ 

विन्ध्याचल के मध्यवर्ती भागों में मागं का पता लगाने वाली वह सेना 
अनेक भागों में बेट गयी.भोर रेवा नदी के समान महा शब्द करने वाली 
उस सेना के उद्घोष ने गुहा के मुखों . को प्रतिष्वनि से गुञ्जायमान कर 
दिया ॥ ३१ ॥। | | 

स्र घातुभेदारुणयांननेमिः प्रभुः प्रयाशध्वनिमिश्रतूर्य: । 

ग्यलखूधयद्विरयमुपायनानि पश्यन्पुलिन्देरुपपादितानि॥ ३२ ॥ 

स इति । धातूनां गेरिकादिनां भेदेनारणा आरक्ता याननेमी रयचक्रधारा 
यस्य प्रयाणे ये घ्वनयः क्ष्वेडहेषादया तन्मिश्राणि तूर्याणि यस्येवंविधः स प्रभुः 
कुशः । पुरिन्देः किरातेरुपपादितानि समपितान्युपायनानि पश्यन्‌ । विष्ध्यं 
व्यलङ्घयत्‌ ॥ ३२ ॥ 


२२ रघु० 


३३४ रघुवं महा काव्यम्‌ 


अन्वयः--धातुभेदारुणयाननेमिः प्रय एणध्वनिमिश्चतूर्यं स प्रभुः पुलिन्दैः 


उपपादितानि उपायनानि पश्यन्‌ विन्ध्यं व्यलंघयत्‌ ॥ २२ ॥ 


गेर आदि घातुओं के पीस देने से आरक्त रथ के चेक की घारा वाले, 
यात्रा में [रथ-हाथी*घोड़ों के शब्दों मै नगाड़ों तुरही आदि बाजों के मिश्रित 
शब्द वाले प्रभु कुश ने किरातों के द्वारा समपित उपहार की सामग्रियों 
को देखते हुए विन्ध्याचल को पार किया ॥ २२॥ 

तीर्थ तदीये गजसेतुबन्थाठातीपगामुत्तरतो$स्य गङ्गाम्‌ । 

अयत्नबालब्यजनीबभूवुहंसा नभोलङ्घनलोलपक्षाः ॥ ३२ ॥ 

तीर्थ इति । तदीये वैरूये तीर्थेऽवतारे गजा एव सेतुस्तस्य बन्धाद्वेतोः प्रती" 
पर्गा पश्चिमवाहिनी गङ्गामुत्तरोञ्स्य कुशस्य नमोलङ्कनेन लोलपक्षा हंसा भयः 
त्तेन बालव्यजनीबमूवुश्चा मराण्यभूवन्‌ । अभूततःद्भावे च्विः ॥ २२ ॥ 

झन्वय:---तदीये तीर्थे गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपया गङ्गां उत्तरतः अस्य नभो- 
लंघनलोलपक्षाः हंसाः अयत्नबालव्यजनी बभूवुः २२ ॥ 

विन्ध्य तीर्थं में अवतरित होते समय हाथियों के सेतुः हो जानेके 
कारण विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर बहने वाली गङ्गाको पार करते 
हुए कुश के आकाश में उड़ जाने के कारण चंचल पंखों वाले हंस बिना 
प्रयत्न के ही बालों के पंखे ( चामर ) हो गए ॥ ३ । 

स पूर्वेजानां कपिलेन रोषाळूस्माबशेषीकृतवि प्रहामू । 

सुरालयप्राप्िनिमि'तमम्भस्त्रेंोतसं नौलुलितं ' बबन्दे ॥ १४ ॥ 

स इति । स कुशः कपिलेन मुनिना रोषाद्भस्मावशेषीकृता: विग्रहा देहा 
येषां तेषां पूर्वजानां वृद्धानां सगराणां सुरालयस्य स्वगेस्य प्राप्ती निमित्त 
नौमिलुंलितं क्षुमितम्‌। वि्रोतस इदं त्रैस्रोतसं गाङ्गमम्मो ववन्दे ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः--सः कपिलेन रोषात्‌ भस्मावशेषीकृतविग्र हाणा पूर्वजानां 
सुरालयप्रापिनिमित्त नौ लुझितं त्रेख्रोतसं अम्भः ववन्दे ॥ २४ ॥ 

कपिल मुनि के द्वारा क्रोध से मस्मावशेष शरीर वाले पूर्वजों के देवलोक 
प्राप्ति के कारणमूत गङ्गा जल को जो नौकाओं से क्षमित हो गया था; कुश 
ने प्रणाम किया ॥ रेड. 


षोडशः सर्गः ३३९ 


उस कुश ने कुशावती नगरी को वेदपाठी ब्राह्कशों के अधीन कर यात्रा 
के अनुकूल दिन में अन्तःपुर के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । उनके 
पीछे आने वाली सेना मेघसमूहों के पीछे चलने वाली वायु के समान लय 
रही थी ॥ २५॥ 


सा केतुमालोपवना बृहदद्भिविह्ारशौलानगतेतर नागैः । 

सेना रथोदारगृहा प्रयाणे तस्याभवजङ्गमराजधानी ॥ २६॥ 

सेति। केतुमाला एवोपवनानि यस्याः सा बृहुल्लिर्नागेगेजेविहारदोले! 
क्रीडाशेळेरतुगतेव स्थिता । रथा एवोदारगृहा यस्याः सा सेना तस्य कुशस्य 
प्रयाणे जङ्गमराजधानी सञ्चारिणी नगरीवाअवद्बभूव ।। २६ ।। 

अन्वयः ¬ केतुमालोपवना बृहृद्धिः नागैः विहारशेलानुयता इव रथो- 
दारगृहा सा सेना तस्य प्रयाणे जङ्गमराजधाती इव अभवत्‌ ॥ २६ ॥। 

प्रयाणकाल में वह सेना ही कुश की चलती “फिरती राजधानी हो गयी । 
यताकाओं की पक्ति हो उस राजधानी के उपवन लग रहे थे । उसके बड़े“ 
अड़े गजराज विहार-पर्वत के समान लगते थे ओर रथ ही उसके मनोहर 
भवन थे ॥ २६ ॥ 

तेनातपत्रामलमण्डलेन प्रस्थापितः पूर्वेनिवासभूमिम्‌ । 

बभौ बलोघ: शशिनोदितेन वेलामुदन्वानिव नीयमानः ॥ २७॥ 


तेनेति । आतपत्रमेवामलं मण्डलं विम्बं यस्य तेन । तेन कुशेन पूवेनिवासः 


भूमिमयोध्यां प्रति प्रस्थापितो बलौघः । आतपत्रवदमलमण्डलेनो दितेन शशिना 
वेलां नीयमानः प्राप्यमाणः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वान्‌ उदधिरिव बमौ । 
उदन्वानुदघो च? इति निपातनात्साधुः ॥ २७॥ 
अन्वयः-आतपत्रामलमण्डलेन तेन पूर्वेतिवासभूमिम्‌ प्रस्था पितः बलोघः 

उदितेन शशिना वेछां नीयमानः उदन्वान्‌ इव बमौ ॥ २७ ॥ 

जैसे निर्मळ मण्डल से उदित चन्द्रमा के द्वारा आकर्षित अभद्र तट की 
शोर छे जाते हुए सुशभित होता है उसी प्रकार निर्मल छत्रधारी उस कुश 
के द्वारा पूर्व निवास भूमि अयोध्या की ओर प्रस्थापित सैन्य समह सुशोभित 
हुमा ॥ २७॥ 
रघु० ४२ 


३१२ रघुवंदामहाकाव्यम्‌ 


तस्य प्रयातस्य बरूथिनीनां पीडामएयोप्चवतीव सोढुम्‌ । 
बसुन्धरा विष्णुपदं द्वि्ीयभध्यास्रोहेष रजश्छलेन ॥ २८ ॥ 


तस्येति । प्रयातस्य प्रस्थितस्य तस्य कुशस्य वरूथिनीना सेनानां कर्तो- 
णाम्‌ । 'ल्नु कमंणोः कृति’ इति कतरि षष्ठी । पीडां सोढुमपर्याप्तवती वाशक्तेव 
वसुन्धरा रजश्छलेन द्वितीयं विष्णुपदमाकाशमध्याइरोहेव । इत्युत्प्रेक्षा ॥ २८।। 
'झन्वय:--प्रयातस्य तस्य विरूथिनीनां पीडां सोढ अपर्याक्तवती इव 
वसुन्धरा रजश्छलेन द्वितीयं विष्णुपदं भध्यारुरोह इव ॥ २८ ॥ 


प्रस्थित उप्त कुश की सेनाओं की पीड़ा को मानों सहन करने में असमथ 
होती हुयी पृथ्वी धूलि के बहाने से विष्णु के द्वितीय पद आकाश में चली 
गयी ॥ २८ ॥ 


उद्यच्छमाना गमनाय पश्चापुरो निवेरो पथि च व्रजन्ती । 
wR ७ 
सा यत्र सेना टहरो नृपस्य तत्नंव सामम्रधमहि चकार ॥ २१ ॥ 


उद्यच्छमानेति । पश्चात्कुशावत्याः सकाशाद्गमनाय प्रयाणाय तथा पुरोऽपर 
निवेशे निमित्ते, निवेष्टु चेत्यर्थः । उद्यच्छमानोद्योगं कुर्वती । समुदाङम्यो 
यमोऽग्रन्थे? इत्यस्य सकर्मेकाधिकारत्वादात्मनेपदम्‌ । पथि चर व्रजन्ती नृपस्य 
कुशस्य सा सेना यत्र पश्चात्पुरो मध्ये वा ददृशे तत्रेव सामग्रघमति कृत्स्वता' 
बुद्धि चकार अपरिमिता तस्य सनेत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


शन्वयः-पश्चात्‌ गमनाय पुरः निवेशे उद्यच्छमाना पथि च व्रजन्ती 
नुपस्य सा सेना यत्र ददृशे तत्रेव सामग्रयमति चकार ॥ २६ ॥ 


पीछे कुशावती से प्रयाण करने के लिए तथा आगे निवेश“पड़ाव- 
डाछने के लिए उद्योग करती हुयी और मार्ग में चलती हुयी राजा 
कुश की वह सेना पीछे आगे बीच में जहाँ कहीं भी देखी गयी वहीं 
समग्रता की बुद्धि कर दी। उसकी विशाल सेना अपरिमित जान 
पड़ती थी ॥ २६ ॥ | 


तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्खुराभिषादाश्व तुरङ्गमाणाम्‌ । 
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कभावं पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय नेतुः ॥ ३० ॥ 


षोडशः सगः ३३७ 


\ 


इसके बाद रघुवीर कुश ने प्रशस्त देव मन्दिरों वाली उस अयोध्या नगरी 


की उपवास करने वाले व्रती वास्तु विधान के विशेषज्ञ पण्डितों द्वारा पशुबलि 
सहित पूजा करवायी ॥ ३६ ॥ 


तस्या: स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य । 
यथाहंमंन्येरनुजी विलोक मम्भावयामाख यथाप्रधानम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्याः इति । स कुशस्तस्याः पुरः सम्बन्धि राजोपपदं राजशब्दपूर्वँ 
निशान्तं, राजमवनमित्य्थंः । 'निद्ान्तं भवनोषसोः? इति विश्वः। कामी 
कान्ताहृदयमिव प्रविश्य । अन्य निशान्त रनुजीविलोकममात्यादिकं यथाप्रधानं 
मान्यानुसारेण । यथाहं यथोचितं, तत्तदुचितगुहैरित्यर्थः सम्भावयामास सम्मा? 
वितवान्‌ 11 ४० ॥ 


अन्वयः-~सः तस्याः राजोपपदं निशान्तं कामी कान्ताहृदयं इव प्रविश्य 
अन्ये: अनु जी विलोक॑ यथा प्रधानं यथार्हं सम्भावयामास ॥ ४० ॥ 

जिस प्रकार कामी पुरुष कान्ता के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार कुश ने मी उस अयोध्यापुरी के राजभवन में प्रवेश कर यथायोग्य 


अन्य भवनों द्वारा मान्यतानुसार अनुजीवि लोगों (मन्त्रियों) को मी संभावित 
किया ।। ४० ॥ 


सा मन्दुरा संश्रयिभिस्तुरङगे: शालाविधिस्तम्भगतैश्च नागे: । 
पूराबभासे बिपणिश्थपण्या सर्वीङ्गनद्धाभरणच नारी ॥ ४१ ॥ 


सेति । विपणिस्थामि पण्यानि क्रयविक्रयाहवस्तूनि यस्याः सा । 'विषणिः 
पण्यवीथिका” इत्यमरः । सा पूरयोध्या मम्दुरासंश्रथिभिरश्चशालासंश्रयण* 
शीले: । 'वाजिशाला तु मन्दुरा” इत्यमरः । 'जिदृक्षि-- इत्या दिणेतिप्रत्ययः । 
तुरखैरश्वैः । शालासु गेहेषु ये विधिना स्थापिताः स्तम्मास्तान्गर्तः प्राप्तेर्नाः 
शश्च । सर्वाङ्गेषु नद्धान्यामरणानि यस्याः सा नारीव | आबमासे ।। ४१ ॥ 

छन्बयः--विपणिस्थपप्या सा पूः मन्दुरासंश्रयिभिः तुरङ्गः शालाः 
विधिस्तम्मगतै: नागः च सर्वाङ्गनद्धामरणा नारी इव आवभाषे ॥ ४१ ॥ 

अश्वशालाओं में आश्रय. लेने वाले घोड़ों, गजशालाओं में विधिवत्‌ 
स्थापित खम्मों में वमे हाथियों से क्रयःविक्रय योग्य वस्तुओं से परिपूर्ण 


१३८ रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


बाजारो वाली वह अयोध्या नगरी सर्वाङ्ग में आभूषण से सुसज्जित नारी के 
समान सुशोभित हो रही थी ॥ ४१ ।। 


बसन्स तस्यां बसतो रघूणां पुराणशोभामघिरोपितायाम्‌ । 
न मेंयिलेयः स्पृहयाम्बभूव भत्रै दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ ४२॥ 


वसञ्चिति । स मेथिलेया कुशः पुराणशोभां पुवंशोभामधिरोपिताया तस्यां 
रघूर्णा वसतावयोध्यायां वसन्‌ । दिवो मत्र देवेष्ट्राय तथाञ्लकेश्वराय कुवे रा" 
यापि न स्पृहयाम्बभूव, तावपि न गणयामासेत्यर्थः । स्पृहेरीप्सितः’ इति 
सम्प्रदानत्वाचतुर्थी । एतेनायोध्याया अन्यनगरातिशायित्वं गम्यते ॥ ४२ ॥। 


अन्वय:---स! मथिलेयः पुराणशोभां अधिरोपितायां तस्यां वसती वसन्‌ 
दिवः मत्रे अलकेश्व राय अपि न स्पृह्माम्बभूव ॥ ४२ ॥ 

उस मेथिली सीता के पुत्र कुश ने पुनः प्राचीन शोभा प्राप्त कर लेने 
वाली रधुवंशियों की राजधानी अयोध्या नगरी में निवास करते हुए न तो 
स्वर्ग के स्वामी इन्द्र होने की कामना की और न अलका के ईश्वर कुबेर की 
ही इच्छा की । ( थयोध्या में रहते हुए कुश को स्वर्ग का इन्द्र और अलक? 
का कुवेर मी स्पृहणीय नहीं लगा ) ॥ ४२ ।। 


अथास्य रत्नप्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहा रम्‌ । 
निःश्वासद्दायोशुकमाजगाम घर्मः प्रियावेषमिवोपदेष्टुम्‌ ॥ ४३ ।) 


अथास्येति। अथास्य कुशस्य । रत्नेमुंक्तामणिमिग्रेथितान्युत्तरीयाणि 
यस्मिस्तम्‌ । एकाम्तमत्यन्तं पाण्डवोः स्तनयो म्बरिनो हारा यस्मिस्तम्‌ । 
निःश्वासहार्याण्यतिसुक्ष्माण्यशुकानि यत्र म्‌ । एवं शीतलप्रायं प्रियाया वेषं 
नेपथ्यमुपदेष्टुमिव घर्मो ग्रीष्मआजगाम ।। ४३ ।। 


अन्वथः--अथ अस्य रत्नप्रथितोत्तरीयं एकान्तपाण्डुस्तनलम्म्िहारं 
निःश्चासहार्याशुकं प्रियावेशं उपदेष्ट्‌ इव धर्मः भाजगाम ॥ ४३ ॥ 
इसके बाद उस कुश की रत्नजटित दुपट्टों वाली अत्यन्त गौर वर्ण स्तनों 


पर लटकते हुए हार वाली निःश्वास वायु से प्रक्रम्पित सूक्ष्म वस्त्रों बाली 
प्रिया के वेश का मानों उपदेश देने के लिए ग्रीष्म ऋतु आ गयी ॥ ४४३ ॥ 


षोडशः सग: ३३५ 


इत्यघ्वनः केश्चिदहोभिरन्ते कूलं समास्राद्य कुशः सरय्वाः । 
वेदि प्रतिष्ठान्वित्वाध्वराणां यूपानपश्यच्छतशा रघूणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इतीति । इति केश्चिदहोमिरघ्वनोऽन्तेऽवसाने कुशः सरय्वा! कूलं समासाद्य 
वितताध्वराणां विस्तृतमखानां रघूणाम्‌ । वेदिः प्रतिष्ठास्पद येषां तान्‌ । यूपा- 
ङछतशोऽपश्यत्‌ ।। ३५ ॥ 


झन्वय:---इति कश्चित्‌ अहोभिः अध्वनः अन्ते कुशः सरय्वाः कूलं समा" 
साद्य वितताध्वराणां रघूणां वेदिप्रतिष्ठान्‌ शतशः य॒पान्‌ अपश्यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इसे प्रकार कुछ दिनों में मार्ग के समास हो जाने पर कुश ने सरयू के 
तट पर पहुँच कर विस्तृत यज्ञ करने वाले रघुवंशी राजाओं की यज्ञवेदी पर 
संस्थापित सँकड़ों यज्ञस्तम्भों को देखा ॥ ३५ ॥ 
आधूय शाखाः कुसुमद्रमाणां सप्रष्ट्वा च शीतान्सणयूतरङ्गान्‌ । 
तं क्लान्तसेन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युजगासोपवनान्तवायुः ॥३६॥ 
आध्येति । कुलराजधाच्या उपवनान्तवायुः कुसुमद्रुमाणां शाखा आधूयेषद्‌ 
धृत्वा, सुरमिर्मन्दष्चेत्यथं: । शीतान्सरयूतरज़ श्र स्पृष्टा । अनेन शत्यो क्तिः । 
क्लान्तसेन्यं तं कुशं प्रत्युज्जगाम ।। ३६ ॥ 
अन्वय:--कुलराजधान्या: उपवनान्तवायुः कुसुमदुमाणां शाखाः आधुय 
शीतान्‌ सरयूतरद्भाश्च स्पृष्टा क्लान्तसन्य तं प्रत्युज्जगाम ॥ ३६ ॥ 
कुछ की राजधानी अयोध्या के उपवनों में हवा ने पुष्प के वृक्षों को डालियाँ 
हिलाकर और सरयू के शीतळ तरंगों का स्पशे कर ( शीतळ"मन्दःसुगन्धे 
त्रिविध पवन ने ) थकी हुई सेना वाले उस कुश की अगवानी की ॥ ३६ ॥ 
अथोपशल्ये रिपुमग्नशल्यश्तस्याः पुरः पोरसख। स राजा । 
कुलभ्वजस्तानि चलध्दजानि निवेशयामास बली बलानि ॥ ३७॥ 
अथेति । क्षय रिपुषु मग्नं शल्यं शङ्कुः शरो वा यस्य सः ।, "शल्यं शङ्को 
घारे वंशे' इति विश्वः । पौराणां सखा पौरसखः । 'राजाहः सखिम्यष्टच्‌? इत्यः 
नेन टप्रत्ययः । कुलस्य ध्वजश्रिक्लमूतो बली स राजा चलाश्चलन्तो वा घ्वजा 
येषां तानि तानि बलानि सैन्यानि तस्थाः पुरः पुर्या उपशल्ये ग्रामान्ते । 
“ग्रामान्त उपशत्यं स्यात्‌? इत्यमर। । निवेशयामास ॥ ३७ ॥ 


हम 


|| 


३३६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
अन्वयः--अथ रिपुमग्नशल्यः पोरसखः कुलध्वजः बली स राजा चल* 
ध्वजानि तानि बलानि तस्याः पुरः उपशल्ये निवेशयामास ।। ३७ ॥ 
इसके बाद शत्रुओं में वाण चुमो देने वाले, नगर निवासियों के भित्र, 
कुल पताका स्वरूप शक्तिशाली उस राजा कुश ने चंचल ध्वजो वाली सेनाओं 
को उस अयोध्या नगरी के गाँवों के समीप ठहरा दिया ॥ ३७ ॥ 
तां शिल्पिसङ्घाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागवां सम्भूतसाधनस्वात्‌ । 
पुरं नवीचक्रुरपां बिसगोन्मेघा निदाघग्लापितामितोर्वीम्‌ ॥१८॥ 
तामिति । प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिनां तक्षादीनां सङ्काः सम्भृतसाधनत्वाः 


` न्मिलितोपकरणतवात्तां तथागतां, शुन्यामित्यर्थः । पुरमयोष्याम्‌ । मेघा अपां 


विसर्गाञ्जलसेकाघिदाघग्छपिता' ग्रीष्मतप्तमुर्वीमिव । नवीचक्रु: परिपुरः 
याङचक्र! ।। ३८ ॥। 


अन्वयः--प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिसङ्काः सम्भृतसाधनत्वात्‌ तां तथागतां 
पुर मेघाः अपां विसर्गात्‌ निदाघग्छपितां उर्वीमिव नवी चक्रुः ॥ ३८ ॥ 
_ जिस प्रकार बादल ग्रीष्म से संतप्त पृथ्वी को जलबुष्टि द्वारा नवजीवन 
प्रदान करता हे, उसी प्रकार स्वामी कुश के आदेश से नियुक्त कारीगरों ने 


परिपूर्ण साधन होने के कारण उस प्रकार उजड़ी हुयी अयोध्या नगरी को 
नवीन बना दिया । 


तपः सपया सपशुपहारां पुरः पराध्येप्रतिमागृह्दायाः । 

उपो षिर्तेवो स्तुबिधा नविद्धिनिवंतयामास रघुप्रबीरः ॥ ३४ ॥ 

तत इति । ततो रघुप्रवीरः कुशः प्रतिमा देवताप्रतिकृतय:, अर्या इत्यर्थः । 
पराध्यप्रतिमागृहाया; प्रशस्तदेवतायतनायाः पुरः उपोषितैर्वास्तुविधानविद्धि: 
प्रयोज्यः पशुपहारे: सहितां सपशुपहारां सपर्या पुजा निर्वतेयामास कारया! 


मास । अत्र प्यन्ताण्णिच्पुनरित्यनुसन्धेयम्‌ । अन्यथा वृतेरकर्मकस्याक रोत्य्थेस्वे 
कारयत्यर्थामावप्रसङ्गात्‌ । भवितव्य वृतेरण्यन्तकर्त्रा प्रयोज्यत्वेत तिदेशः 


त्प्रयोगान्तरस्यापेक्षितत्वात ।॥ ३६ ॥ 


. खन्बय:--तत; रघुप्रवीरः पराध्येत्रतिमागृहाया: पुरः उपोषितः बास्तु- 
विधानविद्धिः सपशुपहारां सपर्या निवंतंयामास ॥ ३६ ॥ 


षोडशः सग: ३४१ 


स्वेदानुविद्धति । स्वेदानुविद्धमाद्र नूतनं नखक्षतमङ्को यस्य तस्मिन्का लि 
नीनां कपोले भूयिष्ठमत्यर्थ सन्दष्टशिखं विश्लिष्टकेसरम्‌ । अत एव, कर्णाच्च्युतर 
मपि शिरीषपुष्पं सहसा न पपात ॥ ४५ ।। 
अन्वयः स्वेदानुविद्धाद्रनखक्षताहके कामिनीनां कपोले भूयिषठसं दष्ट 
शिख अतएव कर्णात्‌ च्युत अपि शिरीषपुष्पं सहसा न पपात ॥ ४८ ॥ 


कामितियों के कान से गिरा हुआ मी शिरीष का पुष्प सहसा गिर नहीं 
जाता था क्योंकि उसका पराग पसीने से सने आद्रे नखक्षतों वाले कपोलों 
पर अत्यधिक चिपक जाता था। अतः कान से गिरकर मी कपोल पर कुछ 
देर तक चिपक कर तब गिरता था ॥ ४८ ॥ 


यन्त्रप्रबाहैः शिशिरेः परीतान्रसेन धौतान्मलयोद्धवस्य । 
शिलाविशोषानधिशय्य निन्युघोरागृहेष्वातपमृद्धिमन्तः ॥ ४९ ॥ 


यन्त्रप्रनाहैरिति । ऋद्धिमन्तो धनिका धारागृहेष यन्त्रधारागृहेष शिशिर 
येन्त्रप्रवा हैयन्यस्रारितसलिलपूरः परीतान्व्याप्तान्मलयोद्भवस्य रसेन चन्दनोदश् 
केन धौतान्क्षालिताञ्छिलाविक्षपान्मणिमयासनान्यधिशय्य तेषु शयित्वाऽऽतषं 
निन्युरातपपरिहार चक्रुः || ४९ ॥ 
वयः ~ ऋद्धिमन्तः धारागुहेषु शिशिरः यन्त्रप्रवाहैः परीतान्‌ मलयोद्‌ 
मवस्य रसेन धोतान्‌ शिलाविशेषान्‌ अधिशय्य आतपं निन्युः ।। ४९ ॥ 


समृद्धशाली धनी-मानी लोगों ने मलय पर्वत पर उत्पन्न चन्दन के जल 


से चारों ओर शीतल यन्त्र घारा'गृहों में फोव्वारों से घुली हुई विशेष प्रकार 
की शिलाओं पर क्षो कर गर्मी बितायी ॥ ४६ ॥ 


स्नानाद्रसुक्तेष्वनुधूपषासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दूवीयंः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ॥ ५० ॥ 


स्नानाड्रेति । वसन्तस्यात्मसहका रिणोऽत्ययेनातिक्रमेण मन्दवीर्योऽतिदुबलः 
कामः स्तानाद्रश्र ते मुक्ताश्च, घूपसः्वा रणार्थे मित्यर्थः । तेषु अनुधूपवासं धूपः 


वासानन्तरं वित्यस्ताः ्ायन्ततमहिलिका येषु तेषु । अङ्गनानां केशेषु बल लेभे, 


तैक्हीपित इत्यर्थः ॥ ५० ॥। 
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अन्वयः--वसन्तात्ययमन्दवीरयः कामः स्तानाद्रमुक्तेषु भनुधुपवासं 
विन्यस्तसायंतनमस्लिकेषु अङ्गनानां केशेषु बलं लेभे ॥ ५० ॥ 
जो काम अपने सहायक मित्र वसन्त के व्यतीत हो जाने से मन्द वीय 
धाला--दुर्बेल हो गया था वही अब स्नान करने से आत्रे खुळे हुए धूप से 
सुगन्धित किए गए भोर सायंकाल होने पर मल्लिका पुष्पो से गुम्फित कर 
देने से सुरभित कामिनियों के केशों पर बल पाने छगा । (अर्थात्‌ गर्मी के 
कारण काममाव मन्द हो गया था किन्तु कामिनियों के स्नानार्थं उन्मुक्त 
सरस सुगन्धित केशों में मल्लिका पुष्प गुंबा हुआ देखकर पुनः उद्दीपत होने 
लगा ) ॥ ५० ॥ 
आपिञ्जरा वद्धरजःकण॒त्वान्मञ्जयंदारा शुशुभेऽज्‌नस्य । 
द्र्ध्वाऽपि देहं गिरिरोन रोषास्खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्य ॥ ५१॥ 


झापिञ्ञरेति । वद्धरजःकणत्वाद्‌ व्याप्तरजःकणत्वादापिञ्चरोदारा द्राघीय 
स्यजुनस्य ककुमवृक्षस्य । 'इन्द्रद्रः ककुमोज्जुंनः' इत्यमरः। मञ्जरी देह 
दरध्वाऽपि रोषाद्गिरिशेन गिरिरस्त्यस्य निवासत्वेन गिरिशस्तेन । लोमादिः 
त्वाच्छप्रत्ययः। गिरो शेत इति विग्नहे तु "गिरी शेतेर्ड:' इत्यस्य छन्दसि 
विधानाह्लोके प्रयोगानुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मातपुर्वोक्तमेव विग्रहवाक्यं न्याय्यम्‌ ) 
खण्डीकृता मनोमवस्य ज्या मौर्वीव शुशुभे । ५१ ॥ = 

अन्वयः--बद्धरज;कणत्वात्‌ आपिञ्जरा उदारा अर्जुनस्य भञ्जरी देहं 
दग्ध्वा अपि रोषात्‌ गिरिशेन खण्डीकृता मनोभवस्य ज्या इव शुशुभे ॥ ५१ ॥ 

अजुन पुष्प की प्रचुर पराग कणों से परिपूर्ण पीली-पीली मञ्जरी इस 
प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो भगवान्‌ शंकर ने रोष से कामदेव के 
शरीर को जलाकर मी उसके धनुष की प्रत्यञ्चा खण्डित कर दी हो ॥५१॥ 


मनोज्ञगन्धं सहकारभङगं पुराणशीधं नबपाटलं च 
सम्बध्नता कामिजनेषु दोषाः सर्वे निदाघावधिना प्रमृष्टाः ॥ ५३ ॥ ` 
मनोज्चेति । मनोज्ञगन्धमिति सवंत्र सम्बध्यते । सहकारमडूयं चूतपल्लवन | 
खण्डम्‌ । पुराणं वासितं शेरतेऽनेनेति शोधुः पकष्वक्षुरसप्रकृतिकः सुराविशेषः ` 
स्तम्‌ । शीङो घुक्‌” इत्युणादिसूत्रेण 'शीङ्‌ स्वप्ने’ इत्यस्माद्धातो घुंकप्रत्ययः 
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झगस्त्यचिद्वादयनात्पसीप॑ दिगुच्चरा भारवति सन्निवृत्त । 
'आनन्दशीतासिव बाष्पवृष्टि हिमस्र ति हैमवतीं ससज ॥ ४४ ॥ 


अगस्त्येति । अगस्त्य चिह्न यस्य तस्मादयनान्मार्गाहक्षिणायनाऱ्द्वास्वति 
समीप सधिवृत्ते ति | उत्तरा दिक्‌ । आनन्दशीतां बाष्पवृष्टिमिव । हैमवती 
हिमवत्सम्बन्धिनीं हिमसुति हिमनिष्यन्दं ससर्जे । अत्र प्रोषित प्रियासमागभ" 
पमाघिगेम्यते ॥ ४४ ।। 


अन्वयः~¬अगस्त्यचिह्नात्‌ अयनात्‌ भास्वति सन्निवृत्ते उत्तरादिक्‌ आन- 
न्दशीतां वाष्पवृष्टि इब हैमवतीं हिमस्रति ससजँ ॥ ४४॥ 


अगस्त्य जिसका चिह्न हों उस दक्षिण मार्ग से ( दक्षिणायन से ) सूर्य 
के निवृत्त हो जाने पर समीप में उत्तर दिशा ने आनन्द से शीतल अश्चुवर्षा 
के समान हिमालय की हिम शीतल जलधारा प्रवाहित की ॥ ४४ ॥ 

( ग्रीष्म ऋतु के आने पर हिमालय का हिम गलकर शीतल जलधारा 
के रूप में बहने लगता है। कवि उत्प्रेक्षा करता है कि दक्षिणायन से निवृत्त 
होकर सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तर दिशा आनन्द के अति शीतल 
अश्चमों की धारा हिमालय के गले हुए बर्फ जल की धारा के रूप में 
प्रवाहित करती है । ) 


प्रवृद्धतापो दिषसोऽतिमात्रमत्यथमेव क्षणदा च हन्द । 
भौ विरोधक्रियया बिभिन्नौ जायापती सानुशयाविषास्ताम्‌॥४५॥ 


प्रवृद्ध इति। अतिमात्रं प्रवृद्धतापो दिवसः । अत्यर्थमेवानल्पं तन्वी कृशा 
क्षणदा च इत्येतावृूमी । विरोधक्रियया प्रणयकलहादिना विरोधाचरणेन 
विभिन्नो सानुक्षयौ सानुतापौ जायापती दम्पती इव भासताम्‌, तयोरपि ताप" 
काइ्यसम्मवात्तत्सदृशावमूतामित्यर्थः ॥ ४५ ॥! 

झन्बयः--अति मात्रं प्रवृद्धतापः दिवसः अत्यर्थमेव तन्वी क्षणदा च 
इति उभो विरोधक्तियया विभिश्नी सानुशयो जायापती इव आस्ताम्‌ ॥ ४५ ॥। 


ग्रीष्म क्रतु में अत्यन्त सन्तप्त दिन ओर अत्यधिक कृशाङ्गी छोटी रात ये 
दोनों एक दूसरे के विरोधी व्यवहार के कारण प्रणय कोपके कारण विपरीत 
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आचरण.करने वाले अलग-अलग होकर पश्चाताप करने वाले पति-पत्नी के 
समान हो गए थे ॥ ४५ ॥ 
दिने दिने शेबलबन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाणि विमुञ्चदम्भः । 
इहण्डपदूमं गृहदीधिकाणां नारीनितम्बद्वयसंबभूब ॥ ४६ ॥ 
दिने दिने इति । दिने दिने प्रतिदिनं शेवलवन्त्यधस्ताद्यानि सोपानानां 
पर्वाणि भङ्गघस्तानि विमुञ्चत्‌ । अत एवोदण्डपद्मं गृहदीधिकाणामम्मः । 
धारी नितम्ब: प्रमाणमस्य नारीनितम्बद्वयसं बभूव, विहारयोग्यमभू दित्यर्थः । 
प्रमाणे द्यसजूदध्ननूमात्रचः' इति द्यच्प्रत्ययः ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः--दिने दिने शेवलवन्ति अधस्तात्‌ सोपानपर्माणि विमुम्च्तृ 
अतएव उद्दण्डपद्मं गृहदीधिकाणां अम्भः नारी नितम्बद्वयसंवमूव ॥ ४६ ॥ 

दिनों-दिन ( प्रतिदिन ) शेवालों से युक्त सीढ़ियों के पवे को नीचे छोडता 
हुआ ऊपर की ओर उठे हुए डण्ठलो से युक्त कमलो वाला घर कीं बावलियों 
का जल स्त्रियों के कमर के बराबर हो गया है ॥ ४६ ॥ 


वनेषु सायन्तनमल्लिकानां विजम्भणोद्गन्धिषु कुड्मलेषु । 
प्रत्येकनिक्षिप्तपदः सशब्दं संस्याभिवेषां भ्रमरश्चकार ॥ ४७ ॥ 


चनेष्विति । वनेषु विजुम्भणेन विकासेनोद्गन्धिषूत्कटसो रेषु । 'गन्धस्य--' 
इत्यादिना समासान्त इकारादेशः । सायन्तनमह्लिक्रानां कुड्मलेषु सधाव्दं 
यथा तथा प्रत्येकमेकेकस्मिश्निक्षितपदः, मकरन्दलोमादित्यर्थः । भ्रमर एषां 
कुड्मलानां संख्यां गणनां चकारेव ॥ ४७ ॥। 

अन्वय:--वनेषू विजृम्मणोद्गन्धिष्‌ सायंतनमल्लिकानां कुड्मलेषु 

सशब्द प्रत्येकनिक्षिसपदः भ्रमरः एषां संख्यां चकार इव ॥ ४७ ॥ 

वनों में विकसित होने के कारण तीव्र गन्ध वाले सन्ध्याकाल में मल्छिका 
पुष्पों की कलियों पर गुक्षार करता हुआ कली-कली पर मकरन्द लोभ से 
चरण रखता हुआ भ्रमर मानों उन कलियों की गणना कर रहा था ॥४७॥ 


सवेदातुविद्वाद्रेनखन्षताङ्के भूयिष्ठसंदष्टशिखं कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीषषुष्पं सहसा पपात ॥ ४८ ॥ 
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उस सरयू के तट पर विहार करने वाले हंस तट की सीढ़ियों के मागें 
से उतरने के कारण परस्पर केयूरों के संघषेण वाली एवं चरणों में मधुर 
ध्वनि करने वाले नूपुर घारण करने वाली कामिनियों के कारण उद्विग्त 
हो गए ॥ ५६ ॥ 


परस्पराभ्युक्षणतत्पराणां तासा नृपो मजनरागदर्शी । 

नोसंश्रयः पाश्वंगतां किरातीमुपात्त वालव्यजनां बभाषे ॥ ५७ ॥ 

परस्परेति । नौसंश्रयः परस्परमम्युक्षणे सेचने तत्पराणामासक्तानां तासां 
स्त्रीणां मज्जने रागोऽभिलाषस्तहर्शी नृपः पाश्‍वंगतामुपात्तबालव्यजनां गृहीतः 
चामरां किरातीं चामरग्राहिणीं बमाषे। “किरातस्तु द्रुमान्तरे । स्त्रियां 
'घामरवाहिन्यां मत्स्यजात्यन्तरे षोः ॥' इति केशवः ।। ५७ ॥ 

हन्यय:--नो संश्रयः परस्पराम्युक्षणतत्पराणां तासां मज्जनराग्रदर्शी 
नृपः पाश्वेंगतां उपात्तबालव्यजनां किराती बधाषे ॥ ५७ ॥ 

नौकारूढ राजा कुश ने परस्पर जल का छींटा देते में भासक्त उनः 
सुन्दरियों का स्नान में अनुराग भाव देखते हुए निकटवर्तिनी चामरवाहिनी 
किराती से कहा--1॥॥ ५७ ॥। 

पश्यावरोधे: शतशो _सदीयेबिगाह्यमानो गलिताङ्गरागेः । 

सन्ध्योदयः . साञ्न इवेष वण पुष्यत्यनेक॑ सरयूप्रवाहः ॥ ५८ ॥ 

पश्येति । गलिताङ्गरागमंदीयः शतशोश्वरोधैविगाह्यमानो विलोडघमानः 
एष सरयप्रवाहः । साभ्रः समेघः सन्ष्योदयः सन्ध्याऽऽविर्माव इव। अनेकं नानाश 
विधं वर्ण रक्तपीतादिकं पुष्यति पश्य । वाक्यार्थः कमं ॥ ५८ ॥ 

अ्मन्बयः--गलिताङ्गरागेः मदीयेः शतशः अवरोधः बिग्राह्ममानः एषः 
सरयूप्रवाहः साभ्र: सन्ध्योदयः इव अनेक वर्ण पुष्यति पश्य ॥ शष ॥ 

देखो अङ्गराग घुली हुयी मेरी संकडों.रानियों के द्वारा आलोडित यह 
सरयू का प्रवाह मेघयुक्त सन्ध्या के आविर्भाव के समान अनेक रंग धारण 
कर रहा है॥ ५८॥ | 

बिलुप्रमन्तःपुरसुन्दृरीणाँ | यदळ्जनं नौलुलिदाभिरङ्भिः । 

तद्वष्नतीभिम दूरागशोभां विज्ञोचनेषु प्रेविमुक्तर्मांखाम्‌ ॥ ५९ ॥. 


` “पारिप्लवाञ्चचलाः “चञ्चल तरल चैव पा रिछवपरिष्छवे” इत्यमरः । भमी 
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विलुप्तमिति । नोलुलितामिर्नोक्षुमितामिरङ््रिरम्तःपुरसुन्दरीणां यदञ्जनं 


'कज्जल विलुप्तं हूतं तदञ्जनं विलोचनेषु नयनेषु मदेन या रागशोभा तां बघ्न। 
वीमिघेटयन्तीभिरज्द्रासां प्रतियुक्तं प्रत्यपितम्‌ । प्रतिनिधिदानमपि तत्कार्य 


कारित्वातप्रत्यर्पेणमेवेति माव: 11 ५६ ॥। 
न्वयः ~ नोलुलितामिः अदिः अन्तःपुरसुन्दरीणां यत्‌ अञ्जनं विलुप्तं 
तत्‌ विलोचनेषु भदरागशोभां वध्नतीभ्षिः आसां प्रतिमृक्तम्‌ ।। ५९ ॥ 
नौका चलने से विक्षब्ध पानी से अभ्तःपुर की सुन्दरियों का जो अङअन 


धुल गया था उसके स्थान पर ( उसके बदले में ) इन सुन्दरियों के नेशों में 


मदिरा की-सी लालिमा समित कर दी गयी । सरसू जल में स्मान करने से 
सुन्दरियों के नेत्रों के काजल घुल गए और उन नेत्रो में मदिरा की सी 
'छालिमा छा गयी ॥ ५६ ॥ 
एता गुस्श्रोणिपयोघरत्वादास्मानमुद्रोहुमशक्नुवत्यः । 
गाढाङ्गदै बौहुभिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागबशात्प्लअन्ते ॥ ६० ॥ 
एता इति । गुरु दुवेहं धोणिपयोधरं यस्यात्मन इति विग्रहः । गुरुश्चोणि- 
पयोधरत्वादात्मानं शरी रमुद्रोढुमशक्नुवत्य एता बालाः गाढाङ्गदैः शिलेष्टाङ्ग" 


दैर्बाहुमिः क्लेशोत्तरं दुःखप्रायं यथा तथा रागवणशात्क्रोडाभिनिवेशापारतर्य़ा* 


स्लवन्ते हरस्ति ॥ ६० ॥ 


अन्चय:--गुरु श्रोणिषयोधरत्वात्‌ आत्मानं उद्‌ बोढु अशक्नुवत्यः एताः 
वालाः गाढाङ्गदै! बाहुभिः क्लेशोत्तरं रागवशात्‌ प्लवन्ते ॥ ६० ॥ 
ये सुन्दरियाँ भारी और बड़े-बड़े नितम्बों और स्तनों के कारण अपने 
शरीर को मी सँमालने में अशक्त होती हुयी अत्यन्त अनुराग ( जळनविहार 
की प्रबल इच्छा ) के कारण मोटे-मोरे भुजबन्धों से युक्त भुजाओं के द्वारा 
जल में कष्ट से तैर रही हुँ ॥ ६० ॥। 
अमी शिरीषभ्रसवाबतंसाः प्रश्र शिनो वारिविहारिणीनाम्‌ । 
प्‌ जे न क रि 
रिप्लवा: खोतसि निम्नगायाः शेवाललो क्ञांश्‍ळलयरित मोनान्‌। ६१॥ 
भमी इति । वारिविहारिणीनाभार्सा प्रश्नृशिनो प्रष्टा निम्नगायाः श्रोवसि 


NPS” 
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“क्वैरिक्ष्रसैरस्त्री शीधुः पववरसः शिवः? इति यादवः । नवं पाटलायाः 
पुष्पं पाटलं च सम्बध्नता सङ्भटृयता निदाघावधिना ग्रीष्मकालेन । अवधिः 
स्त्ववधाने स्यात्सीम्नि काले बिछेशपि च? इति विश्वः । कामिजनेषु विषये सर्वे 
दोषास्तापादयः प्रमृष्टाः परिहृताः ॥ ५२ ॥ 


शप्रन्वयः--मनोज्ञगन्धं सहकारभूडगं पुराणशीघु नवपाटल च सम्बध्नता' 
निदाघावधिना कामिजनेषु सर्वे दोषाः प्रमृष्टाः । ५३ ॥ 


मनो हर सुगन्धित आम्रपल्लव, ईख के रस की पुरानी मदिरा ओर 
पाटला के पुष्पों को कामी जनों पर सश्रद्ध करते हुए ग्रीष्मन्काळ ने संताफ 
आदि अपने समस्त दोषों को परिमाजित कर दिया ॥ ५२ ॥ 


जनस्य तस्मिन््षमये बिगाढे बभूवतुर्दो सबिशेषकान्तो । 

तापापनोद च्मपादसेवो स चोदयस्थो नृपतिः शशी च ॥ «३ ॥ 

जनस्येति । तस्मिन्समये ग्रीष्मे विगाढे कठिने सति जनस्य द्वौ सविशेषं 
सातिशयं यथा तथा कान्तौ बभूवतुः । को हो ? तापापनोदे क्षमा योग्या पाद” 
थोरङघ्घोः पादानां रश्मीनां च सेवा ययोस्तावृदयस्थावम्युदयस्थो स च 
नृपतिः शशी च ॥ ५३ ॥ 

छान्ब्यः--तस्मिन्‌ समये विगाढे सति जनस्य द्वौ सविशेषकान्ती बभूवतुः 
तापापनोदक्षमपादसेवौ उदयस्थो स च नृपतिः शशी च ॥ ५३ ॥ 

इस दुःखदायी कठिन ग्रीष्म ऋतु में लोगों को दो ही प्रिय लगे । एक 
तो चरण सेवा द्वारा प्रसन्न होकर दुःख दूर करने में समर्थ अभ्युदयशील 
राजा कुश ओर दूसरा अपनी शीतल किरणों से सन्ताप शान्त करने में: 
सक्षम चन्द्रमा ॥ ५३ ॥ 

अथोरभिलोलोन्मदराजहंसे रोधोलतापुष्पबहे सस्य्याः । 

विहतुमिच्छा वनितासखस्य तस्याम्भसि प्रीष्ससुखे बभुव ॥ ५४ ॥ 

अथेति । अथोमिषु लोलाः सतृष्णा उन्मदा राजहृसा यमिस्तस्मिन्‌ ॥ 
“लोलश्चलसतृष्णघो? इत्यमरः । रोघोलतापुष्पाणां बहे प्रापके । पचाद्यच्‌ ? 


' द्रीष्मेषु सुखे सुखकरे सरय्वा अम्मसि पयसि तस्य कुशस्य वनितासखस्य, सहेः 


त्यर्थे; । विहर्तुमिच्छा बभूव ॥ ५४ ॥ 
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शन्वयः--अथ उमलोछोम्मदराजहंसे रोधोलता पुष्पवहे ग्रीष्मसस्ने 


सरय्वाः अम्मसि तस्य वनितासखस्य विहतु इच्छा बभूव ।। ५४ ॥ 


इसके बाद राजा की रानियों के साथ ग्रीष्म ऋतु में सुखदायी सरयू 
के उस जल में चञ्चल मदोन्मत्त राजहंस तर रहे थे, एवं तट पर लतापुष्पो 
का पुञ्ज बह रहा था ॥ ५४॥ 


स तीरभूमो त्रिहितोपकायोमानायिभिस्तामपकृष्टनक्राम्‌ । 
बिगाहित श्रीमद्दिमोनुरूप प्रचक्रमे चक्रघरप्रभावः ॥ ५५ ॥ 


स इति । चक्रधरप्रभावो विष्णुतेआः स कुशस्तीरभूमो विहितोपकार्या 
ःथस्यास्ताम्‌ । आनायो जालमेषामस्तीत्यानायिनो जालिका? । 'जालमानायः? 
इति निपातः । “आनायः पुंसि जाल स्यात्‌’ इत्यमरः । तैरपकृष्टनक्रामपनीता- 
द्राहां तां सरयूं श्रीमहिम्नोः सम्पत्प्रभावयोरनुरूप योग्यं यथा तथा विगाहितुं 
प्रचक्रमे । अत्र कामन्दकः-परितापिष्‌ वासरेषु पथ्यंस्तटलेखास्थितमापततन्यः 
क्रम्‌ । सुविशोधितनक्रमीनजालं व्यवगाहेत जल सुहत्ममेतः ॥' इति ॥ ५५॥ 


 अन्वयः--चक्रधरप्रमावः स तीरभूमौ विहितोपकार्या आनायिभिः अप- 
कृष्ट नक्रां तां श्रीमहिमानुरूपां विगाहितुं प्रचक्रमे ॥ ५५॥ 


चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली कुश ने जिसकी तटमूमि पर तम्ब 
लगाये गए थे, एवं जिसे जाल के द्वारा ग्राह आदि से रहित कर दिया गया 
था उस सरय नदी में सम्पत्ति और प्रभाव के अनुरूप अवगाहन करता 
प्रारम्भ किया ॥ ५५॥ 


सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयूरविघट्टिनीभिः । 

सनू पुरक्षोभपदाभिरासोदुद्विग्नह सा. सरिदङ्गनाभिः॥ ५६ ॥ 

सेति। पा सरित्सरयूस्तीरसोपानपथेनावतारादवतरणादन्योम्यं केयूरः 
'विघट्टिनीमिः संनद्धा ङ्गसङघषिणीभिः सन्‌पुरक्षोमाणि सनूपुरस्खलनामि पदानि 
यासां तामिरङ्गनामिहतुमिरुद्विग्तहंसा भीतहंसाऽऽप्तीत्‌ ॥ ५६॥ 

झन्वयः- सा सरित्‌ तीरसोपानपथावताराद्‌ अन्योन्यकेय रविघद्वि 
नीमिः सन्‌पुरक्षोभपदाभिः अङ्गनाभिः उहिग्नहंसा आसीत्‌ ॥ ५६ ॥ 


षोडश: सर्गः १४७ 


शिरीषप्रसवा एवावतंसाः कणेभूषाः शैवाललोलाङ्जलनीली प्रियान्‌ । “जलनीली 
तु शैवाळम्‌ इत्यमरः । मौनांश्छलयन्ति प्रा दुर्मावयन्ति । शेवालप्रियत्वाच्छि रीषेषु 
शैवालभ्रमात्त्रादुमेवन्तीत्यथं: ॥ ६१ ॥ ` 


झन्वय:--वारिविहारिणीनां प्रश्नंशितः निम्तपायाः खोतसि पारिप्लवा। 
अमी शिरीषप्रसवावतंस्ता। शेवाललोलानूमीनान्‌ छलयन्ति ॥ ६१ ॥ 


जल-विहार करने वाली इन सुन्दरियों के गिरे हुए ये शिरीष पुष्प के 
कर्णभूषण नदी की धारा में चञ्चल होकर शैवाल लोमी मछलियों को छल रहै 
हैं । जब स्तात करते समय सुन्दरियों के कानों में छगे शिरीष के पुष्प जल | 
में गिर जाते हैं तो उन्हें शैवाल समझकर मछलियाँ उनसे रगडा लेने के लिए 
ऊपर आविर्भूत होती हैं पर उनके शेवाल न होने से छली जाती हैं उनसे 
धोखा खा जाती हैं ॥ ६१ ॥ 


आसां जलास्फालनवसराणां मुक्ताफलस्पर्धियु शीकरेषु । 
पयोधरोत्सपिंषु शीर्यमाणः संलच्यते न च्छिदुरोऽपि द्वारः ॥ ६२॥ 


भासामिति । जलस्यास्फालने. तत्पराणामासक्तानामाां स्त्रीणां मुक्ताफल॥ 
स्पधिषु मौक्तिकानुकारिषु पयोधरेषु स्तनेषूत्सपंन्त्युत्पतन्ति ये तेषु शीकरेषु 
शोकराणां मध्ये शीरयेमाणो गलन्हारोऽत एव छिदुरः स्वयं छिन्नोऽपि ष 
संलक्ष्यते । 'विदिमिदिच्छिदेः कुरच्‌? इति कुरच्यत्ययः। शीकरसंसर्गाच्छिन्न 
इति न ज्ञायत इति भावः ॥ ६२ ॥ 

अन्यः--जलास्फालनतत्पराणां आसां मुक्ताफलर्स्पाधषु पयोध रोत्सपिष 
शीकरेषु शीयंमाणः छिदुरः अपि हारः न संलक्ष्यते ।। ६२ ॥ 


जल उछाछनेमें तल्छीन उन सुन्दरियों के मुक्ता फल से स्पर्धा करने वाले 
(मोतियों के दामों कें समान) स्तनों पर उछलने वाले जल-विन्दुओं के संसग 
से बीच में टूटकर गिरता हुआ छिल्नन्भिन्न हार भी लक्षित नहीं 
होता ॥ ६२ ॥ 


आवतेशोभा नतनाभिकान्तेमेङ्गो त्र वां इन््चराः स्तनानाम्‌ । 
जातानि रूपाबयवोपमानान्यदूरवर्तीनि विलाधिनीनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रघु० ४३ 
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आवर्त शोभेति । विछासितीनां विलसनशीलाना स्त्रीणाम्‌ । वो कषलः 
सकत्यस्रम्मः? इति घिनुष्प्रत्ययः । रूपावयवानामुपमेयानां यान्युपमानाति 
छोकप्रसिद्धानि तान्यदूरवर्तीन्यन्तिकयतानि जातानि । कस्य किसुपमानमित्यः 
त्राह-नतनाभिकाम्तेनिम्तनामिशोभाया आवतंशो भा । 'स्यादावर्ताऽम्मर्ां भ्रमः? 
इत्यमरः । प्र॒वां भङ्गस्तरङ्ग: । स्तनाना दृन्द्च राश्चकवाकाः । उपमानमिति 
शत्र सम्बध्यते ॥ ६३ ॥। 


शन्चयः- विलासिनीनां रूपावयवोपमानानि अदूरवर्तीनि जातानि 
नतनामिकान्तेः आवतेशोभा भ्रुवां मंग: स्तनानां दृन्द्चराः ॥ ६२ ॥ 


विलासप्रिय सुंदरियों के रूप और अंगों के प्रसिद्ध उपमान भतिशय 
निकट उत्पन्न हो गए । गम्भीर नाभिकी कान्ति के उपमान जल की भ्रमि, 
भोहों के उपमान तरंगभंग और स्तनों के उपमान चकवा-चकई के जोडे 
हुए ॥ ६३ ॥। 


ती रस्थली बहि भिश्त्कलापेः प्रस्विग्धकेकेरभिनन्द्यमानम्‌ । 

श्रोत्रेषु सम्मूच्छेति रक्तमासां गीताचुगं बारिमृदङ्गबाद्यम्‌॥। ६४ ॥ 

तीरस्थलीति । उत्कलापरुच्चवहुँः प्रस्निग्धा मधुराः केका येषां तेस्तीर 
स्थलीष्‌ स्थितर्बहिमिमंयूरे रमिनन्द्यमानं रक्तं श्राव्यं गीतानुगं गीतातुसार्यासां 
शत्रीणां सम्बन्धि वायव मृदङ्गस्तस्य वाद्य वाह्घ्वनिः श्रोत्रेषु सम्भूच्छति 
व्याप्नोति ॥ ६४ ॥। 


'प्रन्वयः--उत्कलापैः प्रष्निग्धकेकः तीरस्थलीर्वाहमिः अभिनन्द्यमातं 
रक्तं शीतानुगं आसां वारिमृदङ्गवाद्यं श्रोत्रेपू सम्मूच्छेति ॥ ६४॥। 


तटवासी पूँछ कपर उठाकर नाचने वाले मयूरों के द्वारा मधुर केका वाणी से 
अभिनन्दन किया जाता हुआ अनु रायमय, अवण करने योग्य गीत का अतुसरण 
करने वाला इन सुन्दरियोंके जलरूपी मृदंग के बजने का शाब्द कानों में 
व्याप्त हो रहा है ।। ६४ ॥ | 


सन्द ष्टवस्त्रेष्वबक्षा नितम्मेष्िन्दुप्रका शान्तरितोङुतुल्याः । | 
अमी जलापूरितसूत्रमागी मौनं भजन्ते ररानाकलापाः ।। ६५॥ ` 
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सन्दप्टेति । सन्दष्टवस्तरेषु . जलसेकात्संश्लिष्टांशुकेष्ववलार्वा नितम्बेष्व 
घिकरणेप्विन्दुप्रकाणेन ज्योत्स्तयाऽन्तरितान्यावृतानि यान्युडूनि नक्षत्राणि 
तत्तुल्या: । मुक्तामयत्वादिति भावः। अमी जलापूरितसूत्रमार्गा, निश्चला 
इत्यर्थः । रशना एव कलापा भूषाः । 'कलापो भूषणे बहे” इत्यमरः । मौनं, 
निःदाब्दतामित्यर्थः । भजन्ते ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः -सन्दप्टवस्त्रेषु अवलानितम्बेषु इन्दुप्रकाशान्त रितोड्तुल्याः 
अमी जलापूरितसूब्रमार्गा रशनाकलापाः मौनं भजन्ते ॥ ६५ ॥। ` 

पानी में भींग जाने से शरीर में चिपके हए वस्नो वाले अबलाओं के 
निर्तबो के भीतर इन्दु के प्रकाश से आच्छन्न तु रागणों के समान ये सूत्रमागे में जल 
भर जाने से निश्चल रशता--( तगड़ी ) रूप आभूषण मौन धारण कर रहे 
हें । ( भोंगे हुए अबलाओं के कटि-वख के नीचे कटि के रशनाभूनण जिनके 
धागो के प्रवेश मार्ग में पानी भर गया है, शब्द नहीं करते ) ॥॥ ६५ ॥ 


एताः करोतपीडितवारिधारा दर्पीत्सखीभिवदनेषु सिक्ताः । 
का अ, et रि 
वने तरामरल केस्तर्ण्यश्वूणौरुणान्वारिलिवान्वमन्ति । ६६ 


एता इति । दर्पात्सखीजनं प्रति कररुत्पीडिता उत्सारिता वारिधारा 
याभिस्ताः स्वयमपि पुनस्तथैव सखीभिवेदनेषु सिक्ता एतास्तरुण्यो वक्त तरा” 
ब्रेजलसेकाइज्वग्रै रलकैः करणेश्चूर्णे' कुङ्कुमादिभिररणान्वा रिलवानुदक- 
विन्दून्वमस्ति वर्षेन्ति ॥ ६६ ॥ 


हअन्बयः---दर्पात्‌ करोत्पीडितवारिधाराः सखीभिः वदनेपु सिक्ताः एताः 
तरुण्यः वक्रे तराग्रौः अलकः चूर्णारणान्‌ वारिलवाच्‌ वमन्ति ॥ ६६ ॥ 


ये तरुणिया जो जलविहार जन्य आनन्दातरेक से दपं के कारण 
सियो के द्वारा परस्पर हाथ से उछालीं गयी मुखों पर पड़ती हुयी जलः 
धारा से सिक्त हैं सीधे अग्रभाग वाले केशों से कुमकुम आदि चूर्णो से | धुल 
जाने के कारण ) लान-लाल जल-विन्दुऔ को टपका रही हैं ।। ६६ ॥ 


रदूबन्थकेशशच्युतपत्रलेखो विश्लेषिमुक्ताफलपत्रवेष्ट: । 
सनोज्ञ एव प्रसदामुखानामम्भोबिहाराकुलितो&पि वेषः ।। ६७ ।। 
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उट्ठन्धकेशेति । उरबन्धा उद्भ्रष्टा: केशा यस्मिन्सः । च्युतपत्रलेखः क्षत- 
पत्ररचनः। विश्लेषिणो विस्रंसिनो मुक्ताफलपत्रवेष्टा मुक्तामयताटङ्का 
यस्मिन्सः । एवमम्भोविहाराकुलितोऽपि प्रमदामुखानां वेपो नेपथ्य मनोज्ञ 
एव । 'रम्याणां विकूतिरपि श्रियं तनोति इति भावः ॥ ६७ ॥। 

अन्षयः--उद्वन्धकेशच्युतपत्रलेखः विश्लेषिमुक्ताफलपत्रवेष्टः अम्भो- 
विहाराकुलितोऽपि प्रमदामुखानां वेषः मनोज्ञः एव ॥ ६७ ॥ 

बन्धनरहित--खूले हुए बालों वाला, घुल जाने से पत्र रचनाविहीन 
मुक्तामय ताटङ्क के बिना भी जल-विहार से आकुल-व्याकुल होने पर भी 
मदमाती सुन्दरियों का वेष मन को हरने वाला ही है ॥ ६७॥ 


स नौविमानादवतीयं रेमे बिलोलद्दारः सह ताभिरप्सु । 
स्कन्धावलग्नोद्धृतपद्मिनीकः करेणुभिवन्य इव ट्विपेन्द्र: ।। ६८ ॥ 


स इति। सः कुशो नौविमानमिव नौविमानम्‌। उपमितसमासः । 
तस्मादवतीर्यं विलोलहारः स! ताभिः खीभिः सहं करेणुभिः सह स्कन्धावः 
लग्नोदधृतपदिमन्युत्पाटिता नलिनी यस्य स तथोक्तः सत्‌ । 'नद्यूतश्च' इति 
कप्प्रत्ययः । वन्यो द्विपेन्द्र इव । अप्सु रेमे ॥ ६८ ॥ 


अन्वयः--सनौ विमानात्‌ ` अवतीर्य विलोलहारः सन्‌ ताभिः सह 
स्कन्धावलग्नोद्धृतपदिमनीकः वन्यः द्विपेन्द्रः इव अप्सु रेमे ॥ ६८ ॥ 

वह कुश विमान के आकार वाली नौका से उतर कर चंचल हार वाले 
होते हुए उन स्त्रियों के साथ हथिनियों के साथ कन्धे पर संलग्न उखाड हुए 
कमल वाले जंगली हाथी के समान जल में रमण करने लगा ।। ६८ ।। 


ततो नृपेणानुगताः खियस्ता भ्राजिष्णुना सातिशयं बिरेजुः । 

प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा: प्राप्येन्द्रनीलं किम्रुतोन्मयूखम्‌ ।। ६९॥ 

तत इति। ततो भ्राजिष्णुना प्रकाशनशीलेन । "भुवश्च? इति चकारा- 
दिष्णुच्‌ । नृपेणानुगताः सङ्गतास्ताः स्त्रियः यथा तथा विरेजुः । प्रागेव इन्द्र 
नीलयोगात्‌ पूर्वमेव, केवला अपीत्यर्थः । मुक्ता मणयो नयनाभिरामाः -उन्मयू 
खमिन्द्रनीलं प्राप्य किमुत, अभिरामा इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ।। ६६ ॥ 


श्र” 
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अन्वयः-ततः भ्राजिष्णुना नृपेण अनुगताः ताः खियः सातिशयं विरेजुः 
प्राक्‌ एव मुक्ता नयनाभिरामाः उन्मयूखं इन्द्रनीलं प्राप्य किमुत ।। ६६ ॥ 


तब तेजस्वी राजा कुश के साथ वे रमणियाँ और भी अधिक सुशोभित 
हुयीं क्योंकि मुक्ता तो पहले से ही नेत्रों को सुन्दर लगता है फिर ऊपर की 
ओर किरणों को विखेरने वाले इन्द्रनीलमणि को पाकर तो कहना ही 
नया ।। ६६ ॥। 


वर्णोदकेः काञ्चनश्ङ्गमुक्तैस्तमायताच्यः प्रणयादसिञ्चन्‌ । 
तथागतः सोऽतितरां बभासे सघातुनिष्यन्द्‌ इवाद्रिराजः ॥ ७०॥। 


वर्णोदकैरिति । तं कुशमायताक्ष्यः काञ्चनस्य श्युङ्गैर्मुक्तानि तैर्वणोदकौः 
'कुडकूमा दिवणंद्रव्यसहितोदके: प्रणयात्स्नैहादमिः्चत्‌ । तथागतस्तथास्थितः, 
वर्णेदकसिक्त इत्यर्थः । स कुशः सधातुनिष्यन्दो गेरिकद्रव्ययुक्तो$द्रिराज इव । 
अतितरां बभासेऽत्यर्थः चकासे ।। ७० ।। 


हन्वयः--तं आयताक्ष्यः काञ्चनश्यङ्गमुक्तेः वर्णोदके: प्रणयात्‌ असिञ्चन्‌ 
तथागतः सः सधातुनिष्यन्दः अद्रिराज इव अतितरां बमासे ।। ७० ॥ 

विशाल नेत्नों वाली सुन्दरियों ने प्रेम से उस राजा कुश को सोने की 
पिचकारियों से निकलने वाले कुमकुम आदि के रङ्गों के जल से नहला दिया 
दिया तो वे इस प्रकार इतने अधिक सुन्दर लगने लगे जेसे गेर आदि 
श्रातुओं की धारा से युक्त पर्वतराज हिमालय सुशोभित होता है । ७० ॥ 


तेनावरोधप्रमदासखेन विगहमानेन सरिद्वरां ताम्‌ । 
अ काशगङ्गारतिरप्सरोभिवृ तो मसुत्वाननुयातलीलः ।। ७१॥ 


तेनेति । अबरोध्रप्रमदासखेनान्तःपुरसुन्दरीसहचरेण तां सरिद्वरां सरयू - 
विगाहमानेन तेन कुशेनाकाशगङ्गायां रतिः क्रीडा यस्य सो$प्सरोभिवृ त 
आवृतो मरत्वानिन्द्रोऽनुयातलीलोऽनुकृतश्रीः । अभूदिति शेषः । इन्द्रमनूकृतवा- 
नित्यर्थः ॥ ७१ ॥ | 


'।न्वयः--अवरोधप्रभदासखेन तां सरिद्वरां बिगाहमानेन तेन आकाश- 
गङ्गारतिः अप्सरोभिः वृतः मरुत्वान्‌ अनुयातलीलः अभूदिति शेषः । । ७१ ॥। 
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उस उत्तम सरयू नदी में अपने अन्तःपुर की सुन्दरियो फे साथ अब 


गाहन करते हुए राजा कुश ने आवशगङ्गा म॑ कीड़ा करते बाली अप्सराओं 
से घिरे इंद्र की शोभा की समानता प्राप्त वी ॥ ७१ ॥ 
चा १ दि छे ॥ 
यस्कुम्भयोनेरधिगम्य शामः कुशाय राज्येन समं दिदेश: 
> क ७ 3 ले ज्ञ ७ 
तदस्य जंत्राभरणं बिद्दत्रकज्ञषातपातं सलिले ममञ्ज ।। ७३ || 
यदिति। यदाभरणं रामः कुम्भयोनेरगरत्यादसिमस्प पाप्ण कुशाय 


राज्येन समं दिदेश ददौ, राज्यसममूल्यमित्यर्थः । सलिले विहर्तु: फीछितुस्स्य 
कुशस्य तज्जैत्राभरणं जयशीलमाभरणमज्ञातपातं सम्‌ समक्ष युत्रीड ॥ ७२॥ 


अन्वयः--यव्‌ रामः कुम्भयोनेः अधिगम्य कुशाय राज्येम रामं विदेश 
सलिले बिहर्तूः अस्य तत्‌ जैत्राभरणं अज्ञातपातं सत्‌ ममज्ज ॥ ७२ ॥ 

श्रीराम ने कुम्भज ऋषि से पाकर जो घिजयशील दिव्याभरण राज्य पे 
समान कुश को दे दिया था वह जल में बिहार करते अभय एग प्रकार डब 
गया कि गिरने का पता ही नहीं चला ॥ ७२ ॥। 


स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तोरोपकार्या गतमात्र एवं । 
दिव्येन शून्यं बलयेन बाहुमपोडनेपथ्यविधिदेदश ॥ ७३ ।। 
स्नात्वेति । असौ कुशः सदारः सन्‌ यथाकामं यथेच्छं स्मात्या विगाह्य । 
तीरे योपकार्या पूर्वोक्ता तां गतमात्रो गत एवापोढनेपश्यनिधिरक्त प्रसाधन 
एव दिव्येन वलयेन शून्य बाहु ददर्श ।। ७३ ॥ 
अन्वयः--असो सदारः यथाकामं स्नात्वा तीरोपकार्या गत मात्र एव 
अपोढनेपथ्यविधिः एव दिव्येन बलयेन शून्यं वाह ददर्श ॥ ७३ ।। 
रमणियों के साथ राजा कुश यथेच्छ स्नान कर जैसे ही तट पर बस्न- 
निमित घर में पहुँचते हैं कि बे बिना प्रसाधन थि ए हा उस दिव्य बलर से 
शून्य अपना हाथ देखते हैं ॥ ७३ ॥ 
जयश्रियः संवननं यतस्तदामुक्तपूर्व गुरुणा च यस्मात्‌। 
सेहेऽध्य न भ्र'शमतो न लोभास्स तुस्यपुष्पाभरणा हि धीरः ।। ७४ ।। 
जयश्रिय इति । यतः कारणात्तदाभरणं जब श्रियः संवननं बशीकरणम्‌ । 
वशक्रिया संवननम्‌” इत्यमरः । यस्माच्च गुरुणा पित्राळमुक्त पुर्व मामुक्तम्‌, 
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आधृतमित्यर्थ: । सुप्सुपेति समासः । अतो हेतोरस्याभरणस्य श्रं नाश न 
सेहे । लोभान्न । कुतः । हि यस्याद्वीरो विद्वान्स कुशस्तुल्यानि पुष्पाण्यामर- 


णानि च यस्य सः । पुष्पेष्विवाभरणेषु धृतेषु निर्माल्यबुद्धि करोती- 
त्यर्थः ॥ ७४ ॥ 


अन्वयः--यतः तत्‌ जयश्रियः संवननं यस्मात्‌ च गुरुणा आमुक्तपूर्वं अतः 
अस्य ्रशनं सेहे, लोभात्‌ नें, हि घोर: स्‌ तुल्यपुष्याभरण: ।। ७१४ ।। | 


च कि वह दिव्य वलय श्री का वशीकरण था और पहले पूज्य पिता 
द्वारा ध्रारण किया गया था इसलिए उसका गिर जाना कुश से सहा नहीं 
गया । न कि लोभ के कारण । क्योंकि वे तो ऐसे धीर-पुरुष ( सहनशील ) 
थे कि पुष्प और आभूषण को समान समझते थे ॥ ७४ ॥ 


ततः समाज्ञापयदाशु सवीनानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ । 
बन्ध्यश्रमास्ते सरयूं बिगाह्म तमू चुरम्लानसुखप्रसादः ॥ ७५ || 


त इति । ततः नद्यां स्नान्ति कौशलेनेति नदीष्णाः तान्‌ । ` सुपि’ इति 
योगविभागात्कप्रत्ययः । “निनदीभ्यां स्नातेः कौशले? इति षत्वम्‌ । सर्वाना” 
नायिनो जालिकांस्तस्याभरणस्य विचयेऽन्वेषणे निमित्ते आशु समाज्ञापयदा” 
दिदेश । त आ नायिनः सरयू विगाह्य विलोड्य वन्ध्यश्रमा विफल प्रयासा- 
स्तथाइपि त.गति ज्ञत्वाप्म्लानमुखप्रसादाः सश्रीकमुखाः सन्तस्त 
'कुशमूचु: ।। ७५ ॥। 

हान्वयः-ततः नदीष्णान्‌ सर्वा! आनायिनः तद विचये आशु समा? 


ज्ञापयत्‌ । ते सरय विगाह्य बन्ध्यश्रमाः तथापि म्लानमुखप्रसादाः सन्त, तं 
ऊच्‌ः॥ ७५ ॥। 


इसके बाद कुश ने शीघ्र ही नदी में कुशलता से स्नान करने वाले सभी 
जाल लगाने वाले धीवरों को उस दिव्य आभूषण को ढू ढ़ने के लिए आदेश 
दिया । वे सब सरय को मथकर हार गए। उनका श्रम निष्फल हुआ । 
फिर भी उन्होंने मुख मलीन नहीं होने दिया और प्रसन्चमुख से उससे 
कहा! ७4 ।) 
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कृतः प्रयरनो न च देव लब्धं मग्नं पयस्याभरशोत्तमं ते । 
नागेन लोल्यात्कुमुदेन नूनमुपात्तमन्तह दवास्िना तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कृत इति । हे देव ! प्रयत्नः कृतः। पयसि मग्नं त आभरणोत्तमं न च 


लब्धम्‌ । किन्तु तदाभरणमन्त ह्लं दवासिना कुमुदेन कुमुदाख्येन नागेन पन्नगेन 
लौल्याल्लोभादुपात्तं गृहीतम्‌ । नूनमिति वितक ।। ७६ ॥ 


अन्वयः हे देव ! प्रयत्नः कृतः पयसि मग्नं ते आभरणोत्तमं न च 


लब्धम्‌ किन्तु तत्‌ अन्तह्वदवासिना कुमुदेन नागेन लौल्यात्‌ उपात्तं 


नूनम्‌ ।। ७६ ॥ 


हे महाराज ! हम लोगों ने प्रयत्न किया किन्तु, जल में निमग्न आपका 
उत्तम भूषण नहीं मिला । लगता है कि उसे कूद के भीतर रहने बाले कुमुद 
नाग ने लोभवश ले लिया ।॥ ७६ ॥ 

ततः स कृत्वा धनुरांततञ्यं घनुघरः कोपबिलोहिताक्ष: । 

गार्त्मतं तीरगतस्तरस्तरी झुजङ्गनाशाय समाद देऽस्रम्‌ । ७७ ॥ 

तत इति । ततो धनुर्धरः कोपविलो हिताक्षस्तरस्त्री वलवास्य कुशस्तीर- 
गतः सन्धनुराततज्यमधिज्यं कृत्वा भुजङ्गस्य कुमुदस्प नाशाय गारत्मतं 
गरुत्मद्देवताकमस्त्रं समाददे ।। ७७ ।। 

अन्वयः--ततः धनुर्धरः कोपविलो हिताक्षः तपस्वी गः तीरगत: सन्‌ धनुः 
आततज्य कृत्वा भुजङ्गनाशाय गारुत्मतं अस्त्रं समाददे ॥ ७७ ॥। 


शव धनुषधारी क्रोध से लाल नेत्र वाले बलवान्‌ राजा कुश ने सरयू तट 


पर पहुँच कर कुमुद नाग के बिनाश के लिए धनुष की प्रत्यञ्चा खींचकर 
गरुडदेव का अन्न संधान किया ।। ७७ ।। 


तस्मिन्हदः संद्वितमात्र एव चोमात्समाबिद्धतरङ्गहस्तः । 

रोधांसि निध्नन्नवपातमग्नः करीब वन्यः परुष ररास || ७५ ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिन्नस्त्रे संहितमात्रे सत्येव छुदः क्षोभाद्वेतोः समाविद्धाः 
सङ्कट्टितास्तरङ्गा एव हस्ता यस्य स रोधांसि निघ्नन्पातयन्‌ ! अबपाते गजः 
प्रहणगर्वे मधनः पतितः। 'अवपातस्तु हस्त्यर्थे गर्तश्छन्नस्तृणा दिना” इति 
यादवः । वन्यः करीव परुषं घोर ररास दध्वान !। ७८ || 
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भ्रन्चयः- तस्मिन्‌ संहितमात्रे एव हृदः क्षोभात्‌ समाविद्ध तरङ्ग हस्त: 
रोधांसि निघ्नन्‌ अवपातमग्नः वन्यः करी इव परुषं ररास ।। ७८ ॥ 


उसके झस्न संधान करते ही वह हद क्षोभ से आहत तरंग रूपी हाथों र 
तट को ध्वस्त करता हुआ गडहे में गिरे जंगली हाथी के समान घार 
गर्जना करने लगा ।। ७८॥ 


हस्मात्समुद्रादिच मथ्यमानाहुद्धत्त नक्रात्सहसोन्ममज्न । 

लच्म्येव साध सरराजवृक्षः कन्यां पुरस्कृत्य भुजङ्गराजः ।। ७६ ।। 

तस्मादिति । मथ्यमानात्समुद्रादिव। उद्वृत्तनक्रातक्षुभितग्राहात्तस्माद 
हृदात्‌ । लक्ष्म्या सार्धे सुरराजस्येनद्रस्य वृक्षः पारिजात इव । कन्यां पुरस्कृत्य 
भुजङ्ग राजः कुमुदः सद्रसोन्ममज्ज ॥ ७६ ॥ 


अन्वयः मथ्यमानात्‌ समुद्रात्‌ इवढत्तनक्रात्‌ तस्मात्‌ लक्ष्म्या सार्धं सुर 
राजवुक्ष इत्र कन्या पुरस्कृत्य भजञ्कराजः सहसा उन्ममज्ज ।। ७९ ॥। 

जैसे समुद्र मंथन से कल्पदक्ष लक्ष्मी के साथ प्रकट हुआ था उसी प्रकार 
विक्षु मगरों वाले उस ह्वद से सर्पराज कुमुद कन्या को आगे कर सहसा 
ऊपर निकला ।। ७९ ॥ 


बिभूषणप्रत्युपहारहस्तमुपस्थितं वीचय बिशां पतिस्तम्‌ । 

सौपणमसत्रे प्रति सञ्जहार प्रह्वष्वनिबन्धरुषो हि सन्त: ॥ 5० ।। 

विभूषणेति । विशां पर्तिर्मनुजपतिं: कुशः। 'हवौ विशौ वेश्यमनुजी 
हत्यमरः । विभूषणं प्रत्युपहरति प्रत्यपयतीति विभूपणप्रत्युपह्ारः । कमण्यणू । 
विभषणप्रत्यपटारो हस्तो यस्य तम्‌ । उपस्थितं प्राप्तं तं कुमुदं वीक्ष्य सौपण 
गारत्मतमस्त्रं प्रविसञ्जट्ार । तथा हि, सन्तः प्रह्वेषु नञ्ज प्वनिवच्धरुषोऽनिः 
यतकोपा हि ॥ 5० ॥ 

'अन्वयः ~विशांपतिः विभूषणप्रत्युपहारहस्तं उपस्थितं तं वीक्ष्य सोपण 
अस्त्रं प्रतिसञ्जहार । हि सन्तः प्रह पु अनिर्वन्धरुषः भवन्तीति शेषः ॥८०।। 

नराधिराज कुश ने नागराज को विभूषण रूप प्रप्युहार हाथ में लिए 


हुए' उपस्थित देखकर अपना गारुडाख रोक लिया क्योंकि सज्जन विनम्र 
हो जाने वालों पर हठवश क्रोध नहीं करते ॥ ८० ॥ 
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त्रेलोक्यनाथप्रभवं प्रभाषातुशं द्विषासङ्कुशोसखचिद्वान्‌ । 
मानोन्नतेनाप्यभिबन्य मूर्ष्ना मूर्धाभिषिक्तं कुमुदो बभाषे ॥ ८९ ॥ 
त्रैलोक्येति । अस्त्रं विद्वानस््रविद्वान्‌ । 'न लोकाव्यय निपठाखलर्थतृनाम्‌? 
इत्यनेन षष्ठीनिऐधः । 'द्विततीयाश्चित-~? ढ्त्यत्र गम्यादी वा मुपसंख्यानाद्‌ | 
द्वितीयेतियोग विभागाद्वा समासः । गारुडास्रमटिमाभिज्ञ इत्यर्थः । कुमुद: । 
त्रयो लोकास्त्रैलोक्यम्‌ । चातुवर्ण्यादित्वात्स्वार्थ प्यञ्प्रत्ययः । नेलोक्यनाथो 
रामः प्रभवो जनको यस्य तम्‌ । अत एव प्रभावा द्विपामइकुश निवारक 
मूर्धाभिषिक्तं राजानं कुशं मानोन्नतेनापि मूध्नाऽभिवन्य प्रणम्य बभाषे 11८ १॥ 


अन्ययः-अस्त्रविद्ठान्‌ कुमुदः चैलोक्यनाथप्रभवं मभाबात्‌ हविषां अङ्कु- 
गम्‌ मूर्ढामिषिक्तं कुशं मानोन्नतेन अपि मूर्ध्ना अभिवन्द्य बभापे ।। 5१ ॥ 
उस गारुडास्त्र के महत्व को जानने वाला नागराज कुमुद त्रैलोक्य के 
स्वामी राम के पूत्र होने के प्रभाव से शनुओं फे अंकुश फे समान नियन्ता 
राजा कुश से मान से ऊँचे मस्तक से भी प्रणाम कर बोला--।। ८ १॥ 
अवैमि कार्योन्तरमानुषस्य विष्णोः सुतार्यामपरां तनुं खाम्‌ । 
सोऽहं कथं नाम तवाचरेयमाराधनी यस्य घृतेविघातम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अवेमीति । त्वाम्‌ । ओदनान्तरस्तण्डूल इतिवत्कार्यासर: कार्याः । | 
स्थानात्मीयान्यतानर्थ्यन्धान्तर्येषु चान्तरम्‌? इलि शाश्वतः । स चासौ मानुषः | 
श्चेति तस्य विष्णो रामस्य सुताख्यां पुत्रसज्ञामपरां तनु मूतिमबैमि । 'आत्मा 
वै पुत्रनामासि” इति श्रुतेरित्य्थ:। स जानन्नहमाराधनीयस्योपास्यस्य तव 
धृनेः प्रीतेः । धृ प्रीतौ’ इति धातोः स्त्रियां क्तिन्‌ । निघातं कथं नामाचरेयम्‌, 
असम्भावित मित्यर्थः ॥ 5२ ॥ 
अन्वयः त्वां कायन्तिरमानुषस्य विष्णोः सुताख्यां अपरां तनु 
अवेमि । सः अहं आराधनीयस्य तव धृतेः विधातं कथं नाम आच- 
रेयम्‌ ।। ८२॥ 
देवों के कार्य के लिए मनुष्य रूपधारी विष्णु के पुत्र नामक अन्य शरीर 
को धारण करने वाले तुमको मैं जानता हें । मुझे मालूम है कि तुम मानव- 
ख्पघारी विष्णु ( राम ) के पुत्र हो तो मैं किस पकार आराधना करने. 
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योग्य तुम्हारे प्रेम को नष्ट करने वाला आचरण करने का दुःसाहस कर 
सकता हूँ । मुझसे यह सम्भव ही नहीं है ॥ ५२ ।। 


कराभिघातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य  बालातिकुतूहलेन । 
हृदात्पतज्ज्योतिरिवास्तरिक्षादादत्त जेंताभरणं त्वदीयम्‌ ॥ ८३ ॥ 


कराशिवातेति । दारामिघातिनोत्थित ऊध्वं गतः कन्दुको यस्याः सा । 
कस्दु कार्थ मध्य पण्पस्वीत्यथ: । इयं बालातिकुतृहलेनात्यन्तको नुकेनान्तरिक्षा- 
ज्ज्योनिर्मक्षत्रमिव । 'ज्योतिर्धद्योतह॒प्टिपः इत्यमर: ।  हुदात्पतत्त्वदीय 
जैत्राभरणमालोक्यादत्तागह्लात्‌ ॥ ५३ ॥ 

ून्बय! ---वाराभिघातोत्थितकन्दका इय वालातिकुतुहलन अन्तरिक्षात्‌ 
ज्योति: इव वादात्‌ पतत्‌ त्वदीयं जैत्राभरणं आलोक्य आदत्त ॥ 5३ ।। 

हाथ से फेंकने के कारण ऊपर चले. गए गेंद वाली इस बालिका ने 
कुतुहलवश अस्तरिक्ष से गिरते हुए नक्षत्र के समान हद से गिरते हुए तुम रे 
विजयशील आभरण को देखकर ले लिया ।। ८३ ॥ 

तदेतदा जानुविलस्बिना ते ज्याघातरेखाकिणलान्छनेन । 

भुजेन रक्षापरिषेण भूसेरुपैतु योगं पुनरंसलेन ॥ ८४॥ 


तदेतद्विति । तदेतदाभरणमाजानुबिलम्बिना दीर्घण । ज्याघतेन या रेखा 
शेखाकारा ग्रत्थयस्तासां किणं चिह्न तदेव लाञ्छनं यस्य तेन । भूमे रक्षायाः 
परिथेण रक्षाऽगलेन । 'परिघो योगभेदाख्रमुद्गरेऽगलघातयोः इत्यमरः । 
लेन बलबता ते भजेन पुनर्योगं सङ्गतिमुपैतु । एतैविशेषणेमंहाभाग्यशोये- 
ध्रन्धरत्ववलवत्त्वादि गम्यते ॥ ८४ ॥ 
'खन्बयः -तत्‌ एतत्‌ आजानुविलम्बिना ज्याघातरेखाकिणलाऊछनेन 
नमेः रक्षापरि ण ते अंसलेन भुजेन पुनः योग उपतु ॥ ८४ ॥ 


तो यह पनः जानपर्यन्त लटकने वाले विशाल प्रत्यञ्चा के आघात से 

बनी रेखा के घटठे के चिल्ल से युक्त भूमि की रक्षा के लिए अर्गला के समान 

नवान्‌ आपके प्रचण्ड भजदण्ड का संयोग प्राप्त करे; अर्थात्‌ इस भूषण को 
आप पनः अपने विशाल वाह में धारण कर ले ॥ ८5४ ॥ 
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इमां स्वसारं च यवीयसो मे कुम्ुद्वतों नाहसि नानुमन्तुम । 

आत्मापराघ नुदर्ती चिराय शुश्रूषया पाथिव पाद्योस्ते॥ ८४॥ 

इमामिति । किच्च । हे पाथिव ! ते तव पादयोश्चिराय शुश्रपया परि- 
चयंया । 'शुशूषा श्रोतुमिच्छायां परिचर्याप्रदानयोः? इति विश्वः । आत्मा- 
पराधमामरणग्रहणरूप नुदतीम्‌, परिजिहीषन्ती मित्यर्थः । 'आशंमायां भूत- 


वच्च' इति चकाराद्वतंमानार्थे हतृप्रत्ययः । ' आच्छीनद्योनुम्‌ इत्यस्य वैकल्पि- . 


कत्वान्तुमभावः । इमां मे यवीयसीं कनिष्ठां स्वसारं भगिनी कुमुद्दतीमनुमन्त 
नाहेसीति न, अहुस्येवेत्यर्थः ॥ ८५ ॥। 


थन्वयः- किञ्च हे पाथिव ! ते पादयोः चिराय शुश्रपया आत्मापराधं 


नुदतीं इमां मे यवीयसीं स्वसारं कुमुद्वतीं अनुमन्तुं न अहसि इति न ॥५४॥ 

हे भूपाल कुश ! तुम्हारे चरणों की चिरकाल तक सेवा द्वारा भूषण 
अपहरण रूप अपने अपराध को मिटाती हुयी इस मेरी छोटी बहन कुमुद्वती 
को स्वीकार करने योग्य तुम नहीं हो ऐसी बात नहीं हो ऐसी बात नहीं 
अपितु तुम इसे अपने चरणों कीं दासीं बनाने में समर्थ हो॥ ८५॥ 


इत्यूच्चिबानुपहृताभरणः त्तितीशं 
₹लाध्यो भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ । 
संयोज्यां विधिवदास समेतबन्धुः 
कन्यामयेन कुमुद: कुलभषणेन ।। ८६ ।। 
इतीति। इति पुवश्लौकोक्तमूचिवानुक्तवान्‌ । ब्रवः क्वसुः । उपहता- 
अरणः उपहतमाभरणं येन प्रत्यपिताभरणः कुमुदः । हे कुमुद ! भवाङश्लाध्पः 
स्वजनो बन्धुः इत्थमनुभाषितारमनुवक्तारं क्षितीशं कुशे समेतबन्धुर्यक्तवन्धुः 
स! कन्थामयेन कन्याख्पेण कुलयोर्भूषणेन विश्विवत्संयोजयामाश। न केव 
तदीयमेव, किन्तु स्वकीयमपि भूषणं तस्मै दत्ततानिति ध्वनिः । आम्प्रत्ययानुः 
प्रयीगयोर्व्यवधानं तु प्रागेव सहितम्‌ ॥ ८६ ।। 


अन्वयः--इति ऊचिवान्‌ उपहृताभरणः कुमुदः भवान्‌ श्लाध्यः स्वजन: 


इति अनुभाषितार क्षितीशं समेतबन्धुः सन्‌ कन्यामझेन कुलभूषणेन विधिवत 
संयोजयामास ॥ ८६ ॥ | 


षोडशः सगः | ३५६ 


इस प्रकार कहते हुए कुमुद ने आभूषण का उपहार भपति कुश को दे 
दिया । कुश ने नागराज से ही कहा कि अव आप मेरे प्रशंसनीय आत्मीय 
जन हैं । कुमुद ने अपने कुटुम्बियों के साथ कर कन्या रूपी कुलभूषण से. 
विधिवत्‌ पृथ्वीपति कुश को संयुक्त कर दिया ॥ ८६ ॥। 

तस्याः स्पृष्टे मनजपतिना साहचर्याय हस्ते 

माङ्गल्योणावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य । 
दिव्यस्तूयध्व निरुद्‌ चरद्‌व्यश्नबानो दिगन्तान्‌ 
गन्धोदप्रं तदन बबृषुः पुष्पमाश्चयंमेघाः ॥ ८७ ।। 

तस्या इति । मनुजपतिना कुशेन साहचर्याय, सहधर्माचरणायेत्यथः । 
माङ्गल्या मङ्गले साधुर्योर्णा मेषादिलोम । 'ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यात्‌ इत्यः 
मरः। अत्र लक्षणया तच्निमितं सूत्रमुच्यते । तया वलयिनि वलयवति तस्याः 
कुमुद्रत्या हस्ते पाणावृच्छिबस्योदचिषः पावकस्य पुराऽग्रो स्पृष्टे गृहीते सति 
दिगन्तान्व्यश्तुवानो व्याप्नुवन्दिव्यस्तूर्यध्वनिरुदचरदृत्यित तदन्वाश्चर्या 
अद्भुता मेघा गन्धेनोदग्रमुत्कटं. पुष्पं पुष्पाणि । जात्यभिप्रायेणेकवचनम्‌ । 
ववृषुः । आश्चयंशब्दस्य' । 'रोद्रं तूग्रममी त्रिषु । चतुर्दश’ इत्यमरवचनात्वि- 
लिङ्गत्वम्‌ ॥ ८७ ॥ | 

अल्यय;--मनुजपतिना साहचर्याय मांगत्योर्णा वलयिनि तस्याः हस्ते 
उच्छिखस्य पावकस्य पुरः स्पृष्टे दिगन्तान्‌ व्यश्नुवानः दिव्यः तूर्येध्वनिः 
उदतरत्‌ तदनु आश्चयमेघाः गन्धोदग्र पुष्पं बवृषुः ॥ ८७ ॥ 

प्रज्ज्वलित अग्नि के समक्ष भेंड के ऊन से बने मङ्गलसूत्र का वलय 
धारण करने वाले कुमुद्वती के हाथ के सहचरी बनाने के लिए नरपति कुश 
द्वारा स्पर्श करने पर दिगन्त को व्याप्त करती हुई दिव्य तुरही को ध्वनि 
हुयीं । तत्पश्चात्‌ मेघों ने आश्रयं से उत्कट गन्ध वाले पुष्पों की वर्षा. 
कीं ॥ ८७ ॥। | 


इत्यं नागखिमुवनगुरोरौरस॑ मेथिलेयं 
लरुध्वा बन्धं तमपि च कुशः पञ्चम तक्षकस्य । 
एकः शङ्कां पिषुबघरिपोरत्यज्ञद्ठ नतेया- 
व्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शाशा्र । ८६ ।॥ 


| bo ३६० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


i _ इत्थमिति । इत्थं नागः कुमुदः । त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभुवनम्‌ । 
| “तद्धिताथ? इत्यादिना तत्पुरुषः । अदन्तद्विगृत्वेऽपि पात्राद्यदन्तत्वान्नपुंस- 
i कत्वम्‌ । 'पात्राद्यदन्तैरेकार्थो द्विगुर्णध्यानृसारतः इत्यमरः । तस्य गुरू रामः। ` 
तस्यौरसं धर्मपत्नीजं पुत्र । 'औरसो धर्मपत्नीजः एति याज्ञवहबयः । मेथि- 
लेय कुश बन्धुं लब्ध्बा । कुशोऽपि च तक्षकस्य पञ्चमं पुत्र ते कुमुद बन्धु लब्ध्वा 
एकस्तयो रन्यतरः कुमुदः पितृवधेन रिपोवनतेयाद्गरुडात्‌। गुरुणा बंण्णबांगेन 
कुशेन त्याजितक्रौर्यादिति भावः। शङ्का भयमत्यजत्‌। अपर: कुशः 
चान्तब्यालां कुमुदाज्ञया वीतसर्पभयामवनिमत एव पौरकास्तः पौरप्रिय 
-सञङ्छशास ।। ८८ ॥ 

इति सञ्जीविनीव्याख्यायां कुमुद्ठतीपरिणयो नाम षोडशः सर्ग: ।। १६॥ 

अन्बयः--इत्थं नागः त्रिभूवनगुरोः औरसं मथिलेयं बन्धु लब्ध्वा कुणः 

अपि च तक्षकस्य पञ्चमं पुत्रं तं बन्धुं लब्ध्वा एकः पितृबधरिपोः वैनतेयात्‌ 
आंका अत्यजत अपरः शान्तव्यालां अवनि पौरकान्तः सन्‌ शशास ॥ पज ॥ 


इस प्रकार कुमुद नाग ने त्रिभुवनेश्वर राम फे औरस सीता कुमार कुश 
'को वन्ध बहनोई के रूप में पाकरुऔर कुश ने तक्षक नाग के पञ्चम पुत्र 
उस कमद की भी बन्ध ( शाले ) के रूप में पाकर एक ( कगुद ) ने पितृ" 
'घाती शत्र गरुड से शंका करना छोड़ दिया । ( अब गरुङ कुमुद के बहनोई | 
कश के पिता रामरूप विष्णु के वाहन मात्र रह गए । अपने स्वामी के 
सम्बन्धी होने से गरुड ने सर्पो को डराना छोड दिया अतः तक्षक पुत्र कमुद 
उनसे निःशंक हो गए । ) दूसरे कुश ने नगरबासियों का प्रिय स्वामी होते 
हुए सम्बन्धी कुमुद के आदेश से सर्पो के भय से मुक्त पृथ्वी पर शासन 
किया ॥ ८८ ॥ 
॥ इस प्रकार “रघुवंश महाकाव्य में कुमुद्रती परिणय नामक 
 पोड्श सर्ग की “श्रीहरिप्रिया” हिन्दी व्याख्या 
सम्पूर्ण हो गयी ।। 


सप्तदशः सर्गः 


अतिथिं नाम का कुरस्थापपुत्रं प्राप कुमुद्ठती । 


परिचमाद्यामिनीयामाखसादमिव चेतना ॥ १ ॥ 


नमो रामपदाम्भोज रेणवो यत्र सन्ततम्‌ । 
कुवन्ति कृमृदप्रीतिमरण्यशृहमे धिनः ।। 
अनिथिमिति । कुमुद्वती काकुतस्थात्कृशादतिथि नाम पुत्रम्‌ । चेतना 
बुद्धिः पश्चिमादन्तिमाद्यामिन्या रात्रर्यामात्प्रहरात्‌ । ˆ 'हौ यामप्रहरौ समौ” 
इत्ममरः। प्रसादं वैशद्यमिव प्राप । ब्राह्मे सर्वेषां बुद्धिवैशद्यं भवतीति 
प्रसिद्धिः ॥ १ ॥ 
अन्वय:- कुमुद्वती काकुत्स्थाव्‌ अतिथि नाम पुत्रं चेतना पश्चिमात्‌ 
यामिनीयामात्‌ प्रसादं इव प्राप ॥ १ ॥ 
कुमुद्वती ने कुश से अतिथि नामक पुन को उसी प्रकार प्राप्त किया 
जैसे बुद्धि रात्रि के अन्तिम प्रहर से ( ब्राह्म मुहुतं में ) प्रसन्नता प्राप्त 
करती है।। १॥ 
स पितुः पितृमान्वशा मातुश्चानुपमद्युतिः । 
झपुनास्सवितेबोभो मागोवुचरदक्षिणो ॥ ३ ॥ 
स इति । पितुमा ¡ प्रशस्तपितुकः । प्रशंसाऽथें मतुप्‌ । सुशिक्षित इत्यथः । 
अनुपमद्यूतिः । सवितुश्चेदं विशेषणम्‌ । सोऽतिथिः पितुः कुशस्य मातु: कुमुदः 
त्याश्च वंशम्‌ । सवितोत्तरदक्षिणावृभौ मार्गाविव। अपुनात्पवित्रीकृतवात्‌ ॥।९॥। 


करे 


$ ब्घय;--पितमान्‌ अनुपमद्युतिः सः पितुः मातुः च वंशं सविता उत्तरः 
दक्षिणौ उभौभागो इव अपुनात्‌ ॥ २ ॥ ॒ 

जिस प्रकार सूर्य दक्षिणायन “और उत्तरायण होकर दोनों भार्गो को 
को पवित्र करता है उसी प्रकार प्रशत पितावान और अनुपम द्य तिमान 
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अतिथि ने पिता और माता दोनों के ( रबुकुल और नागकुल ) कुलों को 
प्रावन कर दिया ॥ २॥ 


थ ९ २ : , 
तमादो कुल्नविद्यानामथमथविदां वरः! 
पश्चात्पाथिबकन्यानां पाणिमग्राहयत्पिता ।। १ ॥ 


तमिति । अर्थाञ्छब्दार्थान्दानसडग्रहा दिक्रियाप्रयोजनानि च विदन्तीत्यथं- 
विदः । तेषां वरः श्रेष्ठः पिता कृशस्तमतिथिमादौ प्रथमं कुलविद्यानामान्वी- 
क्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतीनामर्थममिधेयमग्राहयदबोधयत्‌ । पश्चात्पाथिवकन्यानां 
'पाणिमग्राहयत्स्वीकारितवान्‌, उदवाहयदित्यर्थ: । ग्रटैण्येन्तस्य सर्वत्र द्विकर्म- 
कत्वमस्तीत्युक्त प्राक्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्चयः--अर्थविदां वरः पिता त आदौ कुलविद्यानां अर्थ अग्राह्मत्‌ 
“पश्चात्‌ पाथिवकन्यकानां पाणिग्रहणं अग्राहयत्‌ ॥ ३॥ 

शब्द के अर्थो को जानने वालों में श्रेष्ठ पिता कुश ने अतिथि को पहले 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीति आदि कूल परम्परागत राजनीति विद्या 
की शिक्षा दीं फिर राजकुमारियों के साथ पाणि-ग्रहण करा दिया ॥ ३ ॥। 


जात्यस्तेनामिजातेन शूरः शौयबता कुशः । 
अमन्यतकमात्मानमनेक वशिना बशी ।। ४॥ 


जात्य इति । जातौ भवो जात्यः कुलीनः शूरो बशी कृशोऽभिजातेन 
कुलीनेन । अभिजातः? कुलीनः स्या? इत्यमरः । शौर्यवता वशिना तेनाति- 
बिना करणेन एकमात्मानम्‌ । एको न भवतींत्यनेकस्तम्‌ । अमन्यत । सर्वगुण- 
'सामग्रचादात्मजमात्मन एव खूपान्तरममंस्तेत्यथः ।। ४ ॥ 

अच्वयः-जात्यः शूरः बशी कुशः अभिजातेन शौयंवता वशिना तेन 

'एक आत्मानं अनेक अमन्यत ॥ ४ ॥ 

जाति में उत्पन्न कुलीन शूर ` जितेन्द्रिय कुश ने अपने पुत्र अतिथि के 
कुलीन शूर और वशी होने से अपनी एक आत्मा को अनेक माना ॥ ४॥ 


(अपने सभी गुणों से सम्पन्न पुत्र को अपनी आत्मा का दूसरा संस्करण 
समझा ) 5 
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स कुलोचितमिन्द्रस्थ साह्ायकमुपेयिवान्‌ । 
जघान समरे देत्यं दुजयं तेन चावधि ॥ ५॥ 

स इति । कुशः कुलोचितं कुलाभ्यस्तमिद्धस्य साहायकं सहकारित्वम्‌ । 
“योपधाद्‌ गुरुपोत्तमाद्‌ वुन्‌? इत्यनेन वुन्‌ । उपेयिवान्प्राप्तः सन्समरे नामवोष्थे- 
तश्च दुर्जयं दैत्यं जघानावधीत्‌ । तेन दैत्येनावधि हतश्च । 'लुङि च इति हनो 
अधादेशः ॥ ५॥ 

अन्वय:--सः कुलोचितं इन्द्रस्य साहायकं उपेयिवान्‌ सन्‌ समरे दुर्जयं 
दैत्यं जघान तेन अवधि च ॥ ५॥ 

उस कश ने अपने कूल के अनुरूप इन्द्र की सहायता की । युद्ध में दुर्जय 
दैत्य का संहार किया और उसके द्वारा स्वयं मारे गए ॥ ५ ॥ 

तं स्नसा नागराजस्य कुमुदस्य कुमुद्वती । 
अन्वगास्कुमुदानन्दं शशाङ्कमिव कोमुदी || ६ ॥ 

तमिति । कुमुदस्य नाम नागराजस्य स्वसा कुमुद्ठती कदापत्नी । कुमुदा” 
नन्दं शशाङ्कं कौमुदी ज्योत्स्नेव । तं क्शमन्वगात्‌ । कुरास्तु । क्‌ः पृथ्वी 
नस्यामुटप्रीतिः सेवानन्दो यस्येति क्मुदानन्दः, परानन्देन स्वयमानन्दः 
तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


झन्बयः--क्‌मुदस्य नागराजस्य स्वसा कमुद्वती कुमुदानन्दं शशाङक 


कौमुदी इव तं अन्वगात्‌ ॥ ६ ।। 
जेसे चन्द्रमा की ज्योत्स्ना कमुदों को आनन्द देने वाले चन्द्रमा में प्रविष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार नागराज कुमुद की वहन वह कुमुद्वती भी पृथ्वी 
को आनन्द देने वाले पति कश के पीछे चली अर्थात्‌ सती हो गयी ।। ६ ॥ 
तयोर्दिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनाधेभाक्‌ । 
द्वितीयाऽपि सखी शच्याः पारिजातांशभागिनी ।। ७ ॥ 


तथोरिति । तयोः कृशक्मुदृत्योमंध्ये एकः कृशो दिवस्पतेरिन्द्रस्य सिंहाः 
सनार्ध सिहासनैकदेशः तद्भागासी  । द्वितीया कुमुद्रत्यपि शच्या इन्द्राण्याः 
पारिजातांशस्य भागिनी ग्राहिणी । 'सम्पृच- इत्यादिन! भजेधिनुण्प्रत्ययः । 
सख्पासी [ । कस्कादित्वादिदवस्पतिः साधुः ॥ ७॥ 
रघु० ४४ 
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श्रन्वयः--तयोः एकः दिवस्पतेः सिहासनार्धभाक्‌ आसीत्‌ द्वितीया अपि 
शच्याः पारिजातांशमागिनी सखी आसीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उन दोनों में से प्रथम कुश तो स्वर्ग के स्वामी इन्द्र के सिहासन के 
अर्धभाग का अधिकारी हुआ और दूसरी कुमुद्वती इन्द्राणी के पारिजात वा 
अंश ग्रहण करने वाली सखी हुयी ।। ७ ॥ 
तदास्मसम्भवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समाद छुः 
स्मरन्तः पञ्चिमामाज्ञां भतः सङ्ग्रासयायिनः ॥ = ।। 
तदिति । सङ्ग्रामयायिनः सङ्ग्रामं यास्यतः । आचश्यकार्थ णिनिः । 
“अकेनोभेविष्यदांधमण्येययोः' इति पष्ठीनिषेधः। मतुः स्वामिनः कुशस्य 
पश्चिमामन्तिमामाञ्ञां विपर्यये पुत्रोऽभिषेक्तव्य इत्येवरूपं स्मरन्तो मन्त्रः 
बुद्धास्तदात्मसम्भवमतिथि राज्ये समादधुनिदधुः ।। ८ ॥ | 
'न्वयः--संग्रामयायिनः भर्तुः पश्चिमा आज्ञां स्मरन्तः मन्त्रिवृद्धाः तदाः 
त्मसम्भवं राज्ये समादधुः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र के सहायतार्थे स्वग में संग्राम करने के लिए जाते हुए स्वामी कुश 
की अन्तिम आज्ञा ( कि आने पर अतिथि का राज्याभिषेक करना है ) का 
स्मरण करते हुए वृद्ध मन्त्रियों ने उनके आत्मज अतिथि को राज्य पर 
आसीन कर दिया ॥ ८ ॥ 
ते तस्य कल्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिभिः । 
विमानं नवमुद्वेदि चतुस्तम्भप्रतिष्टितम्‌ । ६ ।॥ 

त इति । ते मन्त्रिणस्तस्यातिथेरमिषेकाय शिल्पिभिरुद्वेशुश्नतवेदिक 
चतुःस्तम्मप्रतिष्ठितं चतुषुं स्तम्भेषु प्रतिष्ठितं नवं विमानं मण्डपं कल्पयामासुः 
कारयामासुः | ६ ॥। | 

झन्वयः-ते तस्य अभिषेकाय शिल्पिभिः उद्वेदि चतुः स्तम्भप्रतिष्ठितं 

नवं विमानं कल्पयामासुः ।। ९ ॥ | 

` उन मत्त्रियो में शिल्पियों के द्वारा उस अतिथि के राज्याभिषेक के 

लिए ऊँची वेदी वाला चारों खम्भों पर स्थित नये मण्डप का निर्माण 
करवाया ॥ ६ ।। 
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तत्रैनं हेमकुम्भेषु सम्भूतैस्तीथवा रिभिः । 
उपतस्थुः प्रकृहयों भद्रपीठोपवेशितम्‌ ॥ (०॥ 
तत्रेति । तत्र विमाने भद्रपीठो पीठविशेषे उपदेशित मेनमतिथि हेमकुम्भेषु 
सम्भृतैः सड हीतैस्तीर्थेवारिभिः करणैः प्रकृतयो मन्त्रिणः उपतस्थुः ॥ १० ॥ 
खन्‍्वयः--तत्र भद्रपीठोपवेशितं एनं हेमकुम्भेषु सम्भृतैः तीर्थ वार्रिमिः 
प्रकृतयः उपतस्थुः ॥ १० ॥ | 


उस भद्रपीठ पर बैठे अतिथि को सोने के कलशों में भरे हुए तीर्थो के 
जल द्वारा मन्त्रियो ने स्नान करवाया ॥ १० ॥ 


नदाळूः स्निग्धगम्भीरं तूर्येराहतपुष्करेः । 
अन्वमीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्नसन्तति ॥ ११ ॥ 
नदति । आहतं पुष्करं मुखं येषां तैः । पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यः 
माण्डमुखे जले? इत्यमरः । स्निग्ध मधुरं गम्भीर च नदर्हिस्तूयॅस्तस्यातिथेर- 
विच्छिन्नसन्तत्यविच्छिन्नपारम्पर्य कल्याणं भावि शुभमन्वमीयतानुः 
मितम्‌ ॥ ११ ॥ 
'प्रन्बयः--आहतपुष्करैः स्निग्धगम्भीर नददिभः .तूयैः तस्य अविच्छिन्न 
, सन्तति कल्याणं अन्वमीयत ॥ ११ ॥ 
बजाये गए मुख वाले, स्निग्ध और गम्भीर शब्द करने वाले बाजों से 
उसके अविच्छिन्न परम्परा वाले कल्याण का अनुमान होता था। ( बाजों 
की मधुर गम्भीर ध्वनि से ऐसा लगता था कि अतिथि के कल्याण की 
परंपरा कमी नहीं हूटेगी । ) ॥ ११ ॥ 


दूर्बोयेबाझकुरप्लक्षत्वगभिज्नपुटोच्तरान्‌ ' 
ज्ञा तिपृदधः प्रथुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌ ॥ १२ ।' 
दूर्वेति । सोऽतिथिः । दूर्वाश्च यवाङ्कुराश्च प्लक्षत्वचश्चामिन्नपुटा बाल- 


पह्लवाश्चोत्तराणि प्रधानानि येषु तान्‌ । अमिस्नपुटानि मधूकपुष्पाणीति 
केचित्‌ । कमलानीत्यन्ये । अमिन्नपुटाति मधूकपुष्पाणीति केचित्‌ । कमलानी- 


ट्यन्ये । ज्ञातिषु ये वुद्धास्तैः प्रयुक्तान्नी राजना विधी न्भेजे ॥ १२॥ 
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अन्वयः--सः दूर्वायवाङ्कुरप्लक्षत्वगभिन्नपृटोत्तरात्‌ शातिवृद्धः 
प्रयुक्तान्‌ नीराजनाविधीन्‌ भेजे ॥ १२॥ 

जाति में वृद्ध लोगों के द्वारा की गयी दूर्वा--यव का अंकृर--पीपल की 
त्वचा अभिनव महुए या कमल-पत्र से युक्त आरती की विधियों को अतिथि 
ने प्राप्त किया ॥ १२॥ 


पुरोहितपुरोगार्तं जिष्णुः जेत्रेरथवंभिः । 
उपचक्रमिरे पूवमभिषेक्तुं द्विजातयः ॥ १३ ॥ 
पुरोहितेति । पुरोहितपुरोगाः पुरोहितप्रमुखा द्विजातयो ब्राह्मणाः जिष्णू 
जयशीलं तमतिथि जैत्रेजेयशीलैरथवंभिमंन्त्रविशेषेः करण: पूर्वमभिषेक्तुमु- 
पत्रक्रमिरे ॥ १३॥ 
अन्बयः--पुरोहितपुरोगाः द्विजातयः जिष्णुं तं जैत्रैः अथर्वभिः पूर्व 
अभिषेक्तुं उपचक्रमिरे ॥ १३ ॥ 
तब सर्वप्रथम उस विजयी राजा अतिथि को पुरोहितों में प्रधान 
ब्राह्मणों ने त्रिजय देने वाले अथवे नाम के मन्त्रों द्वारा अभिषेक कराना 
आरम्भ किया ।। १३ ॥ 


तस्योधमहती मूध्नि निपतन्ती व्यरोचत । 
सराब्दमभिषेकश्रीगेङ्गेब त्रिपुरद्विषः ।। १४ ॥ 
. तस्येति । तस्यातिथेमूधि सशब्दं निपतन्त्योधमहती महाप्रवाहा । 
अभिषिच्यते$नेनेत्यभिषेको जलम्‌ । स एव श्रीः । यद्वा तस्य श्रीः समृद्धि" 
खिपुरद्विषः शिवस्य मूध्नि विपतन्ती गङ्गेव व्यरोचत । त्रयाणां पुराणां 
देष्टीति विग्रहः ।। १४ ॥ 


अन्वयः-- तस्य मूध्नि सशब्दं निपतन्ती ओघमहती अभिषेकश्चीः त्रिपुर 
द्विषः मूध्नि निपतन्ती गङ्गे व व्यरोचत ।। १४ ॥ 
उस अतिथि के माथे पर गिरती हुई अभिषेक जल की शब्द युक्त शोभा 


इस प्रकार विलसित हो रही थी जैसे: त्रिपुरारि शिव के मस्तक पर गङ्गा 
की धारा ॥ १४॥ 
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एतयमानः चण तस्मिन्नलद्यत स बन्दिभि 
प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारङगेरभिनन्दितः ॥ (५ ॥ 


स्तूयमान इति । तस्मिन्क्षणेऽभिषेककाले वन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः 
प्रवृद्धः प्रवृद्धवा ¡ । कतेरि क्तः । अत एव सारङ्गेश्चातकैरभिनन्दितः पर्जन्यो 
मेघ इव । अलक्ष्यत ॥ १५॥ 

अन्वयः--तस्मिन्‌ क्षणे वन्दिभिः स्तूयमानः स, प्रशद्वः अतएव सारङ्ग: 
अभिनन्दितः पर्यजन्यः इव अलक्ष्यत ॥ १५ ॥। 


उस अभिषेक के क्षण में चारणों के द्वारा प्रशंसा किया जाता हुआ वह 
समृद्ध अतिथि उसी प्रकार लक्षित हुआ जैसे चातकों द्वारा अभिनन्दित प्र द्ध 
बादल ॥ १५॥ 
तशय सन्मन्त्रपूतामिः स्नानमङ्िः प्रतीच्छत 
ववृधे वेद्युतस्याग्नेवृ ्टिसेकादिष द्युतिः १६॥। 
तस्येति । सन्मन्त्रौः पृतामिः शुद्धाभिरङ्धिः स्नानं प्रतीच्छतः कुवतस्तस्य 
बृष्टिसेकान्‌ । विद्युतोऽयं वैद्युतस्तस्याबिन्धनस्यान्तेरिव । द्युतिवंदृधे । १६॥ 
झन्बयः--सन्मन्त्रपृताभिः अद्भिः स्तानं प्रतीच्छतः तस्य वृष्टिसेकात्‌ 
वैद्यृतस्य अग्नेः इव द्युतिः वहंधे ॥ १६ ॥ 
उत्तम मन्त्रों के द्वारा पवित्र जल से स्नान करते हुए उस अतिथि को 


कान्ति उसी प्रकार बढ़ गयी जसे विजली की आग की द्युति वर्षा के सिचन 
से उद्दीप्त हो जाती हैं॥ १६ ॥ 


स तांबदसिपेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ बसु । 
यावतेषां समाप्येरन्यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः । १७ ।। 

स इति । सोऽतिथिरमिषेकान्ते स्नात केभ्यो गृहस्थेभ्यस्तावत्तावत्परिमाणं 
वसु धनं ददौ । यावता वसुनैषां स्तातकानां पर्याप्तदक्षिणाः समग्रदक्षिणा यज्ञाः 
समाप्येरन्‌ तावःददावित्यन्वयः ।। १७॥ 

अन्धयः---स: अभिषेकान्ते स्तातकेभ्यः तावत्‌ वसु ददौ यावता एषां 
पर्याप्त दक्षिणा यज्ञाः समाप्येरन्‌ ॥ १७ ॥। 


३६८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अभिषेक के अन्त में उस अतिथि ने स्नातको को इतना धन दान किया 
कि जिनसे इनके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ सम्पन्न हो जांब ॥ १७ ॥ 
ते प्रीवमनसस्तस्मे यामाशिषमुदेरयन्‌ । 
सा तस्य कमनिवृ तदू र॑ पश्चात्कृता फलेः ॥ १८॥। 
ते इति । प्रीतमनसस्ते स्वातकास्तस्मं अतिथये यामाशिपमुदरयन्व्या” 
हरन्साशीस्तस्यातिथेः कर्मनिवृत्तैः पूर्वपुष्यनिष्पन्नैः फलैः साप्राज्यादिभिदू र 
दूरतः पश्चात्कृता । स्वफलदानस्य तदानीमनवकाशात्कालन्तरोद्वीक्षणं न 
चकारेत्यर्थः ।। १८ ॥। 
अन्वयः--प्रीतिमनसः ते तस्मे यां आशिषं उदेरयन्‌ सा तस्य कर्मनि- 
वृत्तैः फलैः दुरं पश्चात्‌ कृता ॥ १८ ॥ 
प्रसन्न मान वाले उन स्तातकों ने उस अतिथि को जो आशीर्वाद दिये 
वह उसके पूर्वजन्म के पुण्य के निष्पन्न फलों--साम्राज्य आदि के द्वारा सुदूर 
पीछे कर दिया गया । ( उस समय उसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल नहीं 
मिला क्योंकि उस समय तो उसे अपने पूर्वं अजित पुण्य के फलस्वरूप 
साम्राज्य लाभ का फल भोग करने से अवकाश ही नहीं मिला अतः उनका 
वह आशीर्वाद भविष्य के लिए सुरक्षित फलदायी सिद्ध हुआ।) ॥ १८॥ 
बन्धच्छेदं स बद्धानां वघाहणामवध्यताम्‌ । 
घुयोणां च धुरो मोक्षमदोह चादिशद्‌ गवाम्‌ । ११ ॥ 
बन्धच्छेदेति । सोऽतिथिर्बेद्धानां वन्धच्छेदं वधार्हणामवध्यताम्‌ । घुर 
वहन्तीति धुर्या बलीवर्दादयस्तेषां धुरो भारस्य मोक्षं गवामदोहं वत्सानां 
पानार्थं दोहनिवृत्ति चादिशदादिदेश॥ १६ ॥ 
झन्बयः--सः वद्धानां बन्धच्छेदं वधार्हाणां अवध्यतां धुर्याणां धुरः मोक्षं 
गवां अदोहं च अदिशत्‌ ॥ १६ ॥। 
उस अतिथि ने बाँधे गए लोगों को बन्धन-मुक्त करने, वध करने योग्य 
लोगों के वध न करने, भार वहन करने वाले बलों आदि को भार ढोने से 
मुक्ति देने और गायों को विना दुहे बछड़ों के पीने के लिए छोड़ देने का 
आदेश दिया ॥ १६ ॥ 


५ 
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क्रोडापतत्त्रिणो$प्यस्य पञ्जरध्थाः शुकादयः । 
लब्घमोकच्षास्तदादेशाद्ययेष्टगतयोऽभबन्‌ ।। २०॥ 
क्रीडापतह्त्रिण इति । पञ्जरस्था शुकादयोऽस्या तिथेः क्रीडापत र्त्रिणोऽपि 
किमुतान्य इत्यपिशब्दार्थः । तदादेशात्तस्यातिथेः शासनाल्लब्धमोक्षाः सन्तौ 
ग्रथेषटं गतियेंषां ते स्वेच्छाचा रिणोऽभवत्त्‌ ॥ २० ॥ 


झन्तयः-पञ्चरस्थाः शुकादयः अस्य क्रीडापतत्त्रिण: अपि तदादेशात्‌ 
लब्धमोक्षाः सन्तः यथेष्टगतयः अभवन्‌ ।। २० ॥ 
उसके आदेश से पिजड़े में स्थित शुक-सारिकादि क्रीडा के लिए पाले 
गए पक्षी भी मोक्ष पाकर स्वच्छन्द विहार करने लगे ॥ २० ॥ 
ततः कुप्द्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासन शुचि । 
सोक्तरच्छुदमध्यास्त नेपथ्यप्रहणाय खः ।। २१॥ 
तत इति । ततः सोऽतिथिनेपथ्यग्रहणाय । कक्ष्यान्तर हर्म्याङ्गण विशेषः । 
“कक्ष्या प्रकोष्ठे हर्म्यादेः इत्यमरः तत्र न्यस्तं स्थापितं शुचिनिमंलं सोत्तर” 
च्छदमास्तरणस हितं गजदन्तस्यासनं पीठमध्यास्त' तत्रोपविष्ट इत्यर्थः ॥२१॥ 
झन्चयः--ततः सः नेपथ्यग्रहणाय कक्ष्यान्तरन्यस्तं शुचि सोत्तरच्छदं 
गजदन्तासनं अध्यास्त ॥ २१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अतिथि प्रसाधन ग्रहण करने के लिए अन्य एक विशेष 
प्रकार के कमरे में गए जहाँ पवित्र उज्ज्वल हाथीदाँत का बना आसन रखा 
था और उस पर चादर का बिछौना लगा हुआ था । महाराज अतिथि उस 
आसन पर बैठ गए ॥ २१ ॥ 


तं घूपाश्यान्‌ केशान्तं तोयनिणिक्तपाशयः । 
आकल्प साध नेरतैस्तैरुपसेदुः प्रसाधकाः २१॥ 


तमिति । तोयेन निर्णिक्तपाणयः क्षालितहस्ताः प्रसाधका अलङ्खर्तारो 
धूपेन गन्धद्रव्यधूपेनाश्यानकेशान्तं शोषितकेशपाशान्तं तमतिथीं तैस्तैराकल्पस्य 
नेपथ्यस्य साधनैगैन्धमाल्यादिभिरुगसेदुरुपतस्थुः, अलःचक्र रित्यर्थ: ॥ २२ ॥ 


आकि. 
क 


अन्बयः ~तोयनिणिक्तपाणयः प्रसाधकाः धूपाश्यान्‌ केशान्तं तं तैः तः 
भाकल्पसाधनेः उपसेदुः ॥ २२ ॥ 


| ३ 


रधुवंशमहाकाव्य : 


जल से हस्त प्रक्षालन किए हुए प्रसाधन कर्ताओं ने सुगन्धित धृपों से 
सुखाये गए केशों वाले राजा अतिथि को उन-उन' शृङ्गार करने के साधनों 
से अलङ्कृत किया ॥ २२ ॥ 


तेऽस्य मुक्तागुणोन्नद्धं मौलिमन्तगेतस्रज्ञम्‌ । 
प्रत्यूपु: पद्मरागेण॒प्रभामण्ड्जशोभिना ॥ २३ ॥ 
त इति । ते प्रसाधका मुक्तागुणेन म क्तिक सरेणोन्नद्भमुद्ठ दव मन्तर्गतस्रजम- 


स्यातिथेर्मोलि धम्मिलं प्रभामण्डलशोभिना पद्मरागेण माणिक्येन प्रत्यूपुः 
प्रत्युप्त चक्र: ॥ २३ ॥ 


अन्दयः-ते मुक्तागुणोन्नरधं अन्तर्गतस्रजं अस्य भी 
शोभिना पद्मरागेण प्रत्यूपुः ॥ २३ ॥ 
उन प्रसाधको ने मोती को गुणों ( धागो ) में पिरोये 


हुए पुण्पमालाओं 
से गुम्फित उस अतिथि के मस्तक में भ्रमा-पुञ्ज से सुशोभित पद्मरागमणि 
गृथ दिया ॥ २३ ॥ 


चन्दनेनाङ्गरागं च मृगनाभिसुगर्थिना । 
ससापय्य ततश्रक्र: पत्रं विन्यस्तरोचनम्‌ ॥ २४॥ 
चन्दनेनेति । कि च मृगनाभ्या कस्तूरिकया सुगन्धिना चन्दनेनाङ्गराग- 


मङ्गविलेपनं समापय्य समाप्य ततोऽन्तर' विन्यस्ता रोचना गोरोचना यस्मि 
स्तत्पत्र पत्ररचनां चक्र :॥ २४॥। 


लिम्‌ प्रभामण्डल- 


अस्थय!--कि च मृगनाभिसुगन्धिना चन्दनेन अ 


ङ्गरागं समापय्य ततः 
विन्यस्तरोचनं पत्रं चक्र : ॥ २४॥ 


मृग को नाभिसे उत्पन्न कस्तूरी और सुगन्धित चन्दन से अंगराग--शरीर 

समाप्त करने के बाद गोरोचनमय पत्र-रचना की ॥ २४ ।। 
आसुक्ताभरणः स्रो हंसचिह्ृदुकूलवान । 
आसोदतिशयप्रेच्यः स राज्यश्रीवधूबर: ।। २५ ॥ 


आमुक्त ति । आमुक्ताभरण आसञ्जिताभर णः । 
खर्वी । 'अस्मायामेधा्रजो विनिः? इति विनिप्रत्ययः । 


लेपन 


स्रजोञ्स्य सन्तीनि 
हेसाश्‍्चिल्लमस्येति 
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हुंसचि कलं तद्वान्‌ । अत्र बहुवीहिणेवार्थसिद्धे मतुवानर्थक्येऽपि सवः 
घनीत्यादिवत्कर्मधारयादपि मत्वर्थीय प्रत्ययमिच्छन्ति। एवमन्यत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । राज्यश्चीरेव वधूर्नबोढा तस्या वरो वोढा । वधू: स्नुपा नवोढा 
ल्ली बरो जामातपिहगयो: इति विश्वः । सोऽतिथिरतिशयेन प्रेक्ष्यो दशनीय 
आसीत्‌ । बरोऽप्यबंविशषणः ॥ २५ ॥ 
ग्न्वयः--आमक्ताभरणः खग्बी हंसचिह्नदुकूलवान्‌ राज्यश्रीवधूवरः सः 
अतिशयप्रक्ष्मः आसीत्‌ ॥ २% ॥ 
मोतियों के आभपणों से मण्डित, मालाधारी, हंस छाप चादर ओढे 
» हुए, वह अभिनव राज्यलद मी रूपी वध का स्वामी अतिथि अतिशय दर्शनीय 
गे गया था ।। ४४ ।। 
नेपथ्यद शिनश्छाया तस्यादर्श हिरिण्मये । 
विरराजोदिते सूर्य मेरी कल्पतरोरिब | २६ ॥ 


नेपथ्येति । हिरण्मये सौवर्णं आदशे दर्षणे नेपथ्यदशिनो वेषं पश्यतस्त- 
स्पातियेश्छाया प्रतिबिम्बम्‌ । उदिते सूर्य दर्षणकल्पे मेरो याः कल्पतरुस्त तय 
छायेव विरराज । तस्य सूर्यसङक्रान्तविम्वस्य सम्भवान्मेरावित्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
झन्बयः--हिरण्मये आदर्श नेपथ्यदाशिनः तस्य छाया उदिते सूर्य मेरो 
कल्पतरोः इव बिरराज ॥ २ 
सोने के दर्पण में वेश-भपा देखने वाले उस अतिथि की छाया इस 
प्रकार लग रही थी मानो सूर्योदय होने पर सुमेरु पवत पर कल्पदल की 
छाया सशोभिद हो रही हो ॥ २६॥ 
स राजककुदव्यप्रपाणिभिः पाश्ववर्तिभिः । 
ययावुदीरितालोकः सुधमानवमां सभाम्‌ ।। २७ ।। 


स इति । सोएतिथी राजककुदानि राजचिल्वानि त्रचामरादीनि । 
प्राधान्पे राजलिकगे च दृषाडूके ककुदोऽस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । तेष व्यग्रा 


« पाणयो येषां तैः पार्श्ववरतिभिर्जनं रदीरितालोक उच्च रितजयदाब्दः । ‘आलोको 
जयशब्दः स्यात्‌? इति हलायुघः । सुधर्माया देवसभाया अनवमामन्यूना 
सभामास्थानी थयौ । “स्यात्सुधर्मा देवसभा' इत्यमरः ॥ २७ ॥ 
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'अन्बयः--सः राजककुदव्यग्रपाणिभिः पाश्वेवर्तिभिः उदींरितालोकः 
सुधर्मानवमां सभां ययौ ।। २७ ॥ 

राजचिह्न--छत्र चामर धारण करने में व्यग्र. हाथों वाले निकटवर्ती 
लोगों के द्वारा “जय जय” शब्द किये जाते हुए उस अतिथि ने देवताओं 
की सभा “सुधर्मा के समान राजसभा में प्रवेश किया ॥ २७ ॥ 


बितानसहितं तत्र भेजे पैतकमासनम्‌ ! 
चूडामणिभिरुद्घृष्टपादपीठ महीक्षिताम्‌ ।। २० ।। 


वितानेति । तत्र सभायां वितानेनोल्लोचेन सहितम्‌ । “अस्त्री वितानः 
मुह्लोच इत्यमरः महीक्षितां राज्ञां चूडामणिभिः शिरोरत्नेरुद्घृष्टमुल्लिखितं 
पादपीठं यस्य तत्‌ । पितुरिदं पैतृकम्‌ । 'ऋतष्ठन्‌ इति ठञ्प्रत्ययः आसन 
सिहासनं भेजे ॥ २८ ॥ 

अन्बयः--तत्र वितानसहितं महीक्षितां चूणामणिभिः उदघृष्टपादपीठ 
पेत्रिकं आसनं भेजे ॥ २८ ॥। 

वहाँ वे वितान ( चेंदोवा ) युक्त उस पैतृक सिंहासन पर बेठे जिसका 
चरण रखने का पीठ राजाओं के मस्तक में लगी मुकुटमणियों के स्पर्श से 
घिस गया था । ( इतने अधिक मुकुटमणिधारी राजा उसके चरण रखने के 
पीढ़े पर मत्या टेकते थे कि वह घिस गया था ) ॥ २८ ॥ 


शुशुभे तेन चाक्रान्तं मङ्गलायवनं महत्‌ । 
श्रीवत्सलक्षणं वक्षः कोस्तुभेनेव केशवम्‌ । २६ ॥ 
शुशुभ इति । तेन चाक्रान्तम्‌ । श्रीवत्सो नाम चिह्नविशेषः । तल्लक्षण 
श्रीवत्सरूपम्‌ । श्रीवत्सनन्द्यावर्तादिविच्छेदा बहवो द्वयोः इति सज्जनः । 
महदधिकं मङ्गलायतनं मङ्गलट्ठहं समारूपम्‌ । कौस्तुभेन मणिनाऽऽ्षान्तं 
श्रीवत्सलक्षणम्‌ । केशवस्येदं कंशवम्‌ । वक्ष इव शुशुभे ॥ २९॥ 
झन्बयः--तेन च आक्रान्तं श्रीवत्सलक्षणं महृत्‌ मङ्गलायतनं कौस्तुभेन 
केशवं वक्षः इव शुशुभे ॥ २९ ॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णु का श्रीवत्सलक्षण से युक्त वक्षस्थल कौस्तुमर्माण से 


सप्तदशः सर्गः ३७३ 
सुशोभित होता है उसी प्रकार उस अ तिथि के बेठनेसे वह अ धिक विशाल 
मङ्गलमय गृह वाला राज-मवन सुशोभित हुआ ॥ २६ ॥। 


बभौ भूयः कुमारत्वादाधिराज्यसवाप्य सः । 
रेखाभावादुपारूढ! सामप्रथमिव चन्द्रमाः ' ३० ॥ 


बभाविति । सोऽतिथिः कुमारत्वाद्वाल्याद्मूयो यौवराज्यमवाप्य- 
बानन्तरम्‌ । अधिराजस्य भाव आधिराज्यं माहाराज्यमवाप्य । रेखाभावा- 
दर्धेन्दुत्वमवाप्येव सामग्रघमुपारूढः पूर्णता गतश्चन्द्रमा इव वभौ इति व्याख्या" 
नम्‌ । तदपि प्रौवराज्याभावनिश्चये ज्याय एव ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--सः कुमारत्वात्‌ भूयः आधिराज्यं अवास्य रेखाभावात्‌ 
सामग्रच उपारूढः चन्द्रमा इव बभौ ॥ ३० hl 
कुमार होने के कारण महाराज पद पाकर वह अतिथि पूनः इस प्रकार 
सुशोमित हुआ मानो रेखा भाव से आधा चन्द्रमा पूर्णता की प्राप्त चन्द्रमा 
के समान हो गया हो । ( अतिथि कुमार अवस्था के बाद ही तत्काल महा” 
राज हो गए । इस प्रकार उन्हें युवराज होने का अवसर ही नहीं मिला । 
इसीलिए वे एक कलाधारी चन्द्र से तुरत षोडश कलापूर्ण चन्द्रमा के समान 
सुशोभित हुए ॥) ॥ ३० ॥ 
प्रसन्नमुखरागं तं स्मितपूष्वीमिभाषिणम्‌ । 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विश्वासमनुजीबिनः ।। ३१ ॥ 
प्रसन्नेति । प्रस्तो मुखरागो मुखकान्तिर्यस्य तं स्मितपूवं यथा तथाऽ 
त्मभाषिणमाभाषणक्षीलं तमतिथिमनुजीविनः सेवकाः मूतिमन्त विग्रहवन्तं 
विश्वासं विस्रम्भममन्यन्त । समौ विश्नम्मविश्वासौ इत्यमरः ॥ ३१ ॥ 
| अन्द्यः-- अनुजीविनः प्रसन्नमुखरागं स्मितपूर्वामिमाषिणं तं मूतिमन्तं 
। विश्वासं अमन्यन्त ॥ ३९ ॥ | क 
अतिथि की मुखकान्ति सदैव प्रसन्न रहती थी । वे मुस्कुराते हुए ही 


बोलते थे । इसलिए सेवकों ने उन्हे मूतिमान विश्वास ही समझा ॥ ३१॥ 


स पुरं पुरुहूतश्रीः कल्पद्रमनिभध्वजाम्‌ । 
गे क 
क्रमसाणम्कार द्या नागेनेरावतीजसा ॥ ४२ ॥ 


his 


क 
i NE NOIR 


२७४ रघु शमहाकाब्यम्‌ 


स इति । पुरुहतश्री: सोऽतिथिः कल्पद्रुमाणाँ निभाः समाना ध्वजा यस्या- 
स्तां पुरमयोध्यामेरावतस्य ओज इवौजो बलं गस्य तेन नागेन कुञ्जरेण 
क्रममाणश्चरन्‌ । अनुपसर्गाद्वा’ इति वैकल्पिकमात्मनेपदम्‌ । द्यां चकार, 
स्वगेलोकसहशीं चकारेत्यर्थः । 'द्यौः स्वर्गेसुरवर्त्मनोः? इति विश्व: ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः पुरुहृतश्रीः सः कल्पद्रुमनिभध्वजाम्‌ पुर ऐराबतीजसा नागेन 
कममाणः द्यां चकार ॥ ३२ | | 

इन्द्र के समान लक्ष्मी सम्पन्न उस राजा अतिथि ने केल्पद्र्म के समान 
ध्वजा वाली अयोध्यापुरी को ऐरावत क्रे समान बलशाली हाथी से भ्रमण 
करते हुए स्वर्गपुरी बना दिया ॥ ३२ ॥ 


तस्यैंकस्योच्छितं छत्रं मूर्ध्नि तेनामलत्विषा । 


९ क ७ 
पूवराजबियोगोष्म्यं कृत्स्नस्य जगतो हृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तस्येति । तस्यैकस्य मूध्नि छत्रमुच्छितमुन्नमितम्‌। अमलत्विषा तेन 
छत्रेण कृत्स्नस्य जगतः पूर्वराजस्य कुरस्य वियोगेन यदौष्म्य सन्तापस्तद्‌घृतं 
नाशितम्‌ । अत्र छत्ोन्नमनसन्तापहरणलक्षणयोः कारणकार्ययों भिन्नदेशत्वाद- 


सङ्गतिरलङ्कारः । तदुक्तमु--'कार्यकारणयोभिन्नदेशत्वे सत्यसङ्गतिः” 
इति ॥ ३३ ॥ 


अन्यः तस्य एकस्य मूध्नि छत्रं उच्छितं अमलत्विषा तेन कृत्स्नस्य 
जगतः पृवराजवियोगौष्म्यं हृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

उस एकाकी राजा अतिथि के मस्तक पर छत्र-छाया हुआ था। उम 
निर्मल कान्ति वाले छत्र से पर्ववर्ती राजा कुश के वियोग से उत्पन्न सारे 


८ 


संसार का संताप समाप्त हो गया ॥ ३३ ॥ 


धूमादग्ने: शिखाः पश्चादुदयादंशबो रवे: । 
सोच्वोत्य तेजस्ाँ वृत्ति सममेवोस्थितो गुणे: ॥ ३४ ॥ 
धूमादिति । अन्ने्धूमात्पश्चा » अनन्तरमित्यर्थ: । शिखा ज्वालाः । 
रवेरुदयात्पश्चादनन्तरमंशवः । उत्तिष्ठन्त इति शेष: । सोऽतिथिस्तेजसमग्न्या- 


दीनां वृत्ति स्वमावमतीत्य गुणैः समं सहैवोत्थित उदितः, अपूवमिद 
मित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


सप्तदशः सग: ३७% 


अन्वयः - अग्नेः धमात्‌ शिखाः रवेः उदयात्‌ पश्चात्‌ अंशवः उत्तिष्ठन्तः 


" इति शेषः सः तेजमां वृत्ति अतीत्य गुणः समं एव उत्थितः ॥ ३४ ॥ 
[ अग्नि की लपट धूम के पीछे प्रकट होती है और सूर्य को किरणे उदय 
, क्के अनन्तर प्रकाशित होती हैं किन्तु उस अतिथि ने तेजस्वियों को प्रकृति बा 
अतिक्रमण कर गुणों के साथ ही उत्थान किया ॥ ३४ ॥ | 
॥ तं प्रोतिविशदे नत्रेरन्वयुः पोरयोषिंतः । । 
शरत्पसन्नैज्योतिभिविभावय इब धवम्‌ । २५ | 


नेत्रे: करणेस्तमतिथिमन्दः 
। शरदि प्रसन्नै्ज्योतिभिन 
चक्रस्येत्य्थः॥ देन 
ज्योतिमिः 


i f _ 
|. । नमिति । पौर्योपितः प्रीत्या विशदः प्रसन्न 
^ युरनुजग्मुः, सहष्टिप्रसारमद्राक्ष्रित्यर्थः । कथमिव 
क्षत्रविभावयों रातयो ध्रुवमिव, अ्रवपाशबद्धत्वात्तारा 
अन्वयः पौरयोषितः प्रीतिविशदेः नेत्रेः तं शरत्प्रसन्ते: 

विभावर्यः इव अन्वयुः । २५ ॥ 


| 
। 


नक्षत्रों के द्वारा ध्रूव को नेखतीं हैं 


गि जैसे शरद्‌ ऋतुमें रात्रियाँ प्रसन्न | 
तं. हे न प्रेम से बि | 
6 उसी प्रकार नगर की सुन्दरियों ने उस अतिथि को प्रेम से प्रसन्न नेत्री स | 
ह देखा ।। ३५ ॥ | 


झयोध्यादेवताश्चे नं प्रशस्तायतनाचिताः । | 
पि आळ , 
झअनुदध्युरतुभ्येयं सानिध्यः प्रदिमागतेः ।। ३६ ॥ ल्‍ 


न अयोध्येति । प्रशस्तेष्वायतनेष्वालयेष्व चिता अयोध्यादेवताश्वानुध्येयमनु- | 
क ग्राह्यमेनमतिथि प्रतिमागतैरदासङ्क्रान्तैः साल्निध्यैः सन्निधानेरबुदष्छः्ड | 
(रि । गृहु:। ` अनुध्यानमनुग्रहः इत्युपलमालायाम्‌ ।  तदनुग्रहवुढया सन्निदधुः 
{रत्यर्थः ॥ ३६ ॥ | 
शन्वयः---प्रशस्तायतनाचिता: अयोध्यादेवताः च अनुध्येयं एनं प्रति” 


मागते: सासिध्यै: अनुदध्युः ।। २९ ।) 
` प्रशस्त मंन्दिरों में पूजित अयोव्यापुरी के अधि देवों ने इस कुपापाक 


:। = अतिथि को सूतिगत साथिध्य से अनुशहीत किया ॥ ३६ ।। 
वा | _ ग्याबन्नाश्यायते वेदिरभिषेकजलाप्लुता । 
|, ताबदेबास्य बेळा$न्तं प्रतापः श्राप दुःसह: ॥ २७ 


३७६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यावन्नेति । अभिषेकजलैराप्लुता सिक्ता वेदिरभिषेकवे दिर्यावन्नाश्यायते 
न शुष्यति । कर्तरि लट्‌ । तावदेवास्य राज्ञो दुःसह प्रतापो वबेलाजञ्त 
वेलापर्यन्त प्राप ॥ ३७॥ ` न 

न्यः अभिषेक्रजलाप्लुता वेदिः यावत्‌ न आश्यायते तावतू एव 
अस्य दुःसहः प्रतापः वेलान्तं प्राप ॥ २७ ।। 

अभिषेक के जल से आद्रे वेदी जब तक सूख भीन सकी कि अतिथिका. 
दुःसहय प्रताप सागर तट तक पहुँच गया ॥ ३७ ॥ | 


| 
वसिष्ठस्य गुरोमन्त्राः सायकार्तस्य घन्विन | 


किं तत्साध्यं यठुभये साघयेयुन सङ्गताः | ३८ ॥ 
वसिष्ठस्येति । गुरोर्वसिष्ठस्य मन्त्राः । धन्विनस्तस्यातिथेः सायकाः 
इत्युभये सङ्गताः सन्तो यत्साध्यं न साधयेयुस्तत्ताहृक्साध्यं किम्‌, न किव्चि- 
दित्यर्थः । तेषामसाध्यं नास्तीति भावः ॥ रेक ॥ 


अन्बयः--गुरोः वसिष्ठस्य मंत्राः धन्विनः तस्य सहायकाः उभये संगताः 
सन्तः यत्साध्यं न साध्येयुः तत्‌ किम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कुलगुरु वसिष्ठ के मन्त्र और उस घनुष धारण करने वाले अतिथि के 
वाण ये दोनों साथ-साथ मिलकर ऐसा कौन-सा साध्यथा जो सिद्धनहो | 
जाते ? अर्थात्‌ दोनों अकेले-अकेले भी समस्त कार्य सिद्ध करने के लिए समर्थ, 
थे तो मिल जाने पर तो बात ही क्या ॥ ३८ ॥ | | 


स धर्मस्थसखः शाश्चद ्िंप्रत्यरथिनां स्वयम्‌ । 

ददश संशयच्छेद्यान्ब्यंबहारानतन्द्रितः ॥ ३९ ॥ 
स॒ इति । धर्मे तिष्ठन्तीति धर्मस्थाः सभ्याः । “राज्ञा समासदः कार्या रिपो 
मित्रे च ये समा? इत्युक्तलक्षणाः। तेषां सखा धर्मस्थसखः, तत्सहित इत्यर्थः। | 
अतन्द्रितोऽनलसः स नृपः शश्चत्‌, अन्वहमित्यर्थः । अर्थिनां साध्यार्थेवतां प्रत्य” | 
'थिनाँ तद्विरोधिनां च संशयच्छेद्यान्संशयादधेतोश्डेद्यान्परिच्छेद्यान्‌, सन्दिग्ध ` 
त्वादवश्यनिर्णेया नित्यर्थ: । व्यवहारानृणादानादिविवादान्स्वयं ददर्शानुसन्दधो, “५ 
न तु प्राइविवाकमेव नियुक्तवानित्यथे: । अत्र याज्ञवल्क्यः-व्यवहारान्तृपः | 
पश्येद्िदरस्धिबरहिणः सह? इति ॥ ३६॥ | 


ब््ज वध 


सप्तदशः सगः ३७७ 


'परन्बयः--धर्मस्थसखः अतिन्द्रतः स शश्वत्‌ अ्िप्रत्यथिनां संशयच्छेद्यान. 
व्यवहारान्‌ ददशे ॥ ३६ ॥ | 

धर्मात्मा मित्र समासदों के साथ अतिथि स्वयं वादी और प्रतिवादियों: 
के संशय के कारण निराकरण करने योग्य व्यवहारों ( मुकदमों ) को 
सावधानी से देखा करते थे ॥ ३६ ॥ 


ततः परमभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितेः । 
युयोज पाकाभिमुखेभू त्यान्बिज्ञापनाफलेः ॥ ४० ॥ 
तत इति । ततः परं व्यवहारदर्शनानन्तरं भृत्याननुजीविनः । अभिव्यक्तः 
मुखप्रसादादिलिङ्ग : स्फुटीभूतं यत्सौमनस्यं स्वामिनः प्रसन्नत्वं तेन निवेदित: 
पाकाभिमुखैः सिद्ध्यन्मुखैविज्ञापनानां विज्ञप्तीनां फलैः प्रेप्सितार्थयुँयोज 
योजयामास । अत्र बृहस्पतिः नियुक्तः कर्मनिष्पत्तौ विज्ञप्तो च यहच्छया ` 
भृत्यान्धनैर्मानयंस्तु नवोऽप्यक्षोभ्यरता ब्रजेत्‌ ॥? इति । कविश्च वक्ष्यति 
“अक्षोम्यः स नवोष्प्यासीन इत्यादिना । अत्र सौ मनस्यफ़लयोजनादिमि” 
नृ पस्य वृक्षसमाधिध्वेन्यत इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--ततः परं भृत्यान्‌ अभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितैः पाकाभिमुखेः 
विज्ञापनाफलैः युयोज ॥ ४० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह मुख की प्रसन्नता आदि लक्षणों से स्पष्ट प्रकट होने वारी 
स्वामी की प्रसन्नता से निवेदित फलोन्मुख अभीष्ट पुरस्कारों से अनुजीवियों' 
को अनुशुहीत करता था । वह कार्ये सम्पन्न करने वाले सेवकों को प्रसन्नता” 
पूर्वक पुरस्कृत करता था ॥ ४० ॥ 
प्रजास्तदूगुरुणा नद्यो नभसेबं विवर्धिताः । 
तस्मिस्तु भूयसीं वृद्धि नभस्ये ता इवाययुः । ४१ ।! 
प्रजा इति । प्रजास्तस्यातिथेगुं रुणा पित्रा कुशेन । नभसा श्रावणमासेनः 
नद्य इव विवधिताः । तस्मिन्नतिथौ तु नमस्ये भाद्रपदे मासे ता इव नद्य इव 
भूयसी वृद्धिमम्युदयमाययुः, प्रजापोषणेन पितरमतिशयितवा नित्यर्थः ॥ ४१ । 
झन्धयः--प्रजाः तद्‌ गुरुणा. नमसा नद्य इव विवधिताः तस्मिन्‌ तु, 
नमस्ये ताः इव भूयसीं वृद्धि आययुः ।। ४१ ॥ 


तस्य मनः न उत्सिषिचे ॥ ४३ ।। 


3७८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


उसके पिता कुश से प्रजा सावन की नदियों के समान संबधित थी और 
उस अतिथि के राजा होने पर तो भादव की नदियों के समान और अधिक 
उमड़ने लगी । कुश के राज्य से भी अतिथि के राज्य में प्रजा समृद्धिशाली 


थी जैसे सावनमास से भादव मास में नदियाँ अधिक जल से परिपूर्ण होकर 
उमइने लगती हें ॥ ४१ ॥ 


यदुबाच न तन्मिथ्या यहदौ न जहार तत्‌ । 
सोऽमृङ्कग्न्रतः शत्रूनुद्धृत्य प्रतिरोपयन्‌ ४२ ।। 
यदिति । सोऽतिथियंद्वाक्यं दानत्राणादिविषयमुवाच तन्न मिथ्याऽ्नृतं 


-नाभत्‌ । यद्वस्तु ददौ तन्न जहार पुनराददे । किन्तु शत्रूनुद्धृत्योत्वाय प्रतिः 
-रोपयन्पुनः स्थापयन्मग्नव्रतो भग्ननियमोऽमूत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अन्वयः--सः यत्‌ उवाच तत्‌ मिथ्या न, यद्‌ ददौ तत्‌ न जहार बिन्तु 


त्रन्‌ उद्धत्य प्रतिरोपयन्‌ भग्नव्रतः अभत्‌ ॥ ४२ ॥ 


उस अतिथि ने जो कहा उसे चरितार्थ किया, असत्य नहीं होने दिया । 
जो दान में दे दिया उसे पुनः लिया नहीं । उसने केवल शत्रुओं को निमूल 


कर पुनः उन्हें राज्यारोपित करते हुए ब्रत-भंग कर दिया ॥ ४२ ॥ 


बयो रूप विभूतीनामे केक मदकारणम्‌ । 
तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः ॥ ४३ ।। 
वय इति । वयोरूपविभूतीनां यौवनसौन्दरयश्वर्याणां मध्य एककं मदः 
'कारणं मदहेतुः । तानि मदकारणानि तस्मि राज्ञि समस्तानि । मिलिताः 
नीति शेषः । तथाऽपि तस्यातिथेमनो नोत्सिषिचे न जगवे । सिच्चतेः स्वरिः 


तेत्वादात्मनेपदम्‌ । अत्र वयोरूपादीनां गर्वहेतुत्वान्मदस्य च मदिराकार्यस्वैः 


नातत्कारकत्वान्मदशब्देन गर्वो लक्ष्यत इत्याहुः। उक्तं च~ ऐश्वर्यरूपतारुण्यः 


-कुलविद्यावलैरपि । इष्टलामादिना हयेषामवज्ञा गर्व ईरितः । मदस्त्वानन्दः 


सम्मोहः सम्भेदो मदिराकृतः ॥? इति। अत एव कविनाऽपि 'उत्सिषिचे' 


'इत्मुक्तम्‌ । न तू उन्माद इति ॥ ४३ ॥ 


अन्वयः--वयोरूपविभतीनां एककं मदकारणं, तानि तस्मित्‌ समस्तानि 


३८० रघुबंशम हाकाव्यम्‌ 


झन्वयः--स्वभावतः चपला अपि श्रीः प्रसादाभिमुखे तस्मिन्‌ निकषे 
हेमरेखा इव अनपायिनी आसीत्‌ ॥ ४६ ॥ 

स्वभावतः चञ्चला होते पर भी राज्य लक्ष्मी उस अतिथि के प्रसन्नता" 
मिमुख ने पर उसी प्रकार स्थिर थी जैसे क सौटी पर सुवणं की रेखा. 
नहीं मिटती ॥ ४६ ॥ 


कातयं केवला नीतिः शोय श्वापद चेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धिं समेताभ्यासुभाभ्यामन्बियेष सः ।। ४७॥ 


कातर्थमिति । केवला शौर्यवजिता नीतिः कातय भीरुत्वम्‌ । शौय केवलः 
मित्यनुषञ्जनीयम्‌ । केवलं नीतिरहितं शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌, व्याध्रादिचेष्टा- 
प्रायमित्यर्थः । “व्याध्यादयो वनचराः पशवः श्वापदा मता इति हलायुधः । ` 
अतो हेतोः सोऽतिथिः समेताम्यां सङ्गताम्यामुभाभ्यां नीतिशौर्याम्यां सिद्धि 
जयप्राप्तिमन्वियेष गवेषितवाच्‌ ॥ ४७ ।। 

भ्रन्वयः--केवला नीतिः कातर्यं केवलं शौर्यं श्वापदचेष्टितम्‌ अतः सः, 
समेत्ताभ्यां उभाभ्यां सिद्धि अन्वियेष ।। ४७ ॥ 

शरतारहित खाली राजनीति कायरता है। तीतिरहित अकेली शूरता 
भी सिंह आदि हिंसक पशुओं की प्रवृत्ति है । अतएव उसने राजनीति और 
श्रता दोनों से कार्यं की सफलता का अनुसन्धान किया ।। ४७ ॥ 


ज्ञ तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः । 
अदृष्टमभवत्किख़िद्‌ व्यश्रस्येब विवस्वतः ॥ ४८ ॥ 
नेति । न्यस्ताः सर्वतः प्रहिताः प्रणिधयश्चरा एव दीधितयो रश्मयो यस्यः 
तस्य । “प्रणिधिः प्रार्थने चरे? इति शाश्वतः । तस्य राज्ञः। व्यञ्नस्य निमघस्य 


विवस्वतः सूर्यस्येव । मण्डले स्वविषये किस्बिदल्पमप्यहृष्टमज्ञातं नाभवन्नासीत्‌, 
स चारचक्षषा सरवंमपश्यदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


झन्वयः--न्यस्तप्रणिधिदीधितेः तस्यराज्ञः मण्डले व्यभ्रस्य विवस्वत 
इव किस्चित्‌ अदृष्टं न अभवत्‌ ॥ ४० ।। 


जैसे मेर हित आकाश-मण्डल में सूर्य की किरणों से कुछ मी पदार्थ 
अहृष्ट नहीं हो सकता उसी प्रकार उस राजा अतिथि के राज्यमण्डल में 


क क 


ड 


सप्तदश्ञः सर्गः ३८९१ 


नियुक्त गुप्तचरों से कुछ भी अज्ञात नहीं रह सका । गुप्तचरों के द्वारा राज्य 
के भीतर घटने वाली सभी घटनाओं को उसे जानकारी थी ॥ ४८ ॥ 
रात्रिन्दिवविभागेषु यदादिष्टं महोक्तिताम्‌ । 
तर्सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङमुखः ।। ४९ ॥ 
रात्रिन्दिवमिति । रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । 'अचतुरविचतुर- 
सुचतुरस्रीपुंसधेन्वनड्ुह~ इत्यादिनाऽधिकरणार्थे इन्ह्रे$च्पत्ययान्तो निपातः । 
अव्पयान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । अत्र षष्ठचर्थलक्षणया रात्रिन्दिवमिति, अहोरात्रः 
योरित्यर्थेः । तयोविभागा बंशाः प्रहरादयः । तेष्‌ महीक्षितां राज्ञां यदा दिष्ट- 
मिदमस्मिन्काले कर्तव्यमिति मन्वादिभिरुपदिष्टं तत्‌ स राजा विकल्पपराङ्‌- 
मुखः संशयरहितः सत्‌ । नियोगेन निश्चयेन सिषेवे, अनुष्ठित वानित्यर्थः । 
अत्र कौटिल्यः कार्याणां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति । अनेनैवोपायेन 


नान्येनेति नियोगः । अनेन वान्येन वेति विकल्पः । अनेन चेति समुच्चयः? 
इति ॥ ४९ ॥ | 


अन्वयः--रा त्रिन्दिव विभागेषु महीक्षितां यत्‌ आदिष्टं तत्‌ सः विकल्प- 


पराङ्मुखः सन्‌ नियोगेन सिषेवे ॥ ४९ ।। 
रात और दिन के विभागो में बाँटकर “इस समय से इस समय तक यह 


कार्ये फिर इस समय से इस समय तक यह कार्य करना है” इस प्रकार राजाओं 
के लिए शास्त्रों में जो आदेश दिया गया है, अतिथि ने बड़े मनोयोग के साथ 


निश्चय पूर्वक सन्देहरहित होकर उसका पालन किया ॥ ४९ ॥। 
मन्त्र: प्रतिदिनं तस्य वभूव सह सन्त्रिभिः । 
स जातु सेव्यमानोऽपि शुप्तद्वारो न सुच्यते ।। ४० ॥ 
मन्त्र इति । तस्य राज्ञः प्रति दिनं मन्त्रिभिः सह मन्त्रो विचारो वभूव। स 
मन्त्रः सेव्यमानोऽप्यन्वहमावत्येमानोऽपि जातु कदाचिदपि न सूच्यते न प्रका- 
शयते । तत्र हेतुर्गुप्तद्वार इति संवृतेङ्गिताकारादिज्ञानमागं इत्यर्थः ॥५०।। 
झन्षयः--तस्य प्रतिदिनं मंत्रिभिः सह मन्त्रः बभूव । सः सेव्यमानः 
अपि जातु न सूच्यते ( यतो हि सः ) गुप्तद्वारः ॥ ५० ॥ 
मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन उसकी गुप्त मन्त्रणा होती थी किन्तु कभी 


भी प्रतिदिन आवृत्ति होने पर भी उस मन्त्रणा का भेद किसी को मालूम 
नहीं होता था ॥ ५० ॥ 


क्योंकि हाथियों का संहारकर्ता सिह हाथियों के भय से पर्वत की कन्दरा में 


३५२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


परेषु स्वेषु च च्तिप्तरविज्ञातपरस्पर्‌ः । 
सोऽपसपजजागार यथाकालं स्वपञ्ञपि || ४९ 
परेष्विति यथाकालमुक्तकालानतिक्रमेण स्वपन्नपि सोऽतिथिः परपु शन्नुष्‌ 
म्वेष स्वकीयेष च । मन्त्र्यादितीर्थष्विति शेषः । क्षिप्तैः प्रहिते रविज्ञाताः परस्परे 
येषां तैः, अन्योन्याविज्ञातैरित्यर्थः। अपसपश्चरः। 'अपषशपश्चरः स्पशः 
इत्यमरः । जजागार बुद्धवान्‌, चारमुखेन सर्वमज्ञासीदित्यथः। अन्न कामन्दकः 
चारान्विचारयेत्तीर्थेऽवात्मनश्च परस्य च । पापण्डयादीनविज्ञातानन्योच्यः 
मितरेरपि ॥? इति ॥ ५१ ॥ 
झरन्वय:---यथाकालं स्वपन्‌ अपि सः स्वेषु परेपु च क्षिप्तः अविज्ञातः 
परस्परैः अपसर्पेः जजागार ॥ ५१ ॥। 
समयानुसार सोते हुए भी वह अतिथि स्वराष्ट्र एबं परराष्ट्र मै भेजे 
गए एक दूसरे को न जानने वाले गुप्तचरों के हारा जागता ही रहता था। 
दूतों के मुख से उसे सब समाचार मिलता रहता था । इसलिए बह सोते 
हुए भी जागरूक बना रहता था ॥ ५१ ॥ 


दुगीणि ङुप्रहाण्यासंस्तस्य रोद्घुरपि द्विषाम्‌ । 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहाशयः ।। ५२ ॥ 
दुर्गाणीति । द्विषां रोदृधू रोघकस्यापि, न तु स्वर्यं रोध्यस्यत्यथः । तस्य 
राज्ञो दुग्रेहाणि परैदुँधेर्षाणि दुर्गाणि महीदुर्गादीन्यासन्‌ । न च निर्भीकस्य कि 
दुर्गोरिति वाच्य मित्यर्थान्तरन्यासमुखेनाह-न हीति । गजानास्कन्दति हिनस्तीति 
गजास्कन्दी सिहो भयाद्धेतोः। गिरिगुहासु शेत इति गिरिगुहाशयो न हि, 
किन्तु स्वभाव एवेति शेषः । 'अधिकरणे शेतेः, इत्यच्प्रत्ययः अत्र भनुः 
न्वदुर्ग मही दुर्गमब्दुर्ग वार्क्षमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसे” 
त्पुरम्‌ ॥? इति ॥ ५२ ॥ 
 अन्वयः--द्विषां रोद्घुः अपि तस्य दुर्गाणि दुर्गहाणि आसन हि गजा” 
स्कन्दी सिहः भयात्‌ गिरिगुहाशयः न किन्तु स्वभाव एव ॥ ५२ ॥ 


शत्रुओं के अवरोधक होते हुए भी उसके दुर्ग शत्रुओं द्वारा दुणे ङ्क थे । 


| 
| 
| 
| 
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नहीं सोता अपितु उसका एकान्त शांत गिरि-गुहा में निश्चिन्त होकर 
सोने का स्वभाव ही होता है ॥॥ ५२ ॥ 
भव्यमुख्याः समारम्भाः प्रत्यवेद्या निरत्ययाः । 
गभशालिसघमोीणश्तस्य गूढ़ विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 
भव्यमुख्या इति । भव्यमुख्याः कल्याणप्रघानाः, न तु ब्रिपरीताः । प्रत्य 
वेक््या एतावत्कृतमेतावत्कर्तव्यमित्यनुसन्धानेन विचारणीयाः । अत एव 
निरत्यया निर्वाधा गर्भेऽभ्यन्तरे पच्यन्ते ये शालयस्तेषां सधर्माणः, अतिनिगूढा 
इत्यर्थः । 'धर्मादनिच्केवलात्‌? इत्यनिच्प्रत्ययः समासान्तः । तस्य राज्ञः 
समारभ्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि गूढमप्रकाशं विपेचिरे, फलिता इत्यर्थः । 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः’ इति भावः॥ ५३ ॥ | 
अन्वय:--भव्यमुख्याः प्रत्यवेक्ष्याः अतः निरत्ययाः गर्भशालिसधर्माण: 
तस्य समारम्भाः गृढं विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 
उस राजा अतिथि द्वारा प्रारम्भ किया हुआ कल्याण प्रमुखं कार्य 
निर्वाध गति से विचारणीय होता था । उसका परिणाम उसी प्रकार अत्यन्त 
गोपनीय होता था जैसे धान की भूसी के भीतर ही भीतर तण्डुल परिपृष्ट 
होता रहता है॥ ५३ ॥ 
अपथेन प्रववृते न जातूपचितोऽपि सः । 
वृद्धो नदी बुखेनेव प्रस्थानं लवणाम्भसः | २४ || 
अपथेनेति । सोऽतिथिरुपचितोऽपि बृद्धि गतोऽपि सन्‌ । जातु कदाचिदप्यः 
पथेन कुमार्गेण न प्रववृते न प्रवृत्तः, मर्यादां न जहावित्यर्थः। तथा हि, 
लवणाम्भसो लवणसागरस्य वृद्धौ पुरोत्पीडे सत्यां नदीमुखेनैव नदीप्रवेशमार्गेणेव 
प्रस्थानं निःसरणम्‌, न त्वन्यथेत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--सः उपचितः अपि जातु अपथेन न प्रववृते हि लवणाम्भसः 
वृद्धो नदीमुखेनेव प्रस्थानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जैसे सागर के बढ़ जाने पर उसका प्रस्थान नदी मुख से ही होता है 
उसी प्रकार अतिथि बृद्धि पाने पर भी कभी कुमाग से नहीं चला ॥ ५४ ॥ 
कामं प्रकृतिवराग्यं सद्यः शमयित क्षम 
यस्य काय; प्रतीकारः स तन्नवोद्पादयत्‌ ।। १५ ॥ 
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काममिति । प्रकृतिवराग्यं प्रजाविरागम्‌ । दैवादुत्पन्नमिति शेषः । सद्य 
कामं सम्यबशमयितु प्रतिकतु क्षमः शक्तः स राजा यस्य प्रकृतिवैराम्यस्य 
प्रतीकारः कार्यः कर्तव्यः, अनथहेतुत्वादित्यर्थः । तद्वैराग्यं नोद्पादयत्‌ । 
उत्पन्नप्रतीकारादनुत्पादनं वरमिति भावः । अत्र कौटिल्यः~~- क्षीणाः प्रकृतयो 
लोभं लुब्धा यास्ति विरागताम्‌ । विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं ध्नन्ति वा 
स्वयम्‌ ॥› तस्मात्प्रकृतीनां विरागकारणानि नोत्पादयेदित्यर्थः ।। ५५ ॥। 

अन्वयः--प्रकृतिवेराग्यं सद्यः कामं शमयितुं क्षमः सः यस्य प्रतीकारः 
कायः तत्‌ नेव उदपादयत्‌ ॥ ५५॥ 

यह सच है कि वह प्रजा की उदासीनता ( विद्रोह) तत्क्षण शान्त 
करने में सक्षम था; फिर भी जिसका प्रतीकार करना पड़े उसे अतिथि ने 
उत्पन्न ही नहीं होने दिया । क्योंकि पंक लगाकर धोने से अच्छा यही है 
कि पंक लगने ही न दिया जाय ॥ ५५ ॥ 


शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्र शक्तिमतः सतः । 
समीरणसद्दायोऽपि नाम्भःप्रार्थी दवानल! ।। ५६ ॥ 
शक्येष्विति । शक्तिमतः शक्तिसम्पन्नस्यापि सतस्तस्य राज्ञः शक्येषु शक्तिः 
विषयेषु स्वस्माद्धीनबलेष्वेव विषये यात्रा दण्डयात्रा अभवत्‌, न तु समधिकेष्वि- 
त्यथः। तथा हि, समी रणसहायोऽपि दवानलोऽम्भःप्राथीं जलान्वेषी न। दग्धुमिति 
शेषः किन्तु तृणकाष्ठादिकमेवान्विष्यतीत्यर्थः । अत्र कौ टिल्यः--'समज्यायोम्यां 
सन्दधीत हीनेन विगृह्हीयाद इति ॥ ५६॥ 
अन्वयः--शक्तिमतः सतः तस्य शक्येष्‌ एव यात्रा अभवत्‌ समीरसहायः 
अपि दावानलः अम्भः प्रार्थी न दग्धुमितिशेषः ।। ५६ ॥ 
शक्ति सम्पन्न होते हुए भी उसकी रणयात्रा अपने से हीन बल वाले 
राजाओं पर ही होती थी जिन्हें जीतना सम्भव था । क्योंकि दावाग्नि वायु 
की सहायता पाकर भी जल को नहीं जलाना चाहती अपितु रुखे-सूखे फूस 
काठ आदि दुर्बल इन्धन को ही ढूढ़ती है॥ ५६ ॥ 
न घम्रमथकामाभ्यां बवाघे नच तेन दौ। 
“नाथ कामेन कामं वा सोऽर्येन सदृशख्तिषु॥ ५७ ॥ 
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नेति । स राजाश्थेकामाभ्याँ धम न बवाधे न नाशितवान्‌ । तेन धर्मेण च 
तावदर्थकामौ न । अथ कामेन कामं वाऽ्थन न बबाधे, एकत्रैवासक्तो नाभू- 
दित्यर्थः । किन्तु त्रिषु धर्मार्थकामेषु सहृशस्तुल्यवृत्तिः । अभूदित्यर्थ: ॥॥ ५७ ॥ 

न्वयः--सः अर्थकामाभ्यां घर्मं न बबाधे, तेन च तौ न बबाधे अर्थ 
कामेन कामं वा अर्थन न बवाधे किन्तु त्रिषु सहशः अभूत्‌ ॥ ५७ ॥। 


इसके राज्य में धर्म-अर्थ-काम के त्रिगण परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते 
थे । उस राजा अतिथि ने अर्थ और काम द्वारा धर्म को बाधा नहीं पहुँचने 
दिया तथा घर्म से वे दोनों अर्थ और काम बाधित नहीं हुए । काम से अर्थ 
को बाधा नहीं पहुँची अथवा न तो अर्थ से क्राम को ही बाधा पहुँची । वह 
घर्म अर्थ और काम तीनों में समान भाव से प्रवृत्त हुआ ॥ ५७॥ 
हीनान्यनुपकत्‌ शि प्रवृद्धानि विकुबते । 
तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ।। ५८ ॥ 
हीनानीति । मित्राणि हीनान्यतिक्षीणानि चेदनुपकत्‌ ण्यनुपकारीणि । 
प्रवृद्धान्यतिसमुद्धानि चेद्विकुवंते विरुद्ध चेष्टन्ते, अपकुवेत इत्यर्थः। 'अकर्भकाच्च' 
इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः कारणात्तेन राज्ञा मित्राणि सुहृदः । “भित्रै सुहृदि 
'मित्रो$क इति विश्वः। मध्यमशक्तीनि नातिक्षीणोच्छिततानि यथा तथा 
स्थापितानि ५८ ॥ 
अन्वयः मित्राणि हीनानि-अनुपकत्तु णि प्रवृद्धानि विकुर्वते; अतः तेन 
मित्राणि मध्यमशक्तीनि स्थापितानि ॥ ५८ ॥ 
यदि मित्र हीन हैं तो कोई उपकार करने योग्य नहीं हैं और यदि 
प्रबल हैं तो अपकार भी कर सकते हैं इसलिए उसने मध्यम शक्ति वाले 
मित्रों को स्थापित किया ॥ ५८ ॥ 


परात्मनोः परिच्छिद्य शक्त्यादीनां बलाबलम्‌ । 
ययावेमिषेलिष्ठश्चेरस्मादास्त सोऽन्यथा ५९ ॥। 
परात्मन इति । सोऽतिथिः परात्मनोः शत्रो रात्मनश्च शक्त्यादीनाँ शक्तिः 
देशकालादीनां बलाबलं न्यूनाधिकभावं परिच्छिद्य निञ्चित्य । एभिः शक्त्या- 
दिभिः परस्माच्छत्रोबेलिष्ठः स्वयमतिशयेन बलवांश्चेत्‌ बलशब्दान्मतुबन्ता- 


नकि घत लोभ से । क्योंकि जिस बादल के भीतर जल 
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दिएन्प्रत्ययः । “विन्मतोर्लुक्‌ इति मतुपो लुक्‌ । ययी यात्रां चक्रे । अन्यथा 
बलिष्ठश्चेदास्तातिष्ठत्‌, न ययावित्यर्थः । अत्र मनुः--यदा मन्येत भावेन हृष्टं 
पुष्ट बलं स्वकम्‌ । परस्य विपरीतं चेत्तदा यायादरीन्प्रति ॥ यदा तु स्यात्प- 


रिक्षीणो वाहनेन बलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनक: सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥? 
ठति ॥ ५६॥ 


अन्वयः--सः परात्मनः शक्त्यादीनां बलाबलं परिच्छिद्य एभिः परस्मात्‌ 
बलिष्ठः चेत्‌ ययौ अन्यथा आस्त ॥ ५९ ॥ 
शतु को और अपनी शक्ति-देश-काल आदि की दुर्बलता सबलता का 
विचार कर इनसे यदि वह शत्रु से सबल होताथा तो उन पर आक्रमण करता 
था और यदि शत्रु प्रबल पड़ते थे तो चुप मारकर बैठ जाता था ॥ ५९ ॥ 
कोशेनाश्रथणीयत्वमिति तस्याथसङ्रहः । 
अम्बुगभो हि जीमूतश्चातकेरभिनन्द्यते।। ६० !। 
कोशेनेति । कोशेनार्थचयेनाश्रयणीयत्वं भजनीयत्बम्‌ । भवतीति शेषः । 
इति हेतोस्तस्य राज्ञः कतुं: अर्थसङ्ग्रहः, न तु लोभादित्यर्थः | तथा हि अम्बु 
गर्भे यस्य सोऽम्बुगर्भः । जीवनस्य जलस्य मुतः पुटबन्धो जीमूतो मेघः । 'मूडू 
बन्धने” पृषोदरादित्वात्साधुः । चातकैरभिनन्थते सेव्यते। अत्र कामन्दकः- 
धमंहेतोस्तथार्थाय भृत्यानां रक्षणाय च । 


आपदर्थं च संरक्षय! कोशो घर्मवता 
सदा ।।” इति ।। ६० ॥ 


अन्वयः--कोशेन आश्चयणीयत्वं इति तस्य अर्थसंग्रहः हि अम्बुगर्भः 
जीमूतः चातकेः अभिनन्द्यते ॥ ६० ॥ 

कोश से ही प्रजा को आश्य मिलता है इसलिए उसने अर्थ-संग्रह किया 
मरा रहता है 
वही चातकों द्वारा अभिनन्दित होता है । जलहीन शरद्‌ घन से चातक भो 
नहीं प्रार्थना करता तो कोशरहित राजा का कौन आश्रय लेगा। इसलिए 
अतिथि ने अथं-संग्रह किया ॥ ६० ॥ 


परकमोपइः सोऽभूुद्यतः सेषु कमु । 
यईणोदात्मनो रन्ध्र रन्ध्र षु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ ६१ ॥ 


सप्तदशः सग: ३८७ 


परकर्मापह इति । स राजा परेषां कर्माणि सेतुवार्तादीन्यपहन्तीति पर- 
कर्मापहः सन्‌ । 'अन्येष्वपि हश्यते, इत्यपिशब्दसा मर्थ्याद्धन्लेडप्रत्ययः । स्वेष 
कर्मसूद्यत उद्यृक्तोऽभ्‌ (। किच्च । रिपुन्‌ रन्ध्र षु प्रहरन्चात्मनो रन्ध व्यसता- 
दिकमाउणोत्सउतवान्‌ । अत्र मतुः--नास्य च्छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्र 
परस्य तु । गहेत्कर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ।।” इति ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--सः परकर्मापहः सन्‌ स्वेषु कर्मसु उद्यतः अभूत्‌ रिपून्‌ रन्ध पु 
प्रहरन्‌ आत्मनः रत्ध' आःणोत्‌ । ६१ ॥। 


उद्यत हो जाता था । शत्रुओं के ऊपर छिद्र होने पर ही दुर्बल स्थिति में 
प्रहार करते हुए वह अपने छिद्रों (दुवेलता) को आवृत ही रखतः था ॥६१॥ 
पित्रा संबधितो नित्यं कृतास्नः रुम्परायिकः । 
तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहाज व्यशिष्यत ॥ $२ ॥ 
पित्रेति । दण्डो दमः सैन्य वा तद्वतो दण्डवतो दण्डसम्पन्नस्य तस्य राज्ञः 
पित्रा कुशेन नित्यं संबधितः पृः कृताङः शिक्षिताखः । सम्परायो युद्धम्‌ । 
'युद्धायत्योः सम्परायः? इत्यमरः । तमहतीति साम्परायिक: । 'तदहँति” इति 
ठवप्रत्ययः। दण्डः सैन्यम्‌ । 'दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दमसैन्ययोः इति 
विश्वः । स्वदेहान्न व्यशिष्यत नाभिद्यत । स्वदेहेऽपि विशेषणानि योज्यानि । 
मूलबलं स्वदेहमिवारक्षदित्यर्थः || ६२ ॥ 
अन्बयः--दण्डवतः तस्य पित्रा नित्यं सम्बद्धितः कृतास्त्रः साम्परायिकः 
दण्डः स्वदेहात्‌ न व्यशिष्यत ॥ ६२ ॥ 
सैनिक शक्ति से युक्त अतिथि के पिता कुश द्वारा नित्य संवधित अस्त 
शिक्षा प्राप्त युद्ध करने योग्य सैन्यबल को उसने अपने शरीर से अलग नहीं 
किया अर्थात्‌ उसने मल बल की अपने शरीर के समान सुरक्षा की ॥ ६२ ॥ 
सपस्येव शिरोररनं नास्य शक्तित्रयं परः । 
स वकष परस्माचद यस्कान्त इबायसम्‌ || ६१॥। 
सर्पस्येवेति । रार्पस्य शिरोरत्तमिव अस्य राज्ञः शक्तित्रयं परः शुन 
चकर्ष । स लु परस्माच्छत्रोस्तच्छक्तित्रयम्‌ । अयस्कान्तो मणिविशेष आयसं 
लोहविकारमिव चकर्ष ॥ ६३ ।। 
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अन्बयः--सपेस्य शिरोरत्नम्‌ इव अस्य शक्तित्रयं परः न चकर्ष सः तु 
परस्मात्‌ तत्‌ अयस्कान्तः आयसं इव चकषं ॥ ६३ ॥ 
साँप के मस्तक की मणि के समान इस अतिथि की प्रम्‌ऽमन्त्र और 
उत्साह इन तीनों शक्तियों को अन्य शत्रु आकृष्ट नहीं कर सके किन्तु इसने 
शत्रुओं से ये शक्तियाँ उसी प्रकार खींच लीं जैसे चुम्बक लोहे को अपनी ओर 
खींच लेता है ॥ ६३ ॥ 
बापीष्विब स्राबन्तीषु वनेधूपनेष्विव । 
साथोः स्वैरं स्वकीयेषु चेसर्वश्मस्विबाद्रिषु | ६४।। 
वापीष्विति । स्रवन्तीषु नदीषु । बापीषु दीधिकास्विव। “वापी लु 
दीघिका? इत्यमरः । वनेष्वरण्येष्पवनेष्वारामेष्विव । 'आरामः स्यादुपवनमु? 
इत्यमरः । अद्रिषु स्वकीयेषु वेश्मस्विव सार्था वणिकप्रभूतयः स्वैरं स्वेच्छया 
चेरुश्चरन्ति स्म ॥ ६४॥ | 
अन्वय:--स्रवन्तीषु वापीषु इव वनेषु उपवनेषु इव अद्विषु स्वकीयेषु 
वेश्मसु इव सार्थाः स्वैरं चेरुः ।। ६४॥। 
अतिथि के प्रताप से व्यापारी लोग नदियों में वावलियों के समान 
जंगलों में घर के उद्यान के समान, और पहाड़ों पर अपने घर के समान 
` स्वच्छन्दत पुर्वक व्यापार किया करते थे ॥ ६४ । । 
तपो रक्षन्स विध्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्व सम्पदः । 
यथास्वमाश्रमेश्चक्र बर्णरपि षडंशभाक्‌ ६५॥ 
तप इति । विध्नेभ्यस्तपो रक्षत्‌ । तस्करेभ्यः सम्पदश्च रक्षन्‌ । स राजाऽऽ 
श्रमत्र ह्ाचर्यादिभिवेर्णेरपि ब्राह्मणादिभिश्न यथास्वं स्वमनतिक्रम्य षडंश- 
भाक्चक्रे । यथाक्रममाश्रमैस्तपसो वर्णे: सम्पदां च षष्ठांशमाक्कृत इत्यर्थः । 
षष्ठो$शः षडंशः । सदया शब्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थत्वमुक्त प्राक्‌ ॥ ६५॥ 
_ अन्वयः--सः विघ्नेभ्यः तपः रक्षन्‌ तस्करेभ्यः सम्पदश्च रक्षन्‌ आश्रम: 
वण: च यथास्वं षडंशभाक्‌ चक्रे ॥ ६५ ॥ 
उसने विध्नों से तपस्या की रक्षा की और तस्करों से प्रजा की सम्प- 
_त्तियों को बचाया । इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार चारों आश्रमों और 
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वर्णों के द्वारा वह भी छठे हिस्से का भोक्ता बनाया गया । आश्रम, वासी 
तपस्वियों ने अपनी तपस्या का छठा अंश ओर ब्राह्मणादि वर्णो ने सम्पत्ति 
का पष्ठांश उस राजा अतिथिको अपनी शक्ति भर दिये ॥ ६५ ॥ 

खनिभिः सुषुवे रत्नं चेतरैः सस्यं बनेगजान्‌ । 

दिदेश वेतनं तस्मै रक्षासहशमेव भूः ।।६६॥ 

खनिभिरिति । भूर्मूमिस्तस्मै राज्ञे रक्षासदृशं रक्षणानुरूपमेव वेतन भृति 

दिदेश ददौ । कथम्‌ । खनिभिराकरे: । 'खनिः स्थियामाकरः स्यात्‌ इत्यमरः । 
रत्नं माणिक्यादिकं सुषुवेऽजीजनत्‌ । क्षेत्रैः सस्यम्‌ । वनेर्गजान्हस्तिनः 
सुषवे ॥ ६६ ।। 

अन्धयः--भ्‌ तस्मैः रक्षासहशं एव वेतनं दिदेश । खनिभिः रत्नं सुषुवे, 
क्षेत्रे: सस्यं वनेः गजान्‌ सुषुवे ॥ ६६ ॥ 

पृथ्वी ने रक्षा के अनुरूप ही राजा अतिथि को वेतन दिया । खानों से 
रत्न उत्पन्न हुए, खेतों ने अन्न उत्पन्न किए और जंगलों ने हाथियों को जन्म 
दिया ॥ ६६ ॥ 

स गुणानां बलानां च षण्णां षण्युखविक्रमः । 
बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु ।। ६० ।। 

स इति । षण्मुखविक्रमः स राजा षण्णां गुणानां सन्धिविग्रहादीनां बलानां 
मूलभृत्यादीनां च साधनीयेषु वस्तुषु साध्येषवर्थेषु विनियोगं जानातीति विनि- 
योगस्य ज्ञ इति वा विनियोगज्ञः। कर्मविवक्षायामुपपदसमासः । 'आतोऽनुपसर्े 
कः? इति कप्रत्ययः । शेषविवक्षायां षष्ठीसमासः । “इगुपध--. इत्यादिना 
कप्रत्ययः । वभूव । 'इदमत्र प्रयोक्तव्यम्‌? इत्याद्ज्ञासीदित्य्थेः ।। ६७॥ 

अन्बयः--षण्मुखविक्रमः सः षण्णां गुणानां बलानां च साधनीयेषु वस्तु ष्‌ 
विनियोगज्ञः वभूव ।। ६७ ॥ 

षडानन के समान महापराक्रमी वह अतिथि सन्धि-विग्रहः आदि छहों 
गुणों और मूल-भृत्य आदि छहों बलों का साध्य अर्थों में विनियोग करना 
जानता था ॥ ६७ ॥ 

इति क्रमास्रयुङजानो राजनीति चतुविधाम्‌ । 
अआतीथीदप्रतोचातं स तस्याः फलमानशे | ६८ ॥ 
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इतीति । इति चतुविधाम्‌। सामाद्युपासैरिति शेषः । राज गीति दण्डनीति 
क्रमातुसामादिक्रमादेव प्रपुञ्जानः स राजा आतीर्थान्मन्त्याद्यएादशात्मकतीथः 
पर्यन्तम्‌ । योनौ जलावतारे च मन्व्यादयष्रादशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीथ 
स्यात्‌? इति हलायुधः । तस्या नीतेः फलमप्रतीधातमप्रतिवन्ध यथा तथा 
आनशे प्राप्तवान्‌ । मस्त्यादिषु ग्रमुदिश्य य उपायः प्रयज्यत स तत्य 
फलतोत्यर्थः ।। ५८ ॥ 
छन्वयः--इति चतुविधां राजनीति क्रमात्‌ प्रयुजान: साः जे [तीर्थात तस्याः 
फलं अप्रतिघातं आनशे ॥ ६५ ॥ 
साम-दाम-दण्ड और भेद इन चारों प्रकार पी राजनीतिया का इस 
क्रम से प्रयोग करते हुए उस राजा अतिथि ने मन्न आ दि अठारह तीर्था तक 
उस नीति का अबाध रूप से फल प्राप्त विया ॥ ६६ ॥ 
कूटथुद्धविधिन्ञेऽपि तस्मिन्सम्मागेयोधिि । 
भरेजेऽभिसारिकावृत्ति जयश्रीर्वीरगामिनी ॥ ६९ ॥ 
कूटयुद्धेति । कूटयुद्धविधिज्ञेऽपि वःपट्युद्धप्रकारा मिञ्जेऽपि सन्मागण योधिनि 
धर्मंयोद्धरि तस्मिन्नतिथौ वीरगामिगी जयश्रीरभिसारिकाई त्ति भेजे । कान्ता” 
थिनी तु या याति सद्धं साभिसारिका” इत्यमरः । जयश्रीस्तमस्विप्यागच्छः 
दित्यर्थः ॥ ६६ ॥। 
अन्वयः कृटयुद्धविधिज्ञ अपि सम्मार्गयोधिनि तस्मिन्‌ बीरगामिनी 
जयश्रीः अभिसारिका वृत्ति भेजे ॥ ६६ ॥ 
कूट ( कपट ) युद्ध की विधि जानते हुए भी उसने धर्म युद्ध ही किया । 


Fe 


इसलिए वीर के समीप जाने वाली विजय लक्ष्मी अभिसारिका (कान्त की 
कामना से संकेत स्थल में जाने वाली ) के समान उसके पास स्वय पहुँच 


गयी ॥ ६६ ॥ 
प्रायः प्रतापभग्नस्वादरीणां तस्य दुलभः । 
रशो गन्धद्विपस्येव गन्धभिन्नान्यद न्तिनः ॥ ७० ॥ 


प्राय इति । अरीणां सर्वेषामपि प्रतापेनातितेजसैव भग्नल्वात्तस्य राज्ञः ॥ 
गन्धेन मदगन्येनैव भित्ता अन्ये दन्तिनो येन तस्य ग स्थद्विपस्येब । प्रायः प्रांगण 


रणो दुर्लभः । खलथेयोगे$पि शेषविवक्षायां पष्ठीमिच्छन्तीइमुक्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
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झल्ययः-- अरीणा प्रतापभग्नत्वात तस्य गन्धभिन्नान्यदन्तिनः गन्धदिपस्य 
इव प्रायः रणः दुर्लभ: भवतिस्म ॥ ७० ।। 
जिस प्रकार मदजल प्रवाहित करने वाले हाथियों के मदजल के गन्ध 
से ही अन्य हाथी हतोत्साह हो जाते हैं उसी प्रकार प्राय: उसके प्रताप से 
शत्रुओं का उत्साह भंग हो जाने के कारण युद्ध दुलभ था ॥ ७० ॥ 
परवृद्धौ द्दोयते चन्द्र: समुद्रोइपि तथाविधः । 
स तु तत्समवृद्धिश्व॒ न चाभूखाविव क्षयी ॥ ७१ ॥ 
प्रवुद्धा ब्रिति । प्रबुद्धौ सत्यां चन्द्रो हीयते । समुद्रोऽपि त थाविधश्चन्द्रवदेव 
प्रवदौ हीयते । 'प्रवृद्ध/ इति वा पाठः। स राजा तु ताम्याँ चन्द्रसमुद्राभ्यां 
समावृद्भिर्यस्य स तत्समवृद्धिश्वाभू { । तौ चन्द्रसमुद्राविव क्षमी । 'जिहक्षिञ 
इत्यादिनेनिप्रत्यमः । माभूत्‌ ॥ ७१ ॥ 
'न्वयः--प्रवृद्धी चन्द्रः हीयते समुद्र अपि तथाविधः, स तु तत्समवृद्धिश्व 
अभूत्‌ तौ इव क्षयी न चाभूत्‌ ॥ > १ ॥ 
चन्द्रमा वृद्धि करने पर क्षीण होता है; उसी प्रकार समुद्र भी बढ़ जाने 
पर पुनः घट जाता है; किन्तु वह राजा अतिथि उन दोनों के समान वृद्धि” 
शाली तो हआ परन्तु उनके समान पुनः क्षयशाली नहीं हुआ ॥ ७१ ॥ 
सन्तस्तस्यामिगमनादत्यथ सहतः कृशाः । 
उदघेरिच जीमूताः प्रापुदौदत्वमथिनः ॥ ७३ ॥ 
सन्त इति । अत्यर्थ कृशा दरिद्रा अत एवाथिनो याचनशीलाः सन्तो 
विद्वांसो महतस्तस्य राज्ञीशभगमनात्‌ । उदधेरभिगमनाज्जीमूता इव दातृत्व 
बदान्यत्व प्रापुः । अथिपु दानमोगपर्याप्त धनं प्रयच्छतीत्यथं ॥ ७२ ॥ 
अन्बयः--अत्यर्थ कृशाः अथितः सन्तः महतः तस्य अभिगमनात्‌ उदधेः 
जीमूताः इव दातृत्वं प्रापुः ॥ ७२ ॥ 
जिस प्रकार बादल समुद्र के पास जाने.से जलदाता बन जाता हे. 
उसी प्रकार अत्यधिक इुर्बल-दरिद्र विद्वान्‌ याचक उस महान्‌ राजा 
अतिथि के पास पहुँचकर दानशीलता प्राप्त कर लेते थे विद्वान्‌ याचकों. 
को वह इतना अधिक दान देता था कि उसके दान से बह्‌ दरिद्र याचक 
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अपना तो योग क्षेम करने योग्य हो ही जाता था अन्य याचकों को भी वह. 
दान देने योग्य हो जाता था ॥ ७२॥ 


स्तूयमानः स जिह्वाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ । 
तथाऽपि ववृधे तस्य तः्क्रॉरिद्द षिणो यशः ॥ ७३ ॥ 
स्तूयमान इति । स राजा स्तुत्यं स्तोत्राहुमेव यत्तदेव समाचरन्नत एव. 
स्तूयमानः सन्‌। जिह्वाय ललज्ज। तथाऽपि हीनत्वेऽपि तत्कारिणः स्तोत्रकारिणो | 
देष्टीति तत्कारिद्वेषिणस्तस्य राज्ञो यशो ववृधे । 'गुणाढयस्य सतः पुंसः स्तुतौ | 
लज्जेव भूषणम्‌? इति भावः ॥ ७३॥ 
अन्वयः --सः स्तुत्यं एव समाचरत्‌ स्तूयमानः सन्‌ जिल्लाय तथापि 
तत्कारिद्वेषिणः तस्य यशः ववृधे ॥ ७३ ॥ 
यद्यपि वह्‌ राजा स्तुति करने योग्य आचरण करता हुआ भी स्तुति 


१, 


करने वालों के द्वेषी उस राजा अतिथि का यश बढ़ता ही गया ॥ ७३ ॥ 


दुरितं दशनेन घ्नंस्तत्त्वार्थेन नुढस्तमः । 
प्रजा स्वतन्त्रयाञ्के शश्वत्सूयं इवोदितः ॥ ७४ ॥ 
दुरितमिति । स राजा । उदितः सूर्यं इव दर्शनेन । दुरित ध्नस्षिवर्तयन्‌ । | 
तथा च स्मयेते-- अग्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्षमंहोदधिः । दृष्टमात्राः 
पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यशः? इति । तत्त्वस्य वस्तुतत्वस्यार्थेन समर्थनेन च 
तमोऽश्चानं ध्वान्तं च नुदत्‌ शश्चत्प्रजाः स्वतन्त्रयाअक्रे सवाधीनाश्चकार ।। ७४ ॥ | 
अन्यः (सः) उदितः सूयः इव दर्शनेन दुरितं घ्नन्‌ तस्वार्थन तमः 
नुदन्‌ शश्चत्‌ प्रजा: स्वतन्त्रयाश्चक्रे । ७४ ।। 
उदित सूर्य के समान उस राजा अतिथि ने दर्शन से पाप को दूर करते 
हुए और वस्तु तत्त्व के समर्थन से अज्ञानरूपी अंधकार को नष्ट करते हुए. 
निरन्तर प्रजाओं को स्वाधीन कर दिया ॥ ७४॥ | 
इन्दोरगतयः पद्मा सूर्यस्य कुमुदे5शबः । 
गुणास्तस्य बिपत्षेऽपि गुणिनों लेमिरेडन्तरमू ॥। ७॥ | 
इन्दोरिति । इन्दो रंशवः पद्मेऽगतयः, प्रवेशरहिता इत्यर्थः । सूर्येस्यांशवः | 
कुमुदेऽगतयः। गुणिनस्तस्य गुणास्तु विपक्षे शत्रावप्यन्तरमवकाशं लेभिरे: ॥७५॥ = 


सप्तदशः सर्गः ३६३ 


अन्वयः--इन्दोः अंशवः पद्ये अगतयः सूर्य॑स्य अंशवः कुमुदे अगतयः 
गुणिनः तस्य गुणाः विपक्षेऽपि अन्तरं लेभिरे ॥ ७५॥ 
चन्द्रमा की किरणें कमल के भीतर नहीं पहुँचतीं और सूर्यं की रश्मियाँ 


छुमुदों में नहीं जा पाती हैँ । किन्तु उस गुणवान्‌ राजा अतिथि के गुणवान्‌ 


के गुणों ने विपक्ष में रहने वाले शत्रुओं के हृदय के भीतर प्रवेश कर 
लिया ॥ ७५॥ 

परामिसन्धानपरं यद्यप्यस्य बिचेष्टितम्‌ । 

जिगीषोरश्रमेघाय घम्यभेब बभूब तत्‌॥ ७६॥ 


पराभिसन्धानपरमिति । अश्वमेधाय जिगीषोरस्य विचेष्टितं दिग्विजयरूपं 
यद्यपि पराभिसन्धानपरं शत्रुबच्चनप्रधानं तथाऽपि तद्धम्यं धर्मादनपेतमेव । 
घ संपथ्यथेन्यायादनपेते इति यत्प्रत्ययः । बभूव । 'मन्त्रप्रभावोत्साहशक्तिमिः 
परान्सन्दष्यात इति कौटिल्य: ७६॥ | 
अन्बयः--अश्वमेधाय जिगीषोः अस्य विचेष्टितं यद्यपि पराभिसन्धानपरं 
तथापि तत्‌ धम्यं एव बभूव ॥ ७६ ॥ 
दिग्विजय को कामना करने वाले उस राजा अतिथि की चेष्टाएँ परा- 
पवचचनकारी थीं किन्तु अश्वमेघ के लिए उसने धर्ममय ही आचरण 
किया ॥ ७६॥ 
एबमुद्यन्‌ प्रभावेण शाखनिदिष्टवत्मना । 
वृषेष देवो देवानां राज्ञां राजा बभूव खः॥। ७७॥ 


एवमिति । एवं शासत्रनिदिष्टवर्त्मना शासत्रोपदिष्टमार्गण प्रभावेण कोशदण्ड” 


जेन तेजसा । स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌? इत्यमरः । उद्यन्नु- 


दुञ्जानः । स वृषा वासवो देवानां देवो. देवदेव इव राज्ञां राजराजो 
बभूव ।। ७७॥ 


* 


अन्वयः--एवं शाख्रनिदिष्टवत्मंना प्रभावेण उद्यन्‌ सः वृषा देवानां देवः 
इव राज्ञां राजा बभूव ।। ७७ ॥ 

इस प्रकार शास्त्रों में बताये गये मार्ग के अनुसरण से कोशदण्ड जन्य 
प्रभाव से वह अतिथि देवताओं के देवता इन्द्र के समान राजाओं का राजा” 
धिराज हो गया ॥ ७७ ।। 


३९४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पद्म लोकपालानामूचुः साधम्यंयोगतः । 
भूतानां महतां षष्ठमष्टमं कुलभूभ॒ताम्‌ ॥ ७८ ।। 


पञ्चममिति । तम्‌ । राजानमिति शेषः । साध्ययोगतो यथाक्रमं लोच 
मंदक्षणप रोपकारभूधारणरूपसमानधमत्ववलाल्लोकपालानागिन्द्रादीनां चतुर्णा 
पञ्चमसूचुः । महता भूतानाँ पृथिव्यादीनां पञ्चानां पएमूचः । कुलभभतां 
कुलाचलानां महेन्द्रमलयादीनां सप्तावामप्रममुच्‌ः ।। ७८ ॥ 
न्वयः तं साम्ययोगतः लोकपालानां पश्चम ऊचः महतां भतानां 
पष्ठ कुलभूभुतां अष्टमं ऊचूः ।। ७८ ॥ 
लोकरक्षा, परोपकार और पृथ्बीधारण रूप समान धर्म के बल से इन्द्र 
उर्णऱ्यम-कुवेर इन चारों लोकपालों भे अतिथि को पञ्चम लोकपाल 
कहा गया । पृथ्वी-जल-तेज बायु और आकाश इन पद्यमहाभतों गें प कहा 
गया और महेन्द्र-मलय-सहय-शुक्तिमा .-वहक्ष-विस्थ्य और पारियात्र सात 
कुल पर्वतो में अष्टम कहा गया ।। ७७ ॥। 
दूरापवजिठच्छत्रस्तस्याज्ञां शासनापिताम्‌ । 
दघुः शिरोभिभूपाला देवाः पौरन्दरीमिव ॥ ७३ ॥ 
दूरापवजितच्छत्रैरिति । भूपालाः। शासनेपु पत्रेप्व पितामुपन्यरतां तस्य 
राज्ञः आज्ञाम्‌ । देवाः पौ रन्दरीमेर्द्री माञ्ञामिव । दूरापबजितच्छनैदू रात्रि” 
हृतातपत्रैः शिरोभिदंधु:॥ ७९ ॥ 
अन्बयः--मूपालाः शासनापितां तस्य आज्ञां देवाः पौरन्दरीं आज्ञां इव 
दूरापवजितच्छत्रैः शिरोभिः दधु ॥ ७९ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र का आदेश देवता नतमस्तक होकर पालन करते हैं; 
उसी प्रकार राजाओं ने सिर से राज छत्र दूर उतार कर विनत भाव से 
अतिथि की राज्याज्ञा शिरोधार्य की ॥ ७९ ॥ 
ऋखिजः स तथाऽऽनचं दृक्षिणाभिमंहाक्रतौ । 
यथा साधारणीभूतं नामाध्य धनदस्य च ॥ ८०॥ 
ऋत्विज इति । स राजा महाक्रतावश्वमेधे ऋहि्विजो याजकान्दक्षिणा” 
अमिस्तथाऽऽनर्चाययामास । अचेतेभावादिकाल्लिट्‌ । यथाऽस्थ राज्ञो धनदस्य 
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च नाम साधारणीभूतमेकोभूतम्‌ । 


उभयोरपि धनदसंज्ञा यथा स्यात्त” 
थृत्यर्थः ।। ८० ॥ | 


झन्वय:--सः महाक्रतौ ऋत्विजः दक्षिणाभिः तथा आनर्च यथा अस्य 
धनदस्य च नाम साधारणीभूतम्‌ ॥ ८० ॥ 
उस राजा अतिथि ने अश्वमेध यज्ञ में याज्ञिकों को दक्षिणाओं के द्वारा 


ऐसा पूजित किया कि घनदान के कारण इसका और कुबेर का 'घनद” 
नाम समान हो गया ॥ ८० ॥। | 


इन्द्रादू वृष्टिनि यमितगदोद्रो कवृत्तियंमोऽमद्‌ः 
यादोनाथः शिवजलपथः कमंणे नौचराणाम्‌ । 
ूर्वोपे्ती तदनु शद्धे कोषवृद्धि कुबे(- 
स्स्मिन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः || ८१ ॥ 
इन्द्रादिति । इन्द्राद्‌ वृष्ट्रिरभूत्‌। यमो नियमिता निवारिता यदस्य रोग- 
स्पोद्रेक एव वृत्तियन सोऽभूत्‌ । | यादोनाथो वरुणो नौचराणां नाविकानां 
मेणे सञ्चाराय शिवजलपथः सुचरजलमार्गोऽभूत्‌ । तदनु पूवपिक्षी रधरामा- 
दिमहिमाभिज्ञः कुवेरः कोषवृद्धि विदधे । इत्थं लोकपालास्तस्मिन्‌ राज्ञि विषये 
दण्डोपनतस्य शरणागतस्य चरितं बृत्ति भेजिरे । (दुर्बलो बलवत्सेवी विरुद्धाः 
च्छड्कितादिभिः। वर्तेत दण्डोपनतो मर्तर्येवमवस्थितः॥' इति कौ टिल्यः ।। ८ १॥ 
इति सञङ्जीविनीव्याख्यायामतिथिवर्णनो नाम सप्तदशः सर्गः ।। १७॥ 


अन्बयः--इन््रात्‌ १9: अभू, यमः नियमितगदोद्रेकदृत्तिः अभूत्‌ यादो- 
नाथः नौचराणां कर्मणे शिवजलपथः अभूत्‌ तदनु पूर्वापेक्षी कुवेरः कोषवृद्धि 
विदधे, लोकपालाः तस्मिन्‌ दण्डोपनतचरितं भेजिरे ॥ ८१ ॥। 

अतिथि के राज्य में इन्द्र से वर्षा हुई। यमराज ने रोगों को बढ़ने से 
नियन्त्रित किया, नाविकों के कर्म मे सहयोग देने के लिए वरुण देव ने 
सुचार रूप से संचार करने योग्य जल मागे दिया । पूववर्ती रघु राम आदि 
की महिमा जानने वाले कुवेर ने कोष की वृद्धि की। इस प्रकार चारों 
नोकपालों ने उस राजा अतिथि के विषय में 'दण्ड भय से शरणागत के 
समान आचरण विया ॥ ८१॥ 

'अतिथि वर्णन? नामक सप्तदश सर्ग समाप्त हुआ ॥ 

रघु० ४६ | ल 


अष्टादशः सर्ग; 

ख नेषधस्याथपतेः सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशत्रुः । 
अनूनसारं निषधान्नगेनद्रासुत्रं यमाहुनिषघाख्यमेब ॥ १॥ 
यत्पादपांसुसम्पर्कादहल्यासीदर्पासुला । 
कारुण्यसिन्धवे तस्मे नमो वेदे हिबन्धवै ।। 

स इति। निषिद्धशत्रुनिवारितरिपुः सो$तिथिनॅषधस्य निषधदेशाधी- 
श्वरस्यार्थपते राज्ञः सुतायां निषधान्िषधाख्याक्गेन्द्रात्पवेतादनूनसा रमन्यून बलं 
पुत्रमुत्पादयामास । यं पुत्रं निषघार्यं निषघनामकमेवाहुः ॥ १ ॥ 

ऋअन्वयः--निषिद्धशत्रः सः नैषधस्य अर्थपतेः सुतायां निषधात्‌ नगेन्द्रात्‌ 
अनूनसारं पुत्रं उत्पादयामास यं निषधाख्यं एव आहुः ॥ १ ॥ 

शत्रुओं के नियामक उस अतिथि ने निषध देश के राजा की पुत्री में 
पर्वतराज निषध के समान शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम 
'निषघ” ही कहा जाता है ॥ १ ॥ ' 

तेनोर्बीर्येण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन ननन्द यूना । 

सुवष्टियोगादिच जीवलोकः सस्येन सम्पत्तिफलोन्मुखेन ।। २॥ 

तेनेति । उरुवीरयेणातिपराक्रमेणात एव प्रजायै लोकरक्षणार्थं कल्पिष्यः 
माणेन तेन यूना निषधेन पिताऽतिथिः सुवृष्टियोगात्सम्पत्तिफलोन्मुखेन पाको" 
मुखेन सस्येन जीवलोक इव । ननन्द जहर्ष ॥ २ ॥ 

अञ्चयः--उरुवीर्येण प्रजाये कल्पिष्यमाणेन तेन यूना पिता सुवृष्टियोगात्‌ 
सम्पत्तिफलोन्मुखेन सस्येन जीवलोकः इव ननन्द | २ ॥। 

जिस प्रकार सुन्दर वृष्टि के संयोग से परिपक्व होने वाले धान से जीव- 
लोक आनन्दित हो जाता है, उसी प्रकार उस महापराक्रमी प्रजा का 
कल्याण करने वाले युवा पुत्र से पिता अतिथि अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ 

शब्दादि निविश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराज्जशब्दः । 

'कोमुद्धतेयः कुमुदावदातँदयोमजिताँ कमेभिरारुरोह | ३ ॥ 


अष्टादशः सर्गः ३९७ 


शब्दादीति । कुमुद्वत्या अपत्यं पुमान्कौमुद्वतेयोडतिथिः शब्दादि शब्दस्प- 
शादि सुखं सुखसाधनं विषयवर्ग निविश्योपभुज्य चिराय तस्मिन्निषधास्ये पुत्रे 
प्रतिष्ठापितराजशब्द्रो दत्तराज्यः सन्‌ । कुमुदावदातै निर्मलैः कर्म भिरश्चमेधादि- 
भिरजितां सम्पादितां द्यां स्वर्गमारुरोह ॥ ३ ॥। 

अन्चय--कौमुद्वतेयः शब्दादि सुखं निविश्य चिराय तस्मिन्‌ प्रतिष्ठा? 
पितराजशाब्दः कुमुदावदातेः कर्म भिः अजितां द्यां आरुरोह. ३ ॥ 

कुमुद्वतीनन्दन ( अतिथि ) ने शब्द-स्परे-रूप-रस-गन्ध सुखके साधनों 
का बहुत दिनों तक उपभोग कर उस निषध नामक पुत्र पर राज्य-भार 
सौंपकर कुमुद के समान निर्मेल अश्वमेध आदि कर्मो के द्वारा अजित स्वगे 
मे आरोहण किया ॥ ३॥ 

पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयाक्ष: ससागरां सागरधीरचेताः ! 

एकातपत्रां अुवमेकवीरः पुरागंलादीषेसुजो बुभोज ॥ ४ ॥ 

पौत्र इति ॥ कुशेशयाक्षः शतपत्रलोचनः । “शतपत्रं कुशेशयम्‌? इत्यमरः । 
सागरधीरचेताः समुद्रगम्भीरचित्त एकवीरोऽसहायशूरः पुरस्यार्गला कपाटविः 
षकम्भः । 'तद्विष्कम्भोऽ्गलं न ना इत्यमरः । तद्वहदीर्घभूजः कुशस्य पौत्रो निष- 
धोऽपि ससागरामेकातपत्रां भुवं बुभोज पालयामास । “मुजोऽनवने' इत्युक्तः 
परस्मेपदम्‌ ॥ ४॥। - 

अन्वयः कुशेशयाक्षः सागरधीरचेताः एकवीरः पुरागेला दीर्घमुजः 
कुशस्य पौत्रः अपि ससागरां एकातपत्रां भुवं बुभोज ।। ४ ॥ 

कमल के समान नेत्र वाले, सागर के समान गम्भीर चित्तवाले एकाकी 
वीर नगर की अर्गला के समान विशाल भुजाधारी कुश के पोत्र निषध ने 
भी सागर पर्यन्त पृथ्वी का एकच्छत्र राज्य भोग किया ॥ ४॥। 

तस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते बंशश्रियं प्राप नलाभिधाननः । 

यो नडवलानीष गज्ञः परेषां बलान्यमृदूनान्नलिनाभवक्त्रः।। ५ ॥। 

तस्येति । अनलौजाः वहितेजाः नलाभिधानो नलाख्यस्तस्य निषधस्य 
तनयस्तस्य निषधस्यान्तेऽवसाने वंशश्रियं राज्यलक्ष्मीं प्राप । नलिनाभवक्त्रो 
यो नलः। गजो नड्वलानि नडप्रायस्थलानीव। 'नडदादाङ्ड्वलच्‌' इति ड्वल- 
इप्रत्ययः । परेषां बलान्यमृद्नान्ममदं ॥ ५ ॥ 


अर रघुवंशम हाकाव्य म्‌ 


अन्वयः--अनलौजाः नलाभिधानः तस्य तनयः सदन्त न्‌ लियाशबक्त्र; 
गजः नड्वलानि इव परेषां बलानि अमृईनात्‌ ॥ ५ ॥ 

निषघ के समाप्त हो जाने पर उसके अग्नि के समान तेजस्वी 'नल? 
नामक पुत्र ने बंश की राज्यलक्ष्मी पायी । कमल क समान मर बाले उस 
नल ने शत्रुओं के सन्‍्यदल को उसी प्रकार स मल चए कर दिया जसे गजराज 
नरकट के गट्ठे को तोड़ डालता हे ॥ ५ ॥ 


नभश्वरगीतयशाः स लेभे नभस्तक्नश्यामानं तनूऊम 
ख्यात नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमित्र प्रजानाम्‌ । ६॥ 
ति । नभश्वरेगत्धर्बादिभिर्गतलयशा: स मलो सभरतल लश्याभमतन नभ 
गळ्दमयेन नाम्ना स्यातम्‌, नभःणण्यसक्षवामित्मधथः । वचभोसासमित श्रावण- 
मासमिव । प्रजानां कान्तं प्रियं तनूजं पुत्रं लेभे ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--नभश्चरेः गीतयशाः सः नभस्तलश्यामतनुं नम: शढ्दमयेनः 
म्ना ख्यात नभोमासमिव प्रजानाँ कान्त तनजं लेभे 1 ६ ।। 
आकाशचारी गन्धर्वो आदि द्वारा यशोगानं किए गए उस नल ने आकाश 
के समान शयाम शरीर वाले “नभ? नामधारी पुत्र को पाया जो प्रजाओं के 
लिए श्रावण मास के समान कमनीय था ॥ ६ ॥ 


तस्म विसूज्योत्तरकोसलानां घर्मोत्तरस्तस्प्रभवे प्रभुत्वम्‌ । 
रजर्यं जरसोपदिष्टमदेदबन्धाय पुन्ेबन्छ ॥ ७॥ 

तस्मे इति । धर्मोत्तरो घर्मप्रधानः स नलः प्रभवे समर्थाय तस्मै नभसे 
तदुत्तरकोसलाचां प्रमृत्वमाधिपत्यं विसृज्य दत्वा जरसा जरयोप दिष्टम्‌, वार्द्धके 
चिकीषितमित्यर्थः । मृगैरजर्यं तैः सह सङ्गतम्‌ । 'अजर्यं सङ्गतम्‌? इति 
निपातः । पुनदेहवन्धाय पुनदहसम्बन्धनिवृत्तये बबन्ध, माक्षाथ बानं गत 
इत्पथः । अदेहबन्धायेत्यत्र प्रसज्यप्रतिपेध्रेऽपि नञ्समास दृष्यले ।। ७ 

अन्वयः-धर्मोत्तरः प्रमवे तस्मे तत्‌ उत्तरकोशलानां प्रभुत्वं विसृज्य 
जरसा उपदिष्टं मृगैः अजर्यं पुनः अदेहबन्धाय बबन्ध ।। ७ ॥। 

घम प्रधान राजा नल शक्तिशाली प्रभु नम को उत्तर कोसल देश का 
आधिपत्य देकर वृद्धावस्था में अभिलषित पुनः शरीर का बन्धन न हो इस 
लिए मोक्षार्थ मृगों के साथ बन चले गए ॥ ७ ॥ 
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देन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्ञामजय्यो$जनि पुण्डरीकः । 

शान्दे पितयीहृतपुण्डरीका,यं पुण्डरीकाक्षमिव शिता श्री: ८ ॥ 
। तेन नभसा। द्विपानां पुण्डरीको दिग्गजविशेष इव । राज्ञामजय्यो 


तेनेति 
(झ्षय्पजय्यौ शक्यार्थ? इति निपातनात्साधुः । पुण्डरीकः पुण्डरी" 


जेतुमशक्यः । 
कार्यः पुत्रोऽजनि जतितः। पितरि शान्ते स्वर्गते सति । आहूतपुण्डरीका 


गृहीतश्वेतपद्मा श्रीर्य पुण्डरीक पुण्डरीकाक्षं विष्णूमिव श्रिता ॥ ८ ॥। 
अन्जयः--तेन द्विपानां पुण्डरीक इव राज्ञां अजय्य: पुण्डरीकः अजनि 
पितरि शान्ते आहतपुण्डरीका श्री: य पुण्डरीकाक्षं इव श्रिता ॥ ८ ॥ 
उस राजा “नम” ने दिग्गजों में पुण्डरीक के समान राजाओंसे अजेय 
“पुण्डरीक” नामक पुत्र को जन्म दिया । पिता के शांत हो जाने पर श्वेत" 
कमल ग्रहण करने बाली लक्ष्मी ने पुण्डरीकाक्ष-विष्णु के समान जिस पुण्डरीक 
का आश्रय ग्रहण किया ॥ ८ ॥ 
स चेमधन्वानममोघधन्बा पुत्र प्रजाचेमबिधानद क्षम्‌ । 
चमं लम्भयित्वा चमयोपपन्नं बने तपः ज्ञान्ततरश्रचार | ६ 1 
स इति । अमोघं धनुर्यस्य सोऽमोधधन्वा । ` घनुषश्च? इत्यतङादेशः समा” 
| सान्तः । स पुण्डरीकः प्रजानां क्षेमविधाने दक्षं क्षमयोपपन्नं क्षान्तियुक्तं भेम 
~ धनुर्यस्य तं क्षेमधन्वार्ने नाम पुत्रम्‌ । 'वा संज्ञायाम्‌” इत्यनङादेशः । क्ष्मां लम्भः 
यित्वा प्रापय्य । लभेगेत्यथेत्वार द्विकमंकत्वम्‌ । क्षान्तत रोऽत्यन्तसहिष्णुः सन्‌ 
वने तपश्चचार ॥ & ॥ 
श्रन्ब्यः~अमोघधन्वा सः 
घन्वानं पुत्रं क्ष्मां लम्भयित्वा क्षान्तत र 
सफल धनुषघारी वह पुण्डरीक प्रजा के कल्याण करने में सक्षम 
शान्तियुक्त ( सहनशील ) ' क्षेमधन्वा’ नामक पुत्र को पृथ्वी का राज्य देकर 
अत्यन्त सहिष्णुतापूर्वंक वन में तपश्चरण करने लगे ॥ ६ ॥। 
अनीकिनीनां समरेऽमरयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतोऽमत्‌ । 
व्यश्रयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिबेऽपि यस्य ॥ १० 


अनीकिनीनामिति । तस्य क्षेमचन्वनोऽपि समरेऽनीकिनीतां चमूनाम प्र" 


प्रजाक्षेमविघानदक्षं क्षमया उत्पन्नं क्षेम” 
बने तपः चचार ।॥ ६ ॥ 


४०० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यायी देवप्रतिम इन्द्रादिकल्पः सुतोऽभूत्‌ । अनीकपदावसानमनीकशाब्दान्त 
देवादिदेवशब्दपूर्वं यस्य नाम देवानीक इति नामधेयं त्रिदिवे स्वर्गेऽपि व्यश्रूयत 
विश्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 


अस्थयः--तस्य अपि समरे अनीकिनां अग्रयायी देवप्रतिमः सुत अभू । 


अनीकपदावसानं देवादि यस्य नाम त्रिदिवे अपि व्यश्षूयत ।। १० ॥ 


उस क्षेमधन्वा का भी 'देवानीक” पुत्र हुआ जो सुद्ध गं सेनाओं के आगे 
चलता था और देवता के समान था । स्वर्ग भें भी जिसका नाम ' देवानीक” 
सुना जाता था ॥ १० ॥ 


पिता समाराधनतव्परेण पुत्रेण पुत्री स यथैब तेन । 
पुत्रस्तथेवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितरमान्बभव ।। ११ ॥ 


पितेति । स पिता क्षेमधन्वा समाराधनतत्परेण शुश्ूपापरेण' तेन पुत्रेण 
यर्थेव पुत्री वभूव तथैव स पुत्रो देवानीक आत्मजवस्सलेन तेन पित्रा पितु मा- 
न्बमूव, लोके पितृत्वपुत्रत्वयोः फलमनयोरेवासी दित्यर्थः ।। ११ ॥ 
अन्बयः-सः पिता समाराधनतत्परेण तेन पुष्रेण यर्थ पुत्री बभू 
तर्थेव सः पुत्रः आत्मजवत्सलेन तेन पित्रा पितृमान्‌ बभूव ।। ११ ॥ 
वह पिता क्षेमधन्वा सेवापरायण उस पृत्रके द्वारा जिस प्रकार पुत्रवान 
हुए थे; उसी प्रकार वह पुत्र देवानीक पुत्रवत्सल उस पिता के द्वारा पिता- 
वान्‌ हुए । संसार में पिता होने और पुत्र होने का फल हसती दोनों को 
मिला ॥ ११ ॥ | 
° ~ ण्‌ च तु यस्य 
पूवस्तयोरात्मसमे चिरोढामारमोद्भवे बणंचतृष्टयस्य । 
घुर निघार्येकनिधिगुणानां जगाम यज्या यज्ञमानलोकमू ॥ (२॥ 


~ 


पुवे इति । गुणानामेकनिधियंज्वा विधिवदिष्टवांस्तयो: पितू पुत्रयो मध्ये 
इवः पिता क्षेमधन्वाऽऽत्मसमे स्वतुल्य आत्मो दे पुत्रे देवानीके चिरोढां चिर- 
उता वर्णचतुष्टयस्थ घुर रक्षाभारं निधाय यजमानलोक यष्ट्लोक जगाम ॥।१२।। 
अन्वयः--गुणानां एकनिधिः यज्वा तयोः पुवः आत्मसमे आत्मोद्धूब 
चिरोढां वर्णचतुए्यस्य धुर निधाय यजमानलोकं जगाम ॥ १२ ॥ 
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गुणों के एकमात्र निधान विधिवत्‌ यज्ञकर्ता उन दोनों पिता-पुत्रों के 
मध्य में पहले पिता क्षेमधन्वा अपने पुत्र 'देवानीक' के ऊपर बहुत दिनों से 
धारण किए चारों वर्णो की रक्षा के भारको सौंप कर यजमान के लोक को 
चला गया ॥ १२॥ 

बशी सुतस्तस्य वशंवदत्वास्स्वेषामिवासीद्‌ द्विषतामपीष्टः । 

सकृद्विविग्नानपि हि प्रयुक्तं माधुयमीष्टे हरिणान्‌ प्रहीतुम्‌ । १३ ।। 

वशीति । तस्य देवानीकस्य वशी समर्थ: सुतोऽहीनगुनमिति वक्ष्यमाण- 
नामकः । वशं वशकर मधुरं वदतीति वशंवदः। प्रियवशे वदः खच इति 
खच्प्रत्ययः । तस्य भावस्तत्तवद्‌ । तस्मादिष्ठवादित्वात्स्वेषामिव द्विषतामपीष्टः 
प्रिय आसी ए । अर्थादेवानीकनिर्धारणं लभ्यते । तथा हि, प्रयुक्तमुच्चा रितं 
माधुर्यं सकृदेकवारं विविग्तान्मीतानपि हरिणान्परहीतुं बज्ञीकर्तुमीष्टे शक्नोति ॥ 

श्रन्वयः-- तस्य वशीसुतः वशंवदत्वात्‌ स्वेषां इव द्विषतां अपि इष्टः 
आसीत्‌ हि प्रयुक्तं माधुर्यं सकृद्‌ विविग्नान्‌ हरिणाच्‌ अपि ग्रहीतुं ईष्टे ।।१३।। 

उस देवानीक का वी पुत्र प्रियवादी होने के कारण अपने लोगों के 
ही समान शब्रुओंका भी प्रिय था । क्योंकि एकबार तो भयातुर मृगों को भी 
उच्चारित मधुर शब्द ग्रहण करने में समर्थ हो ही जाता है ॥ १३ ॥ 

छाहीनगुनोम स गां समग्रामहीनबाहुद्रबिणः शशास । 

यो हीनसंसर्गपराड्सुखत्वाद युबाऽप्यनथेव्येसनेविददीनः ॥ '४ । 

अट्टीनगूरिति । अहीनवाहुद्रविणः समग्रमूजपराक्रमः । द्रविणं कान 
वित्तं द्रतिणं च पराक्रम: इति विश्वः । हीनसंसर्गपराड्मुखत्वान्नीचसंसर्गेवि- 
मुखत्वाद्वेतोर्यूवा$प्यतर्थेरनर्थकर व्येसनैः पानद्युतादिभिविहीनो रहितो योञ्ही" 
नगुर्नाम स पूर्वोक्तो देवानीकसुतः समग्रां सर्वा गां भुवं शशास ॥ १४ ॥ 

अन्वयः - अहीनबाहुद्रविणः हीनसंसर्गपराङ्भुखत्वात्‌ जता अपि अनर्थः 
व्यसनैः विहीनः यः अहीनगुः नाम सः समग्रां गां शशास । । १४॥ 

समस्त भुज विक्रमशाली ( जो बाहु और सम्पत्ति से हीन नहीं था अर्थात्‌ 
सम्पत्तिशाली था ) उस 'अहीनगु' नामक राजा ने समस्त पृथ्वी पर शासन 
किया । वह नीचों के सम्पर्क से दूर रहने के कारण युवक होते हुए भी सुरा“ 
पान-द्यूतक्रीडा आदि दुव्यंसनों से मुक्त था ॥ १४॥ 


४०२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


गुरोः स चानन्तरमन्षरज्ञः प॒सां पुमानाय इबावतीण: । 
उपक्रमेरस्खलितेश्व तुभिश्च तुदि गी शश्चतुरो वभूव ।। १५ ॥ 


अन्वय. पुंसां अन्तरञ्ञः चतुरः सः गुरो ` अनन्तर अवमीणः आहयः पुमान्‌ 
इव अस्खलितेः चतुभिः उपक्रमे: चतुदिगीशः बमूच ।। १५ ॥ 
पुरुषों का बिशेषज्ञ तथा निपुण बह अहीनगु पिता न; अनन्तर अवतीणं 


आदि पुरुष विष्णु फे समान अप्रतिहत साम-्दास-दण्ड आर भेव इन चारों 


उपायों से चारों दिशाओं का स्वामी बन गया ॥ १५ |) 
तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतयरीशां तनयं तदीयम । 
सच्चे: शिररूबाजितपारियात्र लचमीः सिपेत्रे किल पारियात्रम्‌ ॥ १६॥ 

तस्मिन्निति । अरीणां जेतरि तस्मिन्नहीनगी परलोकशाां प्रता प्राप्त 
सति । उच्चैःशिरस्त्वादुन्नतशिरस्कत्बाज्जितः परिसाञ्चः कुल शषा येन त 
पारियात्रं पारियात्रास्यं तदीयं तनयं लक्ष्मीः सि वे निल ।। १६ ।| 

खरय: अरीणां जेतरि तस्मि पन्ना कयौ घशात. उकल गिर 
स्त्वात्‌ जितपारियात्रे तदीयं तनय लक्ष्मीः शिफ्रवेधिल ॥ १६ ॥ 

शत्रुओं को जीतने बाल्ने उस अहीनगु' के परलोक बागी हो जाने पर 
ऊँचे मस्तक वाला होनेके कारण पाश्यात्र नामक कुल पर्वत वा भी जीटने 
वाले उस पारियात्र नामक अहीनगु के पुत्र की राज्यलक्ष्मी पमा 
लगी ॥ १६ ॥ 

तृस्याभवत्सू नुछ्दारशीलः शिलः शिलापट्रविशालवक्षा: 

जितारिपक्षोषपि शिज्ञीबुखयं: शालीनताभत्रजदीढ्यमान: ॥ १७ ॥ 

तस्येति । तस्य पारियात्रस्योदारशीलो महावृत्तः । 'शीन स्वभावे सद्वृत्ते’ 
इत्यमरः । शिलापट्टविशालवक्षाः शिलः शिलाख्यः सूनुरभवत्‌। यः सूनुः शिली- 
मुखैर्बाणे; । 'अलिबाणौ शिलीमुखो” इत्यमरः । जिता रिपक्षोऽपीङ्यमानः स्तूय- 
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मानः सन्‌ । शालीनतामधुष्टरतां लज्जामब्रजदगच्छः । स्यादधृष्टे तु शालीनः 
इत्यमरः । 'शालीनक्रौपीने अध॒ष्टराकार्ययोः इति निपातः ।। १७॥ 

अन्वयः--तस्य उदारशीलः शितापटूविशालवक्षाः शीलः सूनुः अभवत्‌ 
यः शिलीमुखैः जितारिपक्षः अपि ईड्यमानः शालीनतां अब्रजत्‌ ॥ १७ ॥ 

उस पारियात्र का परमोदार स्वभाव वाला विशाल शिला पट के 
समान विस्तृत वक्षस्थल वालः, “शिल” नामक पुत्र हुआ । उसने बाणों से 
शत्रुपक्ष को जीत लिया था, फिर भी प्रशंसा करने पर शालीनता ( लज्जा ) 
ग्रहण कर लेता था ॥ १७॥ 


तमात्मसम्पन्नमनिन्दितात्सा कृत्वा युवानं युबराजमेष। 

सुखानि सोऽभुङ्क्त सुखोपरोधि वृत्त हि राज्चामुप रुद्धवृत्तम्‌ ॥ १८ ।' 

तमिति । अनिन्दितात्माऽगदितस्वभावः स पारियात्र आत्मसम्पन्त वुद्धिः 
सम्पन्नम्‌ । आत्मा यत्नो धृतिर्वृद्धिः स्वभावो ब्रह्म वष्म च” इत्यमरः । युवान 
तं शिलं युवराजं कृत्वैव सुखान्यभुङक्त, न त्वकृत्वेत्येवका रार्थः । किमथ युवः 
राजयब्दक रण मित्याथङ्कचाव्यथा सुखोपभोगो दुर्लभ इत्याह-सुखोपरोधीति । 
हि यस्माद्राज्ञा वृत्तं प्रजापालनादिछपं सुखोपरोधि बहुलत्वात्सुखप्रतिदन्धकम्‌ । 
अत एवोपरुद्धवृत्तम्‌, कारानिवद्धसहृशमित्यथः। उपदद्धस्य स्वयमूढभारस्य च 
सुखं नास्तीति भावः॥ १८ ॥ 

ऋन्वयः--अनिन्दितात्मा सः आत्मसम्पन्तं युवानं युवराजं कृत्वा एव 
सुखानि अभुङ्क्त, हि राज्ञां वृत्तं सुखोपरोधि उपरुद्धवृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रशंमित आत्मा वाले उस पारियात्रने बुद्धिमान्‌ युवक पुत्र शिल को 
युवराज बनाकर ही सुख का उपभोग किया । क्योंकि राजाओं का प्रजा- 


पालन आदि कार्य प्रायः सुख का बाधक होने से कारागार म बे हुए 
रामान होता ट ।। १८ ।। 


तं रागबन्धिष्वबितृप्तमेव भोगेषु सौभाग्यविशेषभोग्यम्‌ । 
बिलासिनीनामरतिक्षमा$पि जरा वृथा मत्सरिणी जद्दार ॥ १९ ॥ 


तमिति । रागं बध्नन्तीति रागबन्धिनः रामप्रवर्तेका इत्यर्थः । तेषु भोगेषु 
विषयेष्व वितृप्तमेव सन्तम्‌ । किश्च विलासिनीनां भोक्त्रीणां सौभाग्यविशेषण 


४०४ रघुवंशम हा का व्य प्‌ 


सौन्दर्यातिशयेन हेतुना भोग्यं मोगाहँम्‌ । 'चजोः कु घिण्यतोः इति कृत्वम्‌ । 
तं पारियात्रं रतिक्ष्मा न भवतीत्यरतिक्षमाऽपि भत एव वृथा मत्सरिणी, रति" 
क्षमासु विलासिनीष्वित्यर्थः । जरा जहार वशीचकार ।। १६ ॥ 
न्वयः रागबन्धिषु भोगेषु अवितृप्त एव विलासिनां सौभाग्यविशेष- 
भोग्यं तं अरतिक्षमा अपि वृथा मत्सरिणी जरा जहार ॥ १६ ॥ 
राग प्रवतेक विषयों के भोगों में अतृप्त होते ही विर मासिनियों के 
सौभाग्य विशेष--अतिशय सौन्दर्य के कारण भोग योग्य उस पारियात्र को 
रतिक्रिया में असमर्थ होती हुयी भी व्यर्थ ही रति में सक्षम बिलामिनियों से 
ईर्ष्या करने बाली वृद्धावस्था ने अपने बण में कर लिया ॥ १९ ॥ 
उन्नाभ इध्युद्गतनामधेयस्तस्यायथार्थोझत नाभिरन्ध् 
सुतोऽभषसङ्कजना मकल्पः कृस्नस्य नाभिनू पमण्डलस्य ।। २० ॥ 


उन्नाभेति । तस्य शिलाख्यस्योन्नाभ इत्युदगतनामत्रेयः प्रसिद्धनामा यथाथ 
यथा तथोन्नत नाभिरन्ध यस्य सः, गम्भीरनाभिरित्यर्थ:। तदूक्तम्‌न स्वरः 
सत्त्वं च नाभिश्च गाम्भीयं त्रिष झास्यते।? पद्ुजनाभिवल्पो विष्णुसहृशः 
कृत्स्नस्य नूपमण्डलस्य नामिः प्रधानम्‌ । “नाभिः प्रधाने सस्तूरीमदेऽपि कविः 
दीरितः' इति विश्वः। सुतोऽभवत्‌। अच्प्रस्यस्बवपूर्वात्सामलोम्तः इत्यत्राजिति 
योगविम।गादुल्ञाभपद्मना नादयः शिक्षा: ॥ २० || 

अन्वय;--तस्य उन्नाम इति उ१गतनामशेयः यथार्थन्नितना मिरन्ध्रः 
पङ्कजनाभकल्पः कृत्स्तस्य नृपमण्डलस्य नाभिः सुतः अभवत्‌ । २० ॥ 

उस शिल नामक राजा का उच्चाम' नाम से विश्यात पुत्र हुआ । 
यद्यपि नाम से वह उन्नाभ ( ऊँची नाभिवाला) था, पर इस शब्द के 
वास्तविक अर्थ से विपरीत उसकी नाभि का छिद्र गम्भीर था! वह कमल” 
नामविष्णूके समान था और समस्त राज-समूह का प्रधान था ॥ २० ॥ 


तवः पशं वञ्जघरप्रभावस्तदात्मजञः संयति वञ्रघोषः । 

बभूव बाकरभूषणायाः पति: प्रथिव्याः किल वणान: | २१ ॥ 

तत इति । ततः वज्रधरप्रभाव इन्द्रतेजाः संयति सङ्ग्रामे वज्धोषोऽदाः 
नितुल्यध्वनिर्वज्रणामो नाम तस्योन्नाभस्यात्मजो वञ्ाणां हीरकाणामाकराः 


FP 
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खनय एव भषणानि यस्यास्तस्याः पृथिव्याः पतिबंभूव किल खलु । वज्न त्वस्त्री 
कुलिशशख्रयो: । मणिवेधे रत्नभेदेऽप्यशनावासनान्तरे ।।' इति केशव: ।। २१॥। 

'खस्बंय:-- ततः परं वज्नधरप्रभावः संयति वज्ज्रघोषः वज्त्रणामः तदा- 
त्मजः वस्त्राकरभषणाया: पृथिव्याः पतिः बभूव किल ॥ २९ ॥। 


तत्पश्चा  वजधारी इन्द्र के समान प्रभावशाली संग्राम में वज्र के 
समान भयंकर उद्घोष करने वाला 'वस्त्रणाभ' नामक उस उभ्ाभ का 
पुत्र हुआ जो हीरों की खान रूपी आभूषण वाली पृथ्वी का स्वामी 
हुआ ।। २१ ॥ 

स्मिन गते द्यां सुकतो रलब्यां तत्सम्भवं शद्धशमणवान्ता । 

उत्खातशत्रं बसुधोपतस्थै रचोपहाररुदितः खनिभ्यः ॥ २९ ॥ 


नस्मित्षिति | तस्मिच्चजजणाभे सुकृतोपलब्धां सुधर्माजितां द्यां स्वग गते 
सलि । उत्बातशभ्रुमुद्धतशनत्रुं शङ्कणं नाम तत्सम्भवं तदात्मजमणवान्ता वसुधा 
खनिभ्य आकरेम्प उदिते रुत्पन्न रत्नोपहारैरुतकृष्टवस्तुसमंणं रुपतस्थे सिषेवे । 

एती जाती यदत्कृष्टं तद्रस्नममिधीयते' इति भरतविश्वौ ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--तस्मिन्‌ सुक्ृतोपलब्धां द्यां गते उत्खातशत्रु गङ्खण तत्सम्भव 
अर्णबान्ता वसुधाखनिभ्यः उदितः रत्नोपहार उपतस्थे ।। २२ ॥। 

उम वजणाश के एण्य से अजित स्वर्गं सिधारने पर त्रओं को | 
निर्मल करने वाले शङ्कण नामक पुत्र की सागर पर्यन्त थ्या खानो से 
उत्पन्न रत्नों के उपहारों से सेवा करने लगी ॥ २९ ॥ 


तस्याबसाने हरिदश्चधामा पित्र्यं प्रपेदे पद्‌ सञ्भिलुप 
वेलावटेषूषितसेनिकाश्वं पुराविदो यं व्युविताश्वमाहुः ॥ २९ । 


sa 


तस्येति । तस्य शद्भणस्यावसानेऽत्ते हरिदश्वघामा सूर्यतेजा: । अश्िनोरिव 
रूपमस्येत्यश्विरूपोतिसुन्दरः । तत्पुत्र इति शेषः । पिज्यमिति सम्बन्धिपदः 
सामर्थ्या । पित्र्यं पदं प्रपेदे । वेलातटेषषिता निविष्टाः संनिका अश्वाश्च यस्य 
म्‌ । अन्वर्थनामानमित्यथः । य पुत्र पुराविदो वृद्धा व्युषिताश््वमाहुः ॥ २३ ॥ 


श्न्यय:--तस्य अवसाने हरिदश्वधामा अश्चिरूपः पित्र्यं पदं प्रपेदे । वेला” 
तटेष ऊषितसैनिकाश्वं पुराविदः व्युषिताश्वं आहुः ॥ ९ ३ ॥। 
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उस श्ण के मरणोपरान्त सूल के समान सजस्प्री एतं अश्विनी कमारो 
के समान सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 'व्युपिताश्च' ने पिता का राज्यपद प्राप्त किया । 
इतिहास वेत्ता उसे सागर तटों पर सेनिकों एवं अम्यों को 
“व्युषिताश्व? कहा करते हें ॥ २३ ॥ 
झाराध्य विश्वेश्वरम्रीश्वरेश तेन तितेविश्वसहो बिज्ञ । 
पातु सहो बिश्वसखः समम्रां बिश्वम्भरामात्मजमूर्तिरास्मा ॥ २४ ॥ 
आराधयति । तेन क्षितेरीश्वरण व्यूपिताएवेस विश्वेश्वर कार्शापतिमारा- 
ध्योपास्प विश्वसहो नाम विश्चरासः समग्रां सर्वा विश्वम्भरां भवं पातु रक्षितु 
सहत इति सहः क्षमः । पचाद्यच्‌ । आत्मजमुतिः पुभरूप्यात्गा स्वयमेव । 
आत्मा वे पुत्रवामासि' इति श्रुतेः । विजज्ञ शुपूवे । “पूल जनिर्गर्भविमोचने | 
वतेते । यथाऽऽह भगवान्पाणिनिः “समां समाँ बिजायते पति ॥ दढ 
न्वयः--तेन क्षितेः ईश्वरेण विश्वेण्यर अराधष्य विश्वसराः समग्रां 
विश्वम्भरां पातुं सहः आत्मजमूति: आत्मा विजञ्च ॥ *४॥। 

म भूपाल व्युपिताश्व ने विश्वनाथ वी आराधना फर विश्वास नामक 
पुत्र को जन्म दिया । विश्वसह बिश्व का मित्र था और समस्त पृथ्बी का. 
पालन करने ग सक्षम था | २४ ॥ 

अंशे हिरिण्याक्षरिपो: स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञः । 
द्विषामसह्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इब सानिलोऽभूत्‌॥। २५॥ 
अंश इति । नयज्ञो नीतिज्ञः स विश्वसहः । हिरण्याक्षरिपोषिष्णारणे दिर 
ण्यनाभे नाम्नि तनये जाते सति । लरूणां सानिलो हिरण्यरेता हुतभुजित्र दिपा 
सुतरामसह्योऽम्‌र्‌ ॥ २५॥ | 
अन्वयः--नयज्ञः सः हिरण्याक्षरिपोः अंशे हिरण्यनाभे तनये जाते सति 
तरूणां सानिलः हिरण्यरेताः द्विषां सुतरां असह्यः अभूत्‌ ॥ २५ ॥ | 
नीति-निपुण वह विश्वसह हिरण्याक्ष के शत्रु विष्णु के अंश "हिरण्यनाभ 
नाम के पुत्र के उत्पन्न होने पर शत्रुओं के लिए उसी प्रकार असह्य हो गया 
जैसे वृक्षों के लिए वायू सहित अग्नि ॥ २५॥। 
पिता पितुणामनृणस्तमन्ते बयस्यनन्तानि सुखानि शिप्सु: 
राजानमाजानुविलस्बिबाहु कृत्वा कृती बल्कलव!न्बभूब ॥ २६ | 


रसच के कारण 


आको 
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पितेति । पितणामनृणः, निवृत्तपितुऋण इत्यर्थः । 'प्रजया पितृभ्य इति 
रतः । अत एव कृती, कृतक्कत्य इत्यर्थः । पिता विश्वसहोऽन्ते वयसि वाद्धके” 
ऽनम्दःन्यविनाजानि सुखाति लिप्सुः, मुमुक्षुरित्यर्थः । आजानुविलम्विवाहुं दीर्घः 
वाहम्‌ । भाग्यसम्पन्नमिति भावः। तं हिरण्यनाभं राजान कृत्वा बल्कलवा- 
न्वभूव; वनं गत इत्यथः।। २६ ॥ 


छन्चयः ~ पितृणां अनुणः अतएव कृती पिता अन्ते वयसि अनन्तानि 
सुखानि लिप्सुः आजानुबिलम्बिबाहुं तं राजान कृत्वा वल्कलवान्‌ बभूव ॥।२६॥ 
पिक्षरों के ऋण से उत्तीर्ण होते के कारण कृतकृत्य पिता ' विश्वसहः 
अन्तिम अवस्था में अनन्त सुखों की कामना से जानु पर्यन्त दींघेवाहु वाले 
माग्गशाली पुत्र उस हिरण्यनाभ को राजा वनाकर बल्कलधारी हो गया 
अर्थात्‌ तपोवन चला गया ॥ २६ ॥ 
कौ प्ल्य इत्युत्तरको हलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूषणस्य । 
नस्यौरसः सोमसुतः सुतोऽमननेत्रोत्सवः सोम इष द्वितीयः ॥ २७ ॥ 
कीसल्य इति । उत्तरको सलानां पत्युः पत ङ्कान्वयभूषणस्य सूर्य वंशा भ रणस्स 
सोमसुतः सोम सुतवतः यज्वन इत्यर्थः । “सोमे सुनः इति बिउप्‌ । तप्य हिरः 
ण्यनाभस्य । द्वितीयः सोमश्चद्ध इव । नेत्रोत्सवो नयनानन्दफरः कौसल्य ड्ति 
प्रसिद्ध औरसो धर्भपत्तीजः सुतोऽभू र ॥ २७ ।। 
श्रन्वयः--उत्तरकोसलानां पत्युः पतज्ञान्वयभूषणस्य सोमसुतः तस्य 
द्वितीयः सोम दव नेत्रोत्सवः कौसल्वः इति औरसः सुतः अभू ¡ ।। ९७ ॥ 
उत्तर कोसलेश्वर सूर्यकुल भूषण सोमपान करते वाले यज्ञकर्ता उस 
हरण्यनाभ का दूसरे चन्द्रमा के समान नेत्रो को आनन्द देने बाला “कौसल्य 
नामक पुत्र अपनी धर्मपत्नी में उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ 
यशोमिराब्रह्मसमं प्रकाशः ख जरह्मभूय गतिसाजगाम । 
ब्रह्मिéमाधाय निजेऽधिकारे न्रह्मिष्ठमेच स्वतलुप्रसूतम्‌ ।। २८ ॥ 
यशोभिरिति । आ ब्रह्मसभाया आब्रह्मसमं ब्रह्मसदनपरयन्तम्‌ । अभिवि- 
घावव्ययीमावः । यशोभिः प्रकाशः, प्रसिद्धः स कौसल्योऽतियेन ब्रह्म वन्तं 
ब्रह्मिष्ठम्‌, ब्रह्मविदमित्यर्थेः । ब्रह्म शब्दान्मतुबन्तादि्न्प्रत्यये ' विन्मतोर्लु क 


are SER 
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फम पळी जन्म दिया 
दित होने पर नाग म सम्पूर्ण 
द्धिकी॥ ३२॥ 

मही महेच्छः परिकीयं सूहौ मनीषिणे जेमिनयेऽिंतास्मा । 

तस्मात्सयो पादधिगम्य योगमञन्मनेऽकल्पत जन्मभी सः ।। ३३ ॥ 

महीमिति । महेच्छो महाशयः । , महेच्छस्तु महामयः? इत्यमरः । जन्मः 
भीरुः संसारभीसः स पुत्र: सुनो महीं परिकीर्य शि सज्य मतीपिण अहानिद्या ढा 
जैमिनये मुनये$पितात्मा, शिष्यतः सस्षित्पर्धः । भग ॥ 
तयोगे योगविद्यामधिगम्याजन्मने जन्मनिवुत्तये भक्षाय [त 
रूपे: सम्पद्यमाने चतुर्थी वक्तव्याः मुक्त इत्यर्थः ॥ ३३ ॥। 

अन्वयः~-महेच्छः जन्मभीरुः सः सूनौ महीं परिकीय मनीपिणे ज भित्रै 
अपितात्मा सनू सयोगात्‌ तस्मात्‌ योगं अधिगम्य अजन्मने अन "यत ॥३३॥ 

महाशय, पुनर्जन्म से डरने बाले उस 'पृत्र? ने अपने 
पृथ्वी साँपकर ब्रह्मविद्या के विद्वान्‌ जैमिनि ममि को 
उनसे योग विद्या का संयोग प्राप्त 
किया ।। ३३ ॥ 

ततः पर तप्रभवः प्रपेदे भर केमेयो भर वसरिधिरख्वीम्‌ । 

यस्मिन्नमूऽ्यायञ्चि सत्यसन्धे सन्धिम्‌ बः सञ्ननतामरीणामू ॥ ३४ ॥ 

तत इति । ततः परं स पृष्यः प्रभवः कारण थस्य रा तह्प्रभबः, नदा 
समज इत्यर्थः । ध्र वेणौत्तानपा दिनोपमेयः । ' धव भौत्तानपा दि: स्याल्‌” । इत्य 
मरः । श्र वसन्द्िसुवीं प्रपेदे । ज्यायसि श्रेष्ठे सत्यसत सत्यप्रतिज्ञे यस्मिन्ध बन 
सन्धौ सन्नमताम्‌, अनुद्धतानामित्यर्थ: । अरीणां सन्धिश्नूवः स्थिरोःमू । 
सार्थकनामेत्यथे: ॥ ३४ ॥ | 

अन्वय:- ततः पर तत्प्रभवः ध्र वोपमेयः प्रवसन्धि: उनी 
ज्यायसि सत्यसन्वे सन्नमतां अरीणां सन्धिः धवः अमूत ॥ ३४ ॥। 


[त पुष्य के ऊपर 
शीत्यसमपण कर 


7 जन्म से मुक्ति पान के लिए उद्यम 


त्‌ 'ज़ शू 
[Ts 
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तत्पश्चात्‌ पुष्य के पुत्र श्र बन्सन्धि ने पृथ्वी राज्य पाया । वह महान्‌ 
सत्यप्रतिश तथा घब के समान अचल था । उस श्र वसन्धि के राजा होने 
पर विनञ्ज शत्रुओं की स्थायी सन्धि हुआ करती थी ॥ ३४ ॥ 

सुते शिशाबेब सदशनाख्ये दर्शात्ययेन्दुप्रियदशने सः । 

मृगायताक्षो सृगयाविद्दारी सिंहादवापद्विपदं नसिंहः । ३४ ॥ 

सुत इति । मृगायताक्षो नृसिंहः पुरुषश्रेष्ठः स प्र वसन्धिदर्शात्यग्रेन्दर प्रिय- 
दर्शने प्रतिपच्चन्द्रनिभे सुदर्शनाख्ये सुते शिशौ सत्येव मृगयाविहारी सन्‌ सिहा- 
द्विपदं मरणमवापत्‌ । व्यसनासक्तिरनर्थावहेति भावः ॥ ३५॥ 

अन्वयः--मृगायताक्षः न्‌ सिह: सः दर्शात्यपेन्दुप्रियदर्शने सुदर्शनाख्ये सुते 
शिशो सति एव मृगयाविहारी सन्‌ सिहात्‌ विपदं अवापत्‌ ॥ ३५॥ 

मृग के समान बड़ेबड़े नेत्रों वाले पुरुषोत्तम उस ध्य वसन्धि ने द्वितीया 
फ चन्द्रमा फे समान प्रियदर्शन सुदर्शन! नामक पुत्र की शिशुदशा रहने पर 
ती मृगयाविहार करते हुए सिह से विपत्ति मोल ली ॥ ३५॥ 

स्व गीमिनस्तस्य तमंकमस्यादमात्यवगेः कुलतन्तुमेकम्‌ । 

अनाथदीनाः प्रकृतीरवेद्य साकेतनाथं विधिवञ्चकार ॥ ३६।। 

स्वर्गामिन इति । स्वर्गामिनः स्वर्यातस्य तस्य श्र वसन्धरेरमात्यवर्गः । 
अनाथा नाथहीना अतएव दीनाः शोच्याः प्रकृतिः प्रजा अवेक्ष्य । कुलतन्तुं 
कुलावलम्बनमेक मद्वितीयं तं सुदर्शनमेकमत्याह्विधिवत्साकेतनाथमयोध्याघीशवरं 
चकार ॥ ३६ ॥ 

झन्बयः--स्वर्गामिनः तस्य अमात्यवर्गः अनाथदीनाः प्रकृतीः अवेक्ष्य 
कुलतन्तुं एकं तं ऐकमत्यात्‌ विधिवत्‌ साकेतनाथं चकार ॥ ३६ ॥ 
इस भ्रू वसन्धि के दिवंगत हो जाने पर उसके मन्त्रियों ने प्रजाओ को 
दीन अनाथ देखकर कुल के अवलम्बन स्वरूप अद्वितीय उस सुदर्शन को 
विधिवत एकमत होकर साकेत का राजा बनाया ॥ ३६ ॥ 

नवेन्दुना तज़भसोपमेयं शार्वेकर्धिहेन च काननेन । 

रघोः कुलं कुडमलपुष्करेण तोयेन चाप्रौढनरेन्द्रमासीत्‌।। २० ॥ 

नवेन्दुनेति । अप्रौढनरेन्द्रं तद्रघोः कुलं नवेस्दुना बालचन्द्रेण तमसा व्योम्ना। 
रघु० ४७ 
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शावः शिशुरेकः सिहो यस्मिन्‌ । 'पृथुकः शावकः शिशु: इत्यमरः । तेन कान- 
नेन च । कुड्मलं कुड्मलावस्थं पुष्कर पङ्कजं यस्मिस्तेन तोयेन चोपमेयमुप- 
मालुम हँमासौत्‌ । नवेन्द्वाद्युपमानेन तस्य वधिष्णुताशीर्यश्रीमस्वानि सूचितानि ॥ 
अन्बयः --अप्रोढनरेन्द्रं तत्‌ रघोः कुलं नवेन्दुना नमसा शावैकसिहेन 
काननेन च कुड्मलपुष्करेण तोयेन च उपमेयम्‌ आसीत्‌ ॥ ३७ ४ 
जिस प्रकार नवीन चन्द्रमा से आकाश की, एक छोटे सिह के बच्चे से 
जंगल की, एक कमल-कली से तालाब के जल की शोभा होती है उसी 
प्रकार उस अप्रौढ शिशु राजा सुदर्शन से रघु के कुल की शोभा हुयी ॥३७॥ 
लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः सम्भातितो मोलिपरिमहात्सः । 
दष्टो दि वृण्वन्कलभध्रमाणोऽप्याशाः पुरोत्रातमवाप्य मेघः | ३८ ॥ 
लोकेनेति । स बालो मौलिपरिग्रहात्किरीटस्वीकाराद्धेतोः पितुस्तुल्यः 
पितृस्वरूप एव भावी भविष्यति लोकेन जनेन सम्भावितस्तकितः । तथा हि 
कलभप्रमाणः, कलभमात्रोऽपि मेघः पृरोवातमवाप्माशा दिशो वण्वन्गरछ- 
न्हष्टो हि॥ ३५ ॥। | 
अन्चय--सः मौलिपरिग्रहात्‌ पितुः एव तुल्यः भावी लोकेन सम्मावितः 
हि कलभप्रमाणः अपि मेघः पुरोवातं अवाप्य आशाः वृण्वन्‌ दृष्टः ।। ३८ ॥ 
वह बालक सुदर्शन मस्तक पर मुकुट धारण करने पर ' यह पिता फे ही 
समान होगा” इस प्रकार लोगों ने अनुमान लगाया । क्योंकि हाथी के बच्चे 
के बराबर दीखने वाला बादल पूर्वा हवा के संयोग से दिशाओं को घेर लेता 
हे ऐसा देखा गया हे ॥ ३८ ॥ 


तं राजवीथ्यामघिद्ृक्ति यान्तमाघोरणालभ्वितमग्रथबेशम्‌ । 
र भुः wy रो क पि गी ३ । 8 
षड्वषदेशीयमपि प्रसुत्वातेक्न्त पौराः पिहगौरबेश ॥ ३६,॥ 
तमिति । राजवीथ्यां राजमार्गेऽधिहस्ति हस्तिनि । विममत्यर्थेऽव्ययी- , 
भावः! यान्तं गच्छन्तम्‌, हस्तिनमारुह्य गच्छन्तमित्यर्थः । आधोरणालम्बित 
शिशुत्वात्सादिना गृहीत मग्रघवेशमुदारनेपथ्यं षड्वर्षाणि भूतः षड्वर्षः । 'तद्धि~ 
तार्थ~' इत्यादिना समासः । 'तमघीष्टो भृतो भूतो भावी” इत्यधिकारे 'चित्त- | 
वति नित्यम्‌ इति तद्धितस्य लुक्‌ । ईषदसमाप्तः ` षड्वर्षः षड्वषंदेशीयः । 


?” 
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'इषदसमाप्तो- इत्यादिना देशीयरूप्रत्ययः । तं षड्वर्षदेशीयमपि बालमपि 
तं सुदर्शन पौराः प्रभृत्वात्पितृगौरवेण प्रेक्षन्त । पितरि याहभ्गौरवं ताहृशेमैव 
दहशुरित्यथेः ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः---राजवीथ्यां अधिहस्ति यान्तं आधोरणालम्बितं अग्रवेशं पड- 
वषंदेशीयम्‌ अपि त पौराः प्रभुत्वात्‌ पितृगौरवेण प्रैक्षन्त ॥ ३६॥ 

राजपथ पर गजारूढ़ होकर जाते हुए सुन्दर वेशधारी उस बालक 
सुदर्शन को हस्तिपक ( पिलवान ) सम्हाले हुए था । वह छः वर्ष का बालक 
था तथापि राजा होने के कारण पुरवासियों ने पिता के ही समान सम्मान 
के साथ उसका दर्शन किया ॥ ३९ ॥ | 

कामं न सोडकल्पत पठकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय । 

तेजोमहिम्ना पुनरावृतात्मा तद्रघाप चामीकरपिक्षरेण ॥ ४० ॥ 

काममिति । स सुदर्शनः पैतृकस्य सिंहासनस्य कामं सम्यक्‌ प्रतिषूरणाय 
नाकल्पत, बालत्वाद्वयाप्तु न पर्याप्त इत्यर्थः । चामीकरपिञ्जरेण कनकगौरेण 
तेजोमहिम्ना पुनस्तेजःसम्पदा त्वावृतात्मा विस्तारितदेहः संस्तत्सिहासन 
व्याप व्याप्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 

शन्चयः--सः पैतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपुरणाय कामं न अकल्पत 
चामीकरपिङ्जरेण.तेजो महिम्ना पुनराबृतात्मा सन्‌ तत्‌ व्याप ॥ ४० ॥ 

भले ही राजा सुदर्शन अमी बालक था इसलिए पिता के सिंहासन को 
पुरा नहीं कर सका । किन्तु सुवर्ण के समान तेज की महिमा से विस्तृत 
शरीर वाला होते हुए उसने पूरे सिहासन को व्याप्त कर लिया ॥ ४० ॥ 

तस्मादृधः किश्चिदिवावतीशोबसंस्एशन्तो तपनीयपीठमू । 

सालक्तको भूपतयः प्रसिद्धेवबन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ॥ ४१ ॥ 

तस्मादिति । तस्माह्सिहासनादपादानादधोऽभधोदेशं प्रति किश्चिदिवाव- 
तीर्णावीषह्लम्बौ तपनीयपीठ का-्नपीठमसंस्पृशन्तावल्पकत्वादध्याप्तौ साल- 
कौ लाक्षारसावसिक्तावस्य सुदर्शनस्य पादौ भूपतयः प्रसिद्धेरुते मौंलिभिर्मु- 
कुटेवेवन्दिरे प्रणेमुः ॥ ४१ ॥ | 

अन्वय:--तस्मात्‌ अधः किव्थिदिवावतीर्णो तपनीयपीठं असंस्पृशन्तौ 
सालक्तकौ अस्य पादौ भूपतयः प्रसिद्धेः मौलिभिः ववन्दिरे ॥ ४१ ॥ 
२७ रघ० 


ण्य 
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उस सिंहासन से कुछ नीचे लटकते हुए छोटे-छोटे होने के कारण सुवणे 
के पाद-पीठ का स्पर्श न करते हुए अलक्तक से रंगे हुए इस सुदर्शन के 
चरणों को भूपालों ने उन्नत मस्तको से प्रणाम किया ॥ ४१ ॥। 


कं | 
मणो महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या । 
। 0 भेट समिन युजे दर्गकेजपि 
शब्दों महाराज इति प्रतीवस्तथव बक्ष्मिन्युयुजेड्सकैडपे ।। ४२ ॥ 
मणाविति । अल्पप्रमाणेऽपि मणाबिद्धनीले प्रभावात्तेजिष्ठत्वाद्धेतो मेहाः 
नीलः इति शब्दो यथा मिथ्या निरर्थको न, तर्थवार्मके शिशावपि तस्मिन्सु- 
दर्शने प्रतीतः प्रसिद्धो महाराज इति शब्दो न मिथ्या युयुजे ॥ ४२ ॥ 


अन्वय:--अल्पप्रमाणे अपि मणौ प्रभावात्‌ महानील इति शब्दः यथा 
मिथ्या न, तथैव अर्भके अपि तस्मिन्‌ प्रतीतः महाराज इति शाब्दः न मिथ्या 
युयुजे ॥ ४२ ॥ 

जिस प्रकार इन्द्रनीलमणि के लिए लघु आकार वाला होने पर भी 
प्रभाव के कारण महानील” यह शब्द निरर्थक नहीं होता उसी प्रकार 
उस सुदर्शन के बालक होने पर भी प्रसिद्ध “महाराज” यह शब्द मिथ्या 
नहीं हुआ ॥ ४२ ॥ 


प्येन्दसञ्चारितचामरस्य कपोललोलोभयकाकपक्षात्‌ । 
तस्याननादुश्चरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नाणंवानाम्‌ | ४३ । 


पर्यन्तेति। पर्य॑न्तयोः पाश्वेयोः सच्चारिते चामरे यस्य तस्य बालस्य 
सम्बन्धिनः कपोलयोर्लोलावूभौ काकपक्षौ यस्य तस्मादाननादुच्चरितो विवादो 
वचनमर्णवानां वेलास्वपि न चस्खाल, शिशोरपि तस्याज्ञाभङ्गो नासीदि~ 
त्यथेः । चपलसंसर्गेऽपि महान्तो न चलन्तीति ध्वनिः । उभयकाकपक्षादित्यत्र 
वृत्तिविषये उभयपुत्र इतिवदुमशब्दस्थाने उभयशब्दप्रयोग:” इत्युकतं प्रा | 
अन्बयः--पर्यन्तस्वारितचामरस्य तस्य कपोललोलोमयकाकपश्चात्‌ 
उच्चरितः विवादः अर्णवानां वेलासु अपि न चस्खाल ॥ ४२ ॥ | 
उसके मुंह के दोनों भोर चामर चलाये जा रहे थे तथा दोनों कपोलों 
पर काले-काले घुंघराले केश लटक रहे थे । उसके मुख से निकला हुआ | 


Fh 
| 
पा 
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आदेश समुद्र के तटों पर भी स्खलित नहीं हुआ ॥। ( बालक होने पर भी 
सुदर्शन का आदेश समुद्रपर्यन्त सर्वेमान्य था ) ।। ४३ ॥। 


निव चजाम्बुनद्‌पट्टशोभै न्यस्तं ललाटे तिलकं दधानः। 
तेनव शून्यान्यरिसुन्दरीणा मुखानि स स्मेरसुखश्मकार ।। ४४ ॥ 


निर्वृत्तेति 1 निर्वृत्ता जाम्बनदपट्टशोमा यस्य तस्मिन्कृतकनकपट्टशोभे 
ललाे न्यस्तं तिलकं दधानः स्मेरमुखः स्मितमुखः स॒ राजाऽरिसुन्दरीणां 
मुखानि तेनेव तिलकेनेव शून्यानि चकार । अखिलमपि शशुवगंमवधीदिति 
भावः ।। ४४ ॥ 


'अन्वयः--निवृंतजाम्बनदपट्टशोभे ललाटे न्यस्तं तिलकं दधानः स्मेर 
मुखः सः अरिसुन्दरीणां मुखानि तेन एव वन्यानि चकार ॥ ४४ ।। 

सुवर्णरचित पट्ट से सुशोभित ललाट में लगाए गये तिलक को धारण 
करते हुए प्रसन्न मुख उस राजा सुदर्शन ने शत्रुओं को सुन्दरिथां झा मुख 
तिलक रहित कर दिया । (सुदर्शन ने स्वयं राजतिलक लगाकर शत्रु 
राजाओं को मार डाला जिससे उनकी विधवा रानियोंका मुख तिलक"हीन 
हो गया । ) ih ४४ ।। 


शिरीषपुष्पाधिकसोकुमाय: खेदं स यायादपि भूषणेन । 
नितान्तगुर्वीमपि सोइनुभावाद्‌ धुरं घरिच्या बिभराम्बभूब ।। ४५ ॥ 


शिरीपेति । शिरीषपुष्पाधिकसौकुमायं:, कोमलाङ्ग इत्यथः । अत ए 
रा राजा भूषणेनापि खेदं श्रमं यायाद्‌ गच्छेत्‌ । एवम्भूतः स॒ नितान्तगुर्वीमपि 
घरिव्या धुरं भुवो भारमनुमावात्सामर्थ्याद्विमराम्बभूव बभार । “भीह्रीभृहुवां 
एलुवच्च' इति विकल्पादाम्भ्रत्ययः ॥ ४५ ॥ 

शन्वयः--शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यः अतएव सः भूषणेन अपि खेदं 
यायात्‌ सः नितान्तगुर्वीमपि धरित्र्याः धुरं अनुभावात्‌ विमराम्बसूव ।॥४५॥ 

वह शिरीष के पुष्प से भी अधिक सुकुमार था। अतएव आभूषण 
धारण करने से भी भ्रमित हो जाता या । इतना कोमल होने पर भी उसने 
प्रभाव के कारण अत्यन्त भारी पृथ्वी के शासनभारको संभाल लिया ॥४५॥ 
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४१६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


न्यस्तपक्तरामक्षरभूमिकायां कार्त्स्यन गृहाति लिप न यावत्‌ । 
सर्वाणि ताबच्छू तवृद्धयोगात्फलान्युपायुक्ूक्त स दण्डनीतेः ।। ४६॥ 
न्यस्ताक्षरामिति । अक्षरभूमिकायामक्षर्लेखनम्थले व्यर झरा रचिताः 
क्षरपङ्क्तिरेखान्यासां लिपि पद्चाशद्वर्णात्मिकां माग कात्रस्येत यावन्न 
गृह्वाति, स सुदर्शनस्तावच्छ तवृद्धयोंगाहिद्यावद्धसंसग त्मियाणि दण्डनीतेदण्ड 
शास्त्रस्य फलान्युपायुड्क्तान्वभूत । प्रागेव बद्धफलस्य दस्य पञ्चादभ्यस्यमानं 
शास्त्रं संवादार्थ मिवाभवदित्यर्थः ।। ४६ ॥। 
अन्वय:--अक्षरभूमिकायां न्यस्ताक्षरां लिपि वात्स्येन यावत्‌ न 
शह्लाति सः तावत्‌ श्रुतवृद्धयोगाव्‌ सर्वाणि दण्डनीतेः फलानि उपायुङक्त ।।४६।। 
अक्षर लिखने की पटिया पर जब तक सम्पूर्ण अक्षरों ही पंक्ति कोई 
ग्रहण नहीं कर पाता तब तक सुदर्शन ने विद्वान्‌ बृद्धों से गनवर पुवं जन्मके 
संस्कारसे दण्डनीति के समस्त फलों का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया। 
( जिस ६ वर्ष की आयु में लोगों को पटिया पर सीधी पंक्ति भे अक्षर 
लिखने भी नहीं आता उसी अवस्था में सुदर्शन ने राजनीति के कुशल चृद्धों 
से सुनकर दंडनीति के फलों का उपयोग किया ) || ४६ ॥ 
उरस्यपयोपनिवेशभागा प्रौढीभत्रिष्यन्तमुदी ब्ञमाणा । 
सञ्जावलज्जेव तमातपत्रच्छाय़ाच्छलेनोपजुगूहू क्षद्दमी: ।। ४७ ॥ 
उरसीति । उरस्यपर्याप्तो निवेशभागो निवानावकाशो यस्याः सा अत 
एव प्रोढीभविष्यन्त वधिप्पमाणमुदीक्षमाणा प्रोढवपुप्मान्मत्रिष्यनीनि प्रत्तीक्ष 


माणा लक्ष्मीः सञ्जातलज्जैब साक्षादा लिङ्चितु सज्जितेव तं सुदश 


निमातपत्र- 
च्छायाच्छलेनोपजुगृहालिलिङ्ग । छत्रच्छाया लक्षमीरूपेति प्रसिद्धि: । प्रोढाऊु 


नायाः प्रौढपुरुषालाभे लज्जा भवतीति ध्वनिः ॥ ४७ ॥ 


अन्वयः--उरसि अपर्याप्तनिवेशभागा अतएव प्रौडी भविष्यन्तं उदीक्ष- 
माणा लक्ष्मी: सञ्चातलज्जेव तम्‌ आतपत्रच्छाया छलेन उपजुगूह ।। ४७ ॥ 


चालक राजा सुदर्शन के लघु वक्षस्थल में अपर्याप्त निवास स्थान बाली 
लक्ष्मी ओढ़ होने बाले उस राजा की प्रतीक्षा करती हुयी मानों सजा 


हुयी की तरह उसका छत्रछाया के वहाने आलिंगन कर लिया करती थी ।। 


अष्टादशः सग ४१७ 


अशा 


अनश्नुवानेन युगोपमानभबद्धमोर्बीकिणलाऊळनेन । 

अस्प्रटखड्‌गत्सरुणाऽपि चासीद्रक्षावती तस्य भुजेन भूमिः ॥ ४८ ॥ 

अनश्नुवानेनेति । युगोपमान युगसाहश्यमनश्नुवानेनाप्राप्नुवता । अवद्ध 
मौर्वीकिणो ज्याघालग्रन्थिरेब लाङछनं यस्य तेन । अस्पृष्टः खड्गत्सरुः खड्ग- 
मुप्रियनतेन । 'त्सरुः खड्गादिमुष्रौ स्यात्‌? इत्यसरः। एवंविधेनापि च तस्य 
सुदर्शनस्य भुजेन भूमी रक्षाब्रत्वासीन्‌ । शिशोरपि तस्य तेजस्ताह मित्यर्थः ।। 


अन्यः ~युगोपमातं अनश्नुवानेन अबद्धमौर्वीकिणलाङछनेन अस्पृ!” 
खंड्गत्सरुणा अपि तस्य भुजेन भसि - रक्षावती आसीत्‌ ।। ४८ ।। 


यद्यपि अभी बालक सुदर्शन की भुजाएँ जुए की समानता नहीं कर सकी 
थीं; क्योंकि छोटी-छोटी थी, उनमें धनुष की प्रत्यक्वा चढ़ाने से चड्ढे नहीं 
पड़े थे ( थर्थाभू उसकी भुजाएँ धनुष की डोरी भी नहीं चढ़ा सकी थीं ) उसने 


तलवार की मुठिया का स्पर्श भी नहीं क्रिया था तथापि उसकी भजाओं से 
मूमि सुरक्षित बनी रही ॥ ४८ ॥ 


न केबलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विवृद्धिम । 
बश्या गुणाः खल्वपि लो #कान्ताः प्रारम्भसूच्माः प्रतिमानमापुः ॥ ४६ ॥ 


नेति । काले गषाऊति सति तस्य केवल शरीराबमबा एम विर्वाद्वि प्रसारं 
ने ययुः । मन्तु पंखे भवा वंश्या लोफकान्ता जनप्रियाः प्रारम्भे आदौ सूक्ष्मा- 
स्तस्थ गुणाः शौीदायादियोऽपि प्रथिमानं पृथुत्वमापुः खलु ।। ४९ ॥ 

अन्बय;--काले गच्छति तस्य केवलं शरीरावयाः एव विवृद्धि न यथुः 
किन्तु वेश्या; लोककान्ताः प्रारम्भसूक्ष्माः तस्य॒ गुणाः अपि प्रथिमानमापुः 
खलु ।। ४६ ॥। 

गमय के बीतते जाने पर केवल उसके शरीर के अवयवों ने ही विकास 
नहीं प्राप्त किया बल्कि कुल में होने वाले जनप्रिय प्रारम्भ में सूक्ष्मरूप में 
रहने वाले शौय औदार्य आदि गुणों ने मी परिपूर्णता प्राप्त की । ( जैसे-जैसे 
समय बीतता गया वैसे-वैसे सुदर्शन के अंग-प्रत्यंग पुष्ट होते और उसके साथ 
ही शूरता भी बढ़ती गयी ) ॥ ४९ ॥ 
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स पूवंजन्मान्तरदृष्टपाराः स्मरन्निवाक्लेशकरो गुरूणाम्‌ । 
तिख्रस्िबगीबिगमस्य मूलं जप्राह बिद्या: प्रकृतीश पिञ्याः ॥ ५०॥ 


स इति । स सुदर्शनः पूर्वस्मिजन्मानारे जन्मविशे? हृप्रपाराः स्मरक्षिव 
गुरूणामक्लेशकरः सन्‌ । चयाणा धर्मार्थकामानां वग लिज: सस्याधिगमस्य 
प्राप्तेमलं तिस्रो विद्याण्त्रयीवार्तादण्डनीतीः पिश्या: पितसम्बन्धिती: प्रकती: 
प्रजाश्च जग्राह स्वायत्तीचकार । अन्न कौटिल्यः सिमो सश्यामर्थानर्थो 
वार्तायां नयानयौ दण्डनीत्याम्‌ इति । अत्र दण्डनीतिनंयद्रारा काममूलमिति 
द्रएव्यम्‌ । आन्वीक्षिक्या अनुपादानं अस्यस्तर्भावपक्ष मा शित्य । यथाइईद कामः 
न्दकः~~'त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या मनारगताः । जस्मा एव विभा 
गोध्यं येन सान्वीक्षिकी मता ॥' इति ॥ ४० ॥ 


अन्वय*--सः पुवजन्मास्तरदृष्टपारा; स्मरन्‌ इव गुरुणां अवलेशग'र: सन्‌ 
त्रिवर्गाधिगमस्य मूलं विखः विद्याः पिश्या: प्र्रीः च जग्रा ॥ ५० ॥। 


उस सुदशन ने मानों पूवजन्म में ही ४ ॥ देसी गरा हीच के कारण 
उन्हें स्मरण करते हुए गुरुजनो के लिए सुगम मनसे हि प घम, अर्थ और 
दण्डनीतियों को तथा पेक प्रजाओं को अ दा! जिया ।। ४० ॥| 

व्यूह्म स्थितः किश्चिदिवो चर घमुन्नद्धचूढोडज्चितसब्य जानु: । 

~ घ र he कै गी म t र नं श्र ? 

आकणुमाकृष्टसबाणधन्वा व्यरोचताम्त्रेपु विनीबमान: ॥ ५१ ॥ 

व्यह्योति । अस्त्रेष धनबिद्याया बिनीएम शिक्षा मा जी का गौ घराध 
पुवेकार्य किस्थिदिव व्यूह्य विस्तीर्ण स्थितः । उन्नद्धचद ऊध्यमत्कृष्ण बद्धोश 
अच्वितमाकुच्चित सव्य जानु यस्य स आवर्णमाकृष्ट सबाणं शनूर्धन्वा येन 
तथोक्तः रान्‌ व्यरोचताशोभत ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः --अस्त्रषु व्रिनीयमाचः अतएव उत्तराधं किश्चिदिव व्यह्म सिथ 
उन्नद्धचूड: अश्वितसव्यजानु: आकर्णमु आक्ृष्टसबाणधन्वा व्यरोचत्‌ ॥ ५१ ॥ 
धनुष विद्या सीखने के समय वह नामिसे ऊपर वाले शरीर के उत्तरां 
[गको विस्तृत कर, ऊपर खींचकर केशवन्धन कर बाई जाँच मोड़कर, 
बाणयुक्त घनुष क्रो कानों तक खींचकर विशेष शोभा पाता था ॥ ५१ 
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अथ मधु बनितानां नेत्रनिवशनीयं 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 
अकृतकविधि सतरीङ्गीणमा ऋल्पजातं 
बिलस्तितपद माद्यं योवन स्र प्रपेदे ॥ ५२ ॥ 
अथेति । अथ स सुदर्शनो वनितानां नेत्रैनिवेशनीयं भोग्यम्‌, नेत्रपेयमि- 
त्यर्थः । 'निर्षेशो भृतिभोगयोः इत्यमरः। मधु क्षोद्रम्‌। रागबन्धोऽनुराग- 
सन्तान एव प्रवालः पल्लवो यस्य तत्‌ । मनसिज एब तरुस्तस्य पुष्पं पुप्प 
भूतम्‌ । अक्वतकविध्यक् त्रिमसम्पादनग । सर्वाङ्गं व्याप्नोतीति सर्वाङ्गीणम्‌ । 
^ 'तत्सवदिः पथ्यङ्ग /मपत्रपात्रे व्याप्नोति’, इत्यनेन खप्रत्ययः । आकल्पजातमा- 
मरणममूहमूतम्‌। आद्यं बिलसितपदं विलासस्थान यौवनं प्रपेदे । विशिष्टः 
मधुपृष्पाकल्पजातबिलासपदत्वेन यौवनस्य चतुर्धाकरणात्सविशेषणमालारूप- 
कमेतत्‌॥ ५२ ॥ 

'न्बय:--अथ सः वनिसानां नेत्रनि्वेशनीयं मधु रागवत्धप्रवाले मन" 
सिजतशपुण्पं अकृतकविधि सर्वाङ्कीणम्‌ आकल्पजातम्‌ आद्यं विलसितपद यौवनं 
प्रपेदे ।। ५२ ॥। 

इसके बाद उस सुदर्शन ने बह यौवन प्राप्त किया जो प्रमदास्त्रियो के 
नेत्रों द्वारा पीने योग्य मघु-मदिरा हो, काम रूपी दृक्ष का पुष्प हो, अनुराग- 

ट पुन्न का पल्लव हो, बिना कृत्रिम विधान किए स्वाभाविक रूप से समस्त 
शरीर मं व्याप्त आभूषण हो और विलास वा प्रथम स्थान हो ॥ ५२॥ 
प्रतिकृतिरचनाभ्यो दूतिसन्द रिताभ्यः 
समधिकतररूपाः शुद्ध सन्तानकामः । 
अधिविविदुरमास्यंराहृतास्तस्य यूनः 
प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ राजकन्या: ॥ ५३ ।। 
प्रतिकृतिरवनाम्य इति । दृतिभिः कन्यापरीक्षणाथ प्रेपिताभिः सन्दशिः 
ताभ्यो दूतिसन्दशिताम्मः प्रतिकृतीनां तूलिकादिलिखितकन्याप्रतिमानां रचः 
नाम्यो विन्यासेम्य:। 'पथ्चमी विभक्ते, इति पच्चमी । समधिकतररूपा 
वित्रनिर्माणादपि, रमणीयनिर्माणा इत्यर्थः । शुद्धसन्तानकामरमात्यराहृता 
आनीता राजकस्याः यूनस्तस्ग सुद्शीनस्य सम्बन्धिन्यो प्रथमपरिणहीते श्रीभुवी 
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श्रीश्च भूश्च ते अधिविविदुरधिविन्ने नेकु:। आत्मना सपर 
कृतमापह्निकाऽध्यूढाऽधिविन्ना” इत्यमरः ॥ ५३ ॥ 
इति सञ्जीविनीब्यास्यायां वेशयानुक्रमो नामाह्टादशः सर्गः ।। १८ ॥ 


तीमाव सक्र्रित्यथे:। 


अन्यय:--दृतिसंदशिताम्यः प्रतिकृतिस्थवाम्यः गमधिकतररूपा शुद्ध 
सस्तानकामेः अमात्यैः आहृताः राजकन्याः यूनः तस्य प्रथम परिगृहीते श्रीमवी 
अधिविविदुः ॥ ५३ ।। 

( कन्या परीक्षण के लिए भेजी गयी ) दूलियों के द्वारा सन्दशित चित्र- 
लिखित कन्याओं से भी अधिक रमणीय, शद्ध सन्तान की गन मना करने वाले 
मल्त्रियोंके द्वारा लागी गयीं राजकुमारियों ने उस तरुण सुदर्शन दी प्रथम 
परिगृहीत राज्यलक्ष्मी और पृथ्वी को शौत बनाया । ( राजा सुदर्शन पहले 
से राजश्री के पति और पृथ्वी के पति बचे थे । अब थे सुन्दरी राजकुमारियों 


न्स. 


loa 


के भी पति बन गए ) ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार महाकवि कालिदासविरचित रघुवंश महाकाव्य में 
| “वँशानुक्रम” नामक अठारहवें सर्ग की 'श्रीहरिप्रिया” 
हिन्दी व्याख्या समाप्त हुयी ।। 
॥ इति अष्टादशः सर्गः समाप्त ॥ 


७ 
एकोनविंशः सर्ग; 
भग्निवणमभिविच्य राघवः स्वे पदे तनयमभितेजसम्‌ । 
शिश्रिये श्रुतवतामपश्चिमः पश्चिमे वयसि नेमिषं बशी ।। १ ॥ 
मनसो मम संसारवन्धमुच्छेतुमिच्छतः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजयुगरलं निगडायताम्‌ ।। 
अग्निवर्णमिति । श्रुतवतां श्ुतसम्पन्नानामपश्चिमः प्रथमो वशी जितेन्द्रियो 
राधवः सुदर्शन: पश्चिमे वयसि वाद्धके स्वे पदे स्थानेऽग्नितेजसं तनयमरिनत्रणं- 
ममिषिच्य नेमिष नैमिषारण्यं शिश्चिये श्रतवान्‌ ॥ १ ॥ 
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झन्वप्रः-भूतवतां अपश्विमः वशी राघभः पश्चिमे वयसि स्वे पदे अग्नि” 
तेजसं तनयं अग्निवर्णं अभिषिच्य नैमिषं शिञ्जिये ॥ १ ॥। 


विद्वानों में प्रथम जितेन्द्रिय रघवंशी सुदर्शन ने डृद्धावस्था आ जाने पर 


अपने स्थान पर अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र 'अग्निवर्ण को अभिषिक्त कर 


नैमिषारण्य का आश्रय लिया ॥ १ ॥ 

तत्र तीर्थे सलिलेन दीर्षिकास्तल्यमन्तरितभूमिभिः कुशः । 

सोधवासमुटजेन विस्मृतः सख्िकाय फलनिःस्पृहस्तपः ॥ २ ॥। 

तत्रेति । तत्न नैमिषे तीर्मलिलेन दीधिका विहारवापीरन्ारितभूमिमिः 
कुदैस्तहपं वाय्यामुटजेन पर्णयालया सौधवासं जलमन्दिरं विस्मृतो विस्मृतः 
वान्सः । कर्तरि क्तः । फले स्वर्गाधिफले निःस्पुरस्तपः सञ्चिकाय सञ्छितवान्‌ ॥ 

अन्त्य!" तत्र तीर्थभरलिस दीधिकाः अन्तर्तिभूमिभिः कुशेः तल्पं 
उटजिन सौधवासं विस्मृतः फलनिस्पृहः तपः सब्चिकाय ।। २ ॥ 

वहाँ नमिपारण्य गें तीर्थ जल से जल विहार करने योग्य बावलियों को 
मूल गया, कुश बिछायी गयी भूमि से शय्या को भुला दिया, पर्णशाला से 

हों का निवास विस्मृत कर दिया । इस प्रकार स्वर्गादि फलों को कामना 

न ऋरते हुए तप सखित किया ॥ २॥ 

लब्घपालनबिधौ न तत्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी । 

भोक्तुमेव भुजनिजितद्विषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता ॥ ३ ॥। 

लब्धपालनविधाबिति । तत्सुतः सुदर्शनपृत्रोऽग्निवर्णो लब्धस्य राज्यस्य 
पालनकर्मणि खेदं नाप, अक्लेणेनापालयदित्यर्थः । कुतः। हि यस्मा" भुजनिः 
जित द्विषा गुरुणा पित्रा मेदिन्यस्यांग्निवर्णेस्य मोक्तुमेव कल्पिता । प्रसाधन 
यितुं न । प्रसाधनं कष्टपशोधनम्‌ । अलङ्कृतिध्वेच्यते । तथा च यथाऽलङ्क्ृता 
मुबतिः केवलमुपभुज्यते तद्वदिति भावः ॥ ३ ॥ 

अन्बयः---तत्गुतः छढधपालनविधौ खेदं न आप हि भुजनिजितद्विषां 
गुरूणां मेदिनी अस्य भोवतुमेव कल्पिता प्रसाधयितुं न ॥ ३ ॥ | 

उस राजा सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण ने प्राप्त राज्य के पालन करने की 
विधि भें किसी प्रभार का खेद अनुभव नहीं किया । बिना क्लेश के ही प्राप्त 
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राज्य का पालन किया क्योंकि अपने भूजवल से शधुओं को जीतने वाले 
उसके पिता सुदर्शन के द्वारा पृथ्वी केवल उसके शोगने के लिए दी गयी थी । 
शत्रुरूपी कण्टक-शोधन के लिए नहीं ॥ 


सोऽघिकारमभिकः कुलोचितं काञ्चन स्त्रयमवतयस्समाः । 
सन्निवेश्य सचिवेष्वतःपरं स्रीतरिधेयनवयोत्रनोऽभवत्‌॥ ४ ॥ 


स इति । अभिकः कामुकः । अनुकाभिकाभीकः कमिता इति निपातः। 
कम्रः कामयिताऽभीकः कमनः कामनोऽमितः' इत्यमरः । सोऽग्निवर्णः कुलो 
चितमधिकार प्रजापालन काश्चन समाः कति विद्वत्सरा्मयमवर्तयदकरोद्‌ । 
अतः परं सत्वेषु सन्निवेश्य निधाय स्त्रीविधेयं स्थ्यधीन नव यौवनं यस्य 
सोऽभवत्‌, स्त्र्यामक्तोऽभ्‌ दित्यर्थः ।। ४ ॥ 
अन्तरयः--अभिकः सः कुलोचितं अधिकारं काश्चन समाः स्वर्ग अवर्तयत्‌ 

अतः परं सच्चिवेषु सन्निवेश्य श्रीविवेयनवयौवनः अबत ॥ ४ ॥ 

उस कामुक अग्निवर्ण ने कुछ बर्षा तक स्वय कुलाजिल प्रजाणालनादि 
अधिकार का प्रवर्तन किया इसके बाद मन्मिथों पर राज्यभार सौंपकर अपने 
यौवन को स्त्रियों के अधीन कर दिया ॥ ४ ॥। 


कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु भृदङ्गना दिषु । 
ऋद्विमन्तमधिकद्धिरुत्तरः  पूबमुत्सबमपोददुत्सव: ॥ ४ ॥ 


कामिनीसहचरस्येति । कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य मृदङ्कनादिषु | 
वेश्मस्वधिकद्धिः पूर्वस्मादधिकसग्मार उत्तर उत्सवः। ऋद्धिमन्तं साधनस- 
म्पन्नं पूर्वमुत्सवमपोहदपानुदत्‌ । उत्तरमुत्तरमधिका तस्योत्सवपरम्परा ` 
वृत्त्यर्थः ।। ५॥ 


अन्वयः--कामिनीसहचरस्य कामिनः तस्म मृदङ्गनादिषु वेश्मसु अघि- 
काद्धिः उत्तरः उत्सवः ऋद्धिमन्तं पूर्व उत्सवं अपोहृत्‌ ॥ ५ ॥। 


कामिनियों के साथ रहने वाले उस कामी अग्निवर्ण के मृदंगध्वनि से ` 


युक्त महलों में पूर्वपक्षा अधिक उत्तरोत्तर समृद्धिशाली उत्सब्नों ने पहले के | 
_ उत्सवो को फीका कर दिया । ५ ॥ 
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इन्ट्रियाथ ३रिशून्यमक्षमः सोढुमेकमपि स क्षणान्तरम्‌ ! 

अन्तरेन विहरन्दिबानिशं न व्यपक्षत समुत्सुकाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 

इन्द्रियार्थपरिंशूम्यमिति । इन्द्रियार्थपरिशुन्यं शब्दादि विषयरहितमेकमपि 
क्षणालार क्षणमेदं सोढ्मक्षमोऽशक्तः सोऽस्निवर्णो दिवा च निशा च दिवानि- 
वामस्तरेब बिहरस्गमुत्सुका दर्शनांकाड्क्षिणी: प्रजा न व्यपैक्षत नापेक्षितवान्‌ ॥ 

अन्वयः--एन्द्रियार्थपरिशून्यं एकम्‌ अपि क्षणान्तरं सोढम्‌ अक्षमः दिवा” 
निशा अन्यः एव विहरन्‌ समुत्सुकाः प्रजाः न व्यपैक्षत ॥ ६ ॥ 

यर एक क्षण भी इन्द्रियों के बिपयों के उपभोग से रहित नहीं रह 
सकता था । रात-िन अन्तःपुर में ही विहार करता था। दर्शन के लिए 
उत्कण्ठित प्रजाओं पी अपेक्षा नहीं करता था ॥ ६ ॥ 

गोरवाद्यदपि जातु मन्त्रिणां दशनं प्रकृतिकाडिन्ततं ददौ । 

तदूगवाक्षतिचराबलम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 

गौरवादिति । जातु कदाचिन्मन्त्रिणाँ गौरवाद्‌ गुरुत्वाद्धेतोः मन्त्रिवचना” 
नुरोघादित्वर्थः । प्रकृतिभिः प्रजाभिः काड्क्षतं यदपि दर्शनं ददौ तदपि गवा” 
क्षबिवरादवलम्बिना केवलेन चरणेन चरणमात्रेण कल्पित सम्पा दितम्‌। न तु 
मुखावलोव-नप्रदामेनेत्यर्थः ॥ ७ ॥। 

अन्यया -- जातु मस्त्रिणां गौरवात्‌ प्रकृत्िकाक्षित यदपि दर्शन ददी तद्‌ 
गवाक्षविवरावलम्बिनं केवलेन चःणेन कल्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदि कमी-काल मन्त्रियों के गौरव से प्रजाओ द्वारा अभिलषित दर्शन 
दिया भी तो बस इतना ही कि खिड़की के मार्ग से लटकते हुए केवल चरण 
दिखा दिए। प्रजा ने कभी राजा का मूह देखा ही नहीं ॥ ७ ॥। 

तं कृतप्रणतयोष्नुजीबिनः कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ । 

जिरे नवदिवाकरातपस्पष्टपङ्कजतुलाऽविरोहणम्‌ । ८ ॥ 

तमिति । कोमलेन मृढुलेनात्मनखाचां रागेणारुण्ये रूपितं छुरितम्‌ । 
अत-एवं नवदिवाकरातपेन स्पृष्टं व्याप्तं यत्पद्कुजं तस्य तुलां साम्यमधिः 
रोहति प्राप्नोतीति तुलाऽधिरोहणम्‌ । तं चरणमनुजीविनः कृतप्रणतयः कृतन” 
मर्काराः सम्तो भेजिरे सिेविरे॥। ८ ॥ 


अपितप्रकृतिकान्तिशिः मुर्खैः तं अधिकं व्यलोमयन्‌ ॥ १० ॥ 


४२४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
अन्वयः -कोमलात्मनखरागरूषित्तं नवदिवाकरान पस्पृण्टप छू जतुला घि- 
रोहणं त अनुजीविनः कृत प्रणतयः सान्तः भेजिरे ।। ८ ॥ 
अपने मृदुल लख की कान्ति से युक्त होने के कारण अभिनव सूर्य की 
किरणों के स्पर्श से उत्फुल्ल कमल की तुलना करने बानि उसके चरणों को. 
भनुजीवी लोग प्रणाम करते हुए सेधा करते थे ॥ = ॥ 
योवनोन्नतबिलासिनीस्तनक्षोभलोलकमलाश्र दीर्षिकाः । 
गूढमोहूनग्रहास्तदम्बुभिः स व्यगाहत ब्रिगाढमन्मथः ॥ & ॥ 


यौवनेति । विगाउमन्पथः प्रौीढमदनः सोउस्निनर्णों लीतमेन हेतुनान्नतानां 


बिलासिनीस्तनानां दीधिकाणागम्बुभिर्गढ न्यन्तर्तिनि मोहन गृताणि सुरत- 


भवनानि यासु ताश्च दीधिका व्यगाशत ब्यलोडय "1 स्त्री नि: सः पीघिकासु _ 
बिजहारेत्य्थ: ॥ € ॥ 
अश्वयः-- बिण।ढमन्मथः सः बौवमोन्नतविजा सिपीरतनक्षो भलो लक्मला: 
तदस्वुभिः गूढभोहनषएता: दीधिकाः व्यगाहत ॥ & ॥ | 
उस महाकामी अग्निवर्णं ने यौवन से उन्नत विलासिनियों के स्तनों के 
आघात से चंचल कमलों वाले बावलियों के जल से आच्छक् सुरत भवनों . 
ताले बावलियों में कामिनियों के साथ जल विहार किया ॥ ६ ॥ 
तत्र सेङहृतलोचना्चनधोतरागपरिपाटलाघरे! । 
अङ्गनास्तमधिकं व्यलोभयक्नरपितप्रकतकास्िभिमुख: ॥ १० ॥ 
तत्रेति । तत्र दीधिकास्वङ्गनाः सेकेन हृतं लोचनाञ्जनं नेत्रकञ्जलं येषां 


तैः । रज्यतेऽनेनेति रागो रागद्रव्य॑ लाक्षादि। रागस्य परिगाटलोऽख गुणः। 


गुणे शुक्लादयः पुंसि’ इत्यमरः। घौतो रागपरिपाटलो येषां ते तथोक्ता . 
अधरा येषां तैः, निवृत्तसाङ्क्रमिकरागैरित्पर्थः। अत एवापितप्रक्तकान्तिभिः, ` 
अभिव्यखितस्वाभाविकरागै रित्यर्थः । एवंभूते मुखेस्तसगिनिवर्णम धिक व्यलो- . 


'भयन्प्रलोभितवत्यः ॥ १० ॥ 


अन्यः तत्र अङ्गनाः सेकहृतलोचनाञ्जनः धौतरागपरिपाटलाभरः 


एकोनबिशः सगः ४२५ 


वहाँ बावलियों में विलासिनियों ने जल सिचन से अक्षत धुले नेत्रों तथा 
प्रक्षालित नाक्षा आदि रंगने के द्रव्यों से रहित स्वाभाविक लाल अधरो 
वाले निसर्ग सुन्दर मुखों से उसे अत्यधिक प्रलोभित कर लिया ॥ १० ॥ 

प्राणकान्तमघुगन्धकबिशी पानभमिरचनाः प्रियासखः । 

श्रभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कमलिनीरिव द्विपः ॥ ११॥ 

घ्राणकान्तेति । प्रियासखः सोऽग्निवर्णो घ्राणकान्तेन घाणतर्पणेन मधु 
गन्धेन दपणीमनाहारिणीः । रच्यन्त इति रचमाः। पानभूमय एव रचनाः, 
रिताः पानभूमय इत्यर्थः । वासितासखः करिणीसहचरः । “वासिता री" 
करिण्योश्र इत्यमरः। दविपः पुष्पिताः कमलिनीरिव अभ्यपद्यताभिग्तः ॥ १ १।। 

अन्वरःः ` प्रियासखः शः घाणकान्तमधुगस्धकपिणीः पानमूमिरचनाः 
वासिताराखः द्विपः पुष्पिताः कमलिनीः इव अभ्यपद्यत ॥ ११॥ 

जिस प्रकार उत्फुल्ल कमलिनियों के सुगन्ध से परिपूर्ण सरोवर में 
हथिनियों फे साथ हाथी प्रविष्ट हा जाता है; उसी प्रकार वह अग्निवर्णं भी 


कामिनियों के साथ मदिरा के गन्ध से सुवासित मद्यपान करने के घर में 


पहुँच जाता था ॥ ११॥ 
सातिरेकमदकारणं रहस्तेन द्‌त्तमभिलेषुरङ्गनाः । 
ताभिरप्युपहृतं झुखासवं सोऽपिबदूबकुलतुल्यदोह्ृद्‌ः ॥ १२॥ 
सेति । अङ्कना रहो रहसि सातिरेक्स्य सातिशयस्य मदस्य कारणं वैना" 
ग्निवर्णेन दत्तं मुखासबं मद्यममिलेषुः बकुलेन तुल्यदोहदस्तुह्यामिलाषः । 'अथ 
दोहदम्‌ । इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा टृट्‌' इत्यमरः । बकुलद्रमस्याङ्गनामदाथित्वा~ 


तुल्यामिलाषत्वम्‌ । सोऽपि ताभिरङ्गनाभिरुपहृतं दत्तं मुखासवमपिवत्‌॥१२॥। 


अन्वयः-अङ्भनाः रहः सातिरेकमदकारणं तेन दत्तं मुखासवं अभिलेषु: 
बकुलतुल्यदोहृदः सः अपि ताभिः उपहृतम्‌ अपिबत्‌ ॥ १२॥ 

वहाँ सुन्दरियों ने एकान्त में अतिशय मद के कारण उस अग्निवणं 
द्वारा प्रदत्त मुख की जूठी मदिरा की अभिलाषा की, भौर उसने भी उन 


सुन्दारियों द्वारा प्रदत्त मुख-की मदिरा का बकुलवृक्ष के समान इच्छा करते 


हुए पान किया ॥ १२॥ 


ह; 


। 
| 
| 
| 
| 


“उल्लंघन करनेवाली वे नतँकियाँ लज्जित हो जाती थीं ॥ १४॥ 


१२६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अङ्कमङ्कपरिवत्तेनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतासुभे । 

बल्लकी च हृदयङ्गमस्वना वल्गुबागपि च बामलोचना ।। १३॥ 

अङ्कमिति। अङ्कपरिवतेनोचिते उत्सकुबिशाराई उभे तरपाग्विवर्ण- 
स्याङ्गमशुन्यता पूर्णतां निन्यतुः । के उभ । ह्ृदसङ्गमस्चना मतोहरध्व- 
निवेल्लकी वीणा च। बल्गु वाङमधुरभाषिणी बामलोनचा फामिन्यपि च । 
हदयं गच्छतीति हृदयङ्गमः । खच्प्रकरणे गमेः सप्यपसंस्यानात्खच्प्रत्यय: । 
शङ्गा धिरोपितयोर्वीणावामाक्ष्योर्वाद्यगीताभ्यामरर । १ 


शन्च्यः--अङ्गपरिवतनोचिसे उभे तरण ज्म अणत्ग गन्सलुः हुम | 
'ङ्गमस्ववा बल्लकी च बल्गुवाक्‌ बामलाच्चा अधिन ॥ १३॥ 
छू में रखार बिहार करने योग्य दोनों वस्तुओ अनोठर ध्वन्षि 
गाली वीणा और मृदुभाधिणी रु चय! शुम्दडिगा वे उसका कळू कमी 
जाली नहीं रहने दिया । अळू रे जराते नाणा और प्रीणा कामिनियों 
के मधुर वाद्य गीदों से बह रमण करता या ॥ १३ 
स स्वयं प्रहतपुष्करः छती लोलमाल्यवलयो हरन्मन 
नत रीरभिलयातिल्रङिषनीः पाश्ववतिषु गुरुष्व्रलञ्जयत्‌॥। १४॥ | 
इति । कृती कुशलः स्वयं प्रदतपुष्वारो वादितवाद्यमुखो लोलानि 
यानि वलयाचि च यस्य स तथोक्तो मनो हरन्‌ । नतीटीनामिति शेषः । 


सोऽग्निवर्णोऽमिनपातिलङ्िनीः अभिनय्रेष स्सलन्तीरिह्सर्थः । नर्तवीविला- ` 


सिनीः । शिल्पिनि ष्वुन्‌' इति ष्वृन्प्रत्ययः । 'पिद्गौरादिम्यञ्च? इति ङीष्‌ । | 
'नरतेकोलासिके समे' इत्यमरः । गुरुषु नाख्याचायेषु पाश्‍ववतिष समीपस्थेष्‌ ` 
सत्स्वेवालज्जयल्लज्जामगमयत्‌ ।। १४ ॥ | 
अन्वयः - कती स्वयं प्रहुतषुष्कर: लोलमाल्यवलयः मनः हर 
अभिनर्यातिलङ्चिनीः नर्तकी: गुरुषु पार्श्ववर्तिषु अलज्जयत्‌ ॥ १४ ॥ 
कुशल वादक अग्निवर्ण जब स्वयं तबला बजाने लगता था उसके गले 
की माला और हाथ का वलय हिल उठता था । इस प्रकार बह नर्तकियों 
का मन हर लेता था । और अपने निकटवर्ती गुरुओं के समक्ष अभिनय का 


एकोनविशः सग: ४२७ 


चारु नृत्यविगमे च तन्मुखं स्वेदभिज्ञतिलक परिश्रमात्‌ । 
| मद'त्तवदनानिलः पिबन्नत्यजीवदमरा लकेश्वरौ ॥ १५॥ 
> चाविति । किञ्च । चार सुन्दर नृत्यविगमे लास्यावसाने परिश्रमान्नर्तन- 
नसासात्स्वेदेन भिन्नतिलक विशीणंतिलकं तन्मुखं नतेकीमुखं प्रेम्णा दत्तवदता- 
निलः प्रवतितमुखमारतः पिबन्‌ । अमराणाम लकायाशचेश्चराविन्द्रकवेराबत्य- 
जीवदतिकम्याजीवल्‌ । दत्तो पयुत्कृष्टजीवित आसीदित्यथः । इन्द्रादेरपि दुले म- 
मीहशं सौभाग्यमिति भावः ॥ १५॥ | 
अन्वेयः-. वे चार नृत्यविगमे परिश्रमात्‌ स्वेदभिन्नतिलक तन्मुखं 


७ नीमदत्तवदवानिलः पिवन्‌ अमरालवेश्वरी अत्यजीवत्‌ ॥ १५ ॥ |. 
नृत्य | समाप्ति हो जाने पर परिश्रम के कारण प्रस्वेद कण से तिलक डू 

“१० जाते से यते लिया के सुन्दर मुख को प्रेमपूर्वक मुख थी हवा से पसीना | 
च समल हए र अलका में: स्वाभी कुबेर क जावन का भा उसने 


नेस वार दिया ।। १५॥ 


तस्य सावरणहष्टसन्थयः काम्यषस्तुषु नवेषु सङ्गिनः। 
वल्लभासिस्पसृत्यचाक्रिरे सामिञुक्तविषयाः समागभाः॥ १६ ॥ 


RE Rt ES 


पस्यति ।, इमसुक्यान्यत्र गत्वा नवेषु नूतनेषु काम्यवर्तुष्‌ शब्दा दिष्विर्द्रि- || 
याथपू राखिन आसक्तिमतः सतस्तस्य सावरणाः प्रच्छन्ना हा: प्रकाशश्च ग 
सन्धयः साधनानि येपु ते समागमाः सङ्गमाः वल्लभाभिः प्रेयसीभिः सामि- | 


भृक्तावपया अर्धापमुक्तेख्ियार्थाश्चक्रिरे । यथेष्ट भुक्तश्चेत्तह्म॑यं निःस्पृह 
मन्नस्मत्ममीपं॑ नायास्थतीति भावः । अत्र गोनदीयः-- सन्धिद्विविध:, सावरण 
प्रकाशश्च । सावरणो भिक्षुक्यादिना । प्रकाशः स्वयमुपेत्य केनापि? इति । 


'इतः स्वयभुपसूत्य विशेषार्थो तत्र स्थितो$नुपजापं स्वयं सन्ध्रेय? इतिवात्स्या- | 
यनः। अन्यत्र गते वाथञ्चित्सन्धाय पुनरुपगमायार्धोप भोगेनानिवृत्ततृष्णं | 
चक्ररित्यर्थ: ॥ १६॥। | 
अन्वयः--उपसृत्य नवेषु सङ्गिनः तस्य सावरणहष्टसन्धयः समागमा हे 
बल्लभामिः सामिभुक्तविषयाः चक्रिरे ॥ १६ ॥ है 
अन्यत्र जाकर नवीन कमनीय विषयों में आसक्त होने वाले उस अग्नि- ; 
वर्ण के प्रच्छन्न और प्रकाशित साधनों वाले समागम कामनियों के साथ | 


रघु० ४८ 


४२५ रघुवंहाम हाकाव्यम्‌ 


आधे ही उपभुक्त विषय वाले किए गए । यदि यह यथेष्ट उपभोग कर लेगा 
तो निःस्पृह होता हुआ हमारे समीप पुनः नहीं आयेगा इसलिए आधे समागम 
में ही कामिनियाँ उठकर खड़ो हो जाती थीं ॥ १६ ॥ 

अः ,लीकिसलयाग्रतजेनं आ,विभङ्गकुटिलं च वीक्षितम्‌ । 

मेखलामिरसकृश्च बन्धनं वळयन्प्रशयिनीरबाप सः ॥ १७॥ 

अङ्गुलीकिसलयेति । सोऽग्निवर्णः प्रणधिनीः प्रेयसी वंञ्चयश्नन्यत्च गच्छन्न" 
इगुल्यः किसलयानि तेषामग्राणि तैस्तर्जेनं भर्त्सनं भ्रूविभङ्गेन भ्रूभेदेन कुटिलं, 
वक्रं वीक्षितं वीक्षणं चासकृन्मेखलाभिर्बन्धनं चावाप। अपराधिनो दण्ड्या 
इति भावः ॥ १७ ॥ 

अन्बय--सः प्रणयिनोः वञ्चयन्‌ अङ्गुलीकिसलयाग्रतर्जेनं भ्रूविभंग- 
कुटिलं वीक्षितं च असकृत्‌ मेखलाभिः वन्धनं च अवाप ॥ १७ ॥ 

वह अग्निवर्णं अन्यत्र जाते हुए कभी-कभी प्रेयसियों को प्रबञ्चित करते 
हुए उनके किसलय के समान कोमल उंगलियों के फटकार का, कुटिल भ्रू 
भंगकी, दृष्टि का और अनेक बार तो करधनियों द्वारा बन्धन का पात्र 
बनता था ।॥। १७ ॥ 

तेन दूतिबिदितं निषेदुषा पृष्ठतः सुरतवाररात्रिषु । 

_ % रि ड 

शुश्रव प्रियजनस्य कातर विप्रलम्भपरिशङ्किनो वचः । १८ ॥ 

तेनेति । सुरतस्य वारो वासरः तस्य रात्रिषु दूतीनां विदितं यथा तथा 
पृष्ठतः प्रियजनस्य पश्चाद्भागे निपेदुषा तेनाग्निवर्णेन विप्रलम्मपरिशङ्िनो 
विरहशङ्खिनः । प्रियश्चासौ जनश्च प्रियजनः, तस्य कातरं वचः 'प्रियानयनेन 
मां पाही” त्येवमादि दीनवचनं शुश्रुवे ॥ १८ ॥ 

अन्बयः-सुरतवाररात्रिषृ दृतिविदितं प्रियजनस्य पृष्ठतः निषेदुषा तेन 
विप्रलम्भपरिशङ्भिनः प्रियजनस्य कातरं वचः शुश्रुवे ।। १८॥ 

` सुरत के दिनों की रातों में दूती के ज्ञात रहने पर ही प्रियजन के पीछे 

बेठे हुए उस अग्नि वर्ण ने विरह की आशंका करने वाले प्रियजन का कातर 
वचन “मेरे प्रियतम को बुला दो, मैं उनके वियोग में जीवित नहीं रह 
सकंगी आदि आदि” सुना ॥ १५ ॥ 


एकोनविशः सगँ; ४२६ 


| लौल्यमेत्य गृद्दिणीपरिम्रहदान्नतकीष्तसलभास तहपु: । 
र बतते स्म स कथव्विदालिखन्नकगुलीक्षरणसन्नवर्तिक: ॥ १६ ।। 


लौल्यमिति । गृहिणीपरिग्रहाद्राज्ञीभिः समागमाद्धेतोर्नतकीष वेश्यास्व- 
सुलभासु दुलमासु सतीषु लौल्यमौत्सुक्यमेत्य प्राप्य । अङ्गल्योः क्षरणेन 
स्वदनेन सञ्चवतिको विगलितशलाकः सोऽग्निवर्णस्तासां नतंकीनां वपुस्तद्व- 
पुरालिखन्कथञ्चिद्वतते स्माऽवर्तत ॥ १६॥ 


| अन्वय;--यहिणी परिग्रहात्‌ नतंकीषे असुलभासु सतीषु लौल्यं एत्य 
> भङगुलीक्षरणसन्नवतिकः सः तद्वपुः आलिखन्‌ कथञ्चित्‌ वतते स्म ॥ १९॥। 

रात्तियों के साथ समागम से नतैकियों के सुलभ न होने पर उत्सुकता 

वश अंगुलियों के पसीने से उसकी कंची फिसल जाती थी तो वह अग्निवर्णं 


उन नतेकियों का चित्र किसी-किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से बनाता हुआ 
समय काटता था ॥ १९॥ 


्रेमगर्वितविपक्षमर्सरादायताच मदनान्महीक्षितम्‌ । 
निन्युरुत्सवविधिच्छलेन तं देव्य इउिकतरुषः कृताथताम्‌ ।। २० ॥ 
प्रेमगवितेति । प्रेम्णा स्वविषयेण प्रियस्यानुरागेण हेतुना गिते विपक्षे 
सपत्नजने मत्सराद्वैरादायताटप्रवृद्धान्मदनाच्च हेतोर्दव्यो राज्य उज्झितरुष- 
स्त्यक्तरोषाः सत्यस्तं महीक्षितमुत्सवविधिच्छलेन महोत्सवकमंव्याजेन । 
कृतोऽ्थेः प्रयोजनं येन स कृतार्थः, तस्य भावस्तत्ता निन्युः ।.मदनमहोत्सवव्या- 
जाञ्नीतेन तेन स्वमनोरथं कारयामासुरित्यर्थः ॥ २० ॥ 
ध्न्चयः---प्रेमगवितविपक्षमत्सरात्‌ आयतात्‌ मदनात्‌ देव्यः उञ्झित- 
रुषः तं महीक्षितं उत्सवविधिच्छलेन कृतार्थतां निन्युः ॥ २० ॥ 
प्रिय के अनुराग के कारण सपतिनियों के गवे करने पर ईष्यांवश कामा- 
तिरेक से रात्ियाँ प्रणयकोप छोड़कर राजाको किसी उत्सव के कार्य के बहाने 
से अपने यहाँ बुलाकर उनसे अपना मदन-मनोरथ पूर्णतः कृतार्थ करती थीं ॥ 
प्राहरेत्य परिभोगशोभिना दशनेन कृतखण्डनव्यथाः । 
प्राश्नक्षि; प्रणयिनीः प्रसाद यन्स्रोऽदुनोअ्रणयमन्थरः पुन! ॥ २१ ॥ 
प्रातरिति । सोऽग्निवणंः प्रातरेत्यागत्य परिभोगशोमिना दशनेन हेतुना । 
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हशेष्यंन्ताल्ल्युट्‌ । कृता खण्डनव्यथा यासां तास्तथोक्ता:, र ण्डिता इत्यर्थः । 
तदुक्तमु-- ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेष्यकरषायिता! रति । प्रणयिनी: 
प्राअलिः प्रसादयंस्तथाऽपि प्रणयमन्थरः प्रणयेन नतदोगतेन म थरीऽनसः, तत्र 
शिथिलप्रयत्नः सक्चित्यथेः । पुनरदुनोत्पर्यतापय 7 ॥ २१ ॥ 


अन्वयः सः प्रातः एत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन कल खण्ड्नव्यथाः 
प्रणयिनीः कृतामेलिः प्रसादयन्‌ प्रणयमन्धरः पुनः अदुनोत्‌ ॥ २१ ॥ 

वह अग्निवर्ण ( रातभर कहीं अन्यत्र रतिक्षिया सम्पतन्त कर ) प्रातः 
अपने घर आकर संभोग क्रिया से सुशोभित दर्शन के द्वारा व्यथा प्राप्त . 
खण्डिता नायिकाओं को हाथ जोड़कर प्रसन्न करते हए पुनः ( रात्रि के रति 
जन्य शिथिलता के कारण ) धीरे-धीरे प्रणय व्यापार के कारण उन्हें पूर्ण 
तृप्ति न मिलने से दुःखित कर देता था ॥ २१ ॥ 


स्वप्नकीतितविपच्तमङ्कनाः प्रत्यभेत्सुरबदन्त्य एब तमू । | 
न्दुभि ु क्रो घ पि भन्न लये विष ॥ तनः 03 
प्रच्छदान्तगलिताश्रुबिन्दुभिः क्रोषभिन्ननलयेबिंषते ने! । २२ ॥ 
स्वप्नकीतितेति । स्वप्ने कीतितो विपक्षः सपत्नजनो येन तम्‌ । तमस्ति- 
वर्णम्‌ । अवदन्त्य एव । त्वया गोत्रस्खलन कृतमित्यनुपालम्भभाना एव । ` 
अङ्गनाः खियः प्रच्छदस्थास्तरणपटस्यान्ते मध्ये गलिता अशुबिन्दवो येषु तः. 
कोघेन भिन्नानि मग्नानि वलयानि थेषु तै विवर्त नैः पराग्विलम्बन: प्रत्यमैत्सुः 
प्रतिचक्रुः, तिरश्वक््रित्यथेः ॥ २२ ॥ | 
अन्वय1--स्वप्नकीतितविपक्षं तं अवदन्त्यः एव अङ्गनाः प्रच्छदार्तगलि- र 
तश्चुविन्दुमिः कोघमिन्नवलयैः विवतंनैः प्रत्यभैत्सु: ॥ २२ ॥। | 
जब कभी वह स्वप्न में सपत्नी सियो का नाम लेता था तो उनसे बिना | 
बोले ही छियाँ बिछौने के एक कोने में अस्‌ गिराती थीं और क्रोध से. 
वलय तोड़ देती थीं तथा उसकी ओर पीठ कर करवटें बदलकर उसका : 
तिरस्कार करती थीं ॥ २२ ॥ 
क्लुपपुष्पशयनाल्लतागृहानेत्य दूतिकृतमागेदृर्श न: । 
अन्वभूत्परिजनाङ्गनारत सो5वरो धभयवेपथुत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्लुप्तपुष्पणयनानिति । सो5स्तिवर्णों दृतिभिः कृतमार्गदर्शैनः सन्‌ । 
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कलुप्तपुष्पशयनाँल्लता गृहानेत्यावरोधादन्तःपुरजना-द्कयेन यो वेपथुः कम्पस्त- 
दुत्तरं तत्प्रधानं यथा तथा परिजनाङ्गनारतं दासीरतमन्वभूत्‌ । परिजनश्चा” 
सावङ्कना चेति विग्रहः। अत्र डीबन्तस्यापि दूती शब्दस्य छन्दोभङ्गभयाद्‌ 
'छस्वत्वं एतम्‌ । 'अपि माषं मर्ष कुर्याच्छन्दो भङ्ग त्यजेदिगराम्‌' इत्युपदेशात्‌ ॥ 
अन्वयः-सः दूतिक़तिमार्गदर्शनः कलृप्तपुष्पशयतान्‌ लतागृहान्‌ एत्य 
अवरोधभयवेपथृत्तरं परिजनाङ्गनारतं अन्वभूत्‌ ॥ २३ ॥ 
बट दूतियों द्वारा निर्दिष्ट मार्गे से पुष्पशय्या विरचित लता-भावनों में 
पहुँच कर अन्तःपुर की सुन्दरियों के भय से काँपता हुआ परिजनों की 
अङ्गनाओं - दासियों के साथ रतिक्रिया का अनुभव करने लगता था ॥२३॥ 
नाम वल्लमजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङच्यते । 
लोलुपं ननु मनो ममेति तं गोत्रबिस्खलितमूचुरङ्गनाः ।। २४ ॥ 
नामेति । मया ते बरहलभजनस्य प्रियजनस्य नाम प्राप्य तन्नाम्ताऽऽह्वार्न 
लब्ध्वा मस्य त्वद्दल्लभजनस्य यद्धाग्यम्‌ । तत्परिहासकारणमिति शेषः । 
तदपि काङ््ष्यते । ननु बत मम मनो लोलुपं गृध्नु । इत्यनेन प्रकारेण अङ्कनाः 
गोत्रे नाम्नि विस्खलितं उखलितवन्तं तमग्निवर्णमूचुः । “गोत्रं धाम्नि कुलेऽ्चले' 
इति यादवः । तन्नामलाभे सति तद्भाग्यमपि काङ्क्ष्यते मे मनः । अहो तृष्णेति 
सोल्लुण्ठमुपालम्भन्तेत्यथः ।। २४ ॥ 

अन्दग्रः--मया ते बल्लमजनस्य नाम प्राप्य तस्य भाग्य काङ्क्ष्यते ननु 
लोलुपं मम मनः इति अङ्गनाः गोत्रविस्खलितं तं ऊचुः । २४ ॥ 

“हमें तुम्हारे प्रियजन का नाम श्रवणकर उसके सौभाग्य को भी पाने 
ही आकाङ्क्षा होती है । हमारा मन भी लोलुप ही है” इस प्रकार सुन्दरियाँ 
नाम-स्खलन होने पर उससे कहा करती थीं । इस प्रकार उस महा विलासी 
अग्तिवर्ण को सुन्दरियाँ व्यङ्ग्यपूणे उपालम्भ दिया करती थीं।। २४ ॥ 

एंबञ्र ल्ुलितस्रगाकुल॑ छिन्मेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 

सस्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विअ्रमरतान्यपावृणोत्‌ ।। २५ ॥ 
चूर्णेबश्रिवर्ति । चूर्णबभ्रु नूणेव्यानतकरणै रधोमुखावस्थितायाः खिया श्रि- 
कुरगलितैः कुङ्कुमादिभिबंश्रु पिद्कलम्‌ । ` बभ्रू स्यौत्पिङ्गले त्रिषु’ इत्यमरः । 
लुलितस्रगाकुलं करिपदास्यबन्े खिया मूमिगतमस्तकतया पतिताभिर्लुलित- 
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सम्मिराकुलम्‌ । छिन्नमेखलं हरिविक्रमकरणेः खिया उच्छिवैकचरणत्वाद्गलित 
मेखलम्‌ । अलक्तकाडितं धेनुकबन्धे मूतलनिहितकान्ता चरणत्वाल्लाक्षा राग” 
रूषितं शयन कतृ । उत्यितस्य । शयनादिति भावः । विलासिनस्तस्या रिन- 
वर्णस्य विभ्रमरतानि लीलारतानि, सुरतबन्धविशेषानित्यर्थ: । अपावृणोत्स्फु- 
टीचकार । व्यानतादीनां लक्षणं रतिरहस्पे-- व्यानतं रतमिदं प्रिया यदि 
स्पादघोमुखचतुष्पदाकृतिः । तत्कटि समधिरुह्य वल्लभः स्याद्‌ वृषादिपशुसं 
स्थितस्थितिः ॥ मूगतस्तनभुजास्यमस्तकामु्ञतस्फिचमधो मुखीं स्ञ्रियम्‌ । 
क्रामति स्वकरकृष्टमेहने वल्लभे करिपदं तदुच्यते ॥ योपिदेकचरणे समुत्थिते 
जायते हि हरिविक्रमाह्वयः । न्यस्तहस्तयुगला निजे पदे योषिदेति कटिरूढ 
वल्लभा ।। अग्रतो यदि शनै रधोमुखी धैनुकं वूषवदुन्नते प्रिये ॥ इति ॥ २५॥ 

'पन्बयः-चू्णवत्रु लुलित्रपाकुलं छिन्नमेखल अलक्तका सरितम्‌ शयनं 
उत्थितस्य विलासिनः तस्य विभ्रमरतानि अपावृणोप्‌ ॥। २५ ॥। 

स्त्रियोंके केशोंसे गिरे कुंकुम आदि के चूर्णो से पिगल व णे, हटी हुयी 
मालाओं से अस्त-व्यस्त हूटी हुयी करघनी से युक्त और सियो के चरणों में 
लगे अलक्तक के रङ्ग से चिह्नित शयन से उठे हुए उस विलासी अग्निवर्ण के 
लीलापुरवेक सुरतबन्ध विशेष की अभिव्यक्ति हो रहो थी ॥ २५ ॥ 


स स्वयं चरणरागमादधे योषिता न च तथा समाहितः । 
७ फे T कोह हि 

लोभ्यमाननयनः रलथांशुकर्मेखला गुणपदनितम्चिभिः ।। १६ | 

स इति । सोग्निवणेः स्वयमेव योषितां चरणयो रागं लाक्षारसमादधेऽ 
पैयामास । किञ्च । श्लथांशुकः प्रिया ङ्कस्पर्शादिति भावः । निततम्बिसिनितम्ब" 
वद्धिर्मेबलागुणपदैजैघनेः । “पश्चानितम्बः खीकस्या: क्लीबे ठु जघनं पुरः 
इत्यमरः । लोम्यमाननयन आकृष्यमाणहृष्टिः सन्‌ । तथा समाहितोऽवहितो 
नादधे यथा सम्यग्रागरचना स्यादिति भावः ॥ २६ ॥ 


झन्बयः-सः स्वयं योषितां चरणरागं आदधे कि च श्लथांशुकी: 
नितम्बिभिः मेखलागुणपदेः लोभ्यमाननयनः सन्‌ तथा समाहितः न 
आदधे ।। २६ ॥ 


बह्‌ ( अग्निवर्ण ) स्वयं ज्यों के चरणों में लाक्षारस लगाता था किन्तु 
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लितम्बों से वस्त्र हट जाने पर निर्वसन जंघों के देखने में उसके नेत्र आकृष्ट 
हो जाते थे जिससे वह ध्यानपूर्वक रंग ठीक से नहीं लगा पाता था ॥ २६ ॥ 

सम्बने विपरिवर्तिताघरं दस्तरोधि रशनाविघटूने । 
विस्सितेर्छमवि तत्य सेतो मन्मथेन्धनमभूदधूरतम्‌ ।। २० ! 

चुम्बन इति । चुम्बने प्रवृत्ते सति विपरिवतिताधर परिहुतोष्ठम्‌ रशनाविः 
घटने ग्र स्थिविसंसने प्रसक्तो सति हस्तं रुणद्धि वारयतीति हस्तरो घि। इत्थं 
सर्वतः सर्वत्र विध्मितेच्छं प्रतिहतमनो रथ मपि वधूनां रतं सुरतं तस्पाग्निवर्णस्य 
मन्मथेन्धनं कामोद्दीपनमभूल ॥ २७ ।। 

छत्पयः--घुम्बने विपरिवर्तिताधर रशनाविघटुने हस्तरोधि सर्वतः 
विच्नितेच्छ अपि वधूरतं तस्य मन्मथेन्थनं अभूल्‌ ॥ २० । 

जब बह स्त्रियों के चुम्बन में प्रवृत्त होता तो वे अपना अघर विपरीत 
कर हटा लेती थीं, झरघनी ( नीवीबन्धन ) खोलने लगता तो हाथ से रोक 
लेती । इस प्रकार सर्वेत्र वधुओं के साथ रति-क्रीडा करने में उनकी इच्छाओं 
के न होने पर भी उसकी कामाग्नि धघक ती ही गयी ।। २७॥ 

द्पणेषु परिभोगदरशिनी नम पूवेमलुएष्ठ संस्थितः । 

छायया स्मितमनोज्ञया वधूहीनिमौलितसुखीश्चकार सा || ऐन '' 

दर्षणेष्विति । सोऽग्निवर्णो दर्षणेषु परिभोगदर्शिनीः सम्भोगचिह्लानि 
पश्यन्ती वधूने मं पु परिहासपूर्वेमनुपृष्ठ तासां पृष्ठभागे संस्थितः सन्‌ । स्मितेन 
मनोज्ञा छायया दर्पणगतेन स्वप्रतिविम्बेन ह्लीनिमीलितमुखीलंज्जाऽवनत 
मुखीश्चकार । तमागतं हृष्ट्वा लज्जिता इत्यर्थः । २८ ॥ 

शब्वयः-- सः दर्पणेषु परिभोगदशिनीः बघू: नमंपूर्वं अनुपृष्ठसंस्थितः स्‌ 
स्मितमनोज्ञया छायया ह्लीनिमीलितमुखीः चकार |! २८ ॥ 

जब छियाँ दर्पणों में संभोग का चिह्न ( दन्तक्षतादि ) देखने लगतीं तो 
वह परिहास पूर्वक पीछे छिपकर बैठ जाता और मुस्कराने लगता था । 
उसकी छाया दर्पणों पर पड़ती तो खनियाँ देखकर लज्जित हो जाया करती 
थीं और मुँह नीचे कर लेती थी ॥ २८ ' | 

कण्ठ सक्तमूदुबाहुबन्धन ब्यस्तपादतलमग्रपादयो: । 

प्रार्थयन्त शयनोत्थित॑ प्रियास्तं निशाइस्ययविश्वग चुम्बनम्‌ ॥ २६ ॥ 


| 
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कण्ठसक्त ति । प्रियाः शयनादुत्थितं तमग्तिवर्ण कण्ठसक्त कण्डापित, 
शढुबाहु बन्धन यस्मिस्ततु । अग्रपादयोः स्वकीययोन्यरते पा तले यस्मिस्तत्‌ । 
निशा$त्यये विसर्गो विसृज्य गमनं तत्र यच्नुम्बनं तत्प्रार्थयन्त । 'दुह्याच' 
इत्यादिना द्विकर्मकत्वम्‌ । अत्र गोनदीय:- 'रतावसाने सः गम्बनादि प्रयुज्य 
यायान्मदनोऽस्य वासः' इति ॥ २६ ॥ 


अग्रपादयोः 


रात्रि समाप्त होने पर जब बह शय्या से उठकर अलग होने लगता तो 
उसकी प्रियायें उस चुम्बन की प्रार्थना करती जिसमें कण्ठ मै 
बाहुओं का बन्धन होता औ अपने दोनों चरणों पर उसमे; 
होते थे ॥ १९६ ॥ 


प्रच्य दरपेणतलश्थमात्मनो राजवेषमतिशक्रशोभिनम्‌ । 

पिप्रिये न स्र तथा यथा युबा व्यक्तज्ञदम परिभोगमश्डनम्‌ ।। ३०॥ 

प्रेक्षेति । युवा सोउग्निवर्णो$तिशत्रा यथ । तेसा शाभगानमःशक्रशोभित 
दपेणतलस्थं दर्पणसडकास्तमात्मनो राजवेषं रक्षण तथा से दिप्निगे न तुताप 
यथा व्यक्तलक्ष्म प्रकटचिल्व परिभोगमण्डन प्रेक्ष्य पिप्रिगे । ३० || 

अच्ययः--युवा सः अतिशक्रशोभित दर्षणतलस्थं आत्मनः २ ।अवेपम्‌ 
प्रेक्ष्य तथा न पिप्रिये यथा व्यक्तलक्ष्म प रिभोगमण्डने प्रेष्य विप्रिये ॥ ३० || 

इन्द्र की शोभा को भी मात करने बाली अपनी राजकाय वेशभूषा को 
दपण में देखकर वह युवक उतना प्रसन्न न हों. होता. जितमा सम्भोग मे 
आभूषण स्वरूप दन्तक्षतादि चिल्लो को देखकर 11 ३० ॥। 

मिश्रकृत्यमपद्श्य पाश्वेतः प्रस्थितं वमनबस्थित प्रिया: । 

बिदा हे शठ ! पलायनच्छलान्यञ्जसेति रुरुधुः कचमहे: ॥ ३१ ।। 

मित्रकृत्यमिति । मित्रकृत्य सुह्ृत्कायंमपदिश्य व्याजीकत्य पावत: 
प्रस्थितमन्यतो गन्तुमुद्यक्तमनव स्थितमवस्थातुमक्षम तमग्निवर्ण प्रियाः, है शठ 
हे गृढविप्रियकारिन्‌ गूढविप्रियकृच्छठ:” इति दशरूपके । तब पलायतस्य 
ज्छलाच्यञ्ञसा तत्त्वतः । तत्त्वे त्वद्धाउज् ता दयम्‌ इत्यभरः । विदमः जानीमः । 


आसक्त कोमल 
चरण तल न्वे 
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| 
| विदो लटो बा? इति बैकल्पिको मादेशः। इति उक्त्वेति शेषः । कचग्रहैः | 
। केशाकषण सरुधुः। अन्न गोनर्दीय:--ऋतुस्ताताउभिगमने मिन्रकार्ये तथाऽऽ 
* पदि । नरिप्वेतेष प्रियतम: क्षस्तव्यो बारगम्यया ।।' इति । विरक्तलक्षणप्रस्तावे । 
बात्स्यासनाा मिनकत्यं चापदिश्यान्यत्र शेति’ इति ॥ ३१॥ 

झन्वय: --मित्रकृत्य अपदिश्य पावत: प्रस्थितं अनवस्थितं तं प्रियाः 
हे शठ ! पलायनच्छलानि अङ्जसा बिदम इति कचग्रहैः सरुधः ॥ ३१ ॥ 

जब उसका मन किसी छो के पास बेठेन्बेठे ऊब जाता और वह किसी 
अन्य प्रियतमा वे. पास जाता साहइता लो मै आवश्यक कार्यच एक मित्र 
#. के यहा जा रहा. इस प्रकार बहाना बनाकर बगल से जाने लगता तो 


i 


खनियाँ उसे ''ह चढ गे तुम्हारे जाने का बास्तविक कारण जानती हैँ” कहकर 
। उसे केश पकवा रोक लिया करती थीं ॥ ३१ ॥ 
| तस्य निदयरशिश्रमालसाः कण्ठसूत्रमपदिश्य योषितः । 
| अध्यशेरत ब्रृहदूभुजान्तरं पीवरस्तनविलुप्तचन्दनम्‌ | ३२ ॥ 
| स्थेति । निर्दयः विश्चमेणालसा चिशचे. योषितः कण्ठसूबमालिज्धन- 
। विशेषमपदिश्म व्याजीकृत्य पीवरस्तनाम्यां बिलुप्तचन्दनं प्रभृष्टारागं तस्याः 
ग्निवणस्स बुददूसजान्तरमध्यशेरत बक्षःस्थले शेरते स्म । कण्ठसूत्रलक्षणं तु-- 
यत्कुबते वक्षति बल्लभस्य स्तनाभिघातं निविडोपगूदात्‌ । परिश्रमार्थं 


हनत विदृर्धस्तत्‌ कण्ठसत्ं प्रबदस्ति स्तः ।।' इवमेब रतिरहस्ये स्तनालिङ्क 
मित्युक्तम्‌ । तथा स> उरसि कमितुरुच्चेरा दिशन्ती वराङ्गी सातयुगमुपधत्त 
यल्तनालिङ्कनं तत. एति ॥ ३२॥ 

न्वयः -निर्देयर तिश्षमालसाः योपितः कण्ठसूत्रं अपदिश्य पीवरस्तन- 
विलुष्तनच्दनं तस्य बृहदभूजालर अध्यशिरत ॥ ३२ 

निर्देयतापूर्व॑क अत्यधिक रति-्क्रीड्रा के श्रम मे आलस्ययुक्त खिया 
कण्ठसूच' नामक आलिङ्गन विशेष का बहाना बनाकर मोटे-मोटे स्तनों के 
प्रगाह स्पर्श से उसके चन्दन यक्त वक्षस्थल पर सो जाया कप्पी थीं ॥३२॥ 

( प्रियतम के वक्षस्थल पर स्तनों से गाढ़ालिद्कनपूर्वक आघात करना 
कण्ठसूत्रः आलिङ्गन कहलाता है । ) 

सङ्गसाय निरि गुढ चारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः । 

वञ्यिष्यस्ति कुतस्तमोवृतः कामुकेति चकृषुस्तमङ्गनाः ॥ ३३ ॥ 
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सङ्गमायेति । सङ्गमाय सुरतार्थं निशि गूढमज्ञात चरती५गुह प्रति गच्छ 
तीति गूढचारी। तं चारदूतिकथितमु । चरत्तीति चारा गूढचारिण्यः । 
'ज्वलितिकसन्तेभ्योणः' इति णप्रत्ययः । चारणशन ता दूत्यश्च चारदूत्यः 
ताभिः कथितं निवेदितं तमग्मिवर्णमङ्गनाः पुरोऽग्रेगताः । अवरुद्धमार्गा:, 
सत्य इत्यथः । हे कामुक ! तमसा वृतो गढः सन्‌ कुतो वच्चमिष्यसीति 
उपालभ्येति शेषः । चक्कषुः, स्ववासं निम्युरित्यर्थ: । ३३ ॥ 

पन्वय:--संगमाय निशिगूढचारिणं चारदूतिकथितं त॑ अङ्धना 
उरोगताः कामुक ! तमोवृतः कुतः वञ्वयिष्यसि ति ( उगालभ्मेति शेषः ) 
चक्षुः ॥ ३३ ॥ | | 

सुरत व्यापार के लिए जब वह रात में गुप्तरूप से निकलता तो ६ तियाँ 
उसकी स्त्रियों को सूचना दे देती । दूतियों से सूचना पावर उसकी खनियाँ. 
उसके आगे चली जातीं और यह कहकर कि है कामी ! अन्धकारसे आ च्छन्न 
हो तुम हमें किस प्रकार ठगोगे” अपने घर खींच लाती थीं ॥ ३३॥। 


योषितासुड्पतेरिवाचिषां स्पर्शनिवृ तिमसाववाप्नुबन्‌ । 
आरुरोह कुमुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिबाशयः ।। ३४ ॥ 
योषितामिति । उड्पतेरिन्दोरचिषां भासामिव। ज्वाला मासो न | 
पुस्यचिः' इत्यमरः । योषितां स्पर्धानिवु ति स्पर्शेसुखमचाप्नुवम्‌ । मिश्च, रात्रिषु 
जागरपर: दिवा दिवसेषु शेते स्वपिकीति दिवाशयः । 'अधिकरणे शेते? 
इत्यच्यत्यय: । असावग्निवर्णेः कुमुदाकारस्योपमां साम्पमासरोह प्राप ॥ ३४॥ | 
अन्वय:--उड्पतेः अचिषां इव योषितां स्पर्शनियूं त्ति अवाप्नुवस्‌ रात्रि- 
जागरपरः दिवाशयः असो कुमुदाकरोपमां आरुरोह ।। ३४ ॥। | 
तारापति चन्द्रमा की किरणों के समान सियो के स्पर्श से सुखका. 
अनुमव करते हुए वह कुमुदों के समान रातभर जागरण करता और दिन. 
में सो जाता था । ( जिस प्रकार कुमुद रातमर चन्द्रकिरणों का स्पा सुख | 
पाकर विकसित रहता है और दिन में प्रसुप्त उसी प्रकार वह अग्नि वर्ण भी 
रातभर तो चन्द्रमुखी सुन्दरियों के स्पर्शे-सुख का आनन्दानुभव करता भौर | 


दिन में सोता था। ) इस प्रकार उसने कुमुदाकर की उपमा प्राप्त कर 
ली थी ॥ ३४॥ 
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बेणुना दशनपीडिताधरा बीणया नखपदाङ्कितो रव: । 
शिल्पकार्यः उभयेन वेजिवास्तं विजिझनयना*व्यलो भयन्‌ ।। ३४ ।। 
वेणनेति । दशनैः पीडिताधरा दपोहाः । नखपदैनेखक्षतै रङ्कितो रवञ्चिः 
ह्वितोत्सङ्गाः, ्रणिताधरोसुत्वादक्षमा इत्यर्थः । तथापि वेणुना वीणया नेत्यु- 
अयेन । अधरोरुपीडाकारिणेत्यर्थ:। वेजिताः पीडिताः शिल्पं वेणुवीणावाद्या- 
दिकं कुर्वन्तीति शिल्पकार्यो गायिकाः । 'कमण्यण्‌' इत्यण्‌ टिड्ढाणब्द॒यसज्‌- 
दध्नन्‌ मात्रनृतयपूठक्‌ ठन्‌कनूक्वरप:” इत्यनेन डीप्‌ । तं विजिह्मनयनाः कुटिलः 
हयः सत्यः । स्वं चेष्टितं जानन्नपि वृथा नः पीडयतीति साभिप्रायं पश्यन्त्य 
इत्यर्थः व्यलोभयन्‌ । तथाविधालोकनमपि तस्याकर्षकमेवाभूदिति भावः ॥ 
अन्वयः~-दशनपीडिताधराः नखपदाङ्भितोरवः वेणुना वीणया च 
उभयेन वेजिता: शिहपकार्यः तं विजिह्मानयनाः व्यलोभयन्‌ ॥ ३५ ॥। 
यद्यपि उसके दन्तक्षत से गायिकाओं के अधर पीड़ित थे एवं नखक्षत 
से अंघायें पीड़ित थीं तथापि वे वेणु और वीणा ( बाँसुरी बजाने ओर वीणा 
बजाने से ) अधिक पीड़ा का अनुभव करतीं और राजा को कुटिल कटाक्षो 
दारा साभिप्राय देखा करती जिससे उसे और अधिक आनन्द मिलता ॥ ३% 
अङ्गसस्मवचनाश्रयं मिथः ख्रीषु नृत्यम्मुपघाय दशयन । 
स प्रयोगनिपुणेः प्रयोक्तभिः सञ्जघर्ष सह भित्रसन्निघौ | ३६॥ 
अङ्गेति । अङ्गे हस्तादि । सत्त्वमन्तःकरणम्‌ । वचनं गेयं चाश्रयः कारणं 
यस्य तदऊुसत्ववचनाश्रयम्‌ । आङ्चिकसास्विकवाचिकरूपेण त्रिविधमित्यर्थँः । 
यथाह मरतः--सामान्याभिनयो नाम ज्ञेयो वागञ्जसत्त्वजः? इति । नृत्यम- 
मिनयं मिथो रहसि स्रीषु नर्तकीषूपधाय निधाय दर्शयन्‌ । स मित्रसत्षिधी 
सहचरसमक्षं प्रयोगेडभिनये निपुणैः कृतिभिः प्रयोक्तृभिरभिनयार्थप्रकाश- 
वौर्नाथ्याचार्य, सह सञ्जघषं संघर्ष कृतवान्‌ । संघर्ष: परामिभवेच्छा ।। ३६ ॥ 
अन्बयः--अङ्गसत्ववचनाश्रयं नृत्यं मिथः ख्रीषु उपधाय दशेयन्‌ सः 
मित्रसन्निघौ प्रयोगनिपुणैः प्रयोक्तमिः सह सङ्जघ्षं ॥ २६ ॥ 
एकान्त में वह जियो. के ऊपर आङ्किक-वाचिक-सात्विक इन तीन 
प्रकार के नाट्य अभिनयों का प्रयोग दिखाते हुए अपने मित्रों की सन्निधि में 
प्रयोग-कुशल नाट्याचार्य प्रयोक्ताओं के साथ स्पर्धा किया करता था ॥३६॥ 
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कातिकीषु सबितानहम्यभाग्यामिन्ीषु ललिताङ्गनारूखः । 
अन्वभुखक्त सुरतश्रमापहां पेघमुक्तविशादां स चन्द्रिकाम्‌ ॥ ३६ ।' 
कातिकीध्विति । कातिकस्येमा: कातिक्यः । 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । तास 

यामिमीप्‌ निशासु, शर द्रा मिप्वित्यर्थः । सवितानान्युपरिवस््ञावृतानि हर्स्याणि 

म्यात्‌ । भजेण्विप्रत्यवः । हिमवारणाथं सबितानमुक्तम्‌ । 


भजती ति सबितानत 
ललित ङ्गनासखः सोऽग्तिवर्णः सुरतश्रमापहाँ सम 


ताम्‌। बहुलग्रटणात्स घिगेषणसमासः । चद्धरिकामन्वभुङक्क ॥ २९ ॥ 


झन्बयः--कातिवीपु यामिनीपु सवितानहम्येमाण ललिताङ्गनासख' | 
* सः सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां चन्द्रिकां अन्वभुङ क्त ।। २९ ॥। | 

कातिक माह की राशियों में वितानमुक्त राजन हलों पर ललित | 
_ सुस्दरियो के साथ बह रति-करीहा के श्रम को हूर करने वाली बादलों केन | 
| रहने से स्वच्छ चांदनी का आनन्द उप भोग करता था 1। २६ ॥ १ 
| सेकत च सरयं. विवूरषती श्रोणिबिम्बमिब हंसमेखलम्‌ । | 
| लप्रियाविलस्षितानुकारिणी सौधजालबिवरेब्यक्ञोकबत्‌ ॥४०॥ ` 


व, हंसा एब मेखला यस्य तत्सेकतं पुलिनं श्रोणिविम्ब- “ 
एव स्वप्रियाबिलसितान्यनुकरोतीति तद्विधा सरवूस्‌ ' ` . 
„ सौधस्य जालानि गवाक्षाः त एब ब्रिवराणि तैव्यलोकयत्‌ ।। ४० ॥ 
अन्यः ˆ हंसमेखलं सैकतं श्रो णिबिम्बं इव विवृण्वती अतएव स्वप्रिया 
_ विलसितानुकारिणीं सरयू सौघजालविवरे: व्यलोकयत्‌ ॥ ४९ ।। 
बह अग्निवर्ण महल वी जालीदार खिड कियों के छेद से अपनी प्रियाओं 
बी विलास चेष्टाओंका अनुकरण करने वाली हंसरूपी मेखला और बालुका- 
मय तटरूपी नितम्ब बिम्ब घारण करने वाली सरयू को देखा करता था ।। 
[म ९७७ गु र धूप रि ५ त्त भो, है 
मर्म रेरगुरुधूपगरिधिभिव्येक्तहेमरशनश्तमेकतः । 
| तो क हे = Ss 
लहरर ग्रथनसोचलो लुपं हैमनेर्निवसनेः सुमध्यमाः ॥ ४१ ॥ 
मर्मरैरिति । मर्मरेः संस्का रविशेषाच्छब्दायमातः । अथ मर्मरः । स्वनिते 
वस्न पर्णानाम्‌' इत्यमरः । अगुरुृपगन्वि भिर्व्यकतहेम रशनैलोत्याहलकयमा। 7 
'सर्वत्राण्व तलोपश्च' इति हेमन्तशन्दाः 


सैकतमिति । कि 
ं मिव विदश्ृण्वतीम्‌ । अत 


कनकमेखलागुणेः हैमनेहेमन्ते भवैः । 


१४४० रघुवंशम हा का व्यम्‌ 


दण्प्रत्ययस्तलोपश्च । निवसने रंशुकैः सुमध्यमाः स्ञ्रिप एकतो नितम्बेकदेश 
आग्रथनमोक्षयोर्नीवीबन्धविस्रंसनयोर्लोलुपमासक्त त जहरुराचकृषु: ।। ४१ ॥ 

झन्वयः--मर्मरं: अगुरुधपगन्धिभिः व्यक्तहेमरशनः हैमनेः निवसने: 
सुमध्यमाः एकतः आग्रथनमोक्षलोलुपं त जह्रुः ॥ ४१ ॥ 

मर्मर ध्वनि करने वाले, अगर की धूप से सुगन्धित ( सुक्ष्म एवं चश्चल 
होने के कारण ) सुवर्ण की तगड़ी झलकाने बाले हेमन्त कालीन वशं से 
सुन्दर मध्य भाग---कटि वाली स्त्रियों गे नितम्ब के एक भाग म॑ नीवी 
( नारा) बाँधने और खोलने में लोलुप उस अग्पिवर्णको आकर्षित कर 
लिया ।। ४१ ॥ 


अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गभबेश्मसु नित्रातकुक्षिषु । 

तस्य सबसुरतान्तरच्तमाः साज्षितां शिशिररात्रयो ययुः ॥ ४२॥ 

अपितेति । निवाता वातरहिताः कुक्षयोऽम्यन्तराणि येषां तेषू गर्भवेश्मसु 
गृहान्तगृ हेष्वपिता दत्ताः स्तिमिता निवातत्वाञ्मिश्चला दीपा एव हृष्टयो 
थाभिस्ताः । अत्रानिमिपहृष्टित्वं च गम्यते । सर्वसुरतान्तरक्षमास्तापस्वेदापनो" 
दनत्वाद्दीर्घकालत्वाच्च सर्वेषां सुरतान्तराणां सुरतभेदाचां क्षमाः क्रियार्हाः 
शिशिररात्रयस्तस्याग्निवर्णस्य साक्षितां ययुः । वियक्तकालदेशत्वाद्चथेच्छ 
'विजहारेत्यर्थः ।॥ ४२॥ 

अन्वयः--निवातकुक्षिषु गर्भवेशमसु अपितस्तिमितदीपहः यः सर्वसुरता- 
न्तरक्षमाः शिशिररात्रयः तस्य साक्षितां ययुः ॥ ४२ ॥ 
वह राजप्रसाद की भीतरी कोठियों में जहाँ हवा भी नहीं जा सकती 
थी, सब प्रकार का सुरत व्यापार किया करता था। ( गर्मी और पसीना 
दूर करने तथा दीर्धकालीन होनेके कारण ) सभी सुरत"भेवों के क्रियान्वयन 
के योग्य निश्चल दीपशिखा रूपी निर्निमेष हृष्टि वाली शिशिर ऋतुकी राते 
उस अग्निवर्णं की साक्षी हुयीं ॥ ४२ ॥ 
दक्षिणेन पवनेन सम्भृतं प्रेय चृष्षकुसुमं सपल्नवम्‌ 
अन्वनघुरवधूतविग्रहास्तं दुरुर्खहयियोगमङ्गनाः ॥ ४३ ॥ | 
दक्षिणेनेति । अङ्गना दक्षिणेन पवनेन मलयानिलेन सम्भृतं जनितं 


उ नु 
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सपल्लवं चूतकुसुमं प्रेक््यावधूतविग्रहास्त्यक्तविरोधाः सत्यो दुरुत्सहवियोगः 
दुःसहविरहं तमन्वनेपुः । तद्विरहमसहमानाः स्वयमेबानुनीतवत्य इत्यथः ।। 

1न्वयः-अङ्गनाः दक्षिणेन पवनेन सम्भृतं सपल्लवं चूतकुसुमं प्रेषय 
अवधूत विग्रहाः दुरुत्साहृवियोगं तं अन्वनषुः ॥ ४३ ॥ 

( मानवती ) खियों ने दक्षिण पवन से विकसित पल्लवमुक्त आम्र 
मञ्जरियों को देखकर मान ( प्रणयकोप ) छोड़कर दुःसह्य विरही उस अग्निः 
वर्ण को मनाया ॥ ४३ ॥। 

ताः स्वमङ्कमधिरोप्य दोलया प्रङ्कयन्परिजनापविद्धया । 

मुक्तरज्जु निबिडं भयच्छलात्कणठबन्धनमवाप बाहुभिः ॥ ४४ ॥। 

ता इति। ता अङ्गनाः स्वमद्कं स्वकीयमुत्सङ्गमघिरोप्य परिजनेनापः 
विद्धया सम्प्रेपितया दोलया मुक्तरज्जु त्यक्तदोलासूत्रं यथा तथा प्रेङ्खयंश्चा। 
लयन्भयाच्छलात्पतनभयमिपाद्बाहमिर द्गनाभूजेनिबिडं कण्ठबन्धनमवाप प्राप । 
स्वयङ्ग्रहाश्लेषसुखमन्वभू दित्यर्थः ॥ ४४॥ 

'झन्ब॒य:---ताः स्वयं अङ्कं अधिरोप्य परिजनापविद्धया दोलया मुक्त” 
रज्जु प्रेह्कयन्‌ भयच्छलात्‌ बाहुभिः निविडं कण्ठवन्धनं अवाप ।। ४४ ॥ 

वह उन सुन्दरियों को अपनी गोद में बैठाकर सेवकों द्वारा झुलाये गए 
गलो से झूला झुलवाता । वे सुन्दरियाँ झूले की रप्सी छूट जाने पर भय का 
बहाना बनाकर भुजाओं से उसके कण्ठ में कसकर लिपट जाती थीं । इस 
प्रकार वह स्वयं कामिनियों द्वारा कण्ठाश्लेष के सुख का अनुभव प्राप्त कर 
लेता था ॥ ४४ ॥ 


तं पयोधरनिषिक्तचन्द न मोक्तिकप्रथित चा रुभूषण। । 
ग्रीष्मवेषविधिभिः सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलः प्रिया: ॥ ४५ ॥ 


तमिति । प्रियाः पयोघरेषु स्तनेषु निषिक्तमुत्क्षिप्त॑ चन्दन येषु तः । 
मौक्तिकेग्रॅथितानि प्रोतानि चारुभूषणानि येषु तैः, मुक्ताप्रायामरणेरित्यथः । 
श्रोणिलम्बिन्यो मणिमेखला मरकतादिमणियुक्तकटिसूत्राणि येषु ताहशैग्रीष्स- 
वेषविधिभिरुष्णकालो चितनेपथ्यविधानँ:, शीतलोपायैरित्यथे:। तमग्निवणः 


सिपेविरे ॥ ४५ ।। 
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अन्वयः--प्रिमाः पयोधरनिषिक्तनन्दनः मौक्तिकग्रथितचारुभषणेः 
्रोणिलम्बिमणिमेखलेः ग्रीप्मवेशविधिभिः ते सिषतिरं ॥ ४४ ॥ 


उसकी प्रिय सस्दरियां स्तनों पर चन्दन लेप कर मुक्तामणि को सुन्दर 
गुम्फित माला पहन कर तथा नितम्ब पर लटकते हुए मणि टसूत्रों से 
प्रीप्म कालोचित वेश-नूषा बाले शीतोपचारी से र सती थी ॥ ४५ ॥ 

यत्स लग्नसहकारमासबं रक्तपाटलसमागमं पपो 

तेन तस्य मधुनिगमात्कृशत्वित्तयोनिरभवत्पुननवः ।। ४६॥ 

यत्स इति । सोऽग्निवर्णो नस्तः सहतारनवपल्यावी सस्मिस्त रक्तपाद” 
लस्य पाटलकरामस्य रामागमो यस्य तमासन मद्यं पपी । इति यत्तनासबपाचेन 
मधुनिर्गमाद्वसन्तापगमात्कृशो मन्दरनीयस्वरस वित्तयोनिः गम? पुनव 

बलोऽभबग्‌ ।॥। ४६ ॥। १ 

'अन्वयः--सः लग्तसहकार रक्तपाटलसमागमं आसेच पषो परै तेत 
मधु निर्गमात्‌ कृशः तस्य चित्तयोनिः पुनः नव: अभवत्‌ ॥ ४५ ।। 

चूँकि उस अग्तिवर्ण ने आञ्ज पल्लवपुक्त पाटन पुष्प के समागम च लि 
मद्य का पान किया इसीलिए उसका बसन्त बीतने से कुश-मन्द प्रभाव वाला 
काम पुनः नवीन हो गया ॥ ४६ ॥ 

एवभिन्द्रियसुखानि निर्विशन्नन्यकायंविमुखः स पाथिबः । 

भात्मलक्षणनिवेदितानतूनत्यवाहयद नङ्गवाहित; ॥ ४७ ॥ 

एवमिति । एवमनङ्कवाहितः कामप्रेरितोह्यकार्यधिमुखः: से पाथिव 


इन्द्रियाणां सुखानि सुखकराणि शब्दादीनि निविशन्ननुमवन्नात्मनो लक्षणैः 


कुटजस्रगधारणादिचिहनैनिवेदितान्‌ अथमृतुरिदानीं बतत इति ज्ञापितान । 


ऋतून्वर्षादीनत्यवाहयदगमयत्‌ ।। ४७॥ 


अल्वयः--एवं अनद्धवाहितः अन्यकार्यविमुखः सः पार्थिवः इर्द्रियः 
सुखानि निविशन्‌ आत्मलक्षणनिवेदितान्‌ ऋतून्‌ अत्यवाहयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार काम से प्रेरित वह राजा अग्निवर्ण प्रजापालन आदि राज" 


काज से मुँह मोड़कर इन्द्रिय सुखों का अनुभव करता हुआ, अपने लक्षण से 
पहचानने योग्य ऋतु-यापन करता था । ( प्रत्येक ऋतु में उसकी वेशभूषा 
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भिन्न-भिन्न हुआ करती थी। उसके वस-भूषणों से ऋतुओं की पहचान 
होती थी ) ॥ ४७ ॥ 


तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः रोकुराक्रमितुमन्यपार्थिवाः । 
आसयस्तु रतिरागसम्भवो दक्षशाप इब चन्द्रमक्षिणोत्‌ ॥ ४८॥ 
तमिति । प्रमत्तं व्यसनासक्तमपि तं नृषं प्रभावतोऽन्यपाथिवा आक्रमितु: 
मभिभवितु न शेकुर्नं शक्ताः । रतिरागसम्भव आमयो व्याधिस्तु, क्षयरोग 
इत्यर्थः । दक्षस्य दक्षप्रजापतेः शापश्चन्द्रमिव । अक्षिणोदकशेयत्‌ । शापोऽपि 
रतिरागसम्भवइति । अश्र दक्षः किलान्याः स्वकन्या उपेक्ष्य रोहिण्यामेव 
रममाणं राजानं सोमं दाप । शापश्राद्यापि क्षयरूपेण तं क्षिणोतीत्यु- 
पार्यायते ॥ ४८ ॥। | हु 


अन्वय:-- प्रमत्तं अपि तं प्रभावत, अन्य पाथिवाः आक्रमितुं न शेकुः 
रतिरागसम्भवः आमयः तु दक्षशापः चन्द्रं इव अक्षिणोत्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्यसनो में आसक्त रहने पर भी उस प्रमत्त अग्निवर्ण के ऊपर प्रभाव के 
कारण कोई अन्य राजा आक्रमण नहीं कर सका । किन्तु जैसे दक्ष के शाप 
से चन्द्रमा आज भी क्षीण होता रहता है उसी प्रकार वह राजा भी अतिशय 
रतिराग से उत्पन्न क्षय रोग से क्षीण होता गया ॥ ४८ ।। 
हृष्टदोषमपि तज्ञ सोऽत्यजत्सङ्गवस्तु भिषजासनाश्रब 
स्वादुभिस्तु विषयंह्ृ त्‌ञ्षतो दुःखमिन्द्रियगणो निषायते ।। ४६ ।। 
हष्टदोषमपीति । मिषजां यद्यानामनाश्रवो । वचसि न स्थितः । वचने 
स्थित आश्रवः' इत्यमरः । अविधेय इत्यर्थः । स हृष्टदोषमपि। रोगजन? 
नादिति शेषः | तत्सङ्गस्य वस्तु सङ्गवस्तु श्रीमद्यादिकं सङ्गजनक वस्तु 
नात्यजत। तथा हि। इन्द्रियगणः स्वादुभिविषयं हतस्तु हृतश्चेत्ततस्तेम्यो 
विषयेस्यो दुःखं कृच्छेण निवार्थते। यदि वार्यतेति शेषः। दुस्त्यजा 
बलु विषया इत्यर्थः ।। ४६ ॥ 
ध्रस्वय---भिषर्जा अनाश्रवः स दृष्टदोषं अपि ततु सङ्गवस्तु न अत्यजत्‌ 
इद्रियगणः स्वादुभिः विषयैः हृतः तु ततः दुःखं निवायंते ।। ४९ ।। 
उसने वैद्यो की बात नहीं सुनी और आरीप्रसंग-मद्यपान में रोग-दोष 
रघु० ४९ 
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न 


देखकर भी विषय-वस्तु का परित्याग नहीं किया । क्योंकि जब इन्द्रियों को 
विषयों का स्वाद मिल जाता है तब वे उनसे अपहत हो जाती हैं और तब 
उन्हें विषयों से रोकना बड़ा कठिन हो जाता है ॥ ४६ ॥ 

तस्य पाश्डुवद नाइल्पभूषणा सावलम्बगमना सदुस्नना । 

रानयदमपरिहानिराययौ कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ।। ५० ।' 

तस्येति । तस्य राज्ञः पाण्डुबदना । अल्पभूषणा पे रिमिताभरणा सावलम्बं 
दासादिहस्तावलम्बसहितं गमन यस्यां सा सावलम्बगमना । मृदुस्वना होन? 
स्वरा । राज्ञः सोमस्य यक्ष्मा राजयक्ष्मा क्षयरोगः तेन या परिहानिः क्षीणाः 
वस्था सा। कामयते विषयानिच्छति कामयानः। कभ [णङन्ताच्छानच्‌ । 
“अनित्यमागमशासनम्‌? इति सुमागमाभावः। एत्व [मिमेत्योकतं वामने 
नापि~'कामयानशाब्दः सिद्धोऽनादिश्च’ इति । तस्य शामवस्यया कामुकावस्थया 
तुलां साम्यमाययौ प्राप । कालकृतो विशेपोऽवस्था । “विशेषः कालिकोऽवस्था | 
इत्यमरः ।। ५० ॥ 

झन्वयः---तस्य पाण्डुवदना अल्पभूपणा सावलम्वगमता भृठुस्वना र 
यक्ष्मपरिहानिः कामयानसमवस्थया तुलां आपयो ॥ ५० ॥ 

उसका मुख पीला हो गया । 'बह इतना दुर्बल हो गया कि भूषणों का 
भार भी नहीं सह सकता था अतः बहुत ही कम आभूषण धारण करता । 
दूसरों का सहारा लेकर चल पाता था । उसकी आवाज धीमी हो गयी । 
इस प्रकार वह राजयक्ष्मा से विरहियों के समान अत्यन्त क्षीणावस्था को 
प्राप्त हो गया ।। ५० ॥ 

व्योम पश्चिमकलास्थिदेन्दु वा पाङकशेषमिब् घे परुषलम्‌ । 

राज्षि तस्कुलमभूत्वयातुरे वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ ॥ ५१ ।! 

व्योमेति । राज्ञि क्षयातुरे सति तत्कुलं पञ्चिमकलायां स्थित इन्दु स्मि” 
स्तत्कलावशिष्टेन्दु व्योम वा व्योमेव । वाशब्द इवार्थे। यथाह दण्डी 
:इववद्वायथाशब्दौ? इति । पङ्कुशेषं घर्मपल्वलमिव । वामनाचिरल्पशिख दीपः 
भाजनं दीपपात्रमिवाभूत्‌ ॥ ५१ ॥ 

झन्दयः--राज्ञि क्षयातुरे सति तत्कुलं पञ्चिमकलास्थितेन्दु व्योम वा 
पडूशेषं घर्मपल्वलमिव वामनाचिः दीपमाजनं इव अभूत्‌ ॥ ५१ ॥ 


॥ 
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राजा अग्निवणे के क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने पर बह उदात्त रघुकुल 
उसी प्रकार हो गया जैसे अन्तिम कलावशिष्ट चन्द्रमा से आकाश, प्रचएड 
धुप से पक मात्र बचा हुआ ग्रीष्मकालीन भुद्र जलाशय और स्वल्पशिखा 
वाला दीप पात्र ॥ ५१ ॥ 

बाढमेष दिवसेषु पार्थिवः कर्म खाघयति पुत्रजन्मने । 

-शिंतशळोऽस्य अन्त्रिशः शश्वदूचुरघशङ्क्नीः प्रजाः ५९ ।। 

बाढमिति । बाढं सत्यमेष पाथिवो दिवसेषु पुत्रजन्मने पुत्रोदयाथ कर्म 
जपादिकं साधयति । इत्येवमदशितरुजो निगूहितरागाः सन्तोऽस्य राजो 
रङकुनीव्यंसनशङरिनीः प्रजा: शश्चदूचुः ॥ ५२ ॥ 

अन््वयः--बाढम्‌ एष पाथियः दिवसेषु पुत्रजन्मने कमं साधयति इति 
अदर्शितरुजः अस्य मत्रिणः अधशद्धिनीः प्रजाः शश्वत्‌ ऊचुः ॥ ५२ ॥ 

प्रजाओं को राजा की रुग्णावस्था के विषय में आशक्यं हुयीं किन्तु 
उसके मन्त्रियों ने उनसे सदैव यही कहकर कि पुत्र प्राप्ति के लिए जप 
आदि कर्मानुष्ठान कर रहे हैं इसीलिए दुर्बल हो गए हैं और उन्हें कोई 
रोग-व्याघि नहीं हुई है रोग को छिपाये रक्खा ॥ ५२ ॥ 

ख त्वमेकबलितासखोऽपि सन्पावनीमनवङ्ोक्य सम्धतिम्‌ । 

बंशयश्तपरिभाविन गद्‌ न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ ॥ ४३ ॥ 

स इति । स ट्वग्निवर्णोऽनेकवनितासखः सक्षपि । पावनीं पित्रर्णमोचनीं 
सन्ततिमनवलोक्य, पुत्रमनवाप्येत्य्थः । वेद्ययत्नपरिमाविनं गद्रं रोगम्‌ । 
शरदीपो वायुमिव । मात्यगान्नातिचक्राम, ममारेत्यर्थेः ॥ ५३ ॥ 

झान्बयः--स तु अनेक बनितासखः सन्‌ अपि पावनीं सन्तति अमबज्ञोबय 
वेद्ययत्नपरिमाविमं गईं प्रदीपः वायुः इव न अत्ययात्‌ ॥+४३ ॥। 

वह अग्निवर्णं अनेक वनिताओं का सख्षा होते हुए भी भितृन्क्ण से 
उऋण करने वाली पवित्र सन्तान को न देखकर वैद्यो के प्रयरनों को विफल 
कर देने बाले अशाध्य.क्षय रोग को. उसी प्रक्र अतिक्रमण नहीं कर सका 
जैसे दीपक वायु का अंतिक्रमण नहीं कर सकता ।: कर्दम जैसे बोयु से दीपक 

ते जट रोग से राणा भग्निबश्चे भी समाप्त हो गया ।। 
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तं गृहोपवन एव सङ्गताः पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा । 
रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिणः सम्मते शिखिनि गूढमादधुः ॥ ५४ ॥ 
तमिति । पश्चिमक्रतुविदाऽन्त्येष्ट्रिविधिञ्चेन पुरोधसा सङ्गताः समेता 
मन्त्रिणो गृहोपवन एव गहाराम एव । 'आरामः स्यादुपवनम्‌' इत्यमरः । 
रोगश्चान्तिमपदिश्य शान्तिकर्म व्यपदिश्य तमग्निवर्ण सम्भृते समिद्धे शिखि- 
न्यग्नौ गूढमप्रकाशमादधुनिदघुः । अग्निसंस्कार चक्ररित्यर्थ: ॥ ५४ ।। 
अन्बयः--पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा सङ्गताः मन्त्रिणः शुहोपवमे एव 
रोगशान्ति अपदिश्य तं सम्भूते दिखिनि गूढ आदधुः ॥। ५४ ॥। 
अन्त्येष्टि संस्कार में पारंगत पुरोहितों के साथ मन्त्रियों ने राजा के शव 
गे रोग शान्ति का बहाना बनाकर घर के उद्यान में ही गुप्त रूप से प्रण्ज्व- 
लित लपट वाली अग्नि में रख दिया ॥ ५४ ॥। 
. ( मन्त्रियों ने राजा का शव प्रजाओं को इसलिए नहीं देखने दिया फि 
कहीं प्रजाओं में भी न उसका क्षयरोग संक्रमित हो जाय । ) 
तः कृषप्रकृतिमुख्यसङप्रहैराशु तस्य सहघम चारिणी । 
साघुदृष्टशुभगसलचक्षणा प्रत्यपद्यत्‌ नरांधिपश्रियम्‌ ॥ ५५ ।। 
तेरिति। आशु शीघ्र कृतः प्रकृतिमुख्यानां पौरजनप्रधातानां सङ्ग्रहः 
सञ्चिपातमं यैस्ताहशैमेन्त्रिभिः साधु निपुणं हृष्टशुभगर्भेलक्षणा परी क्षितुशुभगर्भे? 
चिल्ला तस्याग्निवर्णस्य सहधर्मचारिणी नराधिपश्रिय प्रत्यपद्चत राजलक्ष्मी 
प्राप ॥ ५५॥ 
भन्वयः--आशु कृतप्रकृतिमख्यसंग्रहे: तैः साधुहए्रशुभगर्भलक्षणा तस्य 
सहधर्मचारिणी नराधिपश्चियं प्रत्यपद्यत्‌ ॥ ५५ ॥ | 
शीघ्र ही उन मन्त्रियों ने प्रजाओं के प्रमुख नागरिकों को इकत्रित किया; 
ओर उस ( राजा अग्निवर्ण ) की उस सहधर्मचारिणी पटरानी ने, जिसमें 
शुमगर्भ का लक्षण मली-माँति देख लिया गया, राज्यश्री प्राप्त की ॥ ५५॥ 
तस्यास्तथाविघनरेन्द्रविपत्तिशों का- 
दुष्णंबिलोचनजलः प्रथमाभिवपः 
निर्वापितः कनककुम्भमुखोजिमितेन 
बंशाभिषेकषिधिना शिशिरेण गर्भ; ।। ५६ ॥ 


डि 
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तस्या इति । तथाविधया नरेद्धविपत्त्या यः शोकस्तस्मादुष्णेविलोचन- 
जले: प्रथमामितप्तस्तस्या गर्म: कनककुम्मानां मुखेर्धारेरुज्झितेन शिशिरेण 
शीतलेन वंशाशिषेकविधिना लक्षणयाऽमिषेकजलेन निर्वापित आप्यायितः ॥ 

झन्वय!--तथाविधमरेन्द्रविपत्तिशोकात्‌ उष्णैः विलोचनजलैः, प्रथमा” 
भितप्तः तस्याः गर्म: कनककुम्भमुखो ज्थितेन शिशिरेण वंशामिषेकविधिना 
निर्वापितः ॥ ५६ ॥ 

उस रानी का जो गर्भ उस प्रकार राजा की विपत्ति के शोक कै कारण 
उष्ण नेत्र जल ( आँसुओं ) से पहले सन्तप्त हो गया था; सोने के कलशो से 
गिरने बाले बंश की अभिषेक विधि के शीतल जल से पूर्णतः सर;प्त हो 
गया ॥ ५६॥ 


तं भावार्थ प्रसबसमयाकाङिक्षणीनां प्रजाना" 
मन्तग्‌ंढे क्षितिरिव नभोबीजसुष्टि दधाना । 
मौलेः साथ स्थविरसचिये हे मासंहासनस्था 
राज्ञी राज्यं विधिवद्शिषद्धुतुरब्याहताज्ञा ॥ «७ ॥ 


तमिति । प्रसवो गर्ममोचनम्‌ । फलं च विवक्षितम्‌ । “स्थादुत्पादे फले 
पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने” इत्ममरः। तस्य यः समयस्तदाका ङिक्षणीनां प्रजान 
भावार्थ.मावाय, मूतय इत्यर्थः । "भावो लीलाक्रिय चिष्टाभूत्यभिप्रायजन्तुषु 
इति यादवः । क्षितिरन्तर्गूढ नभोबीजमुप्टिमिव । श्रावणमास्युप्त बीजमुष्टि 
यथा घत्ते तद्वदित्यर्थः । मुष्टिशब्दो द्विलिङ्खगः । 'अक्लीबौ मुष्टिपुस्तकी” इति 
यादवः । अन्तर्गढमस्तर्गत तं गर्भ दघाना हेमसिहासनस्थाज्व्याहताज्ञा राशी 
मौलैरमुलादागतैर्वा । आप्तैरित्यर्थ: । स्थविरसचिवेवृँद्धामात्यैः सारघं मत 
राज्यं विधिव द्विध्यहम्‌, यथाशास्नमित्यर्थः। अर्हार्थे वतिप्रत्ययः । अशिष- 
न्छास्ति स्म। 'सतिशास्त्यतिम्यश्च'इति च्लेरङ्‌ । शास इदङ्हलोः 
इतीकारः ॥ ५७ ॥ 

इति महोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितया सञ्जीविनी~ 

समाख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे 
महाकाव्ये अस्निवर्णेश्ृङ्गारो नामेकोनविश्ञः सगः ॥ १६ ॥ 


| 
| 


अंक, रघुवंशम हा काव्य 


म्‌ 


अन्बचः--प्रसवसमयाकाङ्क्षिणीतां प्रजानां भावार्थ क्षितिः अन्तर्गृहं 
नभोवीजमुषिट इब तं दधाना अब्याहृताञ्ञा हेमसिहासनस्था राशी मौलेः 
स्थविरसचिवैः सार्घं मतुं: राज्यं विधिवत्‌ अशिषत्‌ ।। ५७ ॥ 
जिस प्रकार पृथ्वी सावन माह में बोये गए मुठ्ठी भर बीज को अपने 
भीतर गुप्त रूप से धारण करती है उसी प्रकार प्रसव काल क गे प्रतीक्षा 
करने वाली प्रजाओं के कल्याण के लिए उस गभे को अपने भीतर घारण 
करती हुयी सुवर्णे-सिहासनारूढ़ सफल आदेश देने वाली रानी ने मूलतः आए 
हुए ( वंश परम्परागत ) वृद्ध अमात्यों के साथ पति के राज्य का विधिवत्‌ 
प्रशासन चलाया ।। २७ ॥ 
महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य में अग्निवर्ण 
नामक उन्नीसवे सगै की लक्ष्मी प्रपञ्नाचायं कृत' 
श्रीहरिप्रिया हिन्दी व्याख्या समाप्त हुयी । 


फार 


झ्माप्तं रथुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


लकल उ न टिगीण 


हा 


अकरोत्स तदोध्वदेषि 
अकरोद चिरेशरः क्षितौ 


,,कार्यचिन्ताससकालछ 


अकाले वोधितो भ्राता 
अश्दीजवलयेन 
अगस्त्यचिदादयनात्स 
अग्निवर्णमभिषिष्य 
अग्र जेन प्रयक्ताशीसत 
अङ्कसक्गपरिवर्तनोचिते 


अङ्गदं चन्द्रकेतुं च ति 


अङ्गसर्ववच्चनाश्रयं 

श्र जुलीकि सलयाग्रत्त 
भअचिराशज्वभिभागं 
अजयदिकरथेन स 
अजस्य गतो जन्म 
अजितोधिंगमाय मन्त्र 
जिनदण्डभ्लं कुश 
अतिथि नाम काकुत्स्थान्‌ 
अतिप्रबन्धप्रहिताख 
भलिष्टसप्रस्ययापेक्ष 
अतोऽयमश्वः कपिलानु 
अत्रानुगोदं सगयानि 
अत्राभिषेकाय तपोध 
अश्ववियक्तानि रथाङ्ग 
अथ काञ्चि दजब्यपेक्षया 


उँ] 


अथ धानुरुरोगृद्दीत 
। अथ जानपदो विप्रः 
अथ तं सवनाय दीक्षि 
अथ तस्य कर्थचिदक्क 
अथ तस्य विवाहकोतु 
अथ तस्य विशांपत्यु 
अथ तेन दशाहतः 
अथ घसमाभिताम्राच्ष 
अथ नभस्य इव त्रिद्‌ 
नरदुगसरत्थ 
अथ पथि गमयिस्वा 
अथ प्रजानासघिप 
अरथउँदोप दॉपजः 
अथ प्रभावोपनतेः 
अथ प्राचेतसोपज्ञं 
अथ मदगुरुपच्षैलोंक 
अथ मधुवनितानां 
३ | अथ यथासुखमार्तब 


अथ यन्तारमादिकय 

३ | अथ रामशिरश्छेद 

| अथ रोधसि दक्षिणो दधेः 
अथवा कृतवाग्द्वारे 

अथवा मम आस्यविप्छवा 
अथवा शुद वस्तु हिंसि 

_ अथ वादमीकिशिष्येण 


डे 
७ Pe 


A 
ए 


सरो इलोकः 


8 
॥ ५ 
८ 


Fe] 


१% 


१% 


१२ 


अन 


७२ 
४२ 
ड 


१०२ 


४५० 


अथ विधिमवसाय्य 
अथ वीचय रघुः प्रतिछि 
अथ वेलाससमासन्न 
अथ व्यवस्थापितचाक्क 
अथ समावबृते कुसु 
अथ स विषयव्यावृत्त 
अथ सावरजो रासः प्रा 
अथ स्तुते बन्दिभिरन्व 
अथाग्रयमहिपी राज्ञः 
अथाङ्गदाश्लिष्टमुज 
अथाङ्गराजादवताय 
अथात्मनः शब्हुगुणं 
अथाधर्वेतिधेस्तस्य 
अथाधिकस्निग्धविलो घने 
अथाधिशिश्ये प्रयत: 
अथानपो'डार्गलमप्यगा 


अथानाथः प्रकृतयो 
अथानुकूलश्रवणप्र 


अथान्धकारं गिरि 
अथाभिषेकं रघुवंश 
अथाभ्यच्य विधातारं 
अथार्धरात्रे स्तिसितप्र 
अथास्य गोदानविधेः 
अथास्य रत्नग्रथितोत्त 
अथेतरे सप्त रघुप्रवी 
भथेष्सितं भतु रुप 
अथेश्वरेण क्रथक्रेशि 
अधैकघेनोरपराध 
अथोपनीतं विधिवद्दि 
अथोपयन्त्रा सहशेन 
अथोपरिष्टाद अरमरे 


अथोपशल्ये रिपुमरनशक्य 


रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
सगैँ श्लोक: 


७६्‌ 
१७ 


अथोरगारब्यस्य पुरस्य 
अथोमिलोलोन्म दराज 
अशोष्ट्रवासीशातवा 

अद्‌ः शरण्यं शारभङ्गना 


अदूरचतिनी सिद्धि 


अद्धा शिय पालितसंग 
अधिक दशा भै 
अधिगतं विधिवषद्यद 
भथास्य चार्भःपपतो 
अनम्राणां समख 
अनयत्प्रभुदाकिसंप 
अनवाप्तसवाप्द्य 
अनश्रवानेन यगापमा 
अनसूप्यातिसष्टेन पुण्य 
अनाकृष्टस्थ विषय 
अनिग्नहश्नासविनीय 
अनित्याः शग्वों बाह्या 
अनीकिनीनां सम२5ग्र 
कनुग्रहप्रस्यभिननिंद 
अनुभवक्षवदोळ 


| अनुभूय वर्सिष्ठसंखत 


अनन कथिता राजो 
अनेन चेदिच्छसि गृह्य 
अनेन पर्यासयताश्च 
णौ विधिवद्‌ 


अनेन पाणौ 
अनेन यूना सह पार्थिव 
अनेन साध विहराम्वु 


अन्यद्यरध काकू 
अभ्येधरात्मानचर 


| भ्षण्योन्यदर्शनप्राप्त 


अन्योन्थसूतोन्मथनाव्‌ 


क तक 


अन्वियेष सटशी स 'च 
अपतुषारतया विश 
अपश्रेन प्रचवृसे न 
अपनीतडिरस्राणाः 
अपशलं तमासाद्य 
अपद्ोकमनाः कुट॒म्बि 
अपि तुरगससीपाद' 
अपि प्रसक्षेन सह 
अधप्यग्रणीम॑न्त्रकृता 
अप्यध मागे परबाण 
अग्रबीश भगवन्मतंग 
अभिनबान्परिचेत॒ 
अभिभूय विभतिमातं 
अभ्यभयत वाहानां 
अभ्यासनिहीलेन 

अभ्य्‌ त्थितास्निपिशानैं 
अमदयन्मधुगन्धस 
अभस्त चानेन पराध्य 
अमी जनस्थानमपोठ' 
अमी शिरीपप्रसवावतंस 
असुं पुरः पश्वसि देव 
अमु सहासप्रहिते क्ष 
अमृविमानानन्तरछम्ब्रि 
अमेयो मितलोकस्स्थ 
अमोधं संदे चास्मै 
असोच्यमद्रवं यदि सन्य 
अर्थ सुजातोऽनुगिरं 
अयःदाङ्कचितां रक्ष 


अयोव्याटेघताश्भैनं 
अरिष्टहार्यां परितो 


अरुणरागनिपेधिभि 


NN OO 00 


इलोकानुक्रमणिका 


सरो श्लोक: 


११ 


ब्‌ 
३8 
<] 
६४ 
१७ 
पष 


३३ 


३६ 
१४ 


अध्यमध्यंमिति वादिनं 


अचिता तस्य कौसल्या 
अर्धाञ्चिता सत्वरमत्थि 
अपितस्तिमितदीपट्ट 
अलं मष्टीपाल तब 

अलं हिया मां प्रति 
अलिभिरन्जनबिन्दुम 
अवकाश किलोदन्वा 
अवगच्छति मूढ'चेत 
अवजानासि मां यस्मा 
अचनिभेकरथेन व 
अचन्तिनाथोऽयसु दग्र 
अवभ्रथप्रयतो निय 
अवाकिरन्वयोवृद्धा 
अवेच्य रामं ते तस्मि 
अवेभि कार्यान्तरमानु 
अवेमि चेनामनघेति 
अशन्यतीरां मुनिसंनि 
अंश हिरण्याक्षरिपोः स 
अंसलम्विकुटजाजु न 
असकृदेकरथेन त 


। असङ्गसद्रिष्वपि सार 


असज्जनेन काङुत्स्थः 
असमाप्तविधियंतो' 
असहापी'डं भगवन्न 
असह्यविक्रमः सह्यं 
असी कुमारस्तमजो5न 
असो पुरस्कृत्य गुरु 
असो महाकालनिकेत 
असौ महेन्द्रद्विपदान 
असो महेन्द्राद्रिसमान 


४३ | असौ शरण्यः शरणोन 
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श्लोकः 


गे 


स 


अस्त्र हरादासवता 
अस्य प्रमाणेषु समग्र 
अस्याङ्गकच्मीर्भच दीघ 
अहमेच मतो महीप 
अहोनगुनांम स गां सम 
सा 
आकारसह दाप्रज. 
आकीणंखुपिपत्नीनां 
आङुञ्जितागरा ङ्गुलिनाततो 
आततज्यमकरोस्ल 
आतपात्यसं च्तिप् 
आत्तशख्रस्तदध्यास्य 
आदिदेशाथ शत्रुघ्न 


आदिश्वर्मा सुनिसिः 


आघारबन्धप्रमुखे: 
आधूय शाखाः कुसुभ 
शाधोरणानां गजसं 
आनन्दजः शोकजमश्र 
आपादपद्मप्रणताः 
आपिक्षरा बद्धरजः 
आपिनभारोद्वहन 
आसुक्ताभरजः स्रग्वी 
आयोधने कृष्णगति स 
आराध्य विश्वेश्वरमीश्र 
आरूढभद्रीनुधीन 
आलोकमार्गे सहसा 
आवर्ज्य शासाः सदयं 
आवर्तशोभा नतनाभि 
आवण्वतो लोचनमार्ग 
आरास्यसन्यत्पु नरु 


आश्वास्य रामावरजः स 
आससाद सिथिलांस | 


इति विरि 


आससाद मूनिरात्मन्न 
आसां जळस्फालनतत्प 
आसारसिक्तक्षितियाष्प 
आसीद्वरः कण्टकितप्र 
आस्फालितं वत्पमदाक 
आस्वादवद्विः कवळे: 


शु 

जुसक़ायनिषादिस्य 
इचयाकरषशगुरये 
टु चवाकवशप्र भवः 
हृचवाकृवंदाप्रभवां 
हृदवाकुबंश्य: ककुद्‌ 
हूतः परानसकहार्य 
इतराण्यपि रक्षांसि 
हतरे5पि रघोर्वेश्यास्र 
इतस्ततश्च यें दहीम 
इति कमात्प्रयु ज्रानो 
इति क्षितीशो नवि न 
इति जित्वा दिशो जिष्ण 
इति प्रगल्भे पुरुषा 
इति प्रगल्भं रघुणा स 
इति प्रतिश्र॒ते राज्ञा 
इति प्रसादयामासुस्ते 
इलि वादिन एवास्या 
इति विज्ञापितो राज्ञा 


सेलवारिभः 
इति विस्थातान्यकरणीय 
इति शत्रुषु चेन्द्रियेपु 
इति शिरशि स वामं 
इति संतज्य शत्रुध्नं 


| इति स्वसुभोजकुलप्र 


ज 


«७ छ 


प न म नि 


इस्थं गते गतघृण: 


हत्थ जनिवरागास 

इत्थं द्विजेन द्विजराज 

इत्थं नारखिभुवनगु 

हृत्थं प्रयुज्याशिषस 

हस्थे रसं धारयत 

टूस्यध्यनः के चदूहोमि 
व्यपार्तसम्पविध्नथो 


इृत्यधयपात्रानुसित 
हृत्यासवचनाद्रामो . 
उत्याप्रसादादस्यास्त्व 


इत्यारोपितपुत्रास्ते 
इत्युक्तवन्तं जनकात्म 
इृत्युक्त्वा मैथिली 
इत्युदगताः पौरब' 
हृत्यूचिवानुपह्नताभरणः 
दम॒च्छूवसितालक 
हन्दीवरश्यासतनु 
उन्दरोरगतयः पदमे 


इन्तियार्थपरिशन्य 
इमा तशाशोकलतों च 
ह्मा स्वसारं 'च यवीय 
इयमप्रतिबोधशाथि 
हपिसतं ५७०७४" 


उत्तस्थुषः सपदि पढ्व 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यसूता 

उत्तिष्ट बत्से मनु सानु 
उत्थापितः संयति रेण 


उदकप्रतस्थे स्थिरबीः 
-उदू'धेरिव रत्नानि 


श्लो 
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ऋद्धापणं राजपथ स 
ऋषिदेवगणस्वधाभु 
ऋषीनि्विसज्य यज्ञान्ते 
ऋष्य आजगदयस्तस्थ 

ए 
एकातपत्रं जगतः 
एको दाशरथिः कामं या 
एतद्‌गिरमास्यवतः 

एतन्मुनेमोनिनि शान 

एताः करोत्पीडितवारि 
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एवमात्तरतिरात्मसं 
एवमाप्तवचनात्स 
एवमिन्द्रियसुखानि 
एवमुक्तवति भीमदर्शने 
एवमुक्ते तया साध्य्या 
एवमुद्यन्प्रभावेण शास्त्र 
एषा खया पेशलमध्यया 
एषा प्रसन्नस्तिमित 
एषो$क्मालाबलय' 

पे 
ऐन्व्रमखस पादाय 
ऐेन्द्रिः किल नखेस्तस्या 
ऐरावतास्फालनविइछ 

क 
कण्ठसक्तखुतुबाहु 
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१४ 
८ 


३० 
३० 
प्प्‌ 


कण्ड्यमानन करें 


कथं नु शक्योऽनुनयो 
करामि घातोस्थितकन्द 
करेण वातायनळम्थि 
कलत्रनिन्दागुरुणा 
कलत्रवन्तमात्मान 
कुछत्रवाहने खारे कनी 
कल्मन्यश्रतास भाषितं 


कश्चित्कराभ्यामुपगढ 
कश्चिदि द्र परस्वड गहूतो 
कश्चिद्ययाभागमवस्थि 


कातर्यं केवला नीलिः 
का स्वं दासे कस्य परिग्र 
काप्यभिम््या तयोरासी 
काम कर्णान्तविश्रान्ते 
कासं जीवति मे नाथ 
कामं न सोऽकल्पत 
कामं सपा: सन्तु सहस 
कामं प्रक्ृतिबैराग्यं स 
कामरूपेइवरस्तस्य 
कासिनीसह'चरस्य कामि 


काम्बोजाः समरे सोढ 


कायेन बाचा मनसा 
कातिकी पु सवितानह 
कार्येपष चैकका यस्वा 


सुधेप्‌ 
 कापायपरिवीतेन 


किल ब्वा तेत 


किस चित्रे यदि का 


कातरोऽसि यदि बोद्गता 


सगैँ श्लोक; 


किमप्यहिस्यस्तच 
किमात्मनिवादकथामु 
कि वा तवात्यन्तवियोग 
कुमाराः कुतसंस्कारा 
कुम्मकणः कपीन्द्रेण 
कुम्भप्रणभवः पडु 
कुम्भयोनिरलंकारे 
करुप्व तावस्करभो 
करून कान्त्या वयसा न 
कदावतीं श्रोत्रियसात्स 
कदोदायातास्रतलेन 
कसु म॑ कृतदोहदस्त्व 
कसुमजन्म ततो नव 
कसममेव न कवल 
क्रससान्यपि गात्रसंग 
कससैअ्रथिवामपाथि 
कसमोत्खचितान्वलो*्र्‌ 
कूटयुद्धविधिझे$पि न 


कृर्छुलख्धमपि लब्च 
कृतदण्डः स्वयं राज्ञा 


कुतग्रलिक्रृत्प्रीतेंस्तयो 
कृतः प्रयस्नो न च देव 


कृतवत्यसि नावधीरणों 
कृतसीतापरित्याग; 
कूताञ्चलिस्तत्र यदस्ब 
कताभिषेके दिंन्यायां 
कृशानुरप'धूमत्वा 
क्लृक्षपुष्पदायनास्लता 
केवलं स्मरणेनेव 
टकेय्यास्तनयो जशे 
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इतः प्रभृति तस्य कृत्रिमादिष विरचितविद्टारप्रकार माः 

अंसलम्बिकुटजाज नस्जस्तस्य नीपरजसाऽङ्गरागिणः । 

प्रावृषि प्रमदबहिणेष्वभूत्कृत्रिमाद्रिषु विहारविभ्रमः ॥ ३७॥ 

अंसलम्वि इति । प्राबृष्यसलम्बिच्यः कुटजानामर्जुनानां ककुभानां च जो 
यस्य तस्य । नीपानां कदम्बकुसूमानां रजसाइशरागिणोएजुरागवतस्तस्यारिन- 
वणस्य प्रमदवहिणेष्न्मत्तमयूरेष कत्रिमाद्रिप्‌ विहार एवं विक्रमो विलासो$ 
मूृदभवत्‌ ।। २७ ॥। 

अन्वयः--प्रावृषि अंसलम्बि कुटजाजु नसरज: नीपरजसाङ्गराशिणः 

तस्य प्रमदबहिणेपूकत्रिमाद्रिष विहारविभ्रमः अमत ।। ३७॥ 

वह ( अग्नि वर्ण ) वर्षा ऋतु में कुटज और अर्जुन की पुष्पमाला गले 
में घारण कर तथा कदम्ब के पराग का शरीर में अङ्गराग लगाकर उन्मत्त 
मयूरा से परिपूर्ण कृत्रिम क्रीड़ान्पर्बतों पर विश्रम-विलास किया करता था ॥ 


विप्रहमन्च॒ शयने पराङ्मुखीनौनुनेतुमबलाः स्र तत्वरे। 
आचकाङन्त वनशाब्दविक्जवास्ता बिहृत्य विशतीभजान्तरम्‌ ॥ ३८॥ 

बिम्रहाच्चेलि । प्राबृषीत्यनुष ज्यते। सो५ग्निवर्णा बिग्रह्टात्प्रणघकल- 
हाच्छयने शय्यायां पराङ्मुखीरबला अनुनेतुं न तत्वरे त्वरितवान्‌ किन्तु 
घनशब्देन घनगजितेन विक्लवाश्चकिता अत एव विवत्स स्वयमेवामिमखी भय 
मुजान्तर विशतीः प्रविशन्तीः। 'आच्छीनद्योचुंम्‌' इति नुम्विकल्पः। ता अबला 
आचकाङ्क्ष । स्वयं ग्रहादेव साम्मुख्यमेच्छदित्यर्थः ।। ३८ ॥। 

अन्वयः--सः विग्रहात्‌ शयने पराङमुलीः अबलाः अनुनेतुं न तत्वरे 
घनशब्दविक्लवाः विवृत्य भुजान्तरं विशतीः आचताङ क्ष ॥ ३८ ॥ 


वर्षाकाल में पलंग पर सोयी मानवती नायिकाएँ जब प्रणयको 


पसे मह 


फेर लेती थीं तो वह उन्हें मनाने की तत्परता नहीं दिखलाता था बल्कि 
घनघोर बादलों की गम्भीर गर्जना से विकल होकर उनके स्वथ दोनों 
मुजाओं के मध्य में प्रविष्ट होने की आकाडक्षा करता था ( बह प्रणय- 
कुपिता वनिताको मनाने की अपेक्षा घन-गर्जना की कामना करता था 


जिससे डरी हुए अबलाएँ स्वयं उसके वक्षःस्थल में आलिंगन बद्ध हो 
जाय ॥ ३८ ॥। 


श्र 


